हक 


कट के है कै कक कै है कै कै हैक कह 7474 76:40 
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बोर सेवा मन्दिर 2 
ल्ली डे 

रू 

डर 

ऊ 

रे 

श्र ् 

भर 

4१०६५. ० हर 

५ कक व 2277० और 

क्रम संख्या के प 
काल नं० य्य्् ये 
मिट अप हट 
खण्ड भर 
हि 
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पाइअ-सद-महरणणवो। 


[ आकृत-शब्द -सहारंवः 
अर्थात: 
- प्राकृत साषाओों के शब्दों का, संस्कृत-प्रतिशर्यों सें सकते, हिल्दें! जा से अर्छते, मालील प्ररंधों के 
अतवरणों और परिपूर्ण प्रशणों सें विभूष्ति जुहत्कोष । 
नाना मिल क्‍ ० ००7०7 
( तृतीय खगद ) 
अर सदाकबणाओ पा क्‍०। 
कर्ता 
फलकत्ता-थिश्वविदाल्य के प्रात सांडिल्फेव्यी उपा ता, न्याय-व्योकफरपा-ती 
पंडित हरगोविन्ददास त्रिकमर्चंद शेठ । 
हद फे लाए 
कलकत्ता 
प्रधान आइलि ! 


जन अजन था 2जल्० ४ के सि- 2 


[सर्च अधिकार स्थालीन] 


स्वत रध्थर। 


>अं8-88#070 ७-घ 8 त & पड ५० 


4 (शणाएश। एज जलकर 
भांति $काओतां। €(ृप्राएबशां5, धृकरणंकआ085 


८०प्रफोश॑९ र्भशला८९३. 


8५ - 
7? ॥७४॥00१।४॥ 08$ १, ४प्र्छाफभ, 'एक्तवनेीफेमरकाानंवहब, 
(शक्वाश ॥ विध्तो, (अंध्मांब ववांस्शओंत . 
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संकेत । 
झज्क 


भात्म 
आत्मदि 
भात्मानु 


उपपं॑ 


कम्म ४ 
कम्म ६ 
कर्पूर 


कम 
किरात 


खा 
गच्छा 


चश्य 
जीवमस 
तंदु 


देवेन्द्र 


द्रव्य 


धर्मवि 
धरम 


घात्वा 


पिंडभा 


॥! 


॥| 


॥ 


॥ 


। 


प्रमाण गन्थों ( रफरन्‍्सेज ) की सूची का क्रोड़पत्र । 


प्रन्थ का नाम | 
अ्रध्यात्ममतपरीत्षा 


आात्मसंबोधकुलक 
भात्महितापदेशकुलक 
भात्मानुशात्तिकुलक 
उत्तराध्ययन उन 
उपदेशपंचा शिका 
उपदेशकुलक 
कर्मग्रन्थ पौँचत्रँ 
कर्मग्रन्थ छठवाँ 
कर्परचरित (भाण) 
कर्मेकलक 
किरातार्जुनीय (व्यायोग) 
कुलकरसंग्रह 
खामणाकुलक 
गच्छाचारपयन्‍नी 


चेइ्यवंदणमहाभास 
जीवस्मासप्रकरण 
तंदुत्रेयालियपयन्नों 
लिपुरदाह (डिम) 

दे वन्द्रनरकेन्द्रप्रकरण 
द्र्यसंभ्रह 
धम्मोवएसकुलक 
धर्मविधिप्रकरण सटीक 
धमंसंग्रहणी 
प्राकृनधात्वादेश 
निशाविगमकुलक 
प्रबचनसारोद्धार 


८ पार्थपराक्रम 


पिगडनिर्य॑क्ति 


र पिंडनिय॑क्तिभाष्य 


संल्करण शरादि | जिसके भ्रंक दिये गये हैं बह । 
१ भीमसिंह माणक, संकत्‌ १६३३ गाथा 
२ जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर हे 
+हस्तलिखित मे 
7१ | 
१३ हस्तलिखित ग्रष्ययन, गाथा 
+हृस्तलिखित गाथा 


हु री] 
२ भावनगर जैनधर्म प्रसारक् सभा, संवत्‌ १६६८ 
१5 

गायकवाड़ ओरिएन्टल_ सिरिज, नं. ८5. १६१८ 

गायकवाड़ ओरिएन्टल्‌ सिरिज, नं ८ १६१८ ... 

जैन श्रेयल्कर मंडल, म्हैसाणा, १६१४ 
१दस्नलिखित हर 

१ चंदुलाल मोहोलाल कोठ।री, अहमदाधाद, संवत्‌ १६८० 

२ शे० जमनाभाई भगृभाई, भ्रहमदाबाद्‌ १६२४ .., 
जैन ग्ात्माननद सभा, भ।वनगर, संवत्‌ १६७७ 
पहस्तलिखित * 
२ दें० ला» पुस्नकोद्धार फंड, बम्बई, १६३१२ ... 

गायकवराड झारिएन्टल सिरिज, ने 5५ १६१८ 

जैन झात्मानन्द सभा, भावनंगर. १६२२ 
जैन-ग्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय, बम्बई, १६०६ ... 
।हृसतलिखित पर 
जसंगभाई छोटालाल सुतरीया, झहमदाबाद, १६१४ 
द्‌० ला» पुस्तकोद्धार फंड, बस्बई. १६१६-१८ 
एसियाटिक सोसाइटी ओफ बेंगाल, १६२४ 
+हस्तलिखित 

२ दे० ला» पुस्तकोद्वार फंड, १९२३२---२ ६ 
गायकवाड़ झोगिएन्टल्‌ सिरिजु, नं० ४, १६१७ 

२ दे० ला" पुस्तकोद्घवार फंड, बम्बई, १६२३ .., 


६ 


+ शद्धेय श्रीयुत केशवेज्ञालभाई प्रेमचंद मोदी, बी. ए., एल. एल. बी, से प्राप्त । 

+ सुखबाधा-नामक प्राकृत-बहुल टीका से विभूषित यह उत्तराध्ययन सुन को दृश्तलिखित प्रति झाचारय श्री विजयमेघयूरिजी के भंड़ार 
है श्रद्धेय भ्रीयुन क. प्र. आदी द्वारा प्राप्त हुई थी, इस प्रति क पत्र १८६ हैं। 

+ द्वार-प्रारम्म के पूर्व क प्रस्ताव के लिए 'पव' के बाद कवल गाथा के अंक दिए गए हैं । 


६8 ॥ 
गाया 
अधिकार » 
9१ 


गाथा 


पत 
छठ 
गाभा 


9 


पत्र 
गाथा 
परष्ठ 
गाथा 
+द्वार 
प्र 
गाथा 


+ +हले 2पनजकन जम बज 


8ढ458485999" | १7999 ३9458 


ग्रन्ध का नाम। 
मई प्रत्रज्याविधानकुले 
# प्राकृतसवस्त (मार्कंगडे यकृत) 
# भवितयत्तकदा 


पड मोहराजपराजय 

-+ यंतिशिक्षापंचाशिका 

+ रत्नलयकुलक 

+« शक्मिणीहरण (ईहामुग) 
+ विषयत्यागोपदेशकुलक 
-+ विचारसारप्रकरण 

++ श्रावकप्रशेति 

श्रवाल्वाद 

संबोधप्रकरण 

८ सँवेगपुलिकाकुलक 

८८ संवेगमंजरी 
सद्निसियपयरण सटीक 
समुद्रमथन ( समवकार ) 
सम्यक्त्वसप्तति सटीक 
सम्यक्त्नोत्पादविधिकुलंक 
सामान्यगुणोपदेशकुलक 
शित्ताशतक 

- सिरिसिरिवालकहा 


॥ ॥ ॥ 


हे कै ॥ क ॥ ॥ 


म्युलबोधा टोका (उत्तराध्ययनस्य) 


+ बलकतांगनियक्ति 


है हस्मीरमदमईन 

ह दास्यचूडामणि ( प्रहसन ) 
८ हितोपदेशकुलक 

रू हितोपदेशसारकुलक 


| श्रद्येय भोयुत के० प्रे० मोदी से प्राप्त 
| देखो 'उत्त' के नीच की टिप्पनो ) 


६२] 


संस्करण भादि । जिसके पक दिये गये हैं वह । 
+हल्‍्तलिखित गाथा 
विफागापटम्‌ प्ह 
#३२ गायकवाड़ भोरिएन्टल सिरिहछ, १६२३१ 
+हस्तलिखित गाया 
गायकवाड़ झोरिएन्टल सिरिज, नं. ६, १६१८ पृष्ठ 
+हस्तलिखित शाया 
गायकवाढ़ झोरिएन्टल सिरिह, नं० ८, १६१८ ४८ 
।इस्तलिखित ... गाया 
झागमोदय समिति, अम्बई, १६२३ 
श्रीयुत केशवलाल प्रेमचंद संपादित, १६०४ गाथा 
हत्तलिखित है 
जैन -प्रल्थ-प्रकाशक सभा, भदमदाबाद, १६१६ पल 
'हल्तलिखित गाथा 


११ 8,४९६ 
सत्यविजय जैन ग्रन्थमाला, न॑० ६, भद्टमदाबाद, १६-२५ 
गायकवाड़ ओरिएन्टल सिरिज, नं० ८. १६१८ 
दे० ला«पुस्तकोद्धार फंड, वस्बह, १६१६ 
१हस्तलिखित 

9१ 
दे० ला* पुख्तकोद्घार फंड, बन्बरई १६२३, 
4दस्तलिखित 
१. झ्रागमोदय समिति, बम्बई, संबत १६७३ 
३ भीमसिंद माणक, बम्बई, संबत १६३६ 
गा यकवाड भोरिएन्टल सिरिज, न॑ १०, १६३२० 


+ हस्तलिखित 


4) 


प--पहण्णण ] पाइमलइमहण्णवो । ६०७५ 


प्‌ [फ्ड वि [दे] + जिसने गम को जाना हो वह ; 
ु | शी . | १ विसल : ३ पुं मार्ग, गस्ता : ( ढ ६, ६६ )। 
यपुं [ ५ )  आो8-स्थानीय व्यल्जन पा-विशष ; ६ प्राप )। । कूद पु [ प्रतिष्ठ ] भगवान्‌ सुपाश्वनाथ के पिता कार्रताम ; 
२ पाप-त्याग ; “ पत्ति य पाकवज्जण ” ( झाबम ) । ( सम १४० )। 
है 342 ह सब आस हे जैसे -। पहुड्ड वे [प्रविष्ट] जिसने प्रवेश किया हो वह; (स४१६)। 
पम्मोस ' ( से २, ११ )। २ प्रारम्भ ; जैसे -- * पण- | कहदुबण देखो पहद्दाबण ; ( गज )। 


मिग्र हे के '(ज॑ १; भग १ 2 ० 28 के $ | पहट्टा स्त्री [ प्रतिष्ठा ] १ आदर, सम्मान ; २ कीर्ति, यश 
है 4 मर ग 
ख्याति, प्रसिद्धि ; £ व्यवहार ; ६ चारों झर से; ( निनु | | व्यवस्था ; ( है ), २०६ )। & स्थापना, संस्थापन ; 


१ ; है २, ३११७ ) | ० प्रत्नवगा, मूत्र ; ( किसे ७८१ )। ' (णंदि )। £ अवस्थान, स्थिति; (पंथा ८)। 
८ फिर फिर ; ( नियू ३ ; १७ )। ६ गुजरा हुआ, विनष्ट ६ मूत्ति में इश्वर के ग्रुगों का आरापगा ; “ जिगाबिंबाण 


जे “पावुम 5 (ढा ४, दे यत्र ३१३ टी ) । * बढ़ काया विहु झाइसंतस्स” (सुर १६, १३)। 
प॑ वि [प्रा ] पूर्व तऊ स्थित ; ( भवि ) | ऊ आश्रय, आधार : ( औप ) | 


203४ । [ कलह ] हा विशेष ( रा । । | पहट्ठाण न [ प्रतिष्ठान ] १ स्थिति, अवल्थान ; “ काऊण 

पु | अ्रजडु | राक्तस-विशेष ; ( से १२, ८३ ) | पहढ़ाण रमणिज्जे एत्थ गअच्छामे ” ( पठ्म ४२, २७; 

पह एं [ पति] १ घव, भर्ता ; ( पाझ ; गा ११६ : कप्प )। : 8 )। २ आधार, झ्राश्रय ; ( भग )। ३ महल झादि 

रे मालिक ; ३ रक्षक ; जैसे “' भूहई, * तिग्नसगणावई ” . ; लींव ( पत्र १४८८ )। ४ नगर-विशेष; ( झाक २१ )। 
नखइ ” (सुप्रा ३६: थर्जि १७; १६ )। ४ भ्रष्ठ | पहट्टाण न [ दे ] नगर, शहर ; ( दे ६, २६ )। 


उत्तम ; जैते - - ' घरवकिधरवई ' ( भ्रजि १७ ) । पह्छाथक 
| हे 
न [ गृह ] सथुराल ; (पड )। बया, व्यया सत्री | फ््ठाकग | खो पहद्ठाबय ; ( गाया १, १६; राज ) । 


[ बता ] पति-सेवा-परायण ख्री, कुलवती खी ; ( गा ४१७ ; | पइट्ठावण न॒[ प्रतिष्ठापन ] १ संस्थापन ; ( पंचा ८ )। 
सुर ६, ६७ )। हर दखा घर ; ( है १, ८ )। ! ३ व्यवस्थापन ; ( पंचा ७ )। 


पह देखो पड़ि ; ( ठा २, * ; काल ; उबर २१ ) | , पहद्ठावय वि [ प्रतिष्ठापक ] प्रतिश्ष करने वाला ; ( झोष ; 
पइअ वि [ दे ] १ भर््सित, तिरस्कृत : ३ न, पहिया, ग्थ- 


पि३२० )। 

चक ; ( द ६, ६४ )। : पहद्दाजिय वि [प्रतिष्ठापित] संस्थापित; (स ६२; ७०४)। 
पहइ देखा पगइ-प्रकृति ; (से ३, ४४ )। ! पहट्टिय वि [ प्रतिष्ठित ] १ स्थित, अवस्थित ; ( उब्रा )। 
पहड दख। पथल्‍पच्‌। ।..श्आश्रित ; “ रश्णायरतीरपइट्रियाण पुरिसाण ज॑ च दालिह ? 
पहंडवचरण न [प्रत्युपचरण] प्रत्युपचार, प्रतिसवा; (भा) ' ( प्राद्ू ०० ) । ३ व्यवत्थित; (आचा २, १, ७ )। 
पदऊल दल पडिकूल ; ( नाट - -विक्र ४£ )। ८ गौरवान्वित ; ( है १, ३८ ) | 
पहुंचया दलों पहझ-चया ; ( णाया १, १६ पत्र २०४ )। , दण्ण वि [ दे ] विपुल, विस्तृत ; (4 ६, » )। 

पदक ( अप ) दे पाइकक ; ( पिंग ) | ' पदृण्ण वि [ प्रतीर्ण ] प्रकष से तीण ; | आचा ) | 
पदकिदि दख पड़िकिंदि : ( नाट -शकु ११६ ) । पहण्ण ] वि [ प्रकीणं, क ] १ विज्षिप्र, फेंका हुआ ; 
पहक देखा पाइक ; ( पिंग ; पि १६४ )। | परण्णण | * रत्थापहगगागाग्मशप्पला तुम सा पडिच्छा 
पद्णिइ देखा पडिकिदि ; (स ६२५ ) | । एंते” (गा १४०) । २ भनेक प्रकार से म्रिश्नित ; ( पंच )। 
पइच्छन्न पुं [ प्रतिच्छन्‍न ] भूत-विशेष ; ( गज )। . ३ विखरा हुआ : (5 ६ )। ४ क्स्तारित ; ( कृदद १ )। 
पदज्ञ ( ह्रप ) वि [ पतित ] गिरा हुआ, (पिंग )।..... £ न, ग्न्य-विशेष, तीरथंकर-दव के सामान्य शिष्य ने बनाया 
परदज्ज (अप) वि [ प्राप्त ] मिला हुआ, लब्च ; (पिंग) | हुआ ग्रन्थ : | गंढि )। कहा री [ कथा ] उत्सम, 
पहज्जा दख। पहणणा : | भतरि ; सश ) । सामान्य निय्रम : “ उस्सग्गे। पहमशाकहा भगगाई अक्यादों 


अकाक' अमक, 
४ 


६0८ 

निच्छ्यकदा भगगाड़ 
तमश्चर्या-विशव ; ( पंचा १३ )। 

पाण्णा बध्ी [ प्रतिहा ] १ प्रण, शपत्र : (नाट -मालती 
१०६ )। २ नियम ; ( झौप : पंचा १८ )। 


निर्देश ; ( द्सनि १ )। 
पण्णाद (शो ) वि [ प्रतिज्ञात ] जिसकी प्रतिज्ञा की 
गई हो वह ; ( मा १५ )। 


पद्स दला पडठस-प्रवुत ; ( भवि ) | 


पहल वि [ प्रदीत्त ] जला हुआ, प्रखलित: (घ १५, ३३)। । 


पहल दखा पत्रित्त-परवरित : ( सुपा ४ )। 

पददि ( शो ) दखे पंगई ; ( नाट- शकरु ६१ ।। 
पदविण न [ प्रतिदिन] हर. रोज ; ( काल्न ) | 

पहदिद्ध नि [ प्रतिदिग्ध ] विलित ; ( सूत्र १, ४, १ ।। 


पहशक्ियह न. [ प्रतिदिवस | प्रतिदिन, हर रोज : ( सुर 
१; £० ) | 

पहनियय वि [ प्रतिनियल _ मुकरंर किया हुआ, नियुक्त 
किया हुआ : (| आबम ) | 

पहनन्‍न 


220 ( उब ; भवि ; श्रा ६ । | 
पहदन्‍नग 
पहल्‍ना दूत पशणणा ; ( सुर १, १ )। 
पहुण्प दल पलिप्प | पक - पशप्पमाण : (गा ४१६ )। 
पहुप्पईय न [ प्रतिप्रतोक ] प्रत्यंग, हर अंग ; ( रंभा )। 
पहुमय वि [ प्रसिभय ] प्रत्थक प्राणी क। भय उपजाने वाला 
। गाया १, २ . पगढ़े १, १ : झय ) । 
पहमा मी [ प्रतिता ] बुद्धि -विशव, प्रत्युत्पन्न-मतित्व : ( पुप्फ 
३३१ )। 
पइमुद वि [ प्रतिभ्ुख ] संमुख : ( उप श्व८ । | 
फरिणक वि [ दे, प्रतिरिक्त ] १. शून्य. सहित 


द६ 
७१ : से २, १४ )। २३ बिंगाल, किस्तोण हर 
2१ ।। ३ तुच्छे, हेलका : ( से १, £८5 )। ४ प्रचुर 
बिपुल : ( झाघष २५४६ पत्र १०४ )। /»  नितान्त 
अत्यन्त ;." पहस्किसुहाए मश्माणुकूलाए . विहासरभूमीए 
( कप्प )। ६ न, एकानत स्थान, बिजन स्थान, निजन 
जगह ; (द ६, ७५१ रा २३४ : ७४४४ : गा ८८ ; उप 
२४३ ) | 


पहल ( अप ) दखा। पदढ़म : ( पि *४£ )। 


( निचु # )। लबपुं [ तल] | 


३ तके- | 
शास्त्र-प्रत्तिद्ध ग्रनुमान-प्रमाणा का एक अवय्व, साध्य वचन का | 


[ पहएणा---पड 
पहलाइया भी [ ध्रतिलादिका ] हाथ के बल चलने वाली 


4 

| 

| सर्प की एक जाति ; ( सज ) ।- 

| पहल पुं [ दे पदिक ] १ प्रह-विशष, ग्रहाधिष्ठायक ढेव- 
| विशेष ; (ठा ३, ३ )। ३ रोग-विशेक, ”टीपद ; [ परमह 
| २३, £ )। ः 
| पद्य पं [ प्रतिब ] एक यादव का नाम ; ( राज ) | 

| पहचरिसत न[ प्रतिकष ] हरएक वर्ष ; ( पि २२० ) । 
| पहथाइ वि [ प्रतिबादिन ] प्रतिवादी, प्रतिपक्षी : ( विसे 
। रह८८ )। 

| पहचिसिद्द वि [ प्रतिविशिष्ट ] विशेष-युक्‍्त, विशिष्ट : 
। (उबा ) 

| 
| 


| फाविसेस १ [ प्रतिधिशेष ] विशेष, भंद, भिन्‍नता ; 
( किसे ४२ )। 

पहइस देखे। पविख। पहसह ; (भवि )। पहसंति; 

| (दे १, .६८ टि) कर्म -पइसिज्जइ; ( भवि )। 

| वकू पइखंत : ( भव ) । के -पदसियबष्व ; (स 
र२१भ्८ ) | 


| पहसमथ न [ प्रतिसमस ] हर समय, प्रतिक्षण ; (पि 

| २२०) | 

| पइसर देखो प्चिल | पहइसर्‌इ : ( भवि ) | 

| पहसार सके [ प्+वेशय ] प्रवेश कराना। 

। (भव )। 

| पदसारिय वि [ प्रवेशित ] जिसका प्रवेश कराया गया हा 

| वह ; “ पहसारिमे। य नयरि ” ( महा. ; भवि )। 

' पहहंत पं [ दे ] जयन्त, इन्द्र का एक पुष; (द ६, १६ )। 

 पहहा सक [ प्रति -- हा ] त्याग करना | संक्र पदहिऊण 

ह ( उब )। 

! पई देखो पु-पति ; (पड़ ; है १, ४ ; सुर १, १५६ )। 
पईआ वि [ प्रतीत ] १ विज्ञात। ३ बिश्वस्त । 3 प्रसिद्ध, 

| विख्यात ; ( बिते ७०६ )। 

' पईअ न [ प्रतीक ] झंग, झवयव ; ( गभा )। 

' पईइ ज्री [ प्रतीति ] ३ विश्कस | ३ प्रसिद्धि ; ( राज )। 
पईच वखा पलीब । पईवेइ ; ( कस ) । 

| पईब पुं [ प्रदीष ] दीपक, दिया ; ( पाप्म ; जी १ )। 

| पहंच वि [ प्रतीष ] १ प्रतिकूल : (है १, १०६ )। 

| २ पुं, शत्र्‌, दुश्मब ; ( उप ६४८ टी; 8 १, २३१ )। 

| पईस ( भप ) देखो पद । पईसइ : ( भत्रि )। 

' पड (अप ) वि[ पतिल ] गिरा हुआ; (प्रिंग )। 


पहसारइ ; 


परउंअ - पडम ] 


पडेअं पुं [ दे ] दिले, दिवस ; ( हैं €, ४ )। 

पउअ न [व्रियुत ] संख्या-विरीत्र, 'प्रशुताइग” को चोरासी लाल 
से गुणने पर ज। संख्या लब्ध हा वह ; ('इक ; झा ३, ४ )। 

पद्अंग न [ प्रयुताड़ ] संख्या-विशाव ; '“झथुत -को 
चौगभी लाख से गुणने पर ज। संख्या लब्ध हू! बह : 
(ठा२, ४ ) । | 

पउंज सक [ प्र+युज | १ जोहना, युक्त करना। 
२ उच्चारगा करना । 3 प्रढ़्त करना |. ४ प्रेरणा करना । 


£ व्यवहार क्रणा। ६ करना। परंज३ : ( महा 

भेति ; पि #०७) | पउंजेति: (कप्प )। वकू - | 
पउंजंत, पउंजमराण :  (झौप ; पठम ३४, ३६ )। | 
कक परठज्जञपाण ; ( प्रयो २१३ )। पउंजिअध्य, | 


पउऊ्ज; ( पगह २, २ : उप 3२८ टी ; विधे ३३८४ ), 
पउद्दधष्व ( अप ) ; ( कमा )। 

पडंजग वि [ प्रयोजक ] प्रेरक, प्रेरणा करने काला 
( पंचव १ )। 

पडंजण वि [ प्रयोजन ] प्रयोग करने वाला; ( पउम 
१४, २० )। दशा पओअण | 


पाइजसदमहफ्णवी-। ६9७६ 


पड वि [ प्रहुष्ट. ] १ विशव सेवित : २ न, अति उन्छिश ; 
( चंड ) । 

पडद्द वि प्रद्धिष्ट ] दंफयुक्त; “ता ला पझचितों ”" 
(सपा ४७४ )। न 


पउद्व न [ दे ] १ ग्रह, पर ; २ पुं, घर का पतश्निम प्रदेश 
(4 ६,४५)। 

पडण पुं [दे] १ वगा-प्रगहद ; २ नियम-विशेष ; (ढे 
६, ६५ )। ह 

पडण वि [ प्रशुण ] १ पद, निर्दोष ; ' कह सच्चरताविद्वगं 
जायई पर्डागंदियागंवि' | सूप ४5३ ; महा )। २ तख्यार ; 
( दस ३ ) । 

पडगाड पुं [ प्रषुनाद ] 
चकवड़ ; ( दे ६, ४ टि )। 
पउस अक [ प्र+ बूत ] प्रतत्ति करना । --पंठशिवृब्ध 
( शौ); ( नाट- शक ८७)। 

पउक्त वि [ प्रयुक्त | जिसका अयोग किया गया ही बह ; 
( महा ; भवि )। २ न, प्रयोग ; ( जाया १, १ )। 
पउल न [ प्रतोत्न ] प्रताद, प्राजन, 'पैना ; ( दसा १० )। 


वक्त-विशष, पड को पढ़, 


पडंजणया ? स्री[ प्रयोजन। ] प्रयोग ; ( ओष ११४ ), : पडस वि [ प्रदस ] जिसने पत्माल की हें। वह; ( उबा)। 


पउंजणा ) “ दुकखं कीरड कब्वं, कब्वम्मि कए पठंजणा | पउत्ति स्त्री | प्रदृक्ति ] १ प्रवर्तन 


दुबे ' ( बज्जा २ )। 

पउंजिअ ।वे [ प्रयुक्त ] जिसका प्रयोग किया गया हैं। वह 
( सुपा १४० ; ४४७ )। 

पउंजित्त वि [प्रयोक्‍त ] प्रद्गनत्ति करने वाला ; ( 5 ४,१ )। 

पर्उजिस वि [ प्रयोजयित ] प्रत्न॒लि करने वाला 
(ठ #, १) । 

पउउ्ञ ) देखे। पडंज | 

पउज्जमाण 

पडट्ट अ [ परिव्वत्य ] मर कर | परिहार पूं [ परिहार ] 
मर कर फिर उसी शरीर में उत्पन्न हं।कर उस शरीर का 
परिभंग करना ; “ एवं खज़ु गासाला ! वरस्सइ-काई- 
याआ पउदटपरिहारं परिदरंति ” ( भंग १४ -पत्र ६६७ )। 


पड॒ट्ट वि [ परिकते ] १ पर्िविर्त, मर कर किर उसी शरीर । 


में उत्पन्न होना : २ परिवतं-वाद ; “ एम गां गांयमा ! 
गोसालस्स मंखलिपुलस्स पउई ? ( भम १६५ - पत्र ६६७ )। 
पडद्ठ वि [ ग्रतृष्ट | बरस हुआ ; ( है १,१३१ ) | 
पड॒ट्ट पुं [ प्रकोष्ठ ] द्ाथ का पहुँचा, कलाई और कहुनी 


के बीच का भाग ; [ पगह १, ४ -पत्र ७८ 3 कप्प; कुमा)। | 


( भंग १६ )। 
२ समाचार, क़्तान्त ; ( पाग्म ; सुर ३, ८८; ३, ८८४ ) | 
3 कार्य, काज। वाउय वि [ व्यापूल ] कार्य में लगा 
हुआ ; ( झोप )। 

पडलि मी [ प्रयुक्षित ] वात, हकीकत ; ( उपप ३२२८; 
गज ) । 

पडसिद्व्व दलों पठल-प्र + वत । 

पडत्थ न [ दे ] १ खह, पर ; (दे ६, ६६ )। २ वि 

। प्रोक्षित, प्रवास में गया हुआ ; “ एहिड सावि पठस्थे अऋह श्र 

। कुप्पेजज सोबि अशुगेज्ज ' ( गा १७.; ६६७ ; हेका ३० , 

पउम १७, ३ ; वजा ७४६; बिते १३२; उब ; दे ६, 

६६ ; भवि )। बइया स्त्री [ पतिका ] जिसका पति 

दशानतग गया हा वह स्ली 


( आघ ४4१३ ; सपा #«८ ) । 
पउदृव्घ ढलो पडंज | 
| घडप्पय देखो पओप्पय : ( भग ११, ११ टी ।। 
| पउप्थय दखों। पओप्पय--प्रपोक्तिक ; ( भग ११,११ टी ।। 
पडम न [ पञ्म ] १ सूम-विकासी कमल : (है २, ११३६ 
कप्प : औप : प्रासू ११३ )। २ देव- 
( सम ३३ : ३४ )। 3३ संख्या-विशेष 


। 
| 
| 
। 
| 
| 


| 
| 
| 





फएह १, ३; 
विमान विशय : 


. १७ 


पष्नांग ” को चोरासी लाख से गुगाने पर जो. संख्या लब्ध 


हो कह ; (ठा २, 4: इक )। ४“ गन्ध-दब्य-विशव ; 
( झोप ; जोव ३ )। ४ सूघर्मा समा का एक सिहानन ; 
(खाया २)। ६ इन का नववाँ मुहुतं ; (जो ३२)। ; 


७ दक्षिण-रुचक-फ्वत का एक शिक्षर ; 
८ गजा रामचन्द्र, सीता-पति ; ( पउम १, #: २६, ८ )। 
2 आउत्रों बलदेव, श्रीकृष्ण के बई भाई : १० इस अ्रव- 
सर्पिणोकाल में उत्पन्न नववों चक्कतर्ता राजा, राजा पप्चोत्लर 
का पुत्र ; ( पठम ४, १६३ : १४४ )। ११ एक राजा 
का नाम ; (उप ६४८ टी )। १३ माल्यव-नामक पर्वत 
का झधिष्ठाता देव; (ठा २, ३ )। १३ भग्तवेत्र में 
आगामी उत्सपिंगी में उत्पन्न हाने वाला आटवों चकवर्ती 
गजा ; (सम १४४ )। १४ भरतत्नंत्र का भावी 
ग्राठ्वों बलंदव ; (सम १४४ )। १४ चक्रार्ती राजा 
का निधि, जा गोग-नाशक सुन्दर वख्रों की पति करता है ; 
(उप 8८६ टी )। १६ राजा श्रेगिक का एक पोल ; 
( निर २, १ )। १७ एक जैन मुनि का नाम ; (कप्प )। 
१८ एक हद; (क्रप्प ) ॥१६ पद्म-ज्क्ञ का प्रधिष्ठाता 
देव ; (ठा २,३)। २० महाफ्यम-नामक जिन-देव के 
पास दीक्षा लेने वाला एक गजा, एक भावी राज; (ठा 
८)। शगुम्मन [ गुल्म ] १ झाठवें ढवलोक में 
एिथित एक दव-विमान का नाम ; (सम ३४ )। २ प्रथम 
देवलोक में स्थित एक वेव-विमान का नाम ; ( महा )। 
३ पुं, गज़ा श्रेशिक का एक पोते; ( निर ३, १ )। 
४ एक भावी गर्जाष, महापद्य-नामक जिन-देव के पास दीक्ता 
लेने वाला एक राजा ; (ठा८ )। चखरिय न [ चरित ] 
९ राजा रामचन्द्र की जीवनी चरित्र ; २ प्राकृत भाषा का 
एक प्राचीन अन्ध, जेंन रामायगा ; ( पउम ११८, १२१ )। 
जाम पुं|_ नाम ] १ वासुवेव, विएण ; (पठम 4०, १) । 
२ भागामी उत्सपिंगी-काल में भग्तवोत में हान वाले प्रथम 
जिन-देव का नाम ; ( पत्र 4६) । ३ कपिल-वासुदेव के एक 
मागडलिक गज़ा का नाम ; ( गाया १, १६ -- पत्र ११३ )। 
बल न [ दल ] कमल-पन ; (प्रान )। देह पूुं 
[ 'दरह ] विविध प्रकार के कमलों से परिप्रण एक महान हद 
का नाम ; (सम्र १०४; कप्प ; पठम १०२, ३० )। 
द्वव पुं [ व्वज |] एक भावी राजषि, जा महापद्य- 
नामक जिन-देव के पास दीक्षा लेगा; (ठा5)। नाह 


देखा जम ; (उप ६ृढ्८ टी)। 'पुरन [ पुर ] 


पाइअसदमहणणवों । 


(व ८)। | 


[ पडम---पडमः 


एक दाक्षिगात्य नगर, जो आजकल ' नासिक ? नाम से 
प्रसिद्ध है; ( राज )। 'प्पम पुं [ 'प्रभ ] इस अ्रवसर्पियी- 
काल में उत्पन्न षष्ट जिन-देव का नाम ;(कप्प-)। 
प्पमा स्री [ प्रभा ] एक पुकरिणी का नाम; (इक )। 
प्पह देखा प्पयल ; (ठा £, १; सम ४३ ; पड़ि )। 
भद्द पु [ भद््‌ ] राजा श्रेणिक का एक पोल ; ( निर २, 
१)। मालि १ [ 'मालिन ] विद्यापस्वंश के एक 
गजा का नाम; (फठम ४, ४३)। "मुद्द दखा 
पडमाणग ; ( पद )। गह पुं[ रथ | १ विद्याधग्वंग 
का एक राजा ; ( पठम ४, ४३ )। ३ सथुग नगरी के गजा 
जयत्षन का पुन ; ( महा )। राय पुं | राग ] रक्‍्त-वण 
मगि-विशेष ; ( पि १३६ ; १६६ )। राय पुं| राज ] 
धातकीखरड की गझ्परकंका नगरी का एक राजा, जिसने द्रौपदी 
का अपदरण किया था; (5। १०)। “रुक्‍्ख पु [वृक्ष] १ उत्तर- 
कुर ज्षेत्र में स्थित एक बच ; ( ठा २, ३ )। २ इत्त-सदश 
बड़ा कमल ; ( जीव ३ )। लगा मरी [ रछूता ] १ कम- 
लिनी, पश्मिनी ; ( जीव ३ ; अग ; कप्प ) । २ कमल ५ 
ग्राकार वाली वल्‍ली ; (गाया १,१) | 'वड़िंसय, शडसय 
न [ अचलंसक ] पद्मावती-दवी का लौधमं-नामक वेक्लोक में 
स्थित एक विमान ; ( राज; णाया २-पत्र १६४३ )। 
“यरवेइया ली [ वरवेदिका ] १ कमलों की श्रेष्ठ वेदिका 
( भंग )। ३ जम्बूद्वीप की जगती के ऊपर रही हुई दबों की 
एक भोग-भूमि ; ( जीव ३ )। बूह पुं [व्यूह | सैन्य की 
प्माकार रचना ; (पयह १, ३ )। सर पुं [ सरस ] 
कमलों से युक्त सरबर ; ( गाया १, १; कप्प; महा ) । 
'सिरी ली [ श्री ] १ प्रश्म चकवतीं मुभूमि-गाज की पटरानी: 
( सम १४३ )। २ एक स्‍त्री का नाम ; ( कुमा )। खेण पूुं 
[ 'खेन ] १ राजा श्रेणिक के एक पोल का नाम, जिसने 
भगवान्‌ महावीर के पास.दीक्षा ली थी; (निर १, ३ )। 
३ नागकुमआर-जातीय एक दंग का ताम ; ( दीव )। 'खेहर पूं 
[ 'शेखर ] पृथ्वीपुर/नगर के एक राजा का नाम ; (प्रम्म ७)। 
गगर पु [ कर ] १ कम्नलों का समूह ; ३ सरोवर ; (उप 
१३३ टी) । असण न [ सन | पश्माकार आसन ; 
(जं१)। 
पउमा स्त्री [ प्मा ] १ बीस तीथकर श्रीमुनिसुत्रतस्वामी की 
माता का नाम , ( सम १४१ )। २ सोधर्म देवलोक के इन्द्र 
की एक पटरानी का नाम ३ ( ठा ८---पत्र ४६६ ; पउम १०३, 
१५६ )। ३ भीम-नामक राज्सेन्द्र की एक पढगनी : (ठा ४, 


१- पत्र २०५ )। १ एक विद्याधर कन्या का नाम ; ( पउम 
६,१४८) | £ राकश को एक फ्लो ; ( पठन ७४, १० । 

६ लक्ष्मी : (राज )। ७ बनत्पति-क्रोव : 
१ -- पत्र ३६ )। 5 चोदहवें तोथ्ंकर श्रीअ्नन्तनाथ की 


मुख्य शिष्या का नाम ; ( पव ६ )। £ सुदर्शना-जम्बू को उतर ! 


दिशा में स्थित एक पुष्करिणी : ( इक )। १० दूसेर बलढज 
झौर वासुदथ की माता का नाम : ११ लेश्या-विशव : 
( गज )। 

पउमाड पुं [ दें] उत्त-बिंगर, प्राइ का पड़े, चकवड़ : 
(द ४, ४ )। 


पड़माणण पुं [ पद्मानन ] एक राजा का नाम; (उप : 
१०३१ दी )। 
पउमाभ पं [ प्रशाम ] पष्ठ तींकर का नाम: ( पउम 


१,२)। 
पउआर [ दे | दवा पडमाड ; (द £, £ टि) | 
पडमायई ज्री [प्रावती] १ जम्बूद्वीप के सुर पर्वत के पूर्व तग्फ 


के रुचक पर्वत पर रहने वाली एक दिक्कूमारी-देवी : ( ठा ८)। 


३ भगवान्‌ पाश्वताथ की शासन-देवी, जो नागगज़ घरणोंन्द्र की 
पटरानी है; ( संति १० )। ३ श्रीकृष्ण की एक पत्नी का 
नाम ; ( झंत १४)। «८ भीम-नामक राक्ामन्द्र की एक पटरानी 
( भग १०, ६)। £ शककन्द्र की एक पटरानी : ( णाया २ 
: पत्र २४३ ) । ६ चम्पश्वर राजा दधिवाहन की एक स्त्री 
का नाम ; (ब्राव 4 )। ? राजा कूणिक को एक पत्नी 
( भग ७, ६ ) | ८ ग्रग्रध्या के गज़ा हर्रिसिंह की एक पतली 
( पम्म 5 ) | ६ तनलिपुर के राजा कनकफेतु की पत्नी ; ( 4ें 
५ )। १० कोशाम्बी नगरी के राजा शतानीक के पुत्र उदयन की 
( विषा १, # )। ११ शैलकपुर के राजा शेलक की 

पत्नी ; ( णाया १, £ )। १९ राजा कृणिक के पुत्र काल-कुमार 
की भार्या का नामे : १३ राजा महाबल की भार्या का नाम ; (निर 
१, १; £ ६ पि १३६ )। १४ वीसर्व तीर्थंकर श्रीमुनिखुतरत- 
स्वामी की माला का नाम : ( फ्र११)। ११ पुग्डरीकिणी 
नगरी के राजा महापतद्न की फ्टरनी : (झाचू १)। १६ रस्थ- 
नामक विजय की राजधानी : ( जं ४ )। 

पउमावशी (अप) स्त्री पिशावती] छन्‍्द-विशेष ; ( पिंग )। 

पमिणी डी [ पश्चिनी ) १ कमलिनी, कमत-लता; ( कप्प : 
सपा १९४ )। २ एक श्रष्ठी की व्गी का नाम: ( उप 
ज्य्प्टी )। 


पाइमलइमहण्णंबी 


( पारण | 


: पडर श्र [ प्रचुर ] प्रभूत, बढ़त ; ( है. १, १८० : 


हि 


हू 


पउमुत्तर पं [ पद्मोत्तर ] १ नाते चकारों श्रोमहाफ््र-गज के 
पिता का नाम ; ( सम १४२ )॥ २ मत्स पत्रत के भद्रताल 
बन का एक हिस्हस्ती पते : ( इक )। 

पउमुलर। खा [ प्मोौसरा ] एक प्रकार को सककर ;( गाया 
१, १० -फ्त्र २२६ : पतगा १७ ) | 


कमा : 
सुर ४, 2४ )। 


)! थ्श्‌ ४४ 2० प हि 
: पड़र वि [पार ] १ पुर-संतन्धी, नगर से संबन्ध रबने वाला : 


२ नगर में रहने वाला : ( ह १, १६२ )। 

: पउरब पु [ पीरच ] पुरुनामक चल्ध-बंशोय ठप का पुषर 

[ मंक्ति ६ ) । - 

' पठराण ( झप ) दला पुराण ; ( भवि )। 

| पठरिस ) पुंन [ पौरुष ] ५रुपत्व, पुरुषार्थ ; ( है ), १११ ; 

। पहुझुस ) १६२) । “ परठझसे ' ( प्राप्र ) “ पउछस ” 

. (संत्ति ६ )। 

 धउल् सक [ पल ] पकाना । पउलड 
६, २६ )। 

| पडलछण न [ पचन ] पकाना, पाक : ( पण्ह १, १ )। 

! पडलिभ वि [ पक्‍व ] पका हुआ : (पात्र )। 

। पडलिभ वि [ प्रज्बलित ] दग्ध, जला हुमा : (उबा )। 


ध ( हु ४ ५» ६० ; दे 


पउलल दस्ं। पउल | पउल्‍लई : ( पड ; है ५, ४० टि )। 
परल वि [ पक्‍व ] पक्का हुआ; (पंचा १)। 
| पडबिय वि [ अकुपित ] विशेष कृपित, कूद्ध ; ( महा )। 
पठस सकाप्रि-+ ठिपू] ढ्ं ष करना | पउसेज्जा; (झोष २४ भा)। 
| पठखय वि [ दे ] देश-विशेष में उत्पन्न । श्त्री-- लिया 
( ओप )। ह 
| पडरख देखें। पठस । पर्स : ( कुप्र ३१३ )। बकू- 
| पउस्खंत, पउठरुसलमाण : ( राज ; झंत २३ )। संझ- 
। पडस्सिकण ; (२ ४१३ )। 
पड॒हण ( ञभ्रप ) देख। पचहण : ( भवि ) | 
पऊढ न [ दे ] गह, पर : (८ ६, ४ )। 
पण भ्र [ धाक ] पहले, पर्व : “ तित्थगग्वयगाकरण आरायरि 
गण कय पार होइ / ( झ्रोघ ४5 भा ), “ जाई पुसा वियाल- 
पए व फ्सा उबस्सय॑ न लभे ” ( श्रोष १६४८ )। 
वणणियार पुं [ प्रेणीखार ]) व्याध की एक जाति, जो 
हरिणो!ं का पकड़ने के लिए हरिगी-समूह को चगत एवं फलत 
£ ( परह्ठ १, १- पत्र १४)॥। 


मा] 


हि 


हर पाइअलदमहए्णवा | [ वेएग - पआंख 


' जीब का व्यापार, चेतन का प्रयत्न ; “उप्पाग्र। दुविगष्प। पद्मा- 
गजनिग्म। ये विल्मसा चंव! ( सम २४ ; ठा ३, १; सम्म 


पणर पुं [ है ] १ ब्ति-विवर, बाड़, का किद् गे, रहता; 
३ कंददीनर-नामक भूक्षणा-विशेष ; ४ गले का .ठिद्ध : ४ दीन- 
नादु, झात-+वर : ६ जि दुःशील, दुराचारी ; (ढ ६, ६७ )। | १३६ ; २ ४३४ )। 3 प्रेग्णा ; ( श्रा १४ )। ४ उपाय ; 
पफ्ख पं | दे ] प्रातिवरश्मिक, पड़ेमी ; ( दे ६, 3 )। ( झावू ३ )। £ जांब के प्रयत्न में कारगा-भूत मन आरा; 
पणएस पुं [ प्रदेश ] १ जितका विभाग न हा सके एमा सूत्म, (ठा ३, ३ )। ६ वाद-विवाद, शाख्रा्थ ; (दसा ४ )। 
ग्रवयव : ( ठा १, ३ )। २ कम-दल का संचय ३ ( नव ३१ )। | कर्म न [ कम न्‌ ] मन आदि की चेश से झान्म-प्रदेशों के 
$ स्थान, जगह : ( कुमा ६, ४६ ).। ४ ढठश का एक भाग, | साथ बंधन वाला कम ; ( सज)। करण न[ 'करण ] जीव 
प्रान्त ; (कुम्ता, ६) | ४ परिमाश-विगेय, निरंश-ग्रवमब-परिमित | के व्यापार द्वारा हाने वाल किसी कसनु का निर्माण ; “ हाइ उ 
माप ; ६ छोटा भाग ; * परमाणु ; ८ द्यग॒ुक ; £ व्यणश॒ुक, "गा जीवब्यावारों तेग जं विशिम्माणं पद्मागकरण तय॑ बहुह।' 
तीन परमाणुओं का समूह : ( राज )। कम्म न [ 'कमंत ] : (विन )। किरियां ख्री [ क्रिया ] मन आदि की चेशा 
कम-विशेष, प्रदेशरूप कम ; (भग )। ग्गन [प्र], (ठ३3,३)। फहूय न [ स्प्घक ] मन आई के 
कर्मों के दल्विकों फा परिमागा : (भंग ) घण वि[ घन ] | व्यापारस्थ्रान की ग्रॉद्ध-द्वारा कम-परमाणुओं में बढ़ने वाला रस; 
निबिद प्रदेश ; ( ओोप ) । णाम न [ नामत्‌ ] कर्म- | ( कम्मप २३ ) | बंध पुं [ बन्ध ] जीव-प्रयत्न द्वारा हलने 
विशेष ; (ठ ६ ) । 'णाम पुं [ नाम ] कम-दठ्यों का । वाला बन्धन; ( भंग १८, ३ )। महइ ज्वी [ मति] वाद- 
पर्काम ; (ठा ६ )। बंध पुं [ यस्थ | कमं-दर्ला का | विवयक परिक्ञान ; ( दसा ४ )। खंयथा खस्री [ संत ] 
झ्रात्म-प्रंदशों के साथ संवन्धन ; ( सम £ )। 'संकम् पुं| आचार्य का वाइ-विश्यक सभथ्य (55 )। सा श्र 
(लिंक ] कम-हव्यों को मिन्‍न स्त॒भाव-वाजे कर्मा ऊे रुप में ' [ प्रयोगेण ] जीव-प्रयन्‍्न से ; ( पि ३६४ )। 
। 
| 
| 
| 
| 


परियात करना ; (ठा 4, २ )। पओड् दखा पड़ - प्रकाष् ; ( प्राप् ; औप ; पि ८४ ) 
पण्सण न [ प्रदैशन ] उपदश ; “ पाण्सगर्य शाम उवण्से। ” | पश्रोत्त न [ प्रतोञ ] प्रताद, प्राजन-यश्टि, पैना । धर १ 
( झाचु १ )॥ [ “घर ] बैल गाडी हॉकन वाला, बहलवान ; (गाया१,१)। 
पण्खय वि [ प्रदेशक ] उपदशक, प्रदर्शक ; “ मिद्धिपहपए- | पओब पं [ प्रतोद्‌ ] ऊपर देख। ; ( झौप ) । 

सए बंद” ( विमे १०२१ )। | प्रओोष्पय पुं [प्रपोत्रक ] १ प्रपौन, पोन्र का पुत्र ; २ प्रशिष्य 
प्ण्स पुं[ प्रदेशिन हि स्वनाम-झयात एक राजा, जे श्री | क्वा शिव्य : “ ते काले तेण समए्ण विमलस्म अग्हम्म 
फाश्वनाथ भगवान्‌ के कीशि-नामक गणाधर से प्रवुद्ध हुआ था ; प्माप्पए धम्सवासे नाम झगागोर  ( भग ११, ११ पत्र 
( गय ; कुप्र १४६ ; क्षा ६ )। | 
वण्सिणी पड़ौस में- रहन वाली ख्री; (द ६, ! ; | 
३४ढी)। शक कै 5 ! पओप्पय पुं [ दे, प्रवोधिक ] १ वंश-परम्परा ; २ शिष्य- 


पण्सिगी मरी [ प्रदेशिती ] पंगए के पास की उंगली, | संतति, शिष्य-सतान : ( भग ११, ११ परे €£रूटठी ।। 
तर्जनी ;- ( भ्ोष ३६० )। ः ..._'  पओल प्‌ [ पटोल ] पटाल, परवर, परोर। ; ( पण्णा १ )। 


£४य )। 


पण्खिय देख पदेसिय ; ( गज ) | ' पओली म्री [ प्रतोली ] १ नगर के भीतर का रास्ता: 
"सफटप रे । का जा ; “ गं।उर पत्रनाली ये 
पओअ देखते पै्रोग ; (ह १, २४४ ; भ्रमि ६; संग; | थे )। २ नगर का दखाजा ; है 
पि कि )। | ' | | (वपाप्न; सुपा३६१६ श्रा १९; उन प्‌ 5६; भवि ) । 
पओअभ्रण न [ क्रयोजन ] १ हैठु, निममित, कारण ; ( सूम | पंओवद्टाव देखा पल्वत्थाब। पम्मोकाबेहि ; ( वि १८४ )। 
| 
१, १३१.) । २ कार्य, काम ; 32 मतलब ; ( महा ; उत्त | पओवाह पुं [ पयोवाह ] मंघ, बादल : ( पउम ८, ४६ ; 
२३३ ; स्वप्न ४८ ) | से १, २५ ; सुर २, ८५ )। 
पओोइव्‌ ( शो ) वि [ प्रयोजित ) जिसका प्रयोग कगया | पओस पूं [ दे, प्रहष ] प्र १, प्रकृष्ट दरं१; (ठा १०; 
गया हो वह ; ( लाट--विछ १०३ )। [ अंत ; राय ; आव 4; सुर १६, £८; पुष्फ <६४ ; कम्म 


पओग पुं [ प्रयोग ] १ शब्द-मोजना ; ( भास ६३ )। / १; महानि ४ ; कुप्र १० ; स ६६६ ) । 


पओोस --पंच | पाइमलसइमहण्णवो । ६१३ 


पञओस पुंन [ प्रदोष ] १ भन्‍्ध्याकाल, दिन और गज्रि का | पंगुर सक [ प्रा+कू ] ढकना, भाच्छाइन करना पंगृरइ ; 
मन्धरि-काल ; ( में १, ३४ ; कुक ) | २. विप्रभूत दा्षों से ! ( भवि ) | संह --पंशुरियि ; ( भवि ) | 
युक्त; (से २, ११ )। | चंगुरण न [ प्रावरण ] वकह्न, कपड़ा ; [है १, १७४; 
परओोहग ( अत ) दब पय्हज ; ( से )। कुमा ; गा ७८२ )। 
पओहर पुं [ पय्योघर ] १ स्तन, थन ; (पम् ;से १, | पंगुल वि [पहुल] देखो पंगु; (विपा १, १; से »४;पान्न)। 
२८ ; गठउड ; सुर २, ८४ )। २ भर, बादल ; ( वज्जा | पंच ति. व, [ पश्चत्‌ ] पाँच, £ ;(है ३२. १९३ ; कंप्प ; 
१०० )। ३ छन्‍्द-विशेष ; ( पिंग ) । ' |. कुम्मा )। डल न [ कुछ ] पंचायत; (स २१२)। 
पंक पुंन [ पड] १ करंम, काश, कोच ; “ धम्ममियर्षि ने | 'डलिप पुं [ 'कुलिक ] पंचायत में बैठ कर विचार करने 
लग्गं पंकंव गयरंगग ( श्रा २८ ; है १, ३०; ४, ३४? । बाला ; (+ २१२ )। 'कलिय ५ [ 'कृशिक | भगवान्‌ 





प्राखू २५ ), “ सुम्‌इ व पक / (वा १३४ )। ३ पाप; , कुस्थुना व, जिनके पाँचों कल्याणक क॒त्तिका नक्षत्र में हुए थ; 
(सम्र २, ३ )। ३ झयवम, इच्द्रिय बगेटः का झ-निप्रह ; (छठ २, 3)। कप्प पं [ कल्प ] श्रीमद्रबा- 
( निवु १) | आवलिआ खो [ तवलिका ] छन्‍्र-विशेष; हस्वामि-झत एक प्राचान अन्य का नाम; ( पंचमा )। 
(पिंग )। प्भा खो [ प्रता ] चोथो नरक-भूम ; (ठ | का जा [ कट्याणक ] १ लोमेंकर का चयन, 
3; इक )। बहुल वि[ बहुल |] १ कर्दम-प्रखुर ; ( सम | जन्म, दीक्षा, केवलब्नानः और निर्वाण ५; रै काम्पिल्यपुर, जहां 
४० )। २ पाय-प्रचुर ; ( सुम २, २ )। ३ रल्लप्रभा-नामक | तेरहवें जिन-रेव भ्रोविमलनाथ के पाँचों कल्याबाक हुए थे; 
नरक-भूमि का प्रन्‍त क गई : (जाव ३ )। यन[ज]] | तो २८ )। ३ तप-विशष ; (जीन) । 'कोह्ठग वि ['कोष्ठक] 
कमज, पद्म ; (है. ३, ९६ ; गठड ; कुसा ) । कई ग्ी | १ पाँच काष्टों से युक्त ; २पुं फुष ; (तंद)। गव्यन 
| 


लत 


[ बती ] नद्ी-बिशेष ; (ठा २, ३ पत्र ८० )। [ गछ्य ] गो के ये पाँच पदाथ - -इढी, दब, शत, गोमय 
पंका ख्री [ पडा ] चतुर्थ नग्क-भूमि ; ( शक ; कम्म ३,६) । ओर मूत, पंचगव्य ; ( कथू )। गाह न [ शाध--] गाबा- 
3, ५४ 2 ४ वि द्धढ् ३. ले पाँच प ; कस ; धिं ०, ह है 
पंकरावई ख्री [ पड्ुबती ] पुष्कल-नामक विजय के पश्चिम लए 8 ( पक हे और सुण | पॉच 
तरफ की एक नदी ; ( इक ; ज॑ ४ )। गुना ; ( ठा $. ३ कर | पुं[ ] पट जिन-देव 
कि 2 दकक हक का श्रीपद्मप्रभ, जिनके पाँचों कल्याणक चिल्ला: नक्ञत्र में हुए थे ; 
पकिय वि [ पह्कित ] पंक-बुक्त, कीच वाला; (भंग ६, ३; | (४, १६ कण )। जाम न [ या ] १ सहिंसा, सत्य, 
भव )। ु अर अझ-चौयं, ब्रश्मचर्य ओर त्याग थे पाँच महापतः; २ वि, जिसमें 
पंकिल वि [ पड्िल ] कदम वल। :; ( क्रा रे८; गा २६६ ; | इन पाँच मानों का निरूषण ह। वह; ( झा £ )। “णडइ म्तो 
कप्प ; कुप्र 59 )। 


॥ 
| [ जबलि ] पंचानवे, ६६; ( काल ) | णडय वि 
पंकेहह न [ पह्लेरह ] कमल, पत्न ; ( कप ; कुँंप्र १४१ ) । | [ 'नवत ] ६६ जा ; ( काल )। तालीस ( भ्रप ) ख्थोन 
पंख पुंस्री [ पक्ष ] १ पंख, पॉलि, पचा ; (पि ४४; गाय; ' [ 'चत्वारिंशत्‌ ] पैतालीस, 4£ ; ( पिंग ; थि ४४६ )। 
पउम ११, ११८; भ्रा १४ )। २ पनरह दिन, पत्रवाड़ा ; | "लित्थी स्री [ तोथों ] पाँच तीर्थो' का समुदाय; 
। 
। 


(सज )। ।खण न [ सन ] झासन-विशेष ; ( गय )। | ( धर्म ३)। 'तीखइम वि [ “जि शसम] पेतीसवॉ, ३४ वा ; 
पंखि पुंग्नी | पक्षिन ] पंखी, चिड्िया, प्नी;( क्षा ( पतण ३४ )।  बस्स नि, 4, [ वशन्‌ ] फग्ह, १४; 
353 थी 5 जी 263: : ( कप )। दस वि [ वशपर ] पनरहवाँ, १४ वा ; 
प्रज्रुडिआा ( जी | दे ] पंख, पत्र ; (कुप्र २६; ढू ६,८)। ' ( गाया १, १ ॥ दसाख्रो [ 'दशी ] १ पनरहवीं, १४ वीं; 
पंखुडी ! ; ह : (बम ४७०६ )। ३ प्रतिमा ; ३- भमावास्या ; ( सु 
पंग सक [ अ्रह ] म्दृण करना । पंगइ; ( है ४, २०४ )। , १० )। दखुत्तरसय वि [ दशोशगशततम ] एक सो 
पंगण न [ प्राकृण ] प्रॉगन ; ( कुप् ३१४० )। . पनर्हबों, ११६ वॉँ , ( पठम ११५, २८ )।.. लड़ 
पंगुति [ पड़] पाद-विकल, खन्‍ज, खाश : (प्र; देख बड़ह; (पिडटढ+)। नाणि चि 
वि ३८०; पिंग ) | ' : ['झ्ानिन ] मति, क्षुत, खत्रथि, मलः्ययव ओर 


६१४ 


कंबल इन पाँयों ज्ञानों से युक्त, सर्वज्ञ; (सम्म ६६)। पदव्चों 


पाइअसइमहण्णयो | 


स्री [ 'फर्वी ] मान की द। अश्मों, दं। चतुद्शों ओर शुद्ध ' 
पत्मम्ती थ पाँच तिियाँ ; ( स्यणा २६ ) । 'बुव्याखाढ़ पूं 
[ 'पू्बाचाढ ] देखते जिनदेव श्रोगोतलनाथ, जिनके . 


पाँचों कल्याणक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुए थ 
भूल पं | पुष्प ] पनरहतें जिन-देव श्रीधमनाथ ; (ठा 
४, १)। आए पूुं [ बाण ] काम-देव ; ( सुर ४ 


४, १)!. 


२५४६ ; कुमा )। भूत न [ भूत ] पवित्र, जल, अग्नि, . 
वायु ओर आकाश ये पाँच पडा; (सम्म १, १. १ ) | . 


भूयवाए वि [ भ्ूतवादिन ] आत्म झादि पदार्थों कोन 


मान कर केवल पाँच भूतों को ही मानने वाला, नाध्लिक ; 


( सभ १. १, १)। 
पास महात्॒तों वाला ;( सझ २, $)॥ 
[महाश्रत ] हिंसा, झसत्य, चोरी, मैथुन, ओर परिग्रह का 
सर्वथा परित्याग ; 


पृथिवी, जल, झग्लि, वायु भोर आकाश ये पाँच पथ ; ' 


महत्यदय वि [ महाव्तिक ] : 
'महत्यय न 


( पद २, £ )। 'महाभूथ्र न [ महाभूत] . 


( बिसे )। मुद्ठिय ति [ 'समुश्टिक ] पाँच मुशिझों का, पँच 


मुष्टिझों से परण किया जाता (लोच ); (णाया १, १: . 
कप्प ; महा )। मुह पुं | मुख ] सिंह, पंचानन; ; 
( उप १०३१ टी )। यख्तरी देखा देखी; ( है 2 


१८ )। 'र्स, राय पुं [ राज | पाँच गत ; (मा ४३; : 
परह २, £ पत्र १८४ )। 'रासिय न [ राशिक ] 


)। 'रूविय वि [ रूपिक ] 
बत्थुग न 


गणित-बिशेष ६ (6 ४. ३ 
पाँच प्रकार के वर्ग बाला ; (ठा ४, ४ )। 
[ 'बस्तुक ) आचार्य हरिमद्रसरि-गचित 


गअन्थ-विशेष ; 


(पंचव १, १)। बस्सि वि [ खष ] पाँच वर्ष की ' 


अवस्था जाला ; ( सुर २, ७३ )। 'विह वि [ विश्व ]पॉच 
प्रकार का ; ( अछ )। 
पर्चासनों ; ( पउमत ३५, ९६ 
आचाय श्रीहस्मिद्रसुरि-कृत एक जन ग्रस्थ ; ( पंच १ )। 


बाला, पाँच वर्ष की आयु वाला ; ( सम *६ )। खट्ठ वि 


घीसइम वि [“विशतितम ] . 
)। लखंगह पु [ संग्रह ] . 


[पंच - फंजंगुलि 


वधस्थान ; ( सूम १. १. ५)। - खुसतग न [ सूजक | 
झ्राचाय-अीहरिम्रसरि नितित एक जैन ग्रन्थ; (पस१ )। 
सेठ, सेलग, सैलय पु [ शेल, के ] लवणादधि 
में व्थित और पॉच पर्बतों ते विभूषित एक छोटा -द्वीप ; 
( महा ; बृद ४) । 'सोशंधिअ वि [ 'सौगन्घिक ] 
इलायची, लवंग, कपूर, कक्कौल ओर जातिफल.इन पाँच सुगन्धित 
कस्तुओं थे संस्कृत ; ''नन्‍्नत्य पंचसे।गंधिएगां तंबं।लिगां, अवसेस- 
मुह्वासविधि पच्चक्खामि (उतरा )। हेततर वि 
[ खप्तत ] पचद्तततरवाँ, ७४ तो ; ( पठम 3५, ८६ )। 
हरि ञ्री [ सप्तति ] १ संख्या-विशेष, ४४ : 
२ जिनकी संख्या पचहत्तर हं। वे; (पि २६४ ; कप्प ) । 
“हत्थुसर पुं [ 'हस्तोश्तर ] भगवान्‌ महावीर, जिनक पाँचों 
कल्याणक उत्तरफाल्णुनो-नज्ञत्ञ में हुए थ ; ( कप्प )) 56 
पु [ "युध ] कामदेव ; ( सश )। "णउद स्त्री [ 'नयति ] 
१ संख्या-विशे, पंचानवे, ६४ ; २ जिनकी संख्या पंचानते 
हे वे; ( सम ६७ ; पउम २०, १०३२; पि ४४० )। 
अणडय वि [ नवत] पंचानवों, ६४ वाँ; (पठम ६४. ६६) | 
गणण पुं [ ॥नन | सिंह, गजन्द्र ; ( सपा १९६ ; भवि )। 
"णुष्बइय वि [॥णुश्नतिक ] हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन 
ओर परिग्रह का आंशिक व्याग वाला ; ( उवा ; झोप ; 
णाया १, १२ )। याम देखा जाम; (बुद ६ )। 
सत शख््रीन [ ।शत्‌ ] १ संख्या-विशेष, पचास, #०; 
२ जिनकी संख्या पचास हें थे ; “ पंचा्स अज्नियासा- 
हेस्सीआ। . (सत्र »० )। सग न [ शक ] 
आचाय श्रीहस्भिद्रसूरि-कृत एक जन ग्रन्थ ; ( पंचा )। 
पसीइ मरी [ ।शीति ] १ सख्या-विशष, भस्सी ओर पाँच, 

४ ; २ जिनकी संख्या पचासी हं। व ; ( सम ४२; पि 
44६ )। सीइम वि [ "शीतितम ] पचासीकों, 


८४ मां; ( पठम ८४, ३१ ; कप्प ; पि ४४६ )। 


: पंचेअण्ण दखा पंचजफ्ण ; ( गउड )। 
संवच्छरिय वि [ खसांचत्सरिक ] पाँच व परिमाग 


[ घषच्ट ] पेंसट्वों, ४४वाँ ;( पठम ६६, ५१ )। सखद्दि 


खी [| चच्चि ] पंसठ, ६५; (कप्प )। 
[ समिल ] पंच समितिमाों का पालन करने वाला ; 
(सं 5 )। 'खर पुं [| 'शर ] काम-देव ; ( पाग्म ; सुर २, 
४३3 ; सपा ६० : रंभा )। स्प्रीस्प पुं [ "शीर्ष ] देव 
विशत ; ( दीव )। खुएण ने [ शान्य ] पाँच प्राशि- 


सम्िय वि : 


पंचंग न [ पश्चाडु ] १ दो हाथ, द। जानू झोर मस्तक ये 
पाँच शरीरावयव ; २ वि, पूर्वोक्त पाँच अंग वाला; 
( प्रणाम आदि ) " पंचंग करिय ताहे पत्तावायं " ( खुर ४, 
ध्८ )। 

पंचंगुलि पुं [ है ] एरगड-बृल्त, रंडी का गाछ; (दे ६, 
१५ )। 

पसंग्ुलि पु [ पञ्चाणगुल्ति ] #स्त, बाय : 


क्प्प ) | 


(गाया १, १ ; 


पंजंगुलिषा--पंडर ] 


पंचंगुलिआ ख्री [ पश्चाकुलिका ] वल्ली-विशेष ; ( पयशा 
१-पत्र ३३ ) | । 

पंचग त [ पश्चक ] पंच का समूद : ( झ्राचा )। 

पंचजण्ण पुं [ पाश्चजन्य ] श्रीकृषा का शंख: 
प्य६२३ ; गा ६७४ )। 

पंक्‍तस !न[ पश्चत्त्र] १ पॉक्पत, पत्चरूपता ; ( सुर १, 

पंचलण ) ४ )। २ मग्ग मौत; (सर १, ४; 
सता ; उपप्‌ १३४ ) | 

पंचपुल पुंन [ दे ] मत्स्य-बन्धन विश, सठनी पकड़ने की 
जाल-विशेब ; ( विष १, ८. -प्र 5४ टि )। 

पंचप्र ति [ पश्चञप्त ]१ फॉँचतों ; (उतरा ) ३ 
विशेष ; (5७ )। 
एक तरह की गति ; ( महा ) । 

पंच्रपाासिभ्र नि [ पाश्चपाासिक ] १ पाँव मास की उम्र का ; 
२ पाँच मात में पर्ण होने वाला (अभिश्रह ग्राहि ) ; 
सखी -भा; (सम २१ )। 

पंचमिय वि [ पाश्चमिक्र ] पौँचतं, पंचम ;( झोष ६१ )। 
पंचप्री श्री [ पद्चमी ] १ पौँचतीं ; ( प्रामा )। २ निथि- 


( काप्र 


विशेष, पंचमी तिथि; ( सम २६ ; श्रा २८ ) | ३ व्याकरण 
प्रसिद् आआादान विभक्ति ; (अप )। 
पंचपतन देखों। पश्चजणण ; ( णाया १, १६; सपा 
२६४ )। 


पंचहोदया बरी [ पश्छोकिका ] भुजपरिसप-विशेष, हाथ ते 


लने वाजे सर्प-जातीय प्राणी की एक जाति; ( जीव २ )। ; 


पंचबडी ज्री [ पश्चवद्री | पाँच वट वेत्त वाला एक स्थान 


जहां श्रीरामचन्द्रजी ने अपने वनवाल के समर आवास किया 


पाइश्लइमहण्णवो | 


स्थुर- 
शारा स्त्री [ धारा ] भश्व की | 


दा 


१ 
के हे 


। पंचाचण्ण ) ख्रीन [ दे पश्चरञ्जाशत्‌ ] १ संख्या-विशेष, 
' पंखाचन्न ) पचपन, ££ ; २ जिनकी. संख्या पचपन हे। वे ; 
( है २, १७४ ; दे ९. २० ; दे २,२०७ ४ि )। 
ह पंचायन्न वि [दे पश्ञपश्ञाश] पत्पनदों ; (पठम ४५,१६१) । 
| पंचिंदिय । विर्( पश्चेन्द्रिय.] १ वह जीव ,जिसक। त्वचा, 
| पंचिंदिय | जीम, नाक, झौँख और कान श्ेपौंचे इन्द्ियाँ 
। हों; (पा्ण १; कप्प ; जीव १; भत्र )। । २ न 
।. स्वचा श्रादि पाँच इन्द्रियों ; ( धर्म 3 )। 
पंचंयर मीन [ पश्चोदुम्बर ] बट, पीपल, उद्म्बर, एत्त ओर 
काकादुम्बरी का फल ; ( भव ) | सखी री ;(श्रा २० )। 
| पंखुसरसय «वि [ पश्चोत्तरशततप्र ] एक सो पॉँचबॉ, 
१०४वाँ ; ( पठडम १०५, ११५ ) । 
| पंजेडिय वि [ दे ] विनाशित; “ जण लाग्रस्प लोहा 
फेडिय॑ दृकंदप्पदेष्पं च प्रंचेडिय ” ( भति )। 
5 पंजेखु पं [ पश्चेषु ] कामदेव, कंदर्प ; ( कप्पू ; रंभा )। 
पंछि पु [ पक्षित्‌ ] पत्छी, पत्ती, पंवरू,' चिटड्चिया ; ( उप 
। १०३१टी )। 
पंजर न [ पश्चर ] ह पिंजर, पिंजड़ा ; ( गठड ; कप्प ; 
अच्चु २ )। । 
पंजरिय वि [ पश्नर्ति ] पिजेर में बंद क्रिया हुआ : 
',. (६ गउड )। 


| पंजल वि. [ प्राबछ | तरल, गीधा, ऋजु : 


| 
7] 


( सपा ३8४ ; 
बज्ज़ा ४० ) | 

: पंजलि पूंखी [ प्राज्नलि ] प्रणाम करने क्र लिए जाश 
हुआ कर-मंपुट, हस्त -्ग्रास-विगय, संयुक्त कर-ठ4 : (उतना) । 


भा, इस स्थान का अस्तित्व कहें लोग नासिक ' नगर क | डड्ड पुं [पुट] झल्‍्मलि-पुट, संयुक्त कर-द्रय ; (सम १४१ , 


पथ्स गोदाव्री नदी के किनारे मानते हैं, जब कि आाधुनिक  ओऔप )। 


गवेषक ले।ग बस्तर रजवाड़ के दक्षिणी छोर पर, मोदावरी 
के किनारे, इसका होना लिद्ध करते हैं; ( उत्तर 5१ )। 
पंखाल पुं व्‌ [ पश्चाल, पाश्चाल ] १. देश-विशेष 
पश्जाब देश : ( णाया १, ८ ; महा ; पाया १ )। रपुं 
पत्जाब देंश का राजा ; (भवि ४ छन्‍्द-विशेष ; (पिंग)। 
पंचालिभा मो [ पश्चालिक्रा ] पुतली, काशदि-निर्मित 
छाटी प्रतिमा ; ( कप्प )। 


पंचालिआ जी [ पाश्चवालिका ) १ दर पदनाज की कन्या, , 


द्रोपरी ; म्क भेद ; 


(कप्पू )। 


( वेगा १४८ )। २ गान का 


उड़, कड़ त्ि[ कृतप्राअछि ] जिसने प्रणाम 

के लिए हाथ जाड्ा दे व ; ( भग ; भोप ) । 
पंड वि [ पाण्ड्य ] देश-विशेष में उत्पन्न । 

|.“ पंदीणं मंडवालीपुलअगचबला ” ( कंणू )। 

| ) पु [ पण्ड, की) १ नपुंतक, क्लीब ; (झघ ४६७ ; 
| “सम १४ : पाग्र )| २ ने मरे पत्रत का एक जन 

) (2 २,३ $ इक ) । 

पंडय दवा पंडच :( है १), *० )। ,..., 

पंडर पुं [ पाण्डर )१ ज्ञसवर-नामक द्वीप का अधिष्ठाला 

देव : (राज )। २ श्वेत वर्गा, सफेद रंग वि, श्वेत- 





स्री- छी; 


६१६ 


वर्ण वाला, सकइ३; (कप )। 'मिकबु पं [ भिश्व ] 
: श्वेताम्बर जैन सेंप्रराय का मुनि; ( स ४४२ ) | | 
पंडर देखो पंडुर ; ( स्त्रप्न ७१ )। । 
पेडरंग पुं [ दे ] रू, महादेव, शिव ; ( दे ६, २३ )। । 
| 
| 


पाइअसदमहण्णवो । [ पंडर---धंत 


[ 'झद्र ] एक जैन मुनि ,जो आर्य संभूलिविजय के शिक्ष्य 
थे; (कप )। महिया, सस्तिया खी [मृस्तिका ] एक 
प्रकार की सकद मिट्टी ; ( जीव १; पग्गा १--फ्ल २६ )। 
“महुरा त्री [ मथुरा :] स्वनाम-ख्यात एक नगरी, पावडवों 
ने बनाई हुई भार्तत्प के दक्तिण तरफ की एक नगरी का 
नाम ; ( णाया १, १६--पत्र २२१ ; झंत )। राय 
पुं [ राज ] राजा पागइ, पागडवों का पित। ; ( णाया १, 
१६ )। खुय पुं [ 'खुत ] पा०ठ्डव ; (उप ६४८्टी )। 
'सेण पुं | सेन ] पागडवों का द्रोपरी से उत्पन्न !एक 
पुत्र ; ( गाया १, १६ ; उप #&४प्टी )। 


पंडरंसु पुं[ दे | भ्रानश, गाँद का अधियति ; ( षढ )। 
पंडरिय देखा पंडुरिश ; ( भवि ) । 
पंडय पुं [ पाण्डव ] राजा पागडइ का पुत्र -१ युधिष्ठिर, । 
३२ भीम, ३ झर्जुन, « सहदेव शोर ५» नकुल ; ( गाया १, | 
१६ ; उप ६४प्टी )। | 
पंडविअ वि [ दे ] जलाद , पानी से भीजा हुआझ्ना ; ( दे ६, | 
२० )। | पंडुइय वि [ पाण्डुकित ] १ श्वेत रंग का किया हुआ : 
पंडिअ वि[ पण्डित ] १ विद्वान, शार्त्ों कु मर्म क। जानने । ( गाया १, १ --पत्र ८ ) | 
वाला, बुद्धिमान, तत्वज्ञ ; “ कामज्कया गा गगिया हात्था | पंडुग | पुं [ पाण्डुक ] १ चकाती का धान्यरों को पूत्ति 
बावतरीकलापंडिया ” (विक्रय १, ३; प्रासू पंडुय | करनेवाला एक निधि ; ( राज ; ठा २, १ “पर 
१२६ )। २ संयत, साधु ; ( सूम १, ८, ६ )। मरण | ४४; उप ६८६ टी )। २ सर्प को एक जाति; ( झावृ 
न [ मरण ] साधु का मरगा, शुभ मरगा-विशेष ; (भंग ; | १)। ३ न, मरु पर्वत पर ह्थित एक वन, पव्डक-बन ; 
पच्य ४६ )। 'माण वि [ स्मन्य ] विदयाभिमानी, निज | ( सम ६६ )। 
को परक्डित मानने वाला, दुविदख ; ( ग्रोष २७ भा ) | | पंडुर पुं [ पाण्डुर ] १ रेत वर्ण, सफेद रंग; ३ पीत- 
'म्वाणि वि [ मानिन्‌ ] देखे प्रवोक्त श्र्थ ; ( पउठम | मिश्रित श्वेत वर्ग ; ३ वि, सकद वर्ण वाला ; ४ श्वेत-मिश्रित 
१०४, २१ ; उप १३८ टी )। वीरिआ न [ बी ]| पोतवरण्ण वाला; (कप्प;उब;से ८, ४६)। चज्ञा 
संयत का झात्म-बल ; ( भग )। स्री [ 'र्या ] एक जैन साध्जीका नाम; ( आवम ) । 
पंडिज्व ] न [ पाण्डित्य ] पशिइताई, विद्वता, वैदुष्य ; | व्थिय पुं [।स्थिक ] एक साँव का नाम ; ( झाचू १ )। 
पंडिस | (उब; सुर १२, ६८; सुपा २६ ; रंभा ; | पंडुरग । पुं [ पाण्डुरक ] १ शिव-भक्त संन्याक्षिप्रों की 
से ४०)। पंडुरय ! एक जाति; (गाया १; १६४ >प्र १६३ )। 
पंडी देखो पंड-पागब्य । ३ देखो पंडुर ; “ कसा पंदुस्या इबंति ते” ( उत्त ३२ )। 
पंडीअ ( भप ) देख पंडिअ ; ( पिंग ) । | पंडरिभ ) वि [ पाण्दुरित ] पागइर वर्गा बाला बना 
पंडु पुं [ पाण्डु ] १ रप-विशेष. पागइवों का पिता ; ( उप | पंडुल्लइय / हुआ ; (गा ३८८; विया १, ३- पत्र २७ )। 
६४८ टी ; सुपा २०० )। ३ रोग-विशेष, पागडरोग ; | पंत वि [ प्रान्‍्श ] १ पब्रन्त-वर्ती, अन्तिम; ( भंग 8, 
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(जं १)। ३ बर्ण-विशेष, शुक्ल ओर पीत वर्ण ; ४ श्वेत 
वर्या ; £ विशुक्तल ओर पोत वर्ण वाला ; ( कप्पू; गउड ) । 
६ सफेद, श्वेत; " प्ञ्म मिम्न॑ बलकत्र अवदाय पंड 


३३ )। २ अगामन, असमुन्दर ; ( झाचा; ग्राध १७ 
भा) | ३ इन्द्रियों का अननुकूत, इन्द्रिय-प्रतिकृत ; ( पण्ट ३, 
४ )। «४ अभद्र, अमस्य, अशिष्ट ; ( थ्रोष ३६ टो )। 


घवलं च ” ( पाग्र ; गडठट )। ७ शिला-विशेष, पाणडु- | ४ अपशद, नीच, दुष्ट ; ( णाया १, ८ )। ६ दरिंद, निधन; 


कम्बला-नामक शिला ; ( जं ४ ;इक )। 'कंबलखिला | (झआघ ६१ )। ४ जी, फटा-हटा ; “ पंतवत्थ--” 
सखी [ 'कम्बलशिला ] मरु पव॑त के पाण्डक वन के दक्षिण | (बुह २) । ८ व्याप्त, विनष्ट ; “ शिप्फावचणममाई 


छोर पर स्थित एक शिला, जिस पर जिन-देवों का जन्‍्मा- | 
मिषेक किया जाता है; (जं ४) । 'कंबला ख्री [ कम्बला ] । 
वह्दी पूर्वोक्त मर्थ ; ( ठा २, ३ ) । 'तणय पुं [ 'तनय ] | 
पाणडुराज का पुल, पारडव ; ( गउडद ४८४ )। भद्द पु | 


अंत, पंत च होइ वावल्न ” ( बृह १; झाचा )। ६ नीरस, 
सुखा ; ( छघत८)। १० भुक्तावशिष्ट, खा लेने पर 
बचा हुआ ; ११ पर्यूषित, वासी ; ( खाया १, £ “पर 
१११ )। कुछ न [ कुल ] नीच कुल, जघन्य जाति ; 


पंति--पकत्थ ) 
| (ठझा८)। खर वि [ शर ] नीरस भ्ाहार की खोज 


करने वाला तपलवी ; ( फाह २, १ )। जीवि 
[ 'जीजिय | नीरस झ्ाहार से शरीर-निर्वाह करने वाला ; 


आहार करने वाला ; (ठा ४, १)। 


पाइजलद॑महण्णयो दे कं | 
| वंछु एं [पांखु, पांशु] पूली, रज, रह ३ ( हे प, २६; पाप ; 
वि | झाचा )। 'कीलिय, 'फकीलिय वि [ 'क्रीडित ] 
| जिसके साथ बचपन में पांशु-कीडा की गई हो वह, बचपन 
(ठा £$ १)। ॥हार थि [ हार ] लला-सूखा | 
| जो ग्णु-लिप्त हाने के कार्य पिशाच के तुल्य मालूम पड़ता 
पॉति खी [ पड़क्ति ] १ पंक्ति, श्रंणी ; (ह १, २५ ; कुमा ; । 
कप्प )। २ सेना-विशेष, जिसमें एक हाथी, एक रथ, तोन | 


६१७ 


का दं।स्त ; ( मद्दा ; सगा )। पिखाय पुंखी [ 'पिशाल ] 


हो बह ; ( उत्त १२ )। 'मूलिय पुं [ पूलिक ] विधाधर, 
मनुष्य-विशेष ; ( राज )॥ 


घोड़े भोर पाँच पदाती हों एसी प्ेना ; ( पउम ४६, ८ )। | पंख पुं [ पशु ] कुठार ; ( है १, २६) । 


पंति स्री [ दे ] वेणी, केश-सचना ; ( दे ६, २ )। 

पंतिय ख्रीन [ पडाक्ति ] पंक्ति, श्रेणी ; “ सगणि वा सरपं- 
तियाणि वा सरसरपंतियागि वा” (आचा २, ३, ३, 
३२) । स्री " पंतियाओ ” ( ग्रणु )। 

पंथ पुं [ पन्‍थ, पथिन्‌ ] मार्ग, गस्ता; “ पंथ किर दे- 
सित्ता” (है १, ८८ ), “ पंथम्मि पहपरिब्धद् 
(सुपा ४५० ; हैका ४४ ; प्रासू १७३ )। 

पंथ पुं [ पान्य ] पथिक, मुसाफिर ; (है १, ३०; भच्चु 
७४ )। 'कुट्टण न [ कुट्टन ] मार-पीट कर मुसाफिरों को 
लटना ; ( णाया १, १८)। “कोट्ट पुं [ 'कुट्ट ) वहीं 


| पंखु देखो पछु ; ( पद )। 

| पैखुल पुं [ दे |] १ कोकिल, कायल ; २ जार, उपपति ; 
। ( दे ६, ६६ )। ३ वि, रुद्ध, गेका हुआ ; ( पड )। 

| पंखुल पुं [ पांखुल ] १ पुंश्चल, परम्री-लम्पट ; (गा 
! ४१० ; ४६६ )। २ वि, धूलि-युक्त ; ( गउड )। 
 पंखुला स्री [ पांखुला ] कुलटा, व्यभिचाग्णी ख्री; 
| (कमा )। 

' पंखुलिभ वि [ पांखुलित ] धूलियुक्त किया हुआ; 
| “ यंसुलिअकरण ” ( गउड )। 

पंखुलिआ सत्री [ दे, पांशुलिका ] पाश्व की हड्डी ; ( पव 


अर्थ $( विपा १, १ -पत्र ११ )॥ कोट्टि स््री [ “कुट्टि ] | पे ) हे शत * 
वही झर्थ ; “से चोस्सेशावह गामघायं वा जाव पंथकोड़ि | पंखुली स्लो [ पांखुलों ] छुलटा, व्यभिचारिणी स्‍्सी; 


वा काउं वच्चति ” ( णाया १, १८५ )। 
पंथग पुं | पान्थक ] एक जैन मुनि; (णाया १, ४; 
धम्म ६ टी )। 


पंथाण देखा पंथ-पन्‍्थ, पथिन्‌ ; “ पंथमाशे पंथाणंमाणे ” | 


( झ्राउ ११ )। | 
पंथिअ पुं [ पन्थिक, पथिक ] मुलाफिर, पान्थ ; “ पंथिद्न 


गां एत्थ संथर ” ( काग्र १४८; महा ; कुमा ; खाया १, * 


८ ; वल्ला ६० ; १४८ )। 

पंथुच्छुहणी ञ्ली | दे ] श्वशुर-एद से पहली वार आानीत 
ख्री;(दे ६, २६४ )। 

पंपुअ वि [ दे ] दीष, लम्बा ; ( द ६, १२ ) | 

पंफुल् वि. [ प्रफुल्ल] विकमित ; ( पिंग )। 

पंफुल्िभ वि [ दे ] गवषित, जिसकी खोज की गई हा कह ; 
(दे ६, १४७ ) । 

पंस सक [ पांसयू ] मलिन करना। पंसई ; ( विसे ३०४२ )। 
पंखण वि [ पांसखन ] कलहिकत करने वाला, दृषण्ण लगाने 
वाला ; ( है १, ५० ; सुपा ३४४ ) | 


( पाञ्म ; सुर १५, २; है २, १०६ )। 
पकंथ देखो पंथ ; ( झाचा १, ६, २ )। 
। पकथग पुं [प्रकन्‍्थक ] भश्व-विशेष ; ( ठा ४, ३--पत्र 
रड८ )। 
| पंप पुं [ प्रकम्प ] कम्प, कॉपना ; ( भाव ४ ) | 
| पकंपण न [ प्रकम्पन ] ऊपर देखो ; ( सपा ६५१ )। 
| पकंपिअ वि [ प्रकम्पित ] प्रकम्प-युक्त, कौंपा हुआ; 





| (आब २ )। 
; पकंपिर वि [ प्रकम्पित्‌ | कॉपन वाला ; (उप प्‌ १३२ )। 


| स्‍त्री री; (समा )। 
. पकड़ देखे। परगड़ । :कलकु--पकड़िझमाण ; 
( ओऔप )। 


: पकड्ढ वि [ प्रकृष्ट ] १ प्रकर्ष-युक्त ::२ खींचा हुआ; 


। (झोप ) | 

 पकड़ण न [ प्रकर्षण ] आाकषंण, खींचाव; ( नियु २० )। 
| पकत्थ सक [ प्र+ कत्थ्‌ ] श्लाघा करना, प्रशंसा करना । 
| पकत्थइ ; ( सम्म १, ४, 3, १६; पि ४४३ )।: 


६१८ क्‍ पाइअसइमहण्णबो । [ पकप्प---पक्‍्करगांह 


चलन 


पकप्प अ्रक [ अ- क्‍्लपू ] १ काम में झाना, उपयोग में | महा ; नाट -शकु २७ )। २ पुं, प्रकृष्ट झमिलाब ; ( भग 


पकास देखा परयास"प्रकाश ; ( पिंग )। 

पकिट्ट देखा पणिट्ठ ; ( राज )। 

पकिण्ण वि [ प्रकीण ]१ उत्त, बोया हुमा ;-२ दत्त, 
- | दया हुआ ; “ जहि पकिंगणा ( ना ) विरुहंति पुणणा 
(उत्त १२, १३ )। दख। पदणण-प्रकीण | 


“करना । “वास बयं विलि पकष्पयाम। ”' (सुश्र २, 

६, £२)। 

पकप्प पुं [ प्रकहप ] १ उत्कृट झाचार, उत्तम आझाचरगा ; 
(ठा ४, ३ )। २ अपबाद, बाधक नियम ; ( उप ६७७ 
टी ; निचू १) । 2 अध्ययन-विशन “ श्ाचारांग' सूत्र का 2 पा 
एक अध्ययन | 4 व्यवस्थापन ; “ अद्रावीसविह आज पकिदि ( शो ) देख पहदज्पकृति; ( स्वप्न ६० ; अभि 
पकप्प " ( सम र८) | ४ कल्पना; ६ प्रस्पणा; )। 
७ विच्लेद, 'प्रकृष्ट केंदन ; ( निचु १)। ८ जेने साधुओं | पकिन्न दखा पकिण्ण ४ ( उत्त १३, १३ ) 
का एक प्रकार क्रा ह आचार, स्थाविर-कल्प ; ( पंचभा ) | , पकुण दखा पकर-प्र + # | पकुगाइ; ( कम्म १, ६० )। 
£ एक महाग्रह, ज्योतिष देव-बिशप ; ( सुज २० )। 'गंथ / परकँप्प अक [प्र+कुप्‌ ] कप करना। पकृप्पंति ; 
पु [ “्रन्थ ] एक जैन प्राचीन श्रस्थ, “ निशा ' सूत ; | ( महानि ४ ) । हर 

जीब्र १ )। जद पुं [ यत्ति ] ' निशी्र अध्ययन का | पकुष्पित | दूपे ) बि [ प्रकुषित ] क,ढ, कृपित ; ( है ४, 

जानकार साथु ; ' धम्म। जिगपन्‍्नत। पकप्पजइगा कहयब्वे। ' | रे२६ ) । 

| (घर्म १)। धर वि[ घर ] “ निरशीथ ” अध्ययन | पकुबिभ ऊपर देखा ; ( महानि * ) । 
का जानकार ; ( निचु २० )। देखो पगप्प८प्रकल्प । ! पकुब्ब सक [ प्र+ छू, प्र+ कुव ]१ करने का प्रास्म्भ 

| 


आमा | २ क्ाटना, छेदना । कू -पकप्प ; (अर ४, । ७, ७ )। 
फल ३०० ) | देखो पगण्प-प्र + क्लप । | पकाय (ह्रप ) सक [ पच्च ] पकाना | पकावउ ; | पिंग ; 
पकंप्प भक [ प्र + कल्पय ] १ करना, बनाना । २ संकल्प | पि ४४४) । 

। 


पकप्पणा ग्ी [ प्रकल्यना ] प्ररुपणा, व्याख्या ; “पस्वण लि, कना। रे प्रकेष से करना। ३ करना। पढुच्यइ 
वा पक्रप्पण लि वा एगड़ा / ( निचे १ )। ( पि ४०८ )। वक्र - पकुष्वमाण ; ( सुर १६, २४; 


परकष्पिअ तर [ प्रकह्पित | १ रुकल्पित ; (4३ )। , पि ४ हि )।' हे ु 
३ निमित ; ( महा )। ४ न पू्वषाजितद्व्य ; " गण गा पकुत्धि वि [ प्रकारिन, प्रकुविन | १ करन वाला, कर्ता । 


अन्यि पकष्पिय॑ ( सुअर १, ३, ३, ४ ) । देखा ! प्‌ प्रायश्चित्त देकर शुद्धि कराने मे समय गुरू ; ( द्र 


३ ड़ 
पगप्पिञ् ॥ ह ; ४६ ; ठ ८ ; पुप्फ ३४६ )। 
पकय वि [ प्रकृत | प्रगनत, कार्य में लगा हुआ ; (उप | पक्कूविअ वि[ प्रकूजित ] ऊँच स्वरस चिल्लाया हुआ ; 
धरे० ) । ( उपप्‌ ३३२ )। 


| ४ , पकोद्न देखो पओट्ट ; ( गज ) । 
पकर सके [ प्र छू] १ करन का प्रास्म्म करना | * क्र [ 55५ गज) | 
॥ दा ह॒ .....  पकोव पुं | प्रकोव ] गुस्सा, काघ ; ( श्रा १४ )। 
२ प्रकप स करना । 2 करना । पकरई, पकरति, पकरेंति ; , त्ि ॥ वहाजुशा 3 है 40:43 
क पक प्क्व 7 न 5 ऊ - 
( भग ;पि ४०४ )। वकू पकरंमाण ; ( भग )। धाम.) श ही 
" ; । 


संक पकरिक्ता : ( भग )। दे 
- पक्‍क वि पे, गवित पक्क 
पकर देखे पयर-प्रकर ; ( नाट वजेणी २ ) | [ दे ] १ 2022 30805 90 
हुआ ; ( दे ६, ६४१ ; पाञ्र ) । 


परकरणय। स्त्री [ प्रकरणता ] करा, कृति ; ( भंग )। : पषक॑त वि [ प्रक्रान्त ] प्रस्तुत, प्रकृत ; ( कुमा २०७ )। 
पकहिअ वि [ प्रकथित ] जिसने कहने का प्रारम्भ किया है। ' पक्‍कग्गाह पुं [ दे] १ मकर, मगरमच्छ ; ( दे ६, 

बह ; ( उप १०३१ टी ; बस )। २३ )। २ पानी में बसने वाला निंहाकार जल-जन्‍्तु ; 
पकराम न [ प्रकाम ] १ सत्थथ , अत्यन्त ; ( गाया १, १; (से 2, ४९) । 


प्रक्कपा--पणखार' 


पक्कण वि [ दे ] १ अ-सहन, झ-सहिष्ण ; ३ समर्थ, शक्त ; 
( द्‌ ६, ६६ ) ॥ 


एक मनुज्य-जाति , 
( णाया १, १ ; ओप ; इक )। 
का घर, शबर-गृह ; ( पंरा ४२ )। 
१ चागडाल का घर ; ( बुद ३ )। 
& पक्कगाउज॑ वसंता सउणों 
( आब ३ )। 


इयरावि गरहिओं हाइ ”! 


पककरणि वि [ दे ] १ अतिशय शोभमान, खूब शं।भता हुआ ; 


२ भग्न, भाँगा हुआ; ३ 
६४ )। 


३ पुं, आंगडाल; (सं ६३ )। ! 
४ एक भनाय॑ देश; ४ पुंझी भनाय॑ देश-विशेष में रहने वाली | 
(झोप; राज); ख्त्री-णी; 
६ पुं, एक नीच जाति | 
जल न[ 'कुल | | 
२ एक गदछ्धित कुल ; 


प्रियंवद, प्रिय-भाषी ; (दे ६, ; 


पाइमलइसदण्णयो | 


। 
। 
| 
॥ 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
॥ 
। 
| 


पक्रणिय पुंख्ी [ दे ] एक अनार्य देश मे गहन वाली मनुम्य- | 


जाति ; ( प्यह १, १ पत्र १४ ; इक ) | 

पक्रनन न [ पक्‍वानन ] कवल घो में बनी हुई वस्तु, 
मिश्ाई आदि ; ( सुपा ३८७ ) । 

पक सक [ प्र + क्रम्‌ ] प्रकषं से समर्थ हाना। पककमह ; 
( भग १४ पत्र ६०३८ )। 

पक्कम पुं [ प्रक्रम ] प्रस्ताव, प्रसंग ; (स॒ुपा ३७४ )। 

पकल वि [ दे ] १ समथ, शक्त , ( है २, १७४; पाञ्म ; 
सुर १५, १०४ ; बजा ३४ )। २३ दर्ष-युक्त, गविंत; 
(सुर ११, १०४ ; गा ११८ ) । ३ प्रोढ़ ; “चत्तारि पकक्‍्कल- 
बइल्‍ला ” ( गा ८१२६; पि ४३६ )। 

पऊस देख। वक्स ; (आचा )। 

पक्सावअ पुं [दे] १ शग्भ; २ व्याप्र ; (दे ६, 
र / ) । 

पक्काइय वि [ पक्‍्चीकृत ] पकाया हुमा , “ पक्‍काइयमाउ- 
लिंगमारिच्छा ” ( बजा ६२ )। 

पक्रिर सक [ प्र। कू ] फेंकना। वकृू-“छारं च धूलिं 
च कयवर च उवरिं पक्किरमाणा '( णाया १, २ ).। 
पक्नीलिय वि [ प्रकीडित ] जिसन कीड़ा का प्रारम्भ किया 
है। वह ; ( गाया १, १; कप्प ) । 

पक्‍केलय नि [ पक्‍य ] पका हुआ ; ( उबा ) | 

पकक्‍ख पुं [ पक्ष ] १ पाख, पखवारा, झाधा महीना, पनद्रह 
दिन-गत ; (ठा २, ४ -- पक्ष ८६ ; कुमा )। २ शुक्ल 
और कृष्ण फ्त्, उजेला ओर अंधेरा पाख; (जीव २; है 
२, १०६ )। २ पार््व, पॉजर, कन्धा के नीचे का भाग ; 
£ पक्षियों का अवयव-बिशय, पंख, पर, पतल ; ( कुसा ) । 


६१६ 


४ तक-शाख्र-प्रसिद्ध अनुमान-प्रमाणा का एक झवयव, साध्य 
वाली वस्तु ; (क्सि २८२४) । ६ तरफ, ओर ; » ज़्त्था, 
दल, टली ; ८ मित्र, सा ; £ शरीर का' ग्ाधा भाग ; 
१० तरफदार ; ११ तीर का पंख; ( है २, १४७ )। 
१३ तरफदारी ; (वेब १)। शगवि[ गे] प्रच-गाणी, 
पत्त-पर्यन्त स्थायी ; ( कम्म १, १८ )। पिंड पुन 
[ 'पिण्ड ] भासन-विशेष--१ जानु ओर जाँघ पर वख 
बाँध कर बैठना ; २ दनां हाथों से शरीर का अल्घन कर 
बेठना ; ( उत्त १, १६) | 'थपुं['क ]पंखा, तालब॒न्त ; 
(कप्प)। बंत वि| खत ] तरफदारी वाला; (व १ )। 
बाइल् वि [ पातिन ] पक्षपात करने बाला, तरफदारी 
करने वाला ; (उप ०श्प्टी; धम्म १टो )॥ वाद पुं 
[ "वात ] तरफदारी ; (उप ६७०; स्वप्न ४४ )। 
'बादि ( शो ) देखो 'बाइल ; ( नाट--विक २ ; मालती 
६६ )। बाय देखे। बाद; (सपा २०६ ; २६३ )। 
बाय पुं [ वाद ] पत्त-संबन्धी विवाद ; (उप प्‌ 
३१२ )। वाह पुं[ थाह ] वर्दिका का एक देश-विशेष ; 
(जं १ )। "बड्धिज वि [ पतित ] पत्तपातो; (है 
४, ४८०१ )। 'यादहया ख्री [ "यापिका ] दोस- 
विशेष ; ( म्र ०४७ )। * 
पकक्‍खंत न [ पक्षान्त ] अन्यतर इन्द्रिय-जात; “ अन्नयरं 
इंदियजायं पकखुत भगणगाइ ? ( निधु ६ )। 
पक्खंतर न [ पक्षान्तर | ग्रन्य पक्त, भिन्‍न पत्च, पूसरा 
पक्त ; ( नाट- - महावी २४ ) । 
पकल्व॑ंद्‌ सक [ प्र + स्कन्‍्दू ] १ झाकमस करना। २ दौड़ 
कर गिग्ना। 3३ गध्यवसाय करना । “ पकखंदे जलिय जोईं 
घूमकेउः दुगासयं ” (गज ) । “' अगणि व पक्‍खंद 
पयंगसेणशा ”” (उस्त १३, २० )। 
पकक्‍्स॑ंदण न [ प्रस्कन्दून ] १ ग्राकमस ; २ अध्यवसाय । 
3 दौड़ कर गिरना ; ( निधृ ११ ) | 
पक्‍खज्ञमाण वि [ प्रखाद्यमान ] ज। खाया जाता ह| कद , 
(सूझ्र १, £, ३)। 
पक्खडिभ थि [दे] प्रस्फुरिल, विजुम्भित, समुत्पल्न ; 
« प्रस्लडिए सिहिपडित्थिंर विरहे ” (दे ६, २० )। 
पकक्‍्खर सक [ सं+नाहय ] संनद करना, झश्य का कवच 
से सज्ित करना । पकक्‍खंरह ; ( सुपा श्ण८ )। बंकृ--- 
पक्‍्लरिअ ; (पिंग ) । 


(२७ 





फ्क्‍सर न [ दे ] पाखर, अख्व-संनाह, धोड़ का कबंच 
( कुप्न ४४६ ; पिंग )। 

पक्सरा स्री [ दे.] पाखर, भश्व-मंनाह ; (दे ६, १० )। 
४ झ्रोषारिश्रपक्सर ” .(.बिंपा १, २ ) | 

पक्खरिआ वि [ संगठ ] कबचित,. संनद्ध, ककक्‍च से सउिजत, 
( भश्व ) ; ( खुफा ४०२ ; कुप्र १३० ; भति ) । 
पक्खल अक [पर + सखल] गिरना, पड़ना, स्खलित होना । 
पकशलइ ; ( कस ).। वक - पक्‍्खलंत , पकखलमाण 
( दूस ४, १; पि ३०६ ; नाट--मच्छ १७ ; बह ६) । 
पबंखाउज्ध न [ पक्षातोध ] पस्राउज, पत्ावज, एक प्रकार 
का बाजा:; ( कप्प )। 

पकक्‍शाय वि [ प्रस्यात ] प्रसिद्ध, विश्वत ; ( प्रार ) । 
पकक्‍लारिण पुं [ प्रक्षारिण] १ प्रनाय-देश विशेष ; २ पुंखी 
उत देश का निवासी मनुष्य ; खत्री-- णी; ( गय )। 
पक्खाल सक [ प्र + क्षालय ] पखारना, शुद्ध करना, धोना । 
काह--पकसालिज्माण ; ( णाया.१, £ )। संकू - 
पकक्‍लालिआ, पक्‍्लालिऊण ; ( नाट--चैत ४०; महा) | 


पकक्‍लालण न [ प्रक्षालन .] पखारना, धोना ; (स ४३; | 


औप ) | 

पकक्‍खालिअ वि [ प्रक्कालित ] पल्ताग हुमा, थेया हुआा 
( झ्रोप ; भवि )। 

पक्‍लासण. न [ पतन्‍्यासन | मासन-विशेष, जिसके नीच 
इनेक प्रकार के पन्षिहझ्लों का चित्र हो एसा आसन 


( जीव ३)। 
पक्लि पुंखी [ पक्षिन ] पाखी, पत्ती; (ठा ४८, ४ 
झाना ; सुपा ££२)। ल्री णी; (श्रा १४ )। 


“बिराल पुंख्री [ 'बिराल ] पत्ति-विशष ; ( भग १३, ६ ) 


स्री ली; (जीव १ )। गाय पुं [ राज ] गरड ; । 


( सुपा २१० )। नीचे देखेा। 

पॉक्खअ पुंखी [ पक्षिक ] १ ऊपर देखे ; ( श्रा २८ )। 
३२ वि, पक्षपाती, तरफदारी करने वाला ; “ नप्पक्खिग्मों 
पुणी झरग्गों ” ( श्रा १२ )। 

पक्लिअ नि [ पाक्षिक ] १ पाख में हान वाला ; २ पक्त से 


संबन्ध रखने वाला, अभध मास-संबन्धी ; ( कप्प ;ध्मं २ )। | 


३ न पव॑-विशेष, चतुर्दशी ; ( लहठुभ १६ ;द्र «४ )। 
पकिस्वअ पुं [पक्षिक ] नपुंसक-विशष, जिसकी एक पाख 


में तीज विषयाभिलाब होता हो ओर एक पक्त में अल्प, | 


ऐसा नपुंसक ; ( पुष्क १३७ )। 


वाइमसइमहण्णवो । 


| पक्खिकायण न [ पाक्षिकायन ] गंल-विशेष जो क्रोशिक 
गोत्र की एक शाखा दे ; (ठा ७ )। 
पक्खिण देखो पक्खि ; “ जह प्रकिखणाणा गरडो ”” ( पठम 








१४, १०४ )। 
पक्खिणी देखो पक्खि । 
। पक्छिस वि | प्रक्षित्त ] फंका हुआ ; (महा ; पि १८१ )। 
। पक्खिप्प | देखो पक्खिव । 
पक्खिप्पमाण 
पक्खिव सके [ प्र+ क्षिप ]१ फकना, फंके देना । ३ 
२ छोड़ना, त्यागना । ३ डालना । पक्खिवइ ; ( महा ; 
कप्प )। पक्खिवह, पक्खिवेजा ; ( आचा २, ३, १२, 
३ )। कवक - - पक्लिप्पमाण; ( गाया १,८- पत्र 
१४७ )। संकृ - 'पक्लिविऊण, पक्खिप्प; 


( महा ; सूझम १, ४, १; पि ३१४ ) $- पक्लियेयव्ध ; 

(उप ६४८ टी)। प्रयो तरह पक्लिवाबेभाण ; 
( णाया १, १२ )। 

पक्‍्श्तीण वि [ प्रक्षीण ] झत्यन्त क्षीगा ; “ गअहं पकखीण- 
विभवों “ ( महा ) । 

| पक्‍ुडिअ वि [ प्रख्लण्डित]  खगिदत, झ-मंपूर्ण ; 

| (सुपा ११६ )। 

| पबसजुब्धभ अक [ 9+ शुभ | १ जोभ पाना ; ३ वंद्ध 

| होना, बढ़ना । वकु-पक्खुब्भंत ; ( सत २, २४ )। 

| पक्खुब्भ॑त देखो पक्खोभ । 

। 

|| 


१२६ ; 
६; 


पकक्‍्खुमिय वि [ प्रश्लुभित ] चम-प्राप्त; प्रचन्ध ; 
( झोष )। 
पकक्‍्खेव 

पकक्‍्खेबग 


) पुं [ प्रक्षप, के] १ लेपगा, फेकना; 

। | « बहिया पोग्गलपक्खेव ”' (उतबा ) । 

। २ पूर्ति करन वाला द्रव्य, पूत्ति के -लिये पीछे से डाली जाती 

| कसलु ; / अपकवेबंगस्स पकवेव दलयइ ” (गाया १, ११ - 

| प्र १६३ )। 

| पक्‍खेबण न [ प्रक्षेपण | ज्ञपण, प्रत्षेप ; ( औप ) । 

। पकक्‍्खेवय देखा पक्स्वेधघग ; ( बृह १ ) | 

| पकक्‍छ्लोड सक [ थि+ कोशय ] ५ खोलना । २ फैलाना । 

पक्‍्लोडइ ; (ह ४, ४२ ) | थक पक्‍्खोडिऊण ; ( सपा 

| व ) | 

पक्‍थ्वोड़ सक [ शद्‌ ] १ कँंपाना : २ माह कर गिरना । 
पक्खोड्‌इ ; (ह ४, १३२० )। हु -पक्‍लोडिय 
( उप £८ढ )। 


पक्‍्खोड--पगल ] पाइजलइमहण्णयी । ु ६२१ 


फप्क्‍्खोड़ सक [ अ+ छादय ] ठकना, आच्छादन करना। । परगणप्प देखो पकप्प- प्र +कलप ; (सूझ १, ८, ४ )। 
संक्र पक्‍स्थोड़िय ; ( उप (८५४ ) | | पगप्प पुं [ प्रकल्य ] १. उत्पल्न होने वाला, प्रादुर्त होने 





पकक्‍लोडण न [ शदन ] धुनन, कैंपाना ; ( कुमा ) । वाला ; “ बहुगुवाष्यगप्पाई कुल अत्तसमाहिए ” ( सु १, 
पक्‍लोडिआ वि [ शदित ] निर्माटित, काड़ कर गिराया | ३, ३) १६ )। देलो पकप्प-प्रकल्प ; ( झआराचा )। 
हुआ ; (दे ६, २७ ; पाञ्म ) | परगप्पिञ नि [ प्रक:हेपत ] प्ररूपित, कथित; “ वा ठ शयाहिं 
पक्‍लोडिय देखो पक्श्थोड़ - शद, प्र + छादय । दिद्वीहिं पुष्वमासि पगप्पियं ” ( सूझ १, ३, ३,१६ ) । 


पक्‍खोम सक [ प्र + क्षोमय्‌ ] ज्ुन्ध करना, क्षोम उत्पन्न | देखो पकप्पिआ। 

कर हिला देना । कवकू - पकक्‍खुब्भंत ; ( पे २, २४ ) | | पगप्पिश वि [ प्रकव्पयितृ, प्रकतयितृ ] काटने वाला 
पक्लखोलण न [ शदन ] १ स्खलित होने वाला ; २ रुट्ट | कतरने वाला; “ हंता ढैला पगिष्भ[ ?प्पि )ता आय 
हाने वाला ; ( राज ) । | सायाणुगामिणं। ” ( सूझ १, ८, £ )। 

पश्वल वि [ प्रस्तर ] प्रचगद, तीत्र ; ( प्राप्र )। | पगब्भ झक [ प्र-| गल्‍स ] १ ४छता करना, धृष्ट होना; 
पगइ स्त्री [ प्रकृति ] १ प्रकृति, स्वभाव ; (भंग ; कम्म , ३ समर्थ होना । पगब्भइ, फ्णब्भई ; ( जाया ; सूध १, 
१, २ ; सुर १४, ६६ ; सपा ११० )। २ प्रकृत अर्थ, , २, २, २१; १, २, ३, १० ; उत्त ५, * )। 
प्रस्तुत अथ ; “ पडिसेहदुगं पगई गमइ ” ( विते २९०३१ )। | पंगब्भ वि [ फ्राहम ) ४९, घीठ ; ( पठम ३३, ६६ )। 
३ प्राकृत लोक, साधारण जन-समूह ; “ दिन्नमुद्धार बहुदब्व॑ | २समथ ; (उप २६४टी )। ा 
पगईणां ” ( सुपा ६६७ )। < कुम्भकार झादि श्ठारह | पगब्म न [ प्रागल्म्प ] शश्ता, धीठाई ; “" फाब्सि पाणे 
मनुष्य-जातियाँ ; “ अड्भारसपगइब्भंतरागा को सो न जो. एश ” | बहुणंतिवाती ” (सूध् १, ७५, ८ )। 

( आक १२ )। £ कर्मा' का भेद ; ( सम ६ )। ६ सत्र, | पंगब्मा स्त्री [ फ्रात्मा | भगवान्‌ 'पश्बनाथ की एक 
रज ओर तम की साम्यावस्था ; ७ बलदेव के एक पुत्र | शिक्ष्या ; ( भावम )। 

का नाम: (राज )। बंध पुं [ 'बन्ध ] कर्म- | पगब्सिअ जि [ प्रसह्षिमत ] एश्ता-युक्त ; ( सूझ्र १, १ १, 
पुदुलों में मिन्‍न भिन्‍न शक्तिआं का पैदा होना ; ( कम्म | १३; १, २, ३, ४ )। 








१, २ )। देखा पगड़ि | पगय वि [ प्रकृत ] प्रस्तुत, भ्रधिक्रत ; ( विसे ८३३; 

पगंठ पुं [ प्रकण्ठ ] १ पीठ-विशेष ; २ अन्त का अवनत | उप ४७६ )। ॥ 
प्रदेश ; ( जीव ३ )। | पगय वि [ प्रगत ] १ प्राम; (राज )। २ जिसने 
पगंथ सक [ प्र+ कथय्‌  निन्दा करना | “ अलियं परणं- | गमन करने का प्रारम्भ किया हैं। वह ; “ मुखिगोवि जहासि- 
( क॑ )४ झदुवा पर्ग( के )थे ” ( झ्राचा ) | मय॑ फ्गया पगएगा कज्जया ” (सुप्रा १३१ ) । १न, 
पगड़ वि [ प्रकट ] व्यक्त, खुला ; ( पि २१६ ) प्रस्ताव, झ्धिकार ; ( सूझ १, ११; १६ )। 


पगड़ वि [ प्रकृत ] प्रविद्ित, विनिर्मिंत ; ( उत्त १३ )। | परगय न [ दे ] पग, पॉव, पैर ; " एल्थंतरम्मि लग्गो बंड- 
पगडण न॒[ प्रकटन ] प्रकाश करना, खुला करना ; | मारुभो। तेणा भग्गो तुर्यपगयमग्गो ” ( महा )। 


( गंदि )। पगर पुं [ प्रकर ] समूह, राशि ; ( सृषा ६१६ )। 
पगड़ि ख्री [ प्रकति ] १ भेद, प्रकार ; ( भग )। ३--देखों | पगरण न [ प्रकरण ] १ भधिकार, प्रस्ताव ; २ प्रन्थ-खगड़- 

पणई ; ( सम ४६ ; सुर १४, ६८ )। विशेष, ग्रन्थांश-विशेष ; ( विस्ते १११६ )। ३ किसी 
पराडीकय वि [ प्रकटीकृत ] व्यक्त किया हुमा ; (सुपा | एक विफ्य को लेकर बनाया हुआ छोटा अन्य ; ( उब ) । 

१८१ ) । पगरिस पुं [ प्रकर्ष ] १ उत्कषष, क्रेता ; ( सपा १०६ )॥ 
पगड् सक [प्र+हूप] खींचना। ककू--पंगड़िल्लमाण; | ३ आधिक्य, झतिशय ; ( सर ४, १६६) । 

( विपा १, १ )। पगरिसण न [ प्रकर्षण ] ऊपर देखो ; ( यति १६ )॥ 


परगप्प देखा पकप्प - प्र + कल्पयू। के -पंगप्पण्स ; | पगल पक [ घ+ गल ] मरना, टफ्कना | पकृ--पगलते ; 
( सूप्न २, ६, ३७ )। : ( विपा १, ०; मद्दा )। 


धर 


पगदहिय वि [ प्रसृहीत ] प्रहगा किया हुआ, उपात ; ( सुर 
३, १६७ ) । 

वर्गाइय वि[ प्रगीतल ) जिसने गाने का प्रारम्भ किया हैं! 

_बंह ; ४ प्गाशयाई मंगलमंतेदराइ ” (सं ७४६ )। . 

पथाढ़ बि [ प्रगाद ] झत्यन्ल गाढ़े ; ( विपा बे १५३६ 
धुपा ४३० ) | ; 

प्रणाम देखो पकाम ; ( झाचा ; श्रा १४ ; सर ३, 
कुप्र ३१६४ )। 

पार पुं [ प्रकार ] १ भेद ; (झाचु १) । २ रीति ; 
& एएश परशाग्ग सब्बं॑ दव्|ब॑ दवाविश्रो ” ( महा )। 
३ भादि, वगैर:, प्रति ; ( सम १, १३ ) । 

पगासल देखो पयास> प्र +काशय्‌। वकृ-परगासखत ; 
(महा ) | 

पास १ [ प्रकाश ] १ प्रभा, दीतसि, चमक ; ( गाया १, 
१), “ एं महँ नीलुप्पलगवलग्ुलियभ्रयसिकुसुमप्फगास 
असि सुरधारं गहाय ” (उबा )। २ प्रमिद्धि, ख्याति ; 
(सूझ १, ६) । १ आविर्भाव, प्रावर्भाय : ४ उदशोत, 
झातप ; ( गज )। ४ क्रंध, ग्रृस्सा ; “ छल्में च पर्यम 
मो कर न अ उक्कोस पगास माहे ” ( सूझ्र १, २, 
२४ )। ६ वि प्रकट, व्यक्त ; ( निचु १ )। 

घमारूग देलो पगाखय ; ( गज ) | 
परगासण देखो फ्यालण ८ ( औप ) । 

परगासणया खतरी [ प्रकाशनता ] प्रकाश, आले।क ; ( आध 
४६० ) | 

प्रणाखय वि [ प्रकाशक ] प्रकाश करन वाला ; 
११५४ ) । 


घप्प्ज « 
7] 


प्णासिय वि [ प्रकाशित ] उदयोतित, दीम ; “में सूरियस्स | 


अब्मुग्गमेण सग्गं वियाणाइ पगासियंसि ” ( सूझ १, १४, 
१३१ ) | 

पगिड्किय देख। पर्चिण्ट ; ( कस ; ब्रोप ; पि ५४६१ )। 
पणिट्ठ वि [ प्रकृष्ट ] १ प्रधान, मुख्य; ( सुपा ७७ )। 
३ उत्तम, श्रेष्ठ ; ( कुप्र २० ; सपा २२६ )। 

पगिण्ह सक [ प्र+भ्रह_ ] १ प्रहशा करना । २ उठाना। 
३ धारण करता | ४ करना । संकृ--पगिण्हिक्ा, 
पणिण्हिसाणं, पगिज्किय ५ ( पि ४८३२; ४८३ $ 
ओझौप $ भाचा २,३,४, १; कस )। 

प्गीभ वि [ प्रगीत ] १ गाया हुआ ; ( पउम ३७, «८ )। 
३ जिसका गीत गाया गया हो वह ; ( उप २११ टी )। 


, पाइशसइमहण्णयो | 


[ पगहिप--पच 


| पग्मुण देखो पठण ; ( सृञ्र १, १, २ )। 
पगुणीकर सक [प्रणुणी + कू] प्रगुगा करना, तस्यार करना, 
सउज करना | कवक्ू--परशुणीकीरंत; (सर १३, ३१ ) | 
| पगे भर [ प्रगे ] सुबह, प्रभात काल ; (सुर ७,७८ ; कुप्र 
१४४ ) | 
पग्ग सक [ ग्रह ] भ्रहणा करना । फरगइ ; ( पड )। 
| पर्गह पुं [ प्रश्न ] १ उपधि, उपकरणा ; ( झोष ६६६ ) | 
| २ लगाम ; (में 8, २७ ; १२, ६६ )। ३ पशुओं का 
| नाक में लगाई जाती डरी, नाक की ग्स्पी, नाथ ; ४ पशुओं 
| को बाँधने की डारी, रस्सी ; ( णाया १, ३; उत्रा ) । 
| ६४ नायक, मुखिया; (ठा १)। ६ ग्रहणा, उपादान ; 
। >यांजन, जेड़ना ; “ अंजलिपग्गहेणं ” (कम) | 
पग्गहिओआ वि [ प्रयृहीत ] १ अभ्युपगत, सम्यक्‌ स्वीकृत ; 
( अनु ३ )। २ प्रकर्ष से ग्ृहीत; (भंग ; थोय ) । 
३ उग्या हुआ ; ( धर्म ३; ठा £ )। 
। पग्गहिय ति [ प्रश्नहिक ] ऊपर देखें ; (उत्रा )। 
पग्गिप ] ( अप ) भ [ प्रायल ] प्रायः, बहुधा ; ( पद ; 
पग्गिम्ब | है ४, ४१४ ; कमा )। 
पग्गेज्ञ पुं [ दे ] निकर, समूह ; ( दे ६, १५४ )। 
| पघंस सके [ प्र+घृष्ठ ] फिर फिर घिसना। पर्बसेज्ज ; 
| ( निचु ११ )। प्रयो। “बहू - पघंसावंत ; (निचू १७) । 
| पत्न॑ंलण न [ प्रघषण पुनः पुनः घषंण ; “ एक्क दिगां 
| आ्राव॑सगां, दिगे दिशे पंसर्ण ” ( निच ३ ) | 
। पश्चोल ग्रक [ प्र + घूर्णय्‌ ] मिलना, संगत होना |. वक्े 
|“ ऊंग्रबालंतपंचमुग्गारों ” ( कृप्र २२६ )। 
| पश्नोस पुं [ प्रघोष ]) उच्चै: शब्द-प्रकाश, उदघोषणा ; 
| (भवि )। 
पश्चोसिय वि [ प्रो बित ] घावित किया हुआ, उच्च स्वर 
से प्रकाशित किया हुआ : ( भव )। 
। पच सक [ पच्च ] पकाना। पचइ, पचए, पच॑ति ; पचास, 
। पचमे, पचह, पचत्थ ; पैचामि, पचामो, पनाम्ु, पचाम, 
| पचिमो, पचिमु ; (संखछि ३०; पि ४३३६; 4४६ )। 
| कवकू - पेश्यप्राण ; “नर नग्इयागां अहाोनि+ पत्षमाणागां ' 
। ( मुर १४, ८६ ; सुपा ३१८ )। 
| पथ (ह्रप ) देखा पंच। “आलीस, 'तालीस सत्वीन 
। [ चत्वारिंशत्‌ ] १ संख्या-विशेष, पैतालीम , ४१; 
| ३ पैनालीस संख्या जिनकी है| वे; (पि ३७३ ; ४४४ ; 
| पिंग )। 


: फ्यंकम्रणय--पच्चच्छिता ] पराइअलइमसहज्णवी । ६२३ 


फ्यंकररणग न [ प्रचइकप्रण, 'क ] पंत से चलना; | झ्ान का विपपेड “८ पत्रस्वात। अशंश। एगा  नहणा 


( औप )। | महालागा ” ( खुर ३, १७१ । ! 
पर्वंकमावण न [ प्रचइक्पण ] पाँव से संचारण, पाँव से | पठ्चक्ख | सक [ प्रत्य/+ख्य ] त्याग करना, स्थाग 
चलाना ; ( ग्रोप १०४ टि )। । | पडचकल्ल। | करने के। नियम करना | पर्यक्षकाड़ : ( भगे )। 
पचंड देखा पयंड ; (वव ८ )। ! व - पच्चक्लप्रण, परत्रस्ला/एमण ;( ४६१; 
पचलिय देखो पथलिय--प्रचलित ; ( भौप )। : उबा ) । भंक पच्चक्ला|इस,; (परि ४८२) 


के प्र्यक्खेप ; | आव ६ ।। 

पव्वक्लाण न॒[ प्रत्याख्यान ] १ पॉर्याग . करने की 
प्रतिज्ञा ; | भंग ; छत्रा )। ३ जैन ग्न्‍्वरांश-विगर, नकवँ 
प्व-मत्य ; | समर २६ ) । ३ सब सावग कर्पा से निम्न ; 
( कम्म १, १७) चिग्ण पु [ बरण ] कमय-विशेष, 


पयाल सक [ प्र + चालय ] झतिशय चलाना, खूब चलाना । 
वकू -प्यालेप्रमाण ; ( भग १७, १ )। 
पश्िय नि [ प्रद्धित ] समुद्ध ; ( स्वप्न ६६ )। 
पचीस ( भ्रप ) स्रीन [ पश्चविंशति ] १ पचीस, संख्या- | 
विशेष, बीस झोर पाँच, २४; २ जिनकी संख्या पचोस का | | 
#३ * पं है |. सावश-विरति का प्रतिबन्धक कध-आदि ; ( कम्म १, १७ )। 
है| वे ; ( पिंग ; पि २७३ )। 
पते किया ' पच्चकलाणि वि [ प्रत्यारूपानिन ] त्याग की प्रतिन्ना-करने 
पथुन्निय वि [ प्रचुणित ] चूर चूर किया हुआ ; (सर २, ; 
प७ )। हु & । वाला ; ६ भग ६, ४ )। 
के ' पच्चक्लाणी स्वी [ प्रत्याख्यानी ] माक-विशेष, प्रतिषथ- 
पवेलिम वि [ पचेल्समि ] पक्र, पका हुझा ; “४ सहमहुर- अप सम : पा ] 


लेक जघोदित | पा न ' प्रच्चक्खाय वि [ प्रत्याख्पाल ] त्यकत, छोड़ दिया हुआ; 
पचोइअ ] १ । 


| 

पश्चइय वि [ प्रत्ययिक ] १ विश्वासी, विश्वासवाला ; ५ आज $ १; भंग; के )। 
। 
॥ 


( गाया १, १२ )। २ ब्ञान वाला, प्रयय वाला ; 3 न, | "ज्वक्लायय वि [ प्रत्याख्यायक | याग कान वाला , 
श्रुत-ज्ञान, आगम-ज्ञान ; ( विसे २१३६ ) । पा कद 223! ( आकर )। सह 
पद्चइय वि [ प्रत्ययित ] विश्वास वाला, विश्वस्त ; ( मद्दा; |. उक्लावि सक [ प्रत्या | रूपरावय ] त्याग कराना, 
सुर १६, १६६ )। किमी विषय का त्याग करने का प्रतितरे कराना । बक्ू 
.] 8 


नि नि 2८७. स्यक चिं हे ी 
पदच्चइप वि [ प्रात्ययिक ] प्रयत्न से उत्पल्न, प्रतीति से | तक कक ५ त न ह 
संजात ; ( झा ३, ३- -पत्र १४१ )। । पच्चकिखि वि [ प्रत्यक्षित ] प्रत्यक्ष ज्ञान वाला ; ५४204 


पच्चंग न [ प्रत्यड्ू | हर एक अवसर ; (युण १६; कप्प )। | डक आयी ! का 25% 
ह दिया नव स शव | बीकर सक [ प्र” प्रल्य्ष कम्ना, साज्ञात 
पच्चंगिरा ख्री | प्रत्यद्विरा ] विद्यानदेवी विशेष; “ ईमिविय- | ,ता | मत्र -पच्चक्‍्लीकरिस्प ; ( प्रमि बंसल ० 
संतवयणा पभणाइ पच्चंगिर झह विज्जा / ( सुपा ३०६ )। है 
लक 4 फयश हे अवव बज जो आह! पच्यक्खीकि-द ( शो ) वि [ प्रस्यक्षीकृत | प्रत्य्त किया 
हज हक ४ ० हैश.लेनिकल परे जे 5 ;: हुआ, सात्षात जाना हुआ ; [ वि ४8 )। 
। ह प्स्थ $ संनिकृष् प्रान्व भाग ; ( सुर २ 9 | पच्यकखोनू ञ़क [ प्रत्यक्षी +भू ] प्रत्यक्ष हीना, भाज्ञात 
कर बज में सि | होना | संक परथ्चक्खीलूय ; ( आजम ) । 
पच्चंतिय वि [ प्रत्यन्तिक ] समीप-देश में स्थित ; ( उप | लव “बा व्वकाग | 
न्‍ फ 4 | 
टी . ५ 
२११८ ) | ये | पच्छग्ग वि [ प्रत्यम्न ] १ प्रधान, मुख्य ; (सं २४ )। 
पच्च॑निय वि [ प्रात्पन्तिक ] प्रथनत देश में आया हुआ 3; श्रेष्ठ, सुन्दर ; ( उप & ८८ टा : सुर १०, १४२ )। 3३ 
( पम्म ६ था )। [ नवीन, नया ; ( पा ) | * 
पश्चक्ल न [ प्रत्यक्ष ] १ इन्द्रिय ग्रादि को सहायता के विना ' पच्चच्छिप्र देखा पच्चात्थिप्र ; | गज ; झा ३, ३-- 
ही उत्पन्न द्वान वाल! ज्ञान ; ( बिते ८६ )। २ इन्द्रियां । पत्र ७£ )। ; 
से उत्पन्न होने वाला ज्ञान ; (ठा ४, ३ )। ,३ वि, प्रयक्ष . पच्चच्छिमा देखा पच्च्रत्थित्ता ; ( गज ) | 
7५॥ 


जे 


श्क्ेट पराइअलंदमहण्णवी । [ पच्चच्छिमिल्ल--फ्ज्यस्लिड 


पर्चंच्छिमिल्ल वि [ पाश्वात्य] पश्चिम दिशां में उत्पस्ने, | पद्चप्पिण मक[ प्रति+ अपय्‌ ] १ बापिय देता, लौसना । 


पश्चिम-दिशा-सस्ब्धी ; ( सम ६६ ; पि ३४४ ) । २ सापे हुए कार्य का करके निवेदन करना । पल्चप्पिरइ 
। देख। पंच्चल्थिंमुसरा गज )। ( कप्प )। कम--पव्चप्पिणिज्जर्‌ ; ( पि ४६७ ) | बकू- 

पर्लड अक [ क्षर ] करना, टपकता । पर्चडइइ; ( है ८, | पच्चप्पिणध्राण ; ( ठा ६; २- पत्र ३११ ).।' संक 
१७३ )। वकू--पच्चड़माण ; ( कुमा ) । प्रच्चप्पिणिसा ; ( पि ५४५ ) | 

पछलदु संक [ गम ] जाना, गमन करना परुचहुई ; (हे | पच्चबछोकक वि [ है] आमसकत-चिल, तल्लीन-मनस्क; 
४, १६३२ )। (दे ६, १८४ ) | 

पण्यचड़्िआ वि [ क्षरित ] करा हुमा, टपका हुआ; (है | पच्चब्मास १ [ प्रत्थाभास्स ] निममन, प्रत्युख्चारण ; (बिमे 
३२, १७४०) । २४३२ )। 

पञ्लक़िया स्त्री है प्रत्यड्का ] मल्लों का एक प्रकार का पच्चमिआण देखा पछ्च सिजाण ।. पच्चमिप्रागगादि (शौ); 
करता ; ( विले ३३४७ ) । | (पि११०; ४१० )। 
रुजणीय वि | प्रत्यनीक ] विरोधी, प्रतिपती, दुश्मन ; | पच्चमिआणिद्‌ (गो) दखा पचयमिजाणिअ; (प०४६५) | 
( उप १४४ टी ; पा ३०७ )। पच्चमिज्ञाण सक | प्रत्यसि + क्ञा ] पहिचानना, पहिचान 

परठ्यणुमथ्ष सक [ प्रत्यजु + भू ] क्‍झ्नुभग करना। व -- | लेना । पन्चभिजागाइ ; (महा) वकू प्र्वभिजाणसाण ; 
पणन्चणुमयमाण ; ( गाया १, ३ )। (गाया १, १६)। संक -उव्वमिज्ञाणिक्रण; ( कहा ) | 
प*ण्यंश वि [ प्रस्थक्त ] जिसका त्याग करने का प्रारम्भ | पच्चमिजाणिअ वि. [ प्रत्यमिक्षात ] पहिचाना हुग्रा 
किया गया हो बह ; ( उप ८श८ ) । (सम ३६० )। 

पच्यक्तर न [ दे ] चाट, खशामद ; ( दे ६, २९ )। | पच्चमिणाण न [ प्रत्यमिन्नान ] :पहिचान; (स ३११२; 


: फरआ्खस्थरण न [ प्रत्यास्भरण ] बिछोना ; (पि १८४ )। | नार-शंकु ८८ )। 

देखो पलहत्थरण | 

पञ्चार्थि वि [ प्रत्यत्थि न्‌ ] प्रतिषक्षी, विरोधी, दुश्मन ; 
(उप्र १०३१ टी. पाग्म ; कुप्र १४१ )। 

पण्चल्थित वि [ पाश्यात्थ, पश्चिम ) १ पश्चिम दिशा 
तरफ़ का ; ३ न, पश्चिम दिशा; “ पुरत्थिमेणं लवगासमुदं 
जोयणसाहस्सियं लैस जागइ, पामइ ; एवं दक्िखिणेगां, पच्चत्थि- 
मेरा” ( उतरा ; भंग ; आचा ; ठा ९२, ३ )। 

पण्ञस्थिमा स्त्री [ पश्चिमा ) पश्चिम दिशा; ( ठा १० 

न ४७८ ; झयाचा ) । | 
पथ्चत्थिमिलल वि [ पाश्यात्य ] पश्चिम दिशा का ; (विपा 
पि ४६४ ;६०१ )। 


पञ्चस्थिमुशरा ली [ पश्थिप्रोसरा ] पश्चिमोलर दिशा 


पच्चभिन्‍नाय देखा पठचमिजञाणिशभ ; ( स १०० ; सर ६, 
७६ ; महा )। 

पच्चम्ाण दख। पचच-पच्‌ । 

| पच्चय पुं [ प्रत्यय ] १ प्रतीति, ज्ञान, बाघ ; ( उब : ठा १; 

| बि। २१४० )। २ निगय, निश्चय ; ( तिसे २१३२ )। 
| 

| 





2 हेतु, कारण ; ( ठ २, ४ )। «४ शपथ, विधास उत्पन्न 
करन के लिए किया या कराया जाता ताम-माव झादि का चंबा 
वगैरः ; ( विसे २१३१ )। £ ज्ञान का कारगा ; ६ ज्ञान का 
विश्य, है य पदाथ ; ( गज )। ७ प्रत्यय-जनक, प्रतीति का 
उत्पादक ; ( बिल २१३१ : मावम )। ८ विश्वास; श्रद्धा ; 
६ गब्द, आवाज ; १० छिद्, पिवर ; १) आधार, आश्रय ; 

बिग कागो।7 शी लक 2 पल २७ हक १२ व्याकर्णा-प्रसिद्ध प्रकृति में लगता शब्द-विशेष ; 
चण्खत्थुय वि [अत्यास्तृत ] आच्छादित, ढका हुआ ; (पउम ; (है २, १३ )। 

६४, ६६; जीव ३)। २ बिछाया हुआ; (उप ६४८टी ) : पज्यछ वि [ दे ] १ पक्का, समथ, पहुँचा हुमा; ( दे ६, 
फ्ण्खद्ध न [ पश्या् ] पिछला झाधा, उत्तरार्ध; ( गउड )। / ६६३ सपा ३४; सुर १, १४ ; कुप्र ६६ ; पात्र )। २ 
पण्थशयवकघट्टि पु [प्रस्ययंयंक्रजर्तिन ] वाम॒देव का प्रति- समन, झन्महिष्ण ; ( दे ६, ६६ )। 

पत्ती राजा, प्रतिवातुदेव ; ( तौ ३) । | पच्चलछिड । (अप ) श्र [ प्रत्युत ] वैपरीत्य , वरथ्च, 
पुरु्थप्पण न [ प्रत्यपेण ] वापिस देना ; ( विमे ३०४५ )। ; पच्चाल्लिड | वरन ; ( है ४, 4२० )। 


६२५ 
स्यायइक्सतर सक [धत्या + यक्ष्‌] परित्याग करना । हे -- 
पच्चायक्खिदु' (शो); (पि४£६६ ; ४०४)। 

फ्च्चाणयण न [प्रत्यानयन] वाफ्सि ले झाना; (मुद्दा ३७०) 

पच्याणि | सक [्रित्या + णी] वाफ्सि ले भाना | कवहझ 

पच्चाणी | पण्याणिज्जत ; ( से ११, १३६ )। 
पच्याणीद ( शो ) वि [ प्रत्यानीत ] वापिस लाया हुभा ; 


प्रच्ककणइ--दश्छ्ारिश्व ] 


पचज्यवणद ( शो ) वि [ त्रत्यवनत ] नमा-हुआा ;'स मं 
कोति' फच्चवणदलिरोहर उच्छ विह्न . तिक्गा( -? )भंगं- कंरदि 
( भ्रनि २२४ ) | 

पजल्यरथय वि [ प्रत्यवस्तृत ] १ बिछाया हुआ ;- २ ग्रा- 
ज्छादित ; ( आवम ) | 

पच्यवत्थाण न [ प्रत्यवस्थान ] १:शहका-पम्हिर, समा- 
धान ; ( विसे १००७ )। २ प्रतिक्यन , खगडन ; (बह १) | पि ८१ ; नाट -विक्त १० )। 

पच्चयर न [ दे ] मुसल, एक प्रकार की मोटी लकड़ी जिससे | फ्ज्याथरण न [प्रत्यास्तरण ] सामने होकर लड़ना; (गज)। 
चावल आ्रादि अन्न कूटे जाते हैं : ( दे ६, १४ ) | | पण्लादिद्व वि [ प्रत्यादिष्द ] निरस्त, निराकृत; (पि १४४; 

पच्चवाय पुं [ अत्यवाय ] १ बाधा, विघ्न, व्याघात; (णाया | र्ष्छे ६ )। 

१, £ ; महा ; स ३२०६ )। १ दोष, 3 (पठम ६४ पच्लादेस पुं | भ्रत्यादैश ] निगकग्या ;. ( झमि ०३; 
१२; अच्चु ७० ; झोष २४ )। ३ पाप; “बहुपच्चवाय- | १“ 5 नाट “वि ३)। देखो पश्ाएस। 

भरिओ्रो गिहवासो” ( सुपा १६२ )। ४ दुःख, 'पीझ ; (कुप्र | एयापड झक [ प्रत्या + पलू ] वापिस झाना, लौट कर झा 


0 
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४४२ )। पड़ना । वक्ठ --'अ्र्गपडिहयपुणरविपूचापड तवंचल मिरिह- 
पच्चवेष्खिद्‌ ( शो ) वि [ प्रत्यवेक्षित ] निरीक्षित  ; ( झोप ) । 
( नाट -शकु १३० ) | पच्चामिश्त पुंन [ प्रत्यमित्न ) मित्र, दुश्मन ; ( णाग्रा. .१, 


पच्छह न [ प्रत्यह ] हररोज, प्रतिदिन ; ( ग्रभि ६० )॥ | ३--पत्र ८७ ; औप )। 

पच्चहिजाण | देखो पच्चमिजाण.। पन्चहिजाणेदि ; (पि | ८स्याय सक | प्रति + आययथ ] १ प्रतीति कसक्ा.। ३ 

पच्चहियाण | ४१० पच्चहियाणइ ; (स ४२)। | विशधास कराना । पयाझ्रइ ; (गा७१२)। प्वाएमो; 
-पच्चहियाणिकूण ; (स ४४० ) | (स ३२८ )। ० आह 8. 

पच्चा ख्री [ दे ] तृण-विशष, वल्चवज; (ठा ४, ३ )। | पर्चाय' देखो पच्चाया । 

'पिड्थियय न [ दे ] बल्वज तृणा की कूटी हुई छल का बना | पच्चायण न॒[ प्रत्यायन ] ज्ञान करना, प्रतीति-जनन 





हुआ रजोहरण-- जेन साधु का एक उपकरगा ; (ठा ४, ३ -- | ( विसे २११३६ )] 
पत्र ३३८ ) । | प्चायय वि [ प्रत्यायक] १ निर्गय-जनक ; ३ विश्वास- 
पच्चा देखो पच्छा ; (प्रयो २६ ; नाट ग्त्ना 3 ) | । जनक ; ( विक्र ११३3 )। 


पच्चाअच्छ सक [ प्रत्या + गम ] पीछे लौटना, कापिस 
भाना | पर्चाअच्छद ; ( षड्‌ )। 

पच्चाअद्‌ ( शो ) देखो पच्चागय ; ( प्रयो २४ ) | 
पच्चाइक्स दख। पचजचबश्व-प्रत्या -|- ख्या । पव्चाइक्खारमि; 
( आचा २, १४, ४, १ )। भेत्रि -पल्चाइक्खिस्सामि; 
। पि ४२६ )। वकू - पच्चाइक्खम्राण , ( पि ४६२)। 

पच्चाएस पुंन [ प्रत्यादेश] दृष्टान्त, निदर्शन, उदाहरगा ; 
“फचाएसोव्व धम्मनिरयाण” (सर ३४ ; उब ; कुप्र ४० ) , | पच्चार सक [डपा + ल्य्भ्‌] उपुक्क्ध देना, उलहना देना । 
“कच्चाएसं दिद्र त”” ( पाभ्र )। देखो पच्यादेस | पचचार्‌इ, पद्मारंति ; ( है ८, 2१ ६5 ६ कम )-] 

पच्चागय वि [ प्रत्यागत ] १ वापिस भाया हुआ; (गा पच्छारण न [ पर प्रतिभेद ; ( कम), 
६३३ ; दे १, ३१३ महा )। रन प्रत्याममन (ठा : पथ्चाग्थिवि[ /, जिसकी उल्कहना दिम्रा गया हो 
६- फल ३६४ )। वह ; (.भवि )। 


पच्चाया भ्रक [ प्र-्या + जन ] उत्पन्न होना, जन्म लेना। 
पर्चायंति; ( भौप ) भवि--यच्चायाहिइ ; (ओऔप; पि ४२७)। 
पच्चाया अक [ प्रत्या +या ] ऊपर देखो । प्चायंति 
(पि४२१)। | 
पच्चायाइ जी [ प्रथ्याजाति, प्रत्याथाति ] उत्पत्ति, जन्म- 
ग्रहण ; ( 5 ३, ३- -फ्न्र १८४ ) | 
पच्चायाय व [ प्रत्यायात ] उत्फन ; ( भा )। , 


६२६“ 

पच्चालिय वि [ दे -अ्रत्यादित ] झाद किया हुआ, गीला 
किया हुआ ; “पनत्नालिफ य छे अहिययर बाहसलिलेगा दिद्वी” 
(से ३०८ )। 

पच्चांलीढ़ न | प्रत्यालीढ़] वाम पाद क॑ं। पीके हटा कर और 
दल्षिण पॉव को आरे ग्ख कर. खई गहने वाले धानुब्क की 
स्थिति ; ( व. १ ) | . 

पच्चावरण्ह :पुं [ .फ्त्यापराक्ृ ] मध्याह के बाद का 
समय, तीसरा पहर ; ( विपा १, 3 दि ; पि ३३० )। 

पच्चास०ण वि [ प्रतल्यासन्न ] समीप में स्थित ; ( बिमे 
२६३१ ) | 


पच्चासत्ति मी. [ प्रत्यासशि ] समीषता, सामीपष्य ; * 


( मुद्रा १8१ )। 

पच्चासन्न देखे। पच्चासण्ण “ निम्न" पत्चामन्‍ने। परिसकइ 
सव्यझ्र। मच्च ( उप ६ टी )। 

पच्यासा मी [ प्रत्याशा ] १ आकाइक्षा, बास्छा, अभमि- 
लाथा : २ मिगशा के बाद की आगा ; (स ३६८ )। ३ 
ले।भ, लालच ; (उप प्र ७४ )। 


पच्चासि वि [- प्रत्याशिन ]. वान्त वस्तु का भक्षण करने 


वाला ; ( आचा )। 

पब्चिम दख पच्छिम ; ( पिंग ; पि ३०१ )। 

पच्चुअ ( व ) दक फ्य्युहिआ ; (4 ६, २५ )। 

पच्चुआआर देख पच्चुवयार; (चारु ३६; नाटमुच्छ; ७)। 

पच्चुग्गच्छणया म्रो [ प्रत्युदमनता ] अभिमुख गमन ; 
( भग १४, 3 ) | 

पच्चुच्चार पुं [ प्रत्युच्चार |] अनुवाद, अनुभाषण ; 
(से १८४ )। 

पच्चुच्छुहणी म्री [ दे ] नूबन सुर, ताजा दारू; (दे २,३५)। 

पच्चुज्जीचिअ क्र घ्त्युज्जीवित ] पुनर्जीवित ; (गा 
६३१ ; ऊध ३१ )। 


पच्चुत्तर न [ प्रत्युत्तर ] जवाब, उत्तर; (श्रा १३ ; सुपा 
२१ ; १०४ ) | | 

पच्छुत्थ वि [ दे ] प्रत्युत, फिर से बोया हुआ ; (दे ६,१३)। 

पच्चुत्थय ] वि [ प्रत्यवस्तृत ] ग्राच्छादित ;( णाया १, 

पच्चुत्थुय. | १--पत्र १३, २० ; कपष्प )। 

पच्चुद्धरिभ वि [ दे ] नंमुखागत, सामने झ्राया हुआ ; 
(दे ६, २४ )। 

पच्चुद्धार पुं [ दे ] संमुख झागमन ; (दे ६, २४ )। ' 

पच्चुप्पण्ण | 4 [ प्रत्युत्पल्त ] वर्तमान-काल-पंबन्धी ; 

पच्चुप्पन्न | (पि ४१६ ; भग ; साया १,८; सम्म 
१०३ )। नय पुं[ नय ] पतंमान वस्तु की ही सत्य 
मानने वाला पत्ता, निश्चय नय ; ( विस्ले २१६१ )। 

पच्युप्फलिअ वि [ प्रत्युत्फलित ] वापिस आया हुआ ; 
। से १४, ८१ )। 

पच्चुरस न [ प्रत्युरस ] हृदय के सामन ; ( गज ) ! 

पच्चुवका र देखे पच्चुवयार; (| नाट मन्छ २४४ )। 

पच्चुवगच्छ सक [ प्रत्युप+ गपू्‌ ] सामने जाना | पर्चुत- 
सच्छद्‌ ; ( भग )। 

पच्चुवगार' ) १ [ प्रत्युपकार ] उपकार के बदले उपकार; 

पच्चुवयार ॥(ठा ८, 4 ; पउम ४६, ३६; से ४४०; 
प्रारू । 


। पच्चुवयारि त्रि [ प्रत्युपका रिन ] प्रत्युपकार करन वाला-; 


। 
| 
| 


( सपा ४६६ )। 


! पछचुवेक्ख सक [ प्रत्युप + ईक्ष ] निरक्षग करना | परूचु- 


| पच्चूढ न [ दे ] थाल, भार, नाजन करने का पात्र, 


पच्चुद्धिआ वि [ प्रत्युत्थित ] जा सामने खड़ा हुआ ' 


है। वह ; (सुर १, १३४ )। 

पच्चुण्णम अक, [ प्रत्युद्‌ + नपू ] थाहडा ऊँचा होना । 
पच्चुगणमइ ; ( कप्प )। शकु--पच्चुगामिता ; ( कप्प; 
आप ) | 

पच्चुत्त वि [ प्रत्यूप्त ] फिर से बोया हुआ ; ( दे ७, ७३; 
गा ६१८ )। 


पच्छुसर सक [ प्रत्यव +त ] नीचे झाना। पच्चुलरइ ; ' 
' पच्चेअ न [ प्रत्येक ] प्रत्यक, हर एक ; | षड्‌ )। 


(पि44+)। “के पच्चुसरितता ; (राज )। 


वेकवइ ; ( ओप ।। शक पच्चुवेक्खिता ; (भोप)। 
पच्चुवेक्खिय वि [ प्रत्युपेक्षित ] झवलोकित, निरीक्षित ; 
(पढ़) )। 

पच्चुहिअ वि [ दे | प्रस्नुत, प्रजरित ; ( दे ६, २५ ।। 
बड़ी 
थाली ; | दे ६, १२ । | 

पच्चूस [ दे ] देखो पच्चूह-( दे । ; “किडर्शह प्रयभणात्रि 
छाइज्जइ कह णु पच्चुसों ?” (सुर ३, १३४ ) । 

पच्चूल । पुं [ प्रत्यूष ] प्रभात काल; | है २, १४; 
पच्चूह | णाया १, १; गा ६०४ )। 

फ्च्चूह पुंन [ प्रत्यूह ] विद्त, अन्तराय; ( पादग्य; कुप्र ६२ ) । 
पच्चूह पु [दे | सये, रवि; (व ६, ५; गा ६०४; 
पाञ्म ) | 


पञ्बैड--पच्छा | 


पचत्रेड न [ दे ] मुसल ; । दे ६, १४ ।। 

पच्चेल्लिड ( झ्प ) देखो पच्चल्लिउ ; ( भाव ) । 

पच्चोगिल सक [ प्रत्यव+ गिल ] झास्वादन करना। 
वक्ृ--पच्चोगिल्माण ; (कस ४, १० ) 

पच्चोणामिणी ख्री [ प्रत्यथनामिनी ] विद्या-विशेष, 
प्रभाव से वक्त झादि फल देने के लिए स्वयं नीच नमते हैं; 
(उप प्‌ १४४ )। 

पच्चोणिय्रस 4 [प्रत्यवनिव्वृस] ऊँचा उछल कर नोवे गिरा 
हुआ ; ( पगह १, ३ --पत्र ४४ )। 

पच्चोणिवय अक [ अत्यवनि+पत्‌ ] उछल कर नीचे 
गिग्ना । वक्त -- पच्चोणिवयंत ; ( झोप ) । 
पच्चोणी [ दे ] देखे पच्चोचणी ; ( स २१४ 
सुपा 8१; २२५; २७०७६ )। 

पच्चोयड न [ दे ] १ तट के समीप का ऊँचा प्रदेश 

जीव ३ )। २ आच्छादित ; (राय ) | 
पच्चोयर सक [ प्रत्यव +- ते ] नीचे उतरना । पर्मोयरइ ; 


9 ३०३; 


( आचा २, १४, रे८ )! संक -पच्चोयरिशा ; (भाचा 


२, १५, रे८ । | 
पच्चोरुभ 
पच्चोस्ट| रूमइ; ( गाया १, १ । | पच्चोरुहइ; (कप्प)। 

संक्र -पच्चोर॒हित्ता ; ( कप्प । । 


पच्चोवणिअ वि [दे ] संमुख आया हुआझा ; । दे ६, ३४) | 


पच्चोवणी स्री [ दे] संमुख आगमन ; ( वे ६, २४ )। 

पच्चोसक्क अक [ प्रत्यव * ज्वष्क्‌ ] १ नीच उतरना। २ 
पीक हटना । पर्चासक्कर, पच्चोसक्कति ; ( उत्ा ; 
३०२ ; भग )। संक् पच्चोसक्कित्ता ; ( उत्र ; भग)। 


पच्छ सक [प्र +अथयू ] प्रार्थना करना। कबछ - 


पच्छिज्जमाण ; ( कप्प ; ओप ) | 


पच्छ वि [ पथ्य ] १ रोगी का हितकारी आहार ; ( है ३, 

प्राप्र ; कुमा ; सम ७२४; सुपा ४७६ )। २ हित- 

कारक, हितकारों ; “ पच्छा वाया  ( णाय्रा १, ११ - 
पत्र १७१ ) | 

पचछ न [ पश्चात्‌ | १ चरम, शेष ; (चंद १)। २ 

पोके, धृष्ठ भाग ; ३ पश्चिम दिशा ; “ पुठ्वेग स॒झा पच्छेश 

बंजुला दाहिएण बडविडआ ” ( वज्जा ६६ )।  "ओ 


अ्र[ तल | पीढे, ए्ठ की ओर ; “ हत्थी वेगेगा पच्छग्मो 
लग्ग। ” ( महा ), “ वह व महीअलभरिआ गाल्लेइ 
व पच्छझ। पेरइव परआ ” (स्ले १०५ ३० ) 


] सक [ प्रत्यव + रुहू ] नीच उतरना । पच्चो- | 


पि। 


पाइअलइमहज्णवो | 


॥ 


पच्छर्‌ 


पच्छंद सक [ गम |] जाना, समन करना | 


६२७ . 
चेडयाओ तक्लशामाणावेऊण पच्छो भाह बद्ध॑ दंतह ” 
( सुपा २१९ )।  कम्म न [ कमन्‌ ] १ अनन्‍्तर 
का कम, बाद की किया ; २ यतिप्रों की भिक्षा का एक दोष, 
दातृ-कतृ के दान देने के बाद की पात्र को साफ करने शादि 
गा; (आंब ४१६ )। 'शाअ पुं [ 'ताप ] भनुताप: 
(वज्मा १४२ )। ड्धू न [ अधे ] पीछला झ्ाधा, 
उत्तराध; ( गउद ; महा )। “वित्थुफ्क न [ 'वास्तुक ] 
पोछजा घर, घर का पीछता हिसपा ; ( परह २, ४ - -पतर 
१३१ )। याव पुं [| ताय ] प्चात्ताप, झलुताप ; 
( आवम )। देखो पण्छा>पश्चात्‌ | 
23606 मील लेडी (है ४,४२० ; 
पच्छण | घद ; भवि )। 'ताथपुं [ ताप ] चजुताप, 
अनुशय ; ( कुमा )। 
प्च्छंदह ; 
( है ४८, १६२ )। 


पच्छंदि वि [ गन्‍्तू ] गमन करने वाला ; ( कुमा ) | 


पच्छंभाग पुं [ पश्चादुभाग | १ दिक्‍्स का पीछला भाग ; 
(गज )। २ पुन, नक्षत-विशेष, चन्द्र प्र४ देकर जिसका 
भोग करता है वह नकल ; (ठा £ )। 

पच्छण मज्लीन [ प्रतक्षण ] त्वकू का बारीक विदारगा, चाकू 
आदि मे पतली छाल निकालना; “तब्छणेहि य पच्छतोहि य ”” 
( विपा १, १ ), “ तच्छगाहि य पच्छणाहि य ”” ( जाया 
५, १३ ) | 

पच्छण्ण वि [ प्रच्छनन ] गुप्त, अप्रकट : ( गा १८३ ); 
पद पुं[ पति ] जार, उपपति ; ( सूप १, ४, १ )। 


| पच्छद्‌ दखा पच्छय : ( झोप ) । 


| पच्छदण न [ प्रच्छटदन | आस्तरवा, शय्या के ऊपर का 


| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
। 


दध ता | 


आच्छादन-वख्र : “ सुप्पच्छणाए सय्याए गिल कम लगरासि 
( स्वप्न ६० ) | 

पच्छन्न दखो पच्छण्ण ; ( उब ; सुर २, १८४ )। 

पच्छय पुं [ प्रच्छद्‌ ] वस्र-विशष, दुपट्टा, पिछोरी ; ( शाया 


१, १६ )। 


| पच्छलिड- (अप) देखा पच्चलिड ; ( पद )। 


पच्छा अ [ पश्चात्‌ ] १ अनन्तर, बाद, पीछे ; ( सुर ९, 
२४८४६ पाष्म; प्रासू ४७), “ फ्च्छा तस्स विवागे रुअंति कलुयां 


महादुक्‍्खा ” ( प्रासू .१२६ )। १३ परलोक, परजन्म ; 
“ पच्छा कडुअविवागा ” ( गज )। ३ पीछला भाग, 
पृष्ठ ; ४ चम्म, शेष : ( ह २, २१ )। ४ पष्चिम दिशा ; 


६२८ पाइअसहमहण्णबो [ फच्छा---पच्छिसलव 
( श्ाया १, ११.) । जल वि [. आयुक्त ] जिसका | पच्छाग पुं [ प्रद्छादक ] फल बाँधने का कपड़ा ;" ( झोष 


आामोजन पीछे से किया मबा हो वह ; .(कप्प )। कड़े |, २६४ भा)। 

अुं- [कृत _ साधुपन को छोड़कर फिर गृहस्‍्थ बना हुआ ; ' फच्छाड़िद (शो ) वि [प्रक्षात्थित] धोया हुमा; (नाट - 
“६ द्ै ४०५ बुह १)।१ कम्म दखः पच्छ-कश्म मच्छ २४४ )। 

( पि-११३ )। णिवाइ देखा निबाइ; (गज )। ; कच्छाणिअ ( दे ) दखा पच्चोषणिअ ; ( पढ़ ) | 
'झुताव पुं| अनुसाप ] पश्चाताप, अनुताप; ” पच्छा- | पच्छादो ( शो ) दखों पच्छा -पश्चात्‌ ; (पि ६६ )। 
जुताबेश सुभउफवसाशेश ” (ग्रावम )। शगुवुध्बी खो | (उछायण न [ पथ्यद्‌न ] पाथय, रास्त में खाने का भोजन; 
[ आलुपूरवों ] उलटा क्रम : ( अ्णु ; कम्म ४ ३ )। | « बहण कारियें पच्छायणल्स भागिय ” (महा )। 
'ताथ पुं [ ताप ] झलुताप; ( झ्राव ४ )। ताबिय | रछायण न [ प्रच्छादन ] १ ग्राच्छादन, दकना ; २ वि 


वि [ तापिक ] पश्चाताप. बाला; (पह *, ३ )१ 
हु पीछे कि ग्राच्छादन करने वाला । यांखी [ ता ] झाच्छादन 
'निवाइ वि [ 'विपातिन ] १ पीछे से गिर जान कला; | & परगुनापच्छायक्षया ” ( उब ) | 


३ चारित्च.प्रहगा कर बाद में उससे व्युत हान वाला आम तक 7 

(साक्त ) साग पुं [ भाग ] पीछला दिल्‍्मा ; (गाया | लक । पच्छालेइ ; ( काल )। 

% १)। मुह. वि [ मुख्य | पराइमुख, जिसने मुंह पच्छि स्री [ दे ] पिटिका, पटारी , वेन्रादि-रचित भाजन- 
पीछे की तरफ फर लिया है वह ; ( श्रा १२ )। यच, हा के दे ६, १) ] का न ] 'पच्छी' 
5 म् रे ७ पप्य री-- 

याय देखा ताब; (पउम ६४, ६६; सुर १४, | ७ ०: ६ भग प्रत्न ३२१३ ) | 


१४४ ; स॒ुपा १९१ ; महा )। आाविवि[ तापिन ] पच्छि (मप) देखो पच्छइ ; (है ४, १८८ ) ! 
पश्कासाप करने वाला; (उप णर८ टी)। पच्छिज्जमाण देखा पच्छ - प्र + अर्थयू । 


पुं [ बात. ] पश्चिम दिशा का पवन ; २ पीछे का पवन | पच्छित न [ प्रायब्थ्ति ] ) पाप की शुद्धि करने वाला 
(कया १, ११)। संखडि ञ््री [ दे, संस्कृति ]| ४? पका ज्ञय कान वाला कम : ( उबर; सुपर ३६६ ; 
१ पीछला संस्कार ; ९ मर्ख के उपलब्ध में जाति कौर | दर ४३ )। २ मन को शुद्ध करन वाला कर्म ; ( पंचा 
प्रभूत मनुष्यों क लिए पकायी जानी रसाई ; ( आाचा २, १, | 
| 
| 
| 


१६, ३ )। 
३, २)। 'संथवपुं [ स्स्तव ] १ पीछला संबन्ध, । हल हे ५ ७७७ ] प्रायश्वित का भागी, दोषी ; 
के 


स्त्री, पुत्री बगैर: का संबन्ध ; २ जैन मुरनिग्यों के लिए भित्ता | 


का एक दोष, खशुर आदि पतक्त में- मच्छी भित्ता मिलने की पब्छिम न [ पश्चिम ] १ पश्चिम दिशा; ( उवा ७४ढि )| 


लालच में पहले मित्तार्थ जाना; (ठा ३, ४ )। संथुय ३२ वि, पश्चिम दिशा का, पाश्चात्य ; ( महा ; है २, २१; 
[ 'खंस्तुत ] पीछले संबन्ध से परिचित; ( झाचा २,१, | ० )। ३ पीछला, बाद का ; “ दियसल्स पच्छिम भाए ” 
है । ५ 

| कंप्प ४ ग्रनितिम, चरम , ४ डिछमगारं 
४, £ )। वि [ दे] पीछे की तरफ का; | जे हे ही कम, च ६7 परम गा 
त्थयम्मि पच्छाहुतताई पयाइंतीए दरठरूण" (सुप्रा र८क)। 6 मर )। 'द्धन [ घे ] उनगध, 
हल | उत्तरी झ्ाथा हिस्सा ; ( महा : ठा २, ३ प्रब ८१ )। 

पख्छा खली [ पथ्या ) हर, हंरीतकी ; (है २, २१ )। | 


। ढ सेल पुं| शल ] ग्रस्ताचल पंत ; ( गठ३ ) | 
पर्छाअ सक हा न का ) हि कं | 5 रे | घर | , पच्छिमा स्त्री [ पश्चिमा ] पश्चिम दिशा ; ( कुमा ; महा )। 
अप कक 5 जी लक जज पच्छिमिल्ल वि [ पांश्वात्य ] पीछे से उत्पन्न, पीछे का: 
पच्छाइज्ज : ( क्छ )। (क्सि १७६४ )। 
पच्छाअ वि [ प्रच्छाय ) प्रचुग छाया वाला ; ( झमि ३६) | पब्छिल (झप) वेखा पस्छिम ; ( भाव ) । 
पच्छाइअ वि [ प्रच्छावित ]१ झुका हुआभा, भाच्छादित ; | पच्छिल्ल | वि [ पश्चिम, पाश्थात्य ] १ पश्चिम दिशा 
३ छिपाया हुआ : ( पाग्म : भवि )। : पच्छिल्लय / का ; २ पीछला, (४-वर्ती; (पि ४६४ 
पचछ्छाइज्ज दखा पच्छाअनप्र + छादय । . ६६8४ टि४ )।. 
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परछुलायिअ--पउजरय ] वाइभलइनहज्णवो | ६२६ 
पर्कुत्ताधिअ (भप) वि [ पश्चासापित ] जिसका फ्याक्तप | पज्जतर वि [ दे] दलित, क्दारित ; ( पद )। 


हुआ हो वह ; ( भवि ) । | पञज्जस नि [ पर्यात ] १ पर्याधि' से बुक्त, 'पर्माति! बाला ; 
पच्छेंकम्म देखा पच्छ-कम्म ; ( ह १, ७६ )। - । (ठा २, १; परकड्र १, १; कम्म१, ४६ )। २ समर्थ, 
पच्छेणय न [ दे ] पायय, रास्ते में निर्दाह करन की भाजन- | शक्तिमान्‌ ; ३ लब्ध, प्रात ; ४ काफी, ययेष्ट, उत्तना जितने 
सामग्री ; ( दे ६, २४ ) | | हे काम चल जाय ; £ न तृप्ति: ६ सामध्य ; ७ निवारण ; 


कई व [ पश्चादुपपनन ] ८योग्यता ; (है २, १४; प्राप्र )। 8 कर्म-बिशेष, 
पच्छोवचन्नक  ( भग ) । जिसके उदय से जीव झपनी २ 'पर्यातिशों' से युक्त होता है 
पेजंप सक [ प्र + जलल्‍्प ] बोलना, कहेना। पजंपह ; | वह कम ; ( कम्म १, २६ ) | 'णाम, 'नाम न [नसामन] 
( पि२६६ )। | अनस्तर उक्त कम-विशेष ; ( गाज ; सम ६७ ) । 
पंञंपावण न [ प्रजल्पन ] बालाना, कथन कराना ; ( झोप : । पज्जशसर [ दे ] दलख। पच्ञातर ; ( घड़ू -पत्र २१० )। 
पि२६६)। पञ्ञसि भरी [ पर्वाप्ति ] १ शक्षित; सामर्थ्य ; ( सूच १, १, 





पञंपिअ वि [ प्रजलेपल ] कबित, उक्त ; ( ग। ६४६ )। | ४ )। ३ जीव की वह शकित, जिसके द्वारा पुदु्लो का ग्रहणा 
पजणण न [ प्रजनन ] लिदूग, पुरुष-चिन्ह.; ( विध्ते ३२४७४ ! करने तथा उनके झाह़ार, शरीर आदि के रूप में बदल देने का 
दी ; झ्रोष ७3२२ ) | काम दाता है, जीव की पुद्ुलां का प्रहका करने तथा परियमाने 
पजल प्रक [ भ्र+ ज्वलू ] १ विशेष जलना, अतिशय दुग्ध | की शक्ति ; (भंग ;'कम्म १, ४8. ; नव 4; दें 5 )। ३ 
हाना । २ चमकना । वकू 'पजलंत ; ( भवि ) | प्रामि, पूर्ण प्राप्ति; ( दे ५, ६२ )। ४ तृति ; “पियदस- 
पजलिर वि [ प्रज्वलितू ] भत्यन्त जलने वाला ; “ सिय | गाधगजीवियाण को लह्‌इ पज्जतति' ?” (उप ७६८ टी )। 
उकाशानलपजलिस्कम्मकंतारधुमलइउब्च “ ( सुपा १ )। | पज्जन्न पु [ पंञजन्य ] मघ्र-विशेष, जिसके एक थार बरसने ले 
पजह सक [ ध्र+है। ] त्याग करना । पजहामि ; (पि ६००) | भूमि में एक हजार वर्ष तक चिक्‍्कनता रहती है ; “पज्जु- 
कृ--पंजहियब्य ; ( झाचा ) | ([ज) न्‍ने ग॑ं महामह एंगे क॑ वासेगां दस वाससयाईं भावेति ” 
पजञाला खसत्री [ प्रज्वाला ] भ्रभि-शिखा ; ( कुप्र ११७ ) | । (ठा ४, ४ - पत्र २७० )। - 
पहुक्त दखा पडक्त-प्रयुक्त ; ( चंड )। | पज्जय पुं [ दे, प्रायक ] प्रपितामह, पितामह का पिता; ( भग 
पह्ज सक [ पायय ] पिलाना, पान कराना। फजेइ ; | ६, ३; दस ७ ; सुर १, १७४; २२३० )। 
( विपा १), ६ )। कवकू -“ तयहाइया ते तठ तंब ते | पर्जय पुं [ पयेय ] १ श्रुत-ज्ञाग का एक भेद, उत्पत्ति के 
पर्जिज्जमाणाइतर स्संति ” ( सूत्र १, £, १, २६ )। | प्रथम समय में सूहम-निगाद के लब्धि-अपर्याप्त जीव को: जा 
हक --पज्जैयञ्य ; (भस ४०)। | कुध्ुत का अंश हाता है उससे दूसंर सल्य में जन का जितना 
पज्ज न [ पद्य ] छन्‍्दा-बद्ध वाक्य ; (ठा 4, ४- पत्र | अंश बढ़ता है वह शरुतज्ञान ; ( कम्म १, ७ )। ३--देखो 
| 
| 











३२८७ )। पञ्जाय ; ( सम्म १०३ ; गंदि ; विश ४७८ ; ४८फ ; 
पह्ज न [पा] पाद-प्रत्चालन जल; “प्ग्बं च॒पज्ज च गहा 
( णाया १, १६ फल २०६ )। 
पञ्ज दखा पहल्नलेस ; (< ३३; कम्म ३, * )। ; 
पज्जंत पुं [ पयंन्त ] भन्‍त सीमा, प्रात भाग ; (है १, | 
४८; ३, ६४ ; सुर ४, २१६ )। | (है ४, २; दे ६. २६ ; कुमा ) । 
पत्जण न [ दे ] पान, पीना ; ( दे ६, ११ )। ' पज्जरय पुं [ प्रजरक ] रत्लप्रना-नामक नरक-टथिवी का एक 
| 
। 
| 
| 


४६० ; ४8१ )। “समास पुं [| समाख ] श्रुतह्ान का 
एक भद, अनन्‍्तर उक्त पयय-श्रुत का समुदाय; (कम्म १,७)। 
पज्जयण न [ पययन ] निश्चय, अबधारणा ; (बिल ८३) | 
पज्जर सक [ कथय ] कहना, बालना । प्रज्जवभू, पउ्जा; 


पश्जण न [ पायन ] पिलता, पान कराना ; नग्काबास ; (ठा ६ - पत्र ३६६ )। मज़छ पुं [ 

४, ७ ) | । एक नग्कावास ६ (ठा ६ प्र ३६७टी)। व पं 
पञ्ञण्ण पुं [ पजन्य ] मंषर, बादल; ( भग १४, २; | [ यत ] नरकावास-विशेष ; (ठा ६ )। चसिद्व पु 
नाट- -पृच्छ १०४ )। वेखो पज्जन्म । [ ।वशिष्ट ] एक नग्कावास, नरक-स्थान-विशेष ; (ठा ६)। 


६३० 


पउ्जल देखा पजल । पउजलेइ ; ( महा )। वक--पहुज- 
लंत ड़ (्‌ कृप्प) । 

पडअलण पि [ प्रज्बलन ] जलाने वाला ; (ठा 4, १)। 

पड्जलिय वि [ प्रज्वछित ] १ जलाय। हुआ, दग्ध ; (मद्दा)। 
३ खूब चमकने वाल, देदीप्यमान ; ( गच्छ २ ) | 

पर्जलिर वि [ प्रज्वलितू ] १ जलने वाला; २ खूब 
चमकने बाला ; ( सुपा ६३८ ; सण ) | 

पञ्जब पुं [ प्यंव ] १ परिच्छ॒द, निर्णय; (विंधे ८३; झावम)। 
२ देवा पह्जाथ ; ( झ्ावा ; भग ; विव २३४२ ; सम्म 
३९२)। “कसतिेण न [ हृत्स्य ] चतुदंश पूव-प्न्य 
लक का ज्ञान, श्रततान-विशेत्र , ( पंचभा ) जाय वि 
[ जात ] ३ मिलन झज्स्वा का प्रात ; ( पक २, ४ )। 
२ ज्ञान आदि गुकों वाला; (ठ१)। ३ न, विव्याप- 
भोग का अलुझ्ान ; (झाचा )। जाय वि [ यात ] 


बान-प्रात; (डा १); ट्टविय पुं [ स्थित, अधिक, | 


भस्सिक ] नय-विशेव, द्रव्य क। छाड़ कर केवल पर्यायों का 
ही मुख्य मानने वाला पत्ती; ( सम्म ६ )। णथ्र, नय 
पुं[ नय ] वही भनन्‍तर उक्त अर्य ; ( राज ; विव ७४), 
८ उप्पजजति बयंति श्र भावा नियनेण पजबनथस्स ” ( स्म्म 
११ )। 
पश्कावण न [ पयंन ] परिच्छेद, निथय ; ( बिये ८5३ )। 
पउ्जबत्थाव तक [ पर्य + स्थापथ्‌ ] १ झच्छो अवस्था 
में रखना । २ किरोध करना । ३ प्रतिपक्ष के साथ वाद 
करना । पज्वत्थावेदु ( शौ ); ( मा ३६ )। पञवत्था- 
वेहि ; (पि ६५१ )। 


प्रस्ञभचलाण न [ पथंघचसान ] झन्‍्त, अवसान ; ( भंग )। , 


पज़्ञजवसिअ न [ फ्ययसित ] प्रवसान, धनन्‍त ; “ अपज- 
वसिए लए ” ( झाया )। 

पञजा देखो पण्णा : (ह २, 5३ )। 

पज्ञजा श्री [ पथा ] मार्ग, रास्ता ; “ भेभ्म॑ च पडुच समा 
भावाण पन्‍नवगापजा ” (सम्म १६४७; द ६, १; कुप्र 
१०६ ) । 

पञ्ञा ख्री [ दे ] निःश्राणि, सीढ़ी ; ( दे ६, १ )। 

पञ्जा सत्री [ पर्याय ] अधिकार, प्रबन्ध-भेद ; ( दे ६, १ 
फ्म )। 

पज्ञा देखा पया ; “ अगणशिल्ष ति नात्त विजा दंडिज्ञंती 
नाते पा ” ( प्रासू ६६) । 


७० 


पाइअलदमहण्णवो । 


[ पच्जर -पर्जुलन 


| पज्ञाअर पुं [ प्रजञागर ] जागरण, निद्रा का अभाव ; 
( झमि ६६ )। 

पज्जाउल वि [ पर्याकुलल ] विशेष आकुल, बव्याकुल; (० 
७३; ६७३ ; है 4, २६६ )। 

पज्ञामाय सक [ पर्या +माजय्‌ ] भाग करना | संझ -- 
पञ्ञाभाइसा ; ( गज )। 

पज्ञाय पुं [ पर्थाय ] १ समान अर्थ का वाचक शब्द; 
(विम २४ )। २ पूर्ण प्रास्ति; ( विंप 5३ )। ३ 
पद्ार्थ-ध्म, वस्लु-गुण; ४ पदार्थ का सूद्रम या स्थूल रूपाल्तर; 
(वित ३३१ ; ४३६ ; ४८० ; डप्प३ ; 


ज्१ ; इपफर : 


ठा १; १० )। &£ क्रम, परिपाटो ; ( णाया १, १ )। 
६ प्रकार, भद ; ( आवम )। | अवसर ; ८ निर्माण ; 
(है २, २८ )। देखा पह्जप तथा पज्जत । 


पञ्जाल नक [ प्र+ ज्वालर ] जलाना, सुलगाना | 
पजञ्ञाल३ ; ( भवि )। संक -परंज्जञाडितआ, पज्जाहिकुण ; 
(दस ४, १ : मं ) | 

पह्जालण न [ प्रज्वालन ] सुनगाना ; ( उव ० टो )। 

पज्जालिभ त्रि [ प्रज्वलित ] जताया हुआ, सलगाया हेँग्म; 
( सुपा १४१ ; प्रासू १८ )। 

पक्जिआ स्त्री [ दे प्रायिका ] १ माता की मातामद्दी ; 
२ पीता की मातामद्दी ; (दस ७ ; है ३, ४१ ) । 

पब्जिज्जमाण दखा पज्ज-पायय । 

पज्जुट् वि [ परयुष्ट ] कड़फड़ाया हुआ (:); “ भिउड्दी ण॑ं 
कश्ना, कई अं गालविग्नं, अहरगं गा पज्जुटुट . ( गा ६२१ ॥ 

पज्जुच्छुअ वि [ पयु त्छुक | भति उत्सुक ; ( ना2 )। 

पञ्जञुणखर न [ दे ] ऊत्र के तुल्य एक प्रकार का तृश ; 
( द ६, ३२ )। 

पज्जुण्ण पुं [ प्रयुस्न ] १ श्रोकृण के एक पुत्र का नाम ; 
( झंत ) २ कामदेव ; ( कुमा )। ३ प्रआव शाद्र में 
प्रतिपादित चलुव्यह्‌ रूप किश्यु का एक अंश ; ( है २,४२ )॥ 
४ एक जैन मुनि ; ( निवृ १ )। वेज पह्चुल्न । 

पह्जुत वि [ प्रयुक्त ] जदित, खचित ; " माणिक्क्रफ्जुत- 
कगायकड्यसणाहद्दि ” ( स ३१३ ), ” दिव्वश्वग्गचामरपलुत- 
कुइंतरालाईं ” ( स ५६ ; भवि )। देखा पजुकुत्त। 

! पड्छुदास पुं [ पयुं दास ] निषघ, प्रतिषध ; ( विँ्र १८३)। 

| पच्जुन्न देखा पज्जुण्ण; (णाया १, ४; झंत १४६ कुत्र १८ 

। खसुपा ३२ ))। <£ वि, धना, भ्रोमन्‍्त, प्रभूत धन वाला; 

५ पज्जुन्नग्रोबि पडिपुन्नसयलंगा ” ( सुपा ३३ )। 


पञ्जुबद्दा--पट्ट ] पाइअलहमहए्णबो । है३१ 


वज्जुबद्दा सक [ पर्युप+स्था ] उपस्धित होना | हेक़ - - ' पड्जोंलबिय वि [ पर्यु बिल ] स्थित, रहा हुआ ; (कप्प )। 


पज्जुबदाद (शो): (नाट--जेणी २६ )। . पजुकंस अक [ प्र-+ भडऋ ] शब्द करना, जझ्ावाज करना। 
पउज्जुव्टिय वि [ पय्नु पस्थित ] उपस्थित, तत्यर ; (उत्त , वक्र -पंज्कंकप्राण ; (राज )। , 
१८, ४४ ) । हे पज़ु्कट्टिआ ख््री [ पञरकट्टिका ] छन्‍्द-विशेष : ( पिंग.)। 


पड्छुचास सक [पर्य प + आखू ] सेवा करना, भक्ति करना। | पेडकर झक [ क्षे(, प्र + क्षर ] करना, टफकना । परकेख: 
पज्जैवासइ, पज्जवासंति ; ( उब्र ; भग )। ककू-पज्छु- : ( है 5, १७३ )। 

बासमाण ; ( गाया १, १; २)। कवकू--पह्ञुवा- | पह्कर पुं [ प्रक्षर ] प्रवाह-विशेष ; ( पणणण २ )। 
सिज्जमाण; (सुप्ा ३७८)। संकृ-पज्जुवासित्ता ; | पड्करण न [ प्रक्षएण ] टपकना ;( वज्जा १०८ ).। 

( भग )।  कु--पंजजुबासणिज्ज : ( गाया १, १; पह्करिअ वि [ प्रक्षरित ] टपका हुआ ; ( प्राझ्; कुमा ; 


आप )। महा.: संक्ति १५ ) । 
पज्छुवासण न :[ पु पासन ] सेवा, भक्ति, उपासना ;.. पंज्कल देखो पहुकर-दार । पज्कलइ ; ( पिंग ) । 
( मंग ; स ११६ ; उप ३४७ ही ; झभि 3८ )। : पह्कलिआ देखो पज्कट्टिआ ; ( पिंग ) । 


पज्काय त्रि [ प्रध्यात ] चिन्तित: ( भगणु ).। 


पज्जुवासणया ) ख्री [ पयु पासना ] ऊपर देखो ; (ठा ; 
पच्झुत्त वि [ दे ] खचित, जह्ित, जड़ा हुआ; ( पाग्म )। देखा 


पज्जुचासणा )३, ३ : भग : गाया १, १३ ; ओप ) | 


पज्ञुवालय वि [पयु पासक ] सेवा करने वाला; (काल)। | 'जहुत्त। 
पुज्छुसणा ख्री [ पर्य षणा ] देखो पज्ञोसबणा : “ परि- | पटउडी खत्री [ पटकुटी | तंदू, वस्र-एह, कंपड़कोट; ( सुर 
बलगा पज्जुसणा प्नोमवरगा ग्र वारवासो य ” ( निचू १०) | ३३ ६ )। 


पज्जुस्खुअ) वि [ पयु त्खुक ] अति उत्सुक, व्िगेष | पटल दखो:पडल-पटल ; ( कुमा )। 

पह्ज्खुअ | उत्फरिठत ; ( भ्रम १०६ ; पि ३२३७ ७ )। | पट्ह दखों पडह ; ( प्रति १० )। 

पज्जोअ पुं [ प्रथोत ] १ प्रकाश, उदगोत। २ उन्रथिनी पटिमा ( पै. दूपे ) देखो पड़िमा ; ( पद ; पि १४१ )। 
तगरी का एक राजा : (उ्र)। गर वि [कर] | 'ह सक [ पा ] पीना, पान करता । पहइ; (है ४, १०)। 
प्रकाश-कर्ता : ( सम १; कप्प : ओप )। | भहा३ पत्र ; ६ कसा 0) 

पद्ट पुं [ पद्द ] १ पहनन का कपड़ा ; “पढ़ो। वि. होई इक्क। 
दहपमाणेण सा य भ्यब्वो ” ( बृह ३; झओोघ ३४ )। २ 
रथ्या, मुहल्ला ; “तणवि मालियप गंतूश कर कया माला” 
( सपा ३७३ )। 3 पाषागा आदि का तख्ता, फलक ; 
“मगिसिलापह््रसणाह। माहवीमंडवोी”' ( अभि २३०० ), 
“प्रग्मंगुसिलापद्ए उबविद्रा” ( स्त्रप्त ४९ ) , “ पहसंटियपस- 
त्थवित्थिगगापिहुलसीणीआओं।” ( जीव ३ )। ४ ललाट पर से 

; | बची जाती एक प्रकार की पगड़ी ; “तप्पमिडं पंड्बद्धा' रायाण। 

पज्जोसवणा म्री [ पयु पणा ] १ एक ही स्थान में वर्षा-कात | जाया पुव्ब॑ मउडबद्धा झ्रासी” ( महा )। ४ पद्चा, चकनामा, 
व्यतीत करना ३ ( ठा १० ; कप्प )। २३ वर्षा-काल ; (निचू | क्रिसी प्रकार का अधिकार-पत्र ; ( कुप्र ११; जं ३)। ६ 
१० )। २ पवर-विशेष, भाव्पर के आठ दिनों का एक प्रसिद्ध । रेशम ; 5 पाट, सन; ( गा ४२० ; कप्पू ) ८ रशमी कपड़ा; 

जैन पर्व : “कारविग्मा अमारि पः्जेसवर्णाईसु निहीसु” (मुणि | ६ सन का कपड़ा ; ( कप्प ; औप ) | १० सिंहासन, गहं, 

पाट ; (कुप्र २८ ; सपा २८४)। १२ कलाबतत ;.(राज) | 


१०४०० ; सुर १६, १६१ )। कप्प पु [ 'कहप ] पर्य- 
१३ पट्टी, फोड़ा झादि पर बाँधा जाता लम्बा बस्मांश, पाठा; 


षणा में करने योग्य शाख-विहित आचार, वर्बाकल्प; (ठा2,२)। 
पज्जोसवणा स्री[ पर्योलवना, पु पशमना ] ऊपर देखे: | “चडरंगुलपमाणपद्बंधण मिग्विच्छालंकियं छाश्य' वच्छत्थलं” 
( महा ; विया १, १ )। १३ शाक-विशेष; ( सुज्ज २०)। 





पज्जोइय वि [ प्रद्योतित ] प्रकाशित : ( उप *रप्टी )। 
पज्जोयण पुं [ प्रद्योतन ] एक जैन आचार्य ; (गज )। । 
पड्ञोसव अक [ परि+ चस ] ॥१ वास करना, रहना । २ | 
जैनागम-प्रोक्त :उ्यप्रणा-पत्र॒ मनाना ।  पउ्जोसवद, पञ्जास- | 
बिंति,  पज्जोसबेति; (कप्प)। बकू पहज्जोलवंत, | 
पञन्‍्जेसवैमाण ; ( निध्‌ १० : क्प्प )। हक -पज्ञो- | 
सवित्तए, पज्जोसवैत्तए ; ( कप्प ; कम )। 


(ठा १० -- पत्र ४०६ ) | 
५ 


६३२ पाइअसदमहण्णवो । [ पदइल--पहद्टि संग | 


न + अल +>+ण ४ >> 


इ्ल पुं| वत्‌ ] पटेल, गाँव का मुखी; (जं ३) | पद्द न[ पृष्ठ ] १ पीठ, शरीर के पीछे का भाग ; ( णाया 
'डड़ी स्री [ 'कुटी ] तंबू, वद्र-गृह ; ( सुर १३, १४७ ), । १, ६ ; कुमा )। २ तल, ऊपर का भाग ; “तलिमं पढे च 
“करि पुं [ “करिन्‌ ] प्रधान हस्ती; (सुप्रा ३७३ )। | तल” ( पाग्म )। चर वि [ चर ] झलुयायी, अजुगामी ; 
"कार पु [ कार ] तन्तुवाय, वस्र वुनने वाला; (पगण |! (कुमा )। 

१ )। 'वासिआ खत्री [ वासिता ] एक शिरो-भषण ; | पट्द वि [ पृष्ट ] १ जिसको पूछा गया हो वह । २ न, प्रश्न, 
( दे ४, ४३ )। साला खत्री [ शाला ] उपाश्रय, जैन | सवाल ; ' छत्पिहे पटठे पगणते” ( ठा ६--पत ३७५ ) । 
-मुनि को रहने का स्थान; (सुप्रा ३८४ )। खुल न | पद्ठव सक [ प्र+स्थापय ] १ प्रस्थान कराना, भेजना । ३ 
[ सूत्र ] रेशमी सता; (आवम)। हत्थि पुं [ 'हस्तिन ] । प्रत्नति कगना । ३ प्रारम्भ करना | ४ प्रकर्ष से स्थापन 
प्रधान हाथी ; ( सुपा ३४३ )। | करना। ६ प्रायश्षित देना। पह़वेइ; (है ४, ३२७)। 
पह्छ ३ [ दे ] पंटेल, गाँव का मुखिया ; (सुपा २०३५ | भूका--फाइंस ; ( कप )। #--पहुवियव्व ; ( कस; 


/ ३६१ ) । सुपा ६३७ )। 
पहंखुअ न [ पट्टांशुक ] १ रशमी वख्र ; २ सन का वख््र; | पद्ठवण न [ प्रस्थापन ] १ प्रकृष्ट स्थापन; २ प्रास्म्भ ; 
(गा ४२० ; कप्पू )। “बम पुण पद्व्ण पड़बच” ( अणु )। 
पद्टग दखा पट्ट ; (कस )। ' पद्चवणा खत्री [ प्रस्थापना ] १ प्रकृए स्थापना । ३ प्रायश्ितत- 
पट्टण न [ पत्तन ] नगर, शहर ; (भग ; ओप ; प्रात्र; कुमा)। ! प्रदान ; “दुविहा पद्वणा खलु” ( बव १ ) । 
पट्टय वेखो पट्ट; ( उवा ; णाया १, १६ )। | पद्चवय वि [ प्रस्थापक ] १ प्रवर्तक, प्रश्वलि कराने वाला; 
पट्टाढा सत्री [दि] पद्चा, घोड़े की पेटी, कसन ; “छोडिया पद्माडा, | ( णाया १, १---पत्र ६३ )। ३ प्रारम्भ करने वाला; 
ऊसारियं पल्‍लागं”” ( महा ; सुख १८, ३७ )। (:विप्ते ६२० ) | 


पट्टिय वि [ पट्टिक |] पहई[ पर दिया जाता गाँव वगेरः ; , पद्वविञ वि [ प्रस्थापित ] भेजा हुआ; ( पाग्म ; कुमा) । ३ 
“पुब्विं पश्चिययामम्मि तुहद्व्वत्थं पद्डला नरबालों पुब्बिं जो | प्रवर्तित ; ( निचे २० )। ३ स्थिर किया हुआ ; ( भग 
आासि गुत्तीए खित्ता” ( स॒ुपा २०७३ ) | | १२, ४) ४ प्रकर्ष से स्थापित, व्यवल्थापित; (पणण २१) 

पट्टिया ख्री [ पटष्टिका ] १ छोटा तख्ता, पाटी ; “चित्तप- | पद्ुविश्या ॥ ख्री [ पस्थापिता। ] प्रायथित-विशेष, झनेक 
ड्िया” (सुर १, ८८ )। ३- “देखो पट्टी; “सरासगपह्िआ” | प्रायश्चित्तों में जिसका पहले प्रास्म्म किया 








( राज--जं ३ ) | | जाय वह ; (ठा ४, २; निचू २० )। 
पद्टिस पुं [ दे, पद्टिश | प्रहरण-विशेष, एक प्रकार का हथि- | पद्ठाअ देखो पद्ठाव । वकृ--पद्दाएंत ; (गा ४४० )। 
यार ; ( पण्ह १, १ पउमर ८, ४४ )। । पट्टाण न [ प्रस्थान ] प्रयाण ; ( छुपा १४२ ) | 





पट्टी ख्री [ पट्टी ] १ धनुयष्टि : २ हस्तपहिका, हाथ पर की | पढ्माव देखा पदचच। फ्रावए; (है ५, ३० )। फबिइ ; 
पट्टी ; “उप्पीडियसगसणपश्चिए” ( विपा १, १ “पत्र ३४)। | (पि ४ £३ )। ह 
पट्‌टुया ख्री [ दे ] पाद-प्रहार, लात ; गुजराती में पाठ ; पट्टाविअ देखो पट्चचिअ ; (ह ४, १६ ; कमा ; पि ३०६) । 


“सिरिबच्छो गाणेणं तहाहओ पट दुयाए हिययम्सि” (सुपा २३७)॥ पड ली 08 अल हि 50% "पल 
दलों! >पंडंडओं | [ 'मांस ] पीठ का मांस ; (पाह १, २ ) । 
ई कल पद्ठिअ वि[ प्रस्थित ] जिसने प्रस्थान किया हां वह, प्रयात ; 

पर्‌टुहिआ न [दि] कलुषित जल; “पटठुहियं जाण कलुसजलं” (द ४, १६ ; झोघ ८१ भा ; सपा »८ ) | 

( पाप्म ) | । पह्चिअ वि [ दे ] अलंकृत, विभूषित ; ( षड्‌ ) । 
पद्द वि [ प्रद्च ] १ झम्र-गामी, अग्रसर ; ( गाया १, १ -- । पट्टिडकाम वि [ प्रस्थातुकाम ] प्रयाण का इच्छुक 
पल १६ )। २ कुशल, निपुणा; ३ प्रधान, मुखिया; | (श्रा १४ )। 

( भोष ; राज )। ! पद्विखंग न [ दे ] ककुद, बैल के कंधे का कुब्बढ ; ( दे 
पट्ट कि [ स्पृष्ट ] जिसका स्पर्श किया गया हो वह ; (झोप)। / ६, २३ ) | 





। 
| 
| 
| 


पट्टी-'पड़ि 


चट्टी देखो पद्टि ; ( महा ; काल ) | 
पढ देखो पढ़ । पठदि ( शो ) 
पठंति ; ( पिंग ) | कम --पठाविश्न३ ; (पि ३०६; ४४१)। 
देखो पाढग ; ( कप्प ) | 
पड अर [ पत ] पहना, गिरना । पहइ; (ज्र:पि 
श१े८ ; २४४ )। व>पडंत, पदड़माण; ( गा २६४; 
भवि ; बृदद ६ )। संकृ--पडिअ ; ( नाट--शकु | 
६७ )। कृू--पंड़णीअ ; ( काल )। | 
पड पुं [ पट्ट ] बख, कपड़ा ; ( ओप ; उबर ; स्वप्न ८५ ; । 
| 


( नाट--मृच्डछ १४० )। | 


३२६ ; गा १८)। कार देखा गार; (राज )। 
कुडो खो [ 'कुटो ]तंब, वब्बयद ; ( दे ६, ६ ; ती ३ ॥ | 
गार पुं [ कार ] तन्तुवाय, कपड़ा बुनन वाला ; ; पाह 
१, ३---यत्र २८ )। “बुद्धि वि [बुद्धि ] प्रभूत सृतार्थों को ' 


ग्रहण करने में समर्थ बुद्धि वाला; (ओप )। मंडव पुं , 
[ मण्डव ] तंबू, वद्ब-माड़प ; (आकर )। मा वि; 
[ बत्‌ ] पट वाला, वेत्र वाला; (६६)। वास पं 


[ घास ] वब्न में डाला जाता कंकुम-बूर्ण आई सुगन्ध्रित 
पदार्थ ; ( गठड ; से ७३८ ) | खाडय पं | शाटकर ] 
१ बस्तर, कपड़ा ; २ घी, पइनने का लम्बा वद्च : ( भग £, 
३३ )। ३ घती और दुपद्मा ; ( गाया १,१ पत्र ४३) 
इचा स्री [ दे प्रत्यञ्ता ] उ्प्रा, घनुष का चिल्ला ; ( दे 
६, १४ ; पागञ्न ) | 
पडखुअ देखे। पडिखुद ; ( ५११४ )। 
पडंसुआ डी [ प्रतिश्रुत्‌ ] १ प्रतिशब्द, प्रतिध्वनि; ( है 
१, ८८ )। २ प्रतिज्ञा ; ( कुमा ) | 
पडंखुआ सत्री [ दे ] ज्या, छयुब का चिल्ला ५ ( द ६, १४)। 
पडच्चर पुं [ दे ] साला जैसा विदष्क्र आदि; ( दे ६,२४)। 
पडच्चर पुं [ पटच्चर] चर, तस्कर; (नाट -मच्छ १३८) 
पहुज्कप्राण दखा पडेह-प्र + देह । 
पड़ण न [ पतन] पात, गिरना ; (गाया १, १; प्राम१०१)। 
पडणोअ वि [प्रत्यनोक ] विराधी, प्रतिपक्षी, बेरी ; (से 
६६ ) | 
पडणीअ दखा पड>ऊपत्‌ ! 
पडम देखो पढम ; ( पि १०४ ; नाट -शकु ६८ )। | 
पड़ल न [ पटल ] १ समूह, संघात, वुन्द ; ( कुमा )। 
जैन साधुओं का एक उपकरण, भिक्ता क समय पात्र पर ढका | 
जाता वस्त्र-खगड़ ; ( पगह २, £ “पत्र १४८ )। | 





पाइमसहमहण्णबो । 
| पड़ल न [ दे ] नोज, नरिया, मिट्टी का बना हुआ एक प्रकार 


| पडलग | खीन [ दे पटलक ] गठरी, गाँठ ; 


श्हे 
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का खपड़ा जिससे मकान छाये जाते हैं ; ( दे ६, ५ ; पांन्म)। 

गुजराती में 

पडलय | 'पंटलुं' 'प|टली' ; “पुष्फपडलगहत्थाओं” (णाया 
१, ८ )। सञत्री--लिगा, लिया ; (स२१३;सपा६ )। 

पडवया ख्री [ दे ] पट-कुटी, पट-मगड़प, वस्रगृह; (दे ६, ६)। 

पड़ह सक [ प्र+ दहू ) जलाना, दब्ध करना। कवछझ-- 
पडज्कप्राण ; ( पप १, २ )। 

पड़ह पुं [ पटह ] वाद्यविशेष, ढोल; ( झोप ; णंदि 
महा ) । 


। | पडहस्थ व [ दे ] पूर्ण, भग हुआ ; ( स १८० )। 


पडहिय पुं [ पाटहिक ] ढल बजाने वाला, ढं।ली ; ( पउम 
ब४प्ए, ८६ ) । 
पडहिया स्त्री [ पदहिका ] छोटा ढोल ; ( खर ३, ११४)। 

पड़ाअ देखा पल्रायजूपरा + भ्रयू। $--पडाइअब्ब ; 
( से १४, १२ )। 

पडाइञअ वि [| पलछायित ] जिसने पलायन किया दो वह, 
भागा हुआझा ; ( से १५, १५ )। 

पडाइअठ्च देखा पडाआ। - 

पडाइया स्त्री [ पताकिका ] छोटी पताका, झन्तर-पताकाः ७ 
( कुप्र १४४ )। 

पडाग पुं | पदाक, पताक | पताका, ध्वजा ; 
ओऔप ) । 

पडागा ]) स्री [ पताका ] ध्वजा, ध्वज ; ( भह्दा ; पाप्म ; 

पडाया |ह १, ३२०६; प्राप्र ; गउड )। इपडाश पुं 
[तियताक] १ मत्स्य की एक जाति; (विपा १, ८--पत्र ' 
८३ )। ३ पताका के ऊपर की पताका ; ( ओऔप )। 
“हरण न [ 'हरण ] विजय-प्राप्ति; ( संथा )। 

पडायाण देखो पदहलछाण ; (ह १, २५२ ) | 

पडायाणिय वि [ पर्याणित ] जिस पर पर्योण बाँघा गया 
ही वह ; ( कुमा २, ६३ ) | 

पडाली द्वी [ दे | १ पदक्त, श्रेणी ; ( दे €, £ )। ३ 
घर के ऊपर की चटाई आदि की कच्ची छत ; ( बव ७ )। 

पडास देखा पलास ; ( नाट--मच्छ २४३ ) । 

पडि म [ प्रति ] इन झ्रथो' का सूचक झ्व्यय ;--१ विरोध, 

पडिवकत्र', 'पडिवासुदेव” ( गठड; पठम २०, ३०२)। 

२ विशष, विशिश्ता ; जैसे --'पदिमंजरिविंसय' (ञ्ौप ) । 

३ वीप्पा, व्याति ; जैसे - 'पड़िदुवार', 'पशिपिल्लगा' ; ( पगदद 


( कप्प 





जन >न रस ननक ल>नकन्‍नणल+ कट 


है३छ 


१, ३; से ६, ३२)। ४ वापित, पीछे; जैते -'पडिगय' (विपा 
१.१ ; भग ; सुर १, १४६ )। & झमिमुख्य, संमुद्षता; 
जैसे --“पडिविर३", 'पडिबद्ध' ( पगह २, २; गउड ) । 

प्रतिदान, बदला ; जैसे-- 'पढ़िंदइ! ( विधे ३२४१ ) | 
फिर से ; जैपे---पढड़िपडिय', 'पंड़िविजिय' ( साध ६४; 
६, १३ )। ८ प्रतिनिधिपन; जैसे 


] 
छ्‌ 
94 
द्व 


पाइअसइमहण्णवो । 


|] 
[( 


जरप टी ) | ६ प्रतिषध, निषेध; जैसे- -पडियाइक्थ्रिय' ' ४) । 
! पडिअत्तण न [ परिवनेत ] फेर्फार : (से ४, ६६ ) | 
| पडिअमित्त पुं [ प्रत्यमित्य ] मित-शवु, मित्र हाकर पा से 


( भग ; सम ४६ ) | १० प्रतिकूलता, विपरीतपन ; जैथे 
* पर्वत ! ( स २, <६ )। ११ स्वभाव ; जैसे - ' परडि- 
वाइ ' (ठा ३, १) । १३ सामीप्य, निकटता: जैव 
(परडिविसिप्!' (सु ४६३२ )। १३ अंधिकयन, अतिगय ; 
जैसे---'पड़ियागंद' (ओप ) । १४ सादृश्य, तुल्यता ; 
जैते -पढिडंद' (पडम १०४, १११) । १६४ लबुता, छोटाई; 
जैसे- -पहढ़िदुवार! ( कप्प ; पंदण २ )। १६ प्रशस्तता, 
छाबा $ जैते-- पडिहय! ( जोब ३ ) | 
बर्तमानता ; (ठा ३, ४ -पत्र १४८ )। १८ निग्बेक भी 
इसका प्रयाग हाता है, जेसे --“पहडिइदंद!' ( पठम १०४, £), 
पडिउच्चारयब्य' ( भग ) । 
पड़ि देवा परि ; ( से ४, ४० ; », १६ ; ६६ ; झंत ७) । 
पंड्िअ ज [ दे ] विधटित, विपुक्त : ( दे ६, १२) । 
पड़िभ नि [ पतित ] १ गिरा हुआ ; (गा ११; प्रानू ४; 
१०१ )। २ जिसने चलने का प्रारम्भ किया हां वह ; 
“प्रागयमग्गेश ये पडिझ्े। ( व ) । 
पड़िभ देखा पड-पत, | 
पड्डिभकिभ वि [ प्रत्यट्टित ] १ बिभूषित ; २ उपलिम ; 
“बहुवगाघुसिणपंकति पडियकिश्ा ”” ( भवि ) । 
पड्िअंतअ पुं [ दे ] कमंकर, नोकर ; ( दे ६, ३३ )। 


१७ सांप्रतिकता, | 


पडिआश सक [ अनु + बज ] अनुसरण करना, पीछे जाना । : 


पडिझग्गइ ; ( है ४, १०७ ; पड )। 


पड़िअग्ग सक[ प्रति+ जाग ] १ सम्हालना। २ सेवा ' 


करना, भक्ति करना । ३ शुक्षप्रा करना | “वच्छ » पडिय- 
रगहिं मगिमोततियाइयं सारदब्वं/ (स रे८८ ), पडियग्गह; 
(स श्ड८ ) | 


पंडिअग्गिअ वि [ दे] १ परिभुक्त, जिसका परिभोग किया | 
गया हो वह : २ जिसका बधाई दी गई हा वह ; ३ पालित, ! 


रक्षित ; ( दे ६, ७४ )। 


: पिअत्त दवा परि + घत्त-परि - इत्‌ । 


ध्रडिच्छंद! (उप्र 


[ पडि-- पडिआर 


पडिअग्गिर वि [ अनुवजित ] अनुसरण करने को आदत 
वाला ; ( कुमा ) । 

पडिअज्कअ पुं [ दे ] उपाध्याय, विश्वान्दाता गुह; (६ दे 
६, ३१ )। 

पडिअट्टलिअ जि [ दे ] इष्ट, विसा हुआ ; (से ६, ३१ ) ! 

संक् --पडिअ- 

सिञआ ; ( नाठ )। 


ज। शत्रु हुआ है। वह ; ( राज )। 

पडिअस्पिय वि [ प्रतिकमित ] मशिहत, विभूबित ; ( दे 
६, ३५ )। 

पडिअर सक [ प्रति+ चर ] १ बिमार की सवा करना । ३ 
आदर करना । ३ निरीक्षण करना | ४ परिहार करना । 
संक्र प्रडियरिऊण ; ( निच्‌ १ )। 

पडिअर सक [ प्रति- छू ] १ बदला चुकाना | ३२ इलाज 
कग्ना । ३ स्त्रीकार करना | हैक पंडिकार्ई; (गा ३२०)। 
संक्र - “/तहीने पडिकाऊण ठाविश्ना एस” (क्रप्र «० )। 

पडिअर प [ दे ] चुल्ली-मूल, चुल्हे का मूल भाग; (८५ 
६) १० )। 

पडिअर पुं [ परिकर ] परिवार ; “पड़ियरि( ? र ैत्थी 
पुर्िसि व्यू नियत तेचि चेत्र पर्शर् नली” ( कुप्र 5 )। 

पडिअग्ग वि [ प्रतिचारक ] संवा-शुक्षपा करने बाला; 
( निचू १; वेब १ )। 

पडिअरण न [ प्रतिचरण ] सेवा, शुश्रपा ; ( झध ३६ भा; 
श्रा १; सुप्रा २६ )। 

पडिअरणा मी [ प्रतिचरणा ] १ बिमार की सेब्रा-शुभ्पा ; 
( आाप्र ८३ )। २ भक्ति, झादर, सत्कार ; ( उप १३६ 
टी )। ३ झाले।चना, निरीक्षण ; ( ओघ ८३ ) | ४ प्रति- 
क्रमणा; पराप-कर्म से निर्गानि ; ५ सत-कार्य में प्रद्नलि ; (आब ४) 

पडिअलि त्ि [ दे ] त्वरित, वग-्युक्त ; ( दे ६, २८ ) | 

पडिआगय व्रि [ प्रत्यागत ] १ वापिस आया हुआ, लोटा हुआ; 
( पउस १६, २६ )। २ न प्रत्यागसन, वापिस आना ; 
( आचू १ )। 


। पडिआर पुं[ प्रतिकार ] १ चिकित्सा, उपाय, इलाज ; 
पड़िभग्गिअ  [ अनुवजित ] झनुखत ; (दे ६, ७४ )। 
पडिअग्गिअ वि [ प्रतिज्ञाय॒त ] भक्ति से झादृत; (स २१)। : 


( आब 5; कुमा)। २ बदला, शोध ; (आया )। ३ 
चरित कम का ग्रनुभव ; | सूम १, ३, 0. £ )। 


एर्वा- 


पड़िआर-- पड़िकिरिया ] 


पडिआर पुं [ प्रत्याकार ] तलवार की म्पान ; ( दे २, 
स२१४ ), 
मायंति” ( महा ) | 

पड़िआर पुं [ प्रतिबार ] सेत्ा-गुश्रता ; 


०7 


(णाया १, १३ -- 


पत्र १७६ ) । 
पडिआरय वि [ प्रतिदारक्र ] मेत्र-गुत्रत करने वाला; 
( गांमा १, १३ टी यत्र १८१ )। -ग्या; 
( णाया १, १ “पत्र २८)। 


पड़िआरि नि [ प्रतिचारिन ] ऊपर द वे, ; ( कर १ '। 
पंडिइ सक [ प्रति +-इ ] पीढ लोटना, वापिस आना | 
वक् -पडिइंत 
(कस ) । 

पडिइ सत्री [ पतिति ] पतन, पात ; ( व £ ।। 

पडिइंद पुं [ प्रतीन्द्र | १ इन्द्र, दवगाज ; | पडम १०५ 
६8 )। २ इन्द्र का सामानिक-देव, इन्द्र क तुल्य वेभ4 बाला 
देव ; ( पउम १०४, १११ ) ! वानर-बंग के एक राजा 
का नाम ; ( पंठम $, १४२ ) । 
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पडिश्धण न [ प्रतोत्त्रन ] अब्र-विशव, इन्धनाख का प्रति- 


पत्नी अब ; ( पर्म १, ६४ )। 

पडिइक्क देखे। पड़िक्क ; ( आचा )। 

पडिउंच्ण न [ दे ] गपकार का बदला : ( पउम 4१ 
४४, १६ )। 

पडिउंवण न [ परिचुस्यन ] वंगम, संगग ; ( से २, २०) 

पडिउच्छार सक [ प्रत्युत+ चारथ ] उच्चारण कग्ना, 
बं।लना ; ( भग ; उत्रा )। 

पंडिडद्विआ वि [ प्रत्युत्थित ] जं। फिर से खड़ा हुआ हो वह; 
( से १९, ८० ; पठम ६१, 4० )। 

पडिउण्ण देखा परिपुण्ण ; (से +, १४ )। 

पढिउत्तर न [ प्रत्युत्तर ] जवाब, उत्तर ; (सुर २, 
१४८ ; भवि ) । 

पडिउत्तरण न [ प्रत्युत्तरण ] पार जाना, पार उतरना ; 
( निचु १) | 

पडिउत्ति थ्री [ दे ] खबर, समाचार ; “अस्पापियरसव कुप- 
लपडिउनी समरिगह परियुद्रा” ( मझ् )। 

पढिउत्थ वि [ पु पित ] संप रूप से अवस्थित ; (से 
४, ९० ) । 


पहढिउद्ध वि [ प्रतित्रुद्ध | १ जागृत, जगा हुआ ; (से १२, 


पाइअसद्महण्णवी । 


“न एक्डम्मि पढ़ियांर दान्नि करवालाईं : 


:। उबर ४६ ७ 2 )। हक -पड़िएत्तएण . ' 


/ रेठ3 ! पद्िकप्पिञ वि [ अ्तिकलृत ] सजाया हुआ ; 


६३५ 


२२ )। २ प्रकाश-युक्त ; “जलशिहिंबहपडिउद्न आगणा- 

अडिद्यम विश्वंभमश व घण" (से ४, २७ ) । 

! पडिडवयार पुं [ प्रत्युवकार ] उपकार का बदला, प्रतिफल; 

( प्ईम ४८, ७२ ; खुपा ११५ )। 

, पंडिउरसानख अक | प्रत्यूतू +भ्वलू ] पुनर्जोवित होना, 
किर से जीना । वक्र पडिउस्घलंत ; ( मे !, १२)! 

पडिऊल दवा पडिकूल ; ( अच्चु ८० ; से ३, ३४ )। 

। पद्चिएत्तण देखो पडिइ। 

| पडिएणदेलअ वि | दे ] झताब, कृ-कय ; (4 ६, ३ 

।' पडिखुआ दुख पडंखुआ--परनिशृत्‌ ; | अप ) | 

पडिंखुद वि [ प्रतिक्षत ]) अंगौकृत, रोढ़त ; ( प्रात 
वि११४ )। 

। पडिकंटय त्रि [ प्रतिकण्टक ] प्रतिस्पर्धी ; ( राय ) 

परदिकंत दखा पडिक्क्रत ; (उप्र ३२० टी)। 

पडिकत्तु वि [ प्रतिकतू ] इलाज करने वाला ; 
४)। 

पढिकप्प गक [ प्रति + रूप] १ सजाना, सजावट करना । 

८४ ल्प्पासत भे देवाणुप्विणर ! कूणियर्स  रगया मिंमिसार- 


२)। 


(टठा ४4, 


पुरनस आमिरसेक्क हत्थिस्यणं पढ़िकर्प्पद्ट ” ( झोष ), 
, परद़िकप्यइ ; (झऔोप) । 


(बविपा १, 

२ पत्र २३ ; महा ; ओप) । 

। पश्चिकम देसा पडिक्क्रम। के “४ पहिकमर्ण परिकमग्रा 
प्श्चिकमिअञ्यं च आखुउुब्याश *' (आनि ४)। 

पडिकमय देखो पडिक्‍्कमय ; (आनि ४)। 

पडिकस्म न [ प्रतिकमेंग, परिकरमत ] देखे परिकव्म ; 
(ओप ; सण) | 

पडिकय वि [ प्रतिकृत ] + जिसका बदला चुकाया गया 


हा वह ; २ न प्रतिकार, बदला ; (ठा ४, ४)। 
| पड़िकाउं न थे 
| द्ख इञर>-पाति + के 
! पडिकाऊण ॥ पं पैर--प्र/त -] क्र 


पदिकामणा देख। पढड़ि क्करामणा ; 
डिकिंदि ख्रो [ प्रतिक्ृति ] १ 
बदला ; (दे ६, १5)। ३ 
| १६६) । 
पड़िकिरिया मरी [ पतिक्रिया | प्रतीकार, वदला ; 
पढहिक्रिस्या ' (ओप) । 


(आषभा ३६ टी) । 
प्रतिकार, इलाज़ ; 
प्रतिविम्ब, मूर्ति ; ( अभि 


बा कक १) व 


६३६ पाइअसइमहण्णवो । [ पड़िकुट्ट -पडिजलिश 
पड़िकुदट ]तरि[ प्रतिकूछ ] १ निषिद्ध, प्रतिषिद ; | पड़िककमिडं देखो पडिक्‍्कम । काम वि [ काम ] 
पडिकुद्धिललग 2) (झाधर ४०३ ; पच्च ८; सुपर २००) । | प्रतिक्रमण करने की इच्छा वाला ; ( णाया १, £ )। 
४ पहडिकुद्निल्लगदिवने बज्जज्जा. झ्द्ममिं थे नत्रम च” | पडिक्कप पुं [ है ] प्रतिकिपा, प्रतीकार ; ( दे ६, १६ ) । 
(वत्र १)। २ प्रतिकूव ; (ल २७०)। " अन्नोन्न' पढिकुद्रा । पड़िक्कामणा ख्तरी[[ प्रतिकतणा ] देखा पड़िक्कप्रण ; 
दाभित्रि एए ग्रप़ब्याया ” (सम्म १४३)। | (झोघ ३६ भा )। 
पडिक्रूइ दखे पहिक्रुछ-प्रतिकूत ; (सुर ११, २०१)। | पडिक्कूल देखो पडिकुठ ; ( ह २, ६७ ; ष४ ) । 


| 
| क / ॥ थ 
.क ॥ । बाट 
पडिकूछ सक [ प्रतिकूल पर ] प्रतिकृत माचग्गा करना | वक्ू- | पड़िक्ख मकर [प्रति+ईक्ष फ है प्रतीक्षा 00 मे 
चि ज 02 दे बना, बाट हिना क्र "थात के ष्त्ु 9 
« परिकूलंतस्प मम्क जिरानयण ” ( खुपा २०७ ; २०६) |. दैलना, बाट जोहना । ३ अरक स्थिति करना । पडिक्रा! 
| 
| 


कु -परडिकूलेयव्य ; (कप २५१) ( पड ; महा )। व पडिक्खंत , ( पठम ४, ७२ )। 


5 | पडिक्खभ वि | प्रतीक्षक | प्रतीज्ा करने वाला , बाट 
पढिकूल वि [ प्रतिकूछ ] १ विकीत, उलटा ; (उत १ २)। (ला 


२ अनिष्र, अझनभिमा; (आचा)। ३ किरेषी, थि अकबर 
हम किक 30, ६ +वरा, वात । | पडिक्खंम पु प्रितिस्तम्म] झर्गला, झगल ; (म ६, ३३)। 


न पडिक्खण न [प्रतोक्षण] प्रतीक्षा. बाद ; (वे १,३४;कुमा) । 
पड़िकूलिय वि [ प्रतिकूलित ] प्रतिकूत किया हुआ ; | पढ़िक्खर प्र [दवे]१ कर, निर्दय ; (दे ६. २४ )। ३ 
(गज) । प्रतिकूल ; ( पड ) । 
पडिकूबग पुं [ प्रतिकूपक ] कूप के समीप का छोटा कूप ; | पडिक्खल भ्॒क [ प्रति + सख्त ] १ हटना । ३ गिरना। 
(स १००) | ३ रुकना। «४ सक्र गेकना। वक्र -पडिक्खलंत; 
पडिकेसव पुं [ प्रतिकेतव ] वादुदेव का प्रतिपक्षी राजा, | ( भवि ) | 
प्रतिवासुदेव ; (पठम २०, २०४) | पडिक्खलण न [ प्रतिस्वलन ] १ पतन ; २ प्रवरोध ; 
पडिक्क न [ प्रत्येक ] प्र्यं क, दएक ; (आचा) | ( ग्रावम ) । 
पडिक्कंत वि [ प्रतिक्रान्त ] पीछे हटा हुआ, निवुत्त; (उवा ; | पडिक्खलिश वि [ प्रतिस्वलित ] १ पराइ्त, पीछे हटा 
पद २, १ ; भ्रा ४३ ; सं १०६) | हुआ ; (से १,७५ )। ३२ रुका हुआ; (से १, ४; 


पड़िक्कम ग्क [ प्रति + क्रम ] निवतत होना, पीढ़े हटना । | भवरि ) | देखो पंडिखलिआ । 
पडिक्क्रमइ ; ( उतर ; महें। )। पड़िक्कम ; ( क्रा ३; £; | पडिफ्खाविअ वि [ प्रतीक्षित ] १ स्थापित ; ३ कृत ; 
पच १२)। हक -पडिक्कमिउं, पडिक्कमिक्तए ; | “विग्मालिग्म संमारे जेग पडिकखाविश्ना समयसत्था”' (कुमा) | 
(धर्म २;कस ; ठा २, १)। संह -पडिक्कमित्ता ; | पड़िक्खिअ वि [ प्रतोक्षित ] जिसको प्रतोक्षा को गई हां 
( आाचा २, १४ )। $ -पड़िफ्करंतव्य, पड़िक्कम्रि- | वह ; ( दे 5, १३ ) । 
यब्य ; ( भावम ; ग्राध ८०० ) | | पडिक्खित्त वि[ परिक्षिप्त ] क्स्तारित ; ( झंत ७ ) । 
पडिक्कमण न [ प्रतिकमण ] १ निर्ग्त्ति, व्यावर्तन ; २ | पडिखंध न [ दे ] १ जल-वहन, जल भग्ने का दृति आाद 
प्रमाद-वश शुभ योग से गिर कर अशुभ योग को प्राप्त करने के | पात्र ; २ जलवाह, भेघ ; ( दे ६, २८ ) । 
बाद फिर से शुभ योग को प्राप्त करना ; ३ अशुभ व्यापार से | पडिखंधी श्री [ दे ] ऊपर देखा ; ( द ६, २८ )। 
निश्ल्‍तत होकर उत्तरोत्तर शुद्ध योग में वर्तन ; ( फपाह २, १; | पड़िखद्ध वि [ दे ] हत, माग हुआ( ? ); “किमेइणा सुगाह- 
झोप ; चठ ४ ; पड़े )। ४ मिथ्या-दुष्कृत-प्रदान, किए हुए ! पाएण पडिखद्वेण'' ( महा ) । 
पाप का पश्चात्ताप ; (ठा १० )। ६ जैन साधु ओर गहस्थों | पड़िखल देखा पड़िक्खल ; ( भवि ) । कर्म- -पडिखलियह ; 
का सुबह झौर शाम को करने का एक झावश्यक अनुष्ठान; | ( कुप्र २०४ )। 
( श्रा ४८ ) | | पडिखलिश वि [ प्रतिस्खलित ] १ रुका हुमा ; ( भवि ) । 
पड़िक्कप्रय वि [ प्रतिकामक ] प्रतिकाण करने वाला; | २ रोका हुआ ; “सहसा ततेा पडिजलिगा प्ंगरकवेण'' ( सुपा 
“जीव उ पडिक्कमम्ा असुद्दाणं पावकम्मजेगाणं" (झ्रानि 4) ४३२०) देखो पडिक्खलिअ । 


| 
| 
| 


पडिखिज्ज--पडिच्छ ] पाइअसद॒महण्णवो । ६३७ 


पडिखिज्ञ भ्क [ परि + खिद्‌ ] खिन्‍न होना, क्वान्त होना । | पडिघोलिर वि [ प्रतिघूणित्‌ ] डोलने वाशा, हिलने 
पडिल्िजदि (शौ) ; ( नाट--मालतो ३१ ) । वाला ; (में ६, ४१) ! 
पड़िंगमण न [ प्रतिगमन ] व्यावतन, पीढ़े लोटना; | पड़ियंद पुं [ प्रतिचन्द्र] द्वितीय चन्द्र, जो उत्पात झ्ादि का 





( बव १० )। सूचक है ; (अ्रण) । 
पडिगय पं [ प्रतिगज ] प्रतिपक्षी हाथी ; ( गउड ) । पडिचक्क न॒[ प्रतिचक्त ] अनुल्प चक--समुदाय ; 
पडिगय पुं [ प्रतिगत ] पोढ़े लोटा हुआ, वापिस गया हुआ ; | (राज)। देखो पड़ियक्क-प्रतिचक्र । 

(विपा १, १ ; भेग ; झोप ; महा ; सुर १, १४६ ) | पडिचर देखो पड़िअर-प्रति+ चर्‌ | संकृ - पड़िचरिय; 
पडिगह देखी पडिग्गह ; ( दे ४, ३१ )। ( दस ६, ३ )। $--“संजम। पड़िचरियव्बो” (आव ४) | 


पड़िगाह सक [ प्रति + प्रह ] ग्रहण करना, स्त्रीकार करना। | पडिचरण पुं [ प्रतिचरक ] जासूस, चर पुरुष; (बृंह १) । 
पडिगाहइ ; ( भवि )। पडिगाह, पडिगाहेहि ; ( कप्प )। | पडिचरणा देखो पड़िअरणा ; (राज )। 
संक्र--पडिगाहिया, पडिगाहिशा, पड़िगहेशा; (कप्प; | पड़िचार पुं [ प्रतिचार ] कला-निशेष ; १ ग्रह श्रादि 
आया २, १, ३, ३ )! हेकू--पड़िग्राहित्तए ; (कप्प)। | की गति का परिज्ञान ; २ रोगी की सेवा-शुभ्रपा का ज्ञान ; ( ज॑ 

पड़िगाहग वि [ प्रतिश्राहक ] ग्रहण करने वाला ; ( गाया | ३; झ्योपष ; स ६०३ )। 





१, १--भ्त्र ४३ ; उप पर २६३ )। पडिचारय पुंब्री [ प्रतियारक ] नोकर, कर्मकर | ख्री-- 
पड़िगाहिय वि [ प्रतिमृहीत |] लिया हुमा, उपाल; | रिया; (सुप्ा ३०४ ) | 
(सपा १४३ ) । पड़िचोइज्नमाण देखा परिचोय | 


पडिग्गह पु [ पतदुप्रह, प्रतिप्रह ] १ पात्र, भाजन ; ( पपह | पडिचोइय वि [ प्रतिचोदित ] १ प्रेरित ; (उप प ३६४)। 
२, ४ ; झोप ; भोघ ३६ ; २५१ ; दे ४, ढ८; कप्प )। | २ प्रतिभणित , जिसको उत्तर या गया हो वह ; ( पउम 
२ कर्म-प्रकृति विशेष, वह प्रकृति जिसमें दूसरी प्रकृति का कर्म- | ४४, ४६ ) । 
दल परिणत होता है ; ( कम्मप )। धारि वि[धारिन ] | पडिचोए्त वि [ प्रतिचोदयित ] प्रेरक ; (ठा ३, ३)। 
पाल रखने वाला ; ( कप्प )। पडिचोय सक [ प्रति + चछोदय्‌ ] प्रेग्णा करना । पडिचो- 

पडिग्गहिअ वि [ प्रतिश्रहिन, पतदुप्रहिन्‌ ] पात्र वाला; | "ति; ( भग १६ )। कवकृ--परड़िचोइज्लमाण ; ( भग 
“समय भगव॑ महावीरें संतच्छरं साहियं मास जाव चीबर्धारी | १६ 7त्र ६०६ ) | 
होत्था, तेण पर अच्लए पाणिपडिग्गहिए” (कप्प)। पडिचोयणा ञ््री [ प्रतिचोदना ] प्रेरणा; (ठा ३, ३: 

पडिग्गहिद्‌ ( शो )  [ प्रतिगृहीत, परिग्रहीत ) स्वो- | संग १४--पत्र ६७६ )। 

कृत ; ( नाट मुच्छ ११० ; रत्ना १३) | । पडिच्चारग देखे पडियारय ; ( उप 8८६ टी ) | 
पडिग्गाह देखो पडिगाह। पडिग्गाहइ ; (उबा)। नह - | पडिच्छ देखो पडिक्ख 2 “पढिच्छंत, “ग्रहिसेय- 
पडि-्गहेत्ता ; (वा)। हेह परडिग्गद्वेसण ; (कम; हा पडिच्छमाणो चिए३"/ (उब;स १२१ ; महा )। 
आप) ] | कृ--पडिच्छिपव्व ; ( मद्दा )। ! 

8 2 अर । पडिच्छ सक [ प्रति+इण | ग्रहगा करना। पढडिच्छइ, 
प्रढिगाह लक | अति+ प्राय) आह 0 । पडिच्छंति ; ( कप्प ; सपा ३५ )। वकू पडिच्छमाण, 
पडिप्गाहिदृष्व (शो) ; (नाट) । | पडिच्छेमाण ; ( झोप; कप्प ; गाया १, १ )। संझ 
पडिग्गाहय वि[ प्रतिप्राहक ] प्रद्मादाता, वापिष लेने | पह्िच्छइत्ता, पडिच्छिभ, पडिच्छिउं, पडिच्छिऊण; 
वाला ; (दे ५, ४६) | ( कप्प ; झअमि १८६ ;सु्रा ८७; नियू २० )। हैक. - 
पड़िघाय पुं [ प्रतिघात ] १ नाश, विनाश ; २ निराकरण, | पडिच्छिडं ; (सपा 3२ )। कू पडिब्छियव्य ; ( सपा 
निरसन ; “ दुक्खपडिघायहेउं ” (झाचा ; सुर ०», १३४) | । ( १२४६ ; घुर ४, १८६ )। प्रयो--कर्म-- -पदिच्छावीअदि 
पड़िघायग वि [ प्रतिघातक ] प्रतिघात करन वाला ; (उप | (शौ); (पि ६४३; नाट ) ; वह “पडिच्छाबेमाण ; 

२६४ टी) । | (कप )। 





६३८ 


पडढिच्छंद पुंन [ प्रतिच्छन्द ] १ मूरिं, प्रतित्रम्ब ; ( उप 


ध्रेणटी ; स १११ ; ६०६ )। २ तुल्य, समान; (से 


८, ४६ )। ेकय वि [ "कृत ] समान किया हुआ ; 
( कुमा ) | 

पडिच्छंद पु [ दे | मुख, मुँह; (दे ६, २५ ) । 

पडिच्छग वि [ प्रत्येघक] ग्रहण करने वाला ; (निच्र ११)। 

पडिच्छण न [ प्रतीक्षण ] प्रतीक्षा, वाट ; ( उप ३५७८ ) | 

पडिच्छण न [ प्रत्येषण ] १ अहण, आदान ; २ उत्साग्ग, 
विनिवारण ; “कुलिसपडिच्छणजोग्गा पच्छा कडथा महिहरागा” 
( गठड )। 

पद्चिच्छणा [ स्थेषणा ] ग्रहण, आदान ; ( निच्‌ १६ )। 

पढिच्छण्ण | वि [ प्रतिच्छन्‍न ] आच्छादित , ढका हुआ ; 

पडिख्छन्त | (गाया १, ५ पत्र १४ ; कप्प )। 

पडिच्छिय पु [ दे ] समय, काल ; ( दे ६, १६ )। 

पहि च्छेय देखा पडिच्छग ; ( ओप ) | 

पहिच्छपण न [ प्रतिच्छदन] देखे। पडिच्छायण; (राज)। 

पडिच्छा भ्री [ प्रतीच्छा ] ग्रहण, अंगीकार ; (द्र ३३ ; 
सगे )। 

पदिच्छायण न [ प्रतिच्छादन ] आच्छादन वस्व, प्रच्छादन- 
पट : “हिरिपॉडिच्छायर्ण च ना संचाएमि अद्धियासित्तारः (आ्राचा; 
गाया १, १ -पत्र १४ टी )। 

पडिच्छाया ख्री अतिच्छाया] प्रतिविम्ब; (उप »£ 3 टी)। 

पडिच्छाबेमाण देखे पडिच्छ-प्रति + इपू । 


(मे 0, ५6 ; उत्रा ; छोप ; सपा ८४ )। २ बिरेव रूप 
से बरा-छत ; ( भग ) | 

पडिच्छआ द्रेग्ता। पडि रुछक-परति रु ड्प्‌। 

पडि'ब्छआ सत्र [ दें | १ प्रतिहारी-; २ चिस्फाल से स्थायी 
हुईं भेस; ( द्वघ, २१ ) | 

पंडिच्छऱ् ) 

पद्धिचछऊण .-दव परिब्छ-प्रति - इ्घू । 

पढि(>छपध्च 


पढिच्छिग ॥ [ प्रतीक्षित्‌ ] प्रतोन्ना करने वाला ; ( नजा | 


३६ )। 
पंडिच्िछिर ५ [ दे ] रूस, समान ; | है २, १०४) । 
पडिछ द्‌ देवा पडिच्छद्‌ ; “वरडिय तियपण्छिद 
श्प्टी )। 
पसि छाए [ प्रतीक्षा ] प्रतीक्षण, वाट हर (्‌ आर १०७४ )। 


( उप 


छः 


पाइअलदमहण्णवो । 


[ पहिच्छंद- --पडिणिअत्त 


; पडिजंप सक [ प्रति+ जठ्प ] उत्तर देना। पडिजंपड ; 
( भत्रि ) | 

पडिजग्ग देखो पडिजागर-प्रति +जाश। 

| (बृह ३) । 

: पडिजग्गय वि [ प्रतिजागरक ] सेवा-शुभूषा करने वाला; 

| (उप र६प८टी )। 

पडिजग्गिय वि [ प्रतिजागृत ] जिसको सेवा-शुभरूषा की 
गई हो वह , ( सुर ११, २४ )। 

पढिज्ञागर सक [ प्रति+ जाग ] १ सेवा-सुश्षषा करना। 
२ गषणा करना। पड़िजागरंति ; ( कप्प )। बकृ-- 
पडिजागरमाण ; ( विपा १, १; उवा ; महा ) | 

पडिजागर पुं [ प्रतिज्ञागर ] १ सेवा-गुश्रपा ; ९ चिकित्सा; 
“भणिआ। सिद्री आगस विज्ञ पडिजागरद्राए” (सपा ४७४)। 

! घडिजागरण न [ भप्रतिजागरण ] ऊपर देखी ; (व ६)। 

: पडिजागरिय देख पडिजग्गिय ; ( दे १, ४१ ) | 

पडिजुचइ ख्री [ प्रतियुवति ] १ स्व-समान अन्य युवति ; 
२ सपत्नी ; ( कुप्र « ) । 

पडिजोग पुं [ प्रतियोग ] कार्मण आ्रादि योग का प्रतिधातक 
योग, चूर्ण-विशेष ; ( सुग ८, २०४ ) | 

पडढिट्ठ वि [ पटिष्ठ:] अयनन्‍्त निपुण ; ( खुर १, १३४ : 
१३, £६ )। 


| पढिद्नविशभ्न वि [ परिस्थापित ] संस्थापित ; (से ६, ४२) | 


! पडिजग्गद ; 


|| 
। 
। 


कस के ! पडिद्बविअ वि [ प्रतिष्ठापित ] जिसकी प्रतिष्ठा को गई हो 
पदि(वेछआ वि [ प्रतीष्ट, प्रतीप्लित ] ५ ग्रहीत, स्वीकृत ; । 


| बह ; ( अच्चु ६४ )। 
| पढिद्धा देखा पहइद्दा ; ( ना. मालती 5० )। 
' पडिद्वाब सक [ प्रति + स्थापथ्‌ ] प्रतिश्टित करना । 


पडि- 
द्रावेहि ; ( पि २२० ; ४४१) । 

' पढिद्वावअ देखा पइट्ठाबय ; ( नाट- बेणी ११२ )। 

' पद्चिद्गनाविद (शो ) देख पइद्ठाविय ; | श्र १८५ )। 

पडढिद्विअ देखा पइट्टिय : ( पद ; पि २२० )। 

, पद्धिण देवा पड्डीण : | व ८5२ ; £६ )। 

 चपडिणबव ब्रि [ प्रतिनव ] नंता, नतने ; “तुस्थ्रपडिणवरूस्थाद 

गिरंतरखाउद  ( कर २६ )। 

: पढिणिअंसण न [दि] रात में पहनने का वख; (दे ६, ३६) । 

' पड़िणिभ्तत्त श्रक[ प्रतिनि + बल ] पीछे लोटना, पीढ़े 
वापिस जाना । पडितियत्तई; ( ओप )। बढ़ - -पडिणि- 
अत्तंत, पडिणिअत्तमाण; ( से १३, ७१; नाट----मालती 
२६ )। संक् पडिणियत्तित्ता ; ( ओप )। 


पडिणिअत्त --पडिनि/गउ्छ ] पाइअसदमहण्णवों । ६३६ 
पडिणिअक्त ) वि [ प्रतिनिवृत्त ] पीढ़े लौटा हुआ : ( गा - पड़ितप्य सक [ प्रतितर्षय ] भोजनादि :से तृप्त करना। 
पडिणिउत्त | ध्व्ञम;त्रिपा १ वा ; से १, २६ ; : पडितप्पह ; ( भ्रोष ५३६ )। 

अभि १२४ ) । ! पडितप्पिय वि [ प्रतितर्षित ] भोजन आदि से तृप्त किया 
पड़िणिक्खम अक [ भतिनिः +क्रपू |] बाहर निकल- . हुआ ; (व १ )। 

ना! पडिणिक्खसमइ ; (उबा ) । संक्र पड़िणिक्ख- | पडितुद्ट देखो परितुट्ठ; (नाट मच्छ ८१ )। 

मित्ता ; (सवा ) । ! पडितुल्ल त्रि [ प्रतितुल्य ] समान, सदश ; ( पउम ४, 


पडिणिग्गच्छ अक [ प्रतिनिर+ गपू ] बाहर निकलना । 
पडिद्िग्गच्छइ ; ( उब्रा )। यंक् - पडिणिग्गच्छित्ता ; 
(उबा ) | 

पडिणिम वि [ प्रतिनिम ]१ सदृश, तुल्य ; २ हेतु-विशेष, 
वादी की प्रतिज्ञा का खंडन करने के लिए प्रतिबादी की तरफ 
से प्रयुकत समान हेतु--प्रुक्ति ; (ठा ४, ३ )। 


पडिणिवत्त देखा पडिणिअक्त-प्रतिनि +ब्रत | वक-- 
पडिणिवत्तमाण : ( नाट -रतना ४४ )। 
पडिणिवत्त देखो पंडिणिअत्त-प्रतिनित्रत ; ( काल )। 


पढिणिविट्ठ ति [ प्रतिनिविष्ठ | ढिए, ठ यन्‍्युक्‍त ; ( पर ; 


१,१९१ पत्र ७ ) 


पडिणिवुत्त देखो पडिणिअ्तूप्रतिनि+व्रत ॥ बढ -- : 


पडिणिवुत्तमाण ; ( वेणी २३ ) | 
पडिणिवुत्त देखो पडिणिअत्त -प्रतिनित्रत; ( अभि ११८)। 
पडिणिवेस देखो पडिनिवरेस ; ( गज )। 


पडिणिव्वत्त देखो पडिणिअत्त-प्रतिनि + व्रतू। वक्त-- 
पडिणिव्वत्तंत ; ( हका ३३२ )। 
पडिणिमंत वि [ प्रतिनिश्वान्त] १ विश्वान्त ; २ निलीन 


( णाया १, ४ --पत्र ६5 )। 
पड़िणीय न [ प्रत्यनीक | १ प्रतिमैन्‍्य, प्रतिपक्ष की सेना ; 
(भग ८, ८)। २ वत्रि प्रतिकूल, विपक्षी, विपरीत 
आचरगा करने वाला ; ( भग ८, ८; णाया १, २; सम्म 
१६३ ; ओप ; झ्रध ६३ ; हद ३३ )। 
पड़िण्णक्ष वि [ प्रतिज्ञत् ] उक्त, कथित ; 
भिक्‍्खुस्स अर परगप्पे; झह च खत पढ़िंगग[ न्‍ने )वा 
अपडिगगा( न्‍न)तेहि ” ( आचा १, 5, ५, ४ )। 
पद्चिण्णा देखा पदुएणा; (स्वप्न २०३ : 
पडिण्णाद्‌ दखा पइण्णाद्‌ : (पि २०६: ४६५ ; 
मालबि १३ )। 
पड़ित॑ंत वि [ प्रतितन्त्र | स्व-शाख ही में प्रसिद्ध अर्थ; 
४ जो खलु स्ंतसिद्वों न ये परलेतसम सा ड 
( कृह१ )। 
हे 


नाट - 


४ जस्पू गा. 


सूझ १,२,२,२०)। 


परहितंतो ?! ' 


१४६ ) 
पडित्त देखे पलित्त-प्रदीप ; ( पे १, £ ; ४, ८० )। 
पडित्ताण देखो परिक्ताण; ( नाट--शकु १४ ) | 
पडित्थिर वि [ दे ] समान, सदृूश ; ( दे ६, २० ) । 
पडित्थिर वि [ परिस्थिर ] स्थिर ; “ गृप्पंतपडिल्थिरे ” 
(से २, ४ ।। 

। पढ़िदंड पुं [ प्रतिदण्ड ] मुख्य दगड के समान दूसग दगड़ ; 
८ मंपड़िदेदगं धरिजमागेगं आयकतेगां विरायंत " (ओप)। 
पढिदंस सक [ प्रति + दर्शय्‌ ] दिखलाना । पडिदंसेइ ; 

( भग ; उ्रा )। संकृ - पडिदंसेत्ता ; ( उवा ) | 
: पड़िंदा सक [ प्रति+दा ] पीछे दना, दान का बदला 
दना। पडिदेइ; ( विते ३९८१ )। # पड़िदायब्ध; 


ल्ज्जनलतज-त- न +-+--+++++ 


| (कस )। 

| पडिदाण न [ प्रतिदान ] दान के बदले में दान ; “ दाणप- 
| डिदागाउच्ियं ” ( उप ४६.७ टी )। 

| पडिदिसा ?ख्री [ अ्रतिदिश ] विदिशा, विदिक्‌ ; ( राज; 
| पडिदिसि हा ४१३ )। 


| पढिदुगंछि वि [ प्रतिछ्ुगुष्सिन ] १ निन्‍दा करने वाला 

। ३ पर्द्वार करने वाला ; “ सीआंदगपडिदुर्गंछिएो '' ( सुझ 
१, है, २, र२े० )। 

पडिदुवार न [ प्रतिद्वार ] १ हर एक द्वार ; ( पर १,३१) 
२ छाटा द्वार ; ( कप्प ; पगणा २ )। 

पढिनमुक्कार पु [ प्रतिनमस्कार ] नमस्कार के बदले में 
नमस्कार प्रणाम ; ( रंसा ) | 

| पदिनिक्खंत वि [ प्रतिनिष्कान्त ] बाहर निकला हुआ ; 

| (गांग्रा १, १३ )। 


पड्िनिक्खम दठख। पडिणिक्खम | पहिनिकत्मइ ; (कप्प)। 


'. मंक्र पडिनिक्ख/मेत्ता ५ ( कप्प ; भेग ) । 
' पडिनिग्गच्छ देखा पद्िणि्गचछ। पडिनिग्गच्छइ ; 
( झा )। पढिनिग्गच्छ ( भग )।.. संकृ-परडि- 


निःगच्छितता ; ( ख्रा;पि £८२ )। 
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पड़िनिभ देखो पडिणिम ; ( दसनि १) । ु 
पड़िनियश देखो पडिणिअक्त-प्रतिनि + ब्रत्‌ । पडिनियत्तंइ 
(महा )। हेकु --पड़िनिय्लण; ( कप्प )। 


पड्िनियल देखो पडिणिअशत-प्रतिनिक्त ; ( गाया १,१४ ; 
मदद )। 
पडिनिवेल पुं [ प्रतिनिवेश ] १ झाम्रह, कदाप्नह ; ( पच्च 


६ )। २ गाढ़ भनुशय ; ( विसे २२६६ ) । 


पडिनिसिद्ध वि[ प्रतिनिषिद्ध ] निवारित; ( उप ५ ३३३) | | पडिपुच्छण न [ प्रतिप्रच्छन ]. नीचे देखो; 


पड़िन्नस देखो पड़िण्णस ; ( श्राचा १, 5, ५, ४ )। 

पड़िन्नव सक [ प्रति + शपय्‌ ] कहना । संकृ--पड़िन्न- 
चिशा ३ ( कप्प )। 

पडिन्ना देखो पड़िण्णा ; ( झ्राचा )। 

पहिपंथ पुं [ प्रतियथ ] १ उलट मार्ग, विपरीत मार्ग ; 
२ प्रतिकूलता ; ( सूझ १, ३, १, ६ )। 

पडिपंथि वि [ प्रतिपन्थिन ] प्रतिकूल, विरेधी ; “ अप्यगे 
पडिभासंति पड़िपंथियमागता ” ( सूझ्र १, २, १, 8 )। 

पडिपक्ख देखो पडियक्ख ; ( आप १३ )। 

पडिपडिय वि [ प्रतिपतित ] फिर से गिरा हुमा ; “ सत्था 
सिबल्थिणे। चालियावि पड़िपडिया भवारगंग ” ( साथ ६ ४)। 

पडिपलि ) दखो पड़िवसि ; ( नाट -बैत ३४; संक्ति 

पड़िपदि ६ ) 

पडिपह पुं [ प्रतियथ ] १ उन्मार्ग, विपरीत रास्ता; (स 
१४७ ; पि ३६६ ० )। २ न, अभिमुख, संमुख ; ( सूझभ 
३, २, ३१ टी )। 

पड़िपहिअ वि [ प्रातिपथिक ] संमुख झान वाला ; 
२, २, २८ ) | 

पड़िपाअ सक [ प्रति+ पादय ] प्रतिपादन करना, कथन 
करना। कू--प्रडिपाअणीअ ; (नाट शकु ६६ )। 

पड़िपाय पुं [ प्रतिपाद ] मुख्य पाद को सहायता पहुँचाने 
वाला पाद ; ( राय )। 

पड़ियाहुड न [प्रतिप्राभृत ] बदले की भेंट; ( सपा १४४)। 

पड्डिपिडिभ् वि [ दे ] प्रदद्ध, बढ़ा हुआ ;( दे ६, ३४ )। 


( सम 


पाइअलइमहण्णवों । 








[ पडिनिम -पडिफ्हा 


पडिपीलण न [ प्रतिपीइन ] विशेष पीडन, झधिक दबाव ; 
गउड )। 

पडिपुच्छ सक [ प्रति +प्रच्छ ] १ एच्छा करना, पूछवा। 
२ फिर से पूछना । ३ प्रश्न का जवाब देना। पड़िपुच्छइ 
( उब )। वहू -पडियुच्छमाण ; ( कप्प )। इ-- 
पडिपुच्छणिज्ज, पडिपुच्छणीय ; ( उवा ; णाया १, १; 
गय )। 

( भंग; 
उबा ) । 

पड़िपुच्छणया ; सत्री [ प्रतिप्रच्छना ] १ पूछना, एच्छा ; 

पडिपुच्छणा ? २ फिर से एच्छा; (उत्त २६, २०; ओप)। 
३ उत्तर, प्रश्न का जवाब ; ( बह ४ ; उप ४ ३६८ ) | 

पडिपुच्छा स्री [ प्रतिपृच्छा ] देखो पडिपुच्छणा; ( पंचा 
२;वव २ ;बृह १)। 

पडिपुच्छिअ वि [ प्रतिप्ृष्ट | जिससे प्रश्न किया गया हो 
वह ; ( गा २८६ )। 

पडिपुज्जिय वि [ प्रतियूजित ] पूजित, अर्चित ; " वंदण- 
वरकगागकलससुविशिम्मियपडिपुंजि( ? पुझिन, पूई) यसरसप 
उमसे।हंतदारभाए ” ( णाया १, १ -पत्र १३ )। 

पदडिपुण्ण देखा पडिपुन्न ; ( उवा ; पि २१८ )। 

पडिपुत्त पं [ प्रतिपुत्र ] प्रपुत, पुत्र का पुत्र; “ झ्रंक- 
निवसियनियनियपुन्तयपडिपुत्ततत्तपुत्तीय॑” ( सुपा ६ ) । देखो 
पडिपोक्तय । 

पडिपुन्न वि [ प्रतियूर्ण ] परिपूर्ण, संपूर्ण ; ( णाया १,१; 
सुर ३, १८ ४ ११४ )। 

पडिपूइय दखा पड़िपुज्जिय ; ( राज )। 

पडियूयग | वि [ प्रतियूज़क ] पूजा करने बाला; ( राज; 

पडिपूयय | सम ४१ )। 

पड़िपूरिय वि [ प्रतिपूरित ] पूर्ण किया हुमा ; 


१००, ४० ; ११६, ७ ) । 


( पउम 


पडिपिल्‍्ल सक [प्रति + क्षिप्‌, प्रतिप्र + ईरय्‌ ] प्रेरण करना । | पडिपेह्लण देखो पडिपिल्लण ; ( गउड ; से ६, ३२९ )। 


पडिपिल्लइ ; ( भवि )। 


| पडिपेहलण न [[ परिध्रेरण ] देखो पड़िपिल्लण; ( से २, २४ )। 


पंड़िपिल्‍्लण न [प्रितिप्रेरण] १ प्रेरणा ; ( सुर १६, १४१ ) | | पडिपेल्लिय वि [ प्रतिप्रेरित ] प्रेरित, जिसको प्रेरणा की 


३ ठक्‍्कन, पिधान ; ३ वि, प्रेरणा करने वाला ; “ दीवसिदाप- 
डिप्ल्लिणमल्शे मिल्लंति नीसासे ” ( कुप्र १३१ )। 


पड़िपिषहा देखो पड़िपेहा। संक--पड़िपिहित्ता; (पि ४८२) | 


गई हो बह ; ( सुर १६, १८० ; महा )। 
पडिपेहा सक [ प्रतिषि + घा ] ढकना, झाच्छादन करना। 
संक--पड़िपेहित्ता ; ( यूम् २, २, ४१ ) | 


पंड़िपोशय --पडिभग्ग ] 


पाइअसइमहण्णवो । 


६७१ 


हे ॥ अजित ५ अधलानजन+ 


पडिपोशय पुं [ प्रतिपुञजक ] नप्ता, कन्या का पुत्र, लड़की पडिघुज्क प्रक [ प्रति+ बुध ] १ बोध पाना। २ जागृत 


का लड़का ; ( सपा १६२ )। देखो पड़िपुसय । 
पड़िप्पह् देखो पडिपह ; ( उप ७रप्टी )। 
पडिप्फडि वि [ प्रतिस्पर्धिन्‌ ] स्पर्धा करने वाला; ( 
१, ४४ ; २, ४३ ;$ प्राप्र ; संक्ति १६ )। 
पडिप्फलणा ख्री [ प्रतिफलना ] १ स्खलना ; २ संकमण; 
४ पडिसहपडिप्फलणावज्जिरनीसेससुरघंट ” (सृप्रा 5७ )। 
पडिप्फलिअ ) वि [ प्रतिऊलित ] १ प्रतिबिम्बित, संकान्त; 


पडिफलिआ | (में १६, ३१; दे १, २७)। २ 
स्वलित ; ( पाग्न ) | 

पडिबंध सक [प्रति + बन्धु ] रोकना, अटठकाना। पड़िबं- 
भ्रद ; (पि ४१३ )। # -पडिबंधेयप-व ; ( वस )। 

पडिबंध पुं [ प्रतियत्य ] १ रुकावट ; ( उबर; कप्प )। 
२ विध्न, झनन्‍तराय; ( उप ८८७ )। ३ अथजादर 
बहुमान ; ( उप ७७६ ; उतर १४६ )। ४ खनेंह, प्रीति, 


गग ; (5 ६ ; पंचा १७ )। ६ आवकित) झभिश्रदग 
( गाया १, € ; कप्प )। ६ वेख्टन ; ( सूझ १, ३, २) 
पडेबंधअ वि [ प्रतिबन्धक ] प्रतिबन्ध करने वाला, 
पडेबंधग ) गोकने वाला ; ( अभि २४५३ ; उप ६४८४५ )। 
पडेबंधण न [ प्रतिबन्धन ] प्रतिबत्य, रुकावट; (पि 
२१८ )। 
पडिबंधेयत्व देखा पडिबंध-प्रति + बन्धू । 
पडिबद्ध वि [ प्रतिबद्ध ]) राका हुआ, संरुद्ध ; “ वायुरिव 
अप्यडिबद्ध ” ( कप्प : पगह १, ३ )। 
उत्पादित ; ( गठउड १८२३ )। ३ संसकत, संबद्ध, संलम ; 
४ सरिग्राण तरंगिय्रपंकवइलपडिबद्धवालुयामसिणा ... . . . 
पुलिगातित्थारा * ( गठ॒ड ; कुत्र ११४ ; उत्रा )) ४ सामने 
बँधा हुआ; “ पढित्द्धं नवर तुन नस्दिचक्क पयाववियडंपि” 
(गठड )। ६ व्ग्रवस्थित ; ( पंच १३ )। ६ वेब्दित; 
(गउड )। » समोष में टिथ्ित; “तंचव ये सांगरियं 
जल्त अबूंर स पडिबद्धा ” ( बुह १ )। 
पडिबाह सक [ प्रति + बाघ ] राकना। हेक्‌ -पडिबाहिदु' 
( शो ) ; ( नाट--महावी ६६ )। 
पड़िबाहिर वि [प्रतियाह्य] अनधिकारी, अयोग्य; (सम ४०)। 
पडिबिंब न [ प्रतिबिम्ध ] १ परछाही, प्रतिच्छाया ; (स्पा 
२६६ )। २ प्रतिमा, प्रतिमूर्ति ; ( पाग्म ; प्रामा )। 
पडिबिंबिअ वि [ प्रतिबेग्बित ] जिसका प्रतिबिम्ब पड़ा हैं 
बह ; ( कुमा )। 


। 
| 
| 
| 


२ उपजनित, , 


होना । पडिबुज्मद्‌ ; ( उवा )। वहू--पडिधुरुर॑त, 
पडिबुज्कम्राण ; ( कप्प )।. नल 

पड़िबुज्रूणया | स्त्री [ प्रतिबोधना ] १ बोध, समर; 

पडिबुज्कणा )२ जागृति ; (स १४६ ; ओप )॥ 

पडिबुद्ध वि [ प्रतिबुद्ध ] १ बंध-प्रात ; ( प्रासू ११६ ; उब)। 
२ जागत ; ( णाया १, १ )। १३ न, प्रतिबोध; (आचा)| 
४ पुं, एक राजा का नाम $ ( णाया १, ८ ) | 

पडिबूहणया स््री [ प्रतिब्र हणा ] उपच्य, पुण्टि ; ( सूझ 
३२, २, ८ )। 

पडियोध देख। पडिबोह--प्रतिबध ; ( नाट --मालती ४६) 

पडिबोधिअ देख पडिवोहिय ; ( अभि ४६ )। 

पडिबोह सक [ प्रति +बोघय ] १ जगाना। २ बोध 
देना, समम्काना, ज्ञान प्रात कगना। पडिबंहेंइ ; (कप्प ; 
महा )।  कवझ -परढ़ियोहिज्जंत ; ( भमि ४६ )। 
संकृ-पडिबोहिआ ; ( नाट---मालतो १३६ )। दहेकु-- 
पडिबोहेउं ; (महा )। ३$--पड़िबोहियव्व ; (स 


3०७ ॥ 


पडिबोह पुं [ प्रतिबोध ] १ बोध, समक ; २ जागृति, 


जागरगा ; ( गउड ; पि १७१ )। 
पडिबोहग वि [ प्रतियोधक ] १ बोध देने वाला; २ जगाने 
वाला ; ( बिंधे २४० टी )। 


पडिबोहण न ॒[ प्रतिब्ोधन ] दखाों पड़ियोह-प्रतिबाध 


( काल ; से 3०८ )॥। 


' पडिबोहि वि [ प्रतिबोधिन्‌ ] प्रतिबाध प्राप्त करने वाला ; 


( आचा २, ३, १, ८ )। 

पडिबोहिय वि [ प्रतिबोधित ] जिसको प्रतिबाध किया 
गया हा वह ; ( णाया १, १; काल )। 

पडिभंग पुं [ प्रतिभडु ] भछग, विनाश ; ( से ४, १६ )। 

पडिमंज ग्रक [ भ्रति + भब्ज़॒ ] भाँगना, दृदना। हेक-- 
पडिमंजिड ; ( वर ४ )। 

पडिभंड न [ प्रतिसाण्ड ] एक वस्तु का बेच कर उसके 
बदले में खरीदी जाती चीज; (स २०४; सुर ६, 
१४८ )। 

पडिभंस सक [ प्रति + स्रशय्‌ ] अम्ट करना, च्युत करना । 
४ पंथाओं य पडिभंसह ? ( स ३६३ )। 

पड़िभरग वि [ प्रतिमप्त ] भागा हुआ, पत्तायित ; 
४३३ )। 


( भोष 


६४२ पाइअसदमहएंणवो । [ पडिसड---पड़िरअ 


पडिसड ३ [ प्रतिमट ] प्रतिप्ती योदा ; (से १३, ०२; | पड़िमाण न [ प्रतिमान ] जिससे स॒वर्श झादि का तोल 
आरा ४६ ; भवि )। किया जाता है वह रत्ती, मासा आदि परग्मिण ; ( अणु )। 


| 
| 

पड्िमण सक [ प्रति+ भण्‌ ] उत्तर दना, जवाब देना। ' पड़िमि ?सक [ प्रति +मा ] १ तौल करना, माप करना। 
| 





पडिभयाइ ; ( महा ; उवा ; सुप्रा ३१४ ), . पड़िभगामि; | पडिसमिण ) २ गिनती करना । कर्म --पडिमिगिज्जड; (अण)। 
( महानि ४ ) | । कक पडिमिज्जमाण ; ( गज )। 

पड़िमणिय्र वि [ प्रतिमणित ] प्रत्युतग्ति, जिसका उतर ; पढिमुंच सक भ्िति + मु ] छइना | हे$--पडिमुंलिडं; 
दिया गया हो बह ; ( महा ; सुपा ६० )। ! (सं१०, २ )। 

पढ़िमम्त सक [ प्रसि, परि + श्रम ] घूमना, पर्यटन करना | : पहिसुंडणा स्त्री [ भ्रतिमुण्डना ] निपेध, निवारण; 
संकृ--/ कत्थइ कड्झाविय गयह पंति पडिभमिय सुहदसीसई | ( बुद १ )। 


दलंति ” ( भत्र ) | ' पडिमुक्क वि [ प्रतिमुक्त ] छाड़ा हुआ ; ( से ३, १२ )। 
पड़िममिय 4 [ प्रतिश्रान्त, परिश्रान्त ] घूमा हुआ; | पद्चिमोअणा स्त्री [ प्रतिमोचना ] छूटकारा ; ( से १,४६)। 
( भवि )। | पड़िमोक्खण न [ प्रतिमोचन ] छृटकार ; (स ४१ )। 


पंड़िभय न [ प्रतिमय ] भय, इर ; ( पठम ७३, १३ )। | पड़िमोयग वि [ प्रतिमोचक ] छूटकारा करने वाला ; 
पड़िसा झक [ प्रतिभा ] मालूम होना। पडिभादि (शो); | (राज )। 
(नाट--ल्ना ३ )। पडिमोयण देख पड़िमोक्खण ; ( ओप ) । 
पड़िभाग पुं [ प्रतिमाग ] १ झंश, भाग; ( भग २४, » ) । पंडियक्क देखा पंडिक्क : ( झाचा ) | 
२ प्रतिबिम्ब ; ( राज )। पडियक्क न [ प्रतिचक्र ] युद्ध-कला विशेष ; “ तेणश पुत्तो 
पड़िभास भक [ प्रति+ भाख ] मालूम होना। पडढिभा- | विव निष्फाइता ईसत्थ पडियक्क जन्‍्तमुक्क य अन्नासुवि 
सदि (शौ); ( नाट--परच्छ १४१ )। कलास "” ( महा ) | 
पड़िमास सक [ प्रति+भाष ] १ उत्तर देना। २ | पडियच्च देखो पत्तिअज्प्रति+ 8 । 
बोलना, कहना । “ झप्पेगे पढ़िभासंति ” ( सूझ १, ३, | पडिया ख्री [ प्रतिशा ] १ उद्देश ; “ पिंडवायपडियाए ” 
१, ६ )। | ( कस ; आचा )। श्अभिप्राय; ( 5५, २--पत्र ३१४)। 
पड़िभिण्ण वि [ प्रतिभिन्‍न ] संबद्ध, संलम ; (से ४, £ )। | पड़िया सत्री [ पटिका ] वख्र-विशेष 
पड़िभू पुं [ प्रतिभू |] जामिनदार, मनोतिया ; ( नाट - । “४ सुपमाणा य सुसुत्ता, बहुस्वा तह ये कामला सिरे । 
| 
। 
| 





चैत ७४ )। कततो पुगणेहि विणा, वसा पडियब्त संपडइ ” (बजा ११६ ) | 
पडिमेअ पुं [ दे प्रतिमेद ] उपालम्भ ; “ पडिमेग्नो | पडियाइकश्व सक [ प्रत्या + ख्या ] त्याग कर्ना। पढ़ि- 
पच्चारणां ? ( पाप्म )। याइकंव ; ( पि १६६ )। 
पड़िभोइ वि [ प्रतिभोगिन _] परिभोग करन वाला; “अभ्रकाल- | पडियाइक्खिय वि [ प्रत्याख्यात ] त्यक्त, परित्यकत ; 
पडिभोईणि ? (ञ्राचा २, ३, १, ८; पि ४०४६ )। | (ठा ३, १; भग ; उबा ; कस ; विपा १, १ ; झोप ) । 
पड़िम' देखो पडिमा | द्वाइ वि [स्थायिन] १ कायोत्सग | पड़ियाणय न [ दे, पर्याणक ] पर्याण के नीच दिया जाता 
में रहने वाला ; २ निय्रम-विशेष में ल्थित ; ( परह २, १--- | चरम आदि का एक उपकरण ; ( णाया १, १४--पल २३०)। 
पत्र १०० ; ठा ४५ १-फ्ल २६६ )। पडियाणंद पु [ प्रत्यानन्द ] विशेष आनन्द, प्रभूत आइलाद; 
पडिमल्‍ल पुं [ प्रतिमल्‍ल ] प्रतिपक्षी मल्‍ल ; ( भवि )। ( झोप ) | 
पड़िमा खत्री [ प्रतिमा ] १ मूर्ति, प्रतिबिम्ब ; “ जिगपडि- | पडियाणय न [ दे, पटतानक, पर्याणक ] पर्याण के नीचे 
मारदंसणेण पडिबुद्ध ” ( दसनि १ ; पाञ्म ; गा १ ; ११४ )। | रखा जाता वस्र आदि का एक घुड़सवारी का उपकरण ; 
२ कायोत्सर्ग ; ३ जैन-शाखोक्त नियम-विशेष ; ( पगह २,१; | ( णाया १, १७--पत्र र३२टी )। 
ख्म १६; ठा २, ३; ६,१)। गिह न [ गृह ] | पडिर वि [ पतितू ] गिग्न वाला ; ( कुमा ) | 
मन्दिर ; ( निव्‌ १९ )। देखें पड़िम । | पडिरअ देखे पड़िरव ; (गा ४४ अझ ; में *, १६ )। 








पढिरंजिम--पड़िय ] पाइमसइमहण्णवो । ६७३ 


पडिरंजिभ वि [ दे ] भप्त, ट्टा हुआ ; ( दे ६, ३९ )। है पडिलरूग्गल न [ ] बल्मीक, कीट-घिशष-#न मत्तिका- 
पड़िरक्खिय वि [ प्रतिरक्षित ] जिसकी रक्ता की गई हो | स्वूप ; ( दे ६, ३३ )। 





वह ; ( भवि )। पड़िलाभ ] सक [ प्रति + लामय्‌ , ल्यभथ्‌ ] साधु भरादि 
पड्िरिव पुं [ प्रतिरव ] प्रतिध्वनि, प्रतिशन्द ; ( गठ॒ड३ | पडिलाह | को दान देना। पडिलाहज्जह ; ( काल )। 

गा ४४ ; सुर १, २४४ )। | वह -पडिलामेमाण . ( णाया १, £ ; भग ; उबा )। 
पड़िराय पुं [ प्रतिराग ] लाली, रक्तपन ; : संक्--पड़िलामित्ता ; ( भग 5, £ )। 

४ उत्वहइ दइयगहियाहरं|(द्रकिज्ज॑तरोसपडिशयं । पड़िलाहण न॒[ प्रसिलाभन ] दान, देना ; ( रंभा )। 

पाणोसरंतमइरं व फलिहचसयं इमा वयर्ण ” ( गडड )। | पड़िलिहिअ वि [ प्रतिलिखित ] लिखा हुआ : “सम्मं संत 

पडिरिग्गअ [ दे ] दख। पडिरंजिअ ; ( षड )। | दुवारि पडिलिहियं' ( ति १४ )। 
पदिरु झक [ प्रति +- € ] प्रतिध्वनि करना , प्रतिशब्द करना। | पड़िलेह सक [ प्रति: छेखयू ] १ निरीक्षण करना, 

कक --पडिस्अंत ; ( से १२, £ ; पि ४७३ )। । देखना । २ ब्रिचार करना। पहिनहेर ; ( उबर; कंस; 
पडिहघ | सक [ प्रति+रुधू ]१ रोकना, अटकाना। | भग )। "एव जाणे पढिलेह साथ, एनेग काएग य आय- 
पडिहुभ | २ व्यात् करना । पड़िरभइ ; | से ८, ३६ )। , ईंढ” ( सूझ १, ०, २ )। संक् --“भूगदि जाण॑ पड़िलेश 

वह --पडिरुघंत ; ( से ११, £ )। साय” ( सूम १, *, १६), पडिलेहसा ; ( भग )। 
पडिरुद्ध वि [ प्रतिरुद्ध ] रोका हुआ, झटकाया हुआ; (सुप्रा. | देक -पडिलेहित्तण, पढिलेहेसण ; ( कप )। ऊक-- 

८४ ; वज्जा ४० )। पडिलेहियव्व ; ६ झआाब ४; कप्प )। 


पढिरूअ ) वि[ प्रतिरूप ] १ रम्य, सुन्दर, चार, मनोहर ; | पडिलेहग दखा पडिलेहय ; | गज )। 
पडिरूव / (सम १३०; जा; भोप )। २ छ्पवान, | पड़िलेहण न [ प्रतिल्ेखन ] निरीक्षण ; (अ्रध् ३ भा; 
प्रशस्त रूप वाला, श्रेन्‍्ठ आकृति वाला; (ओऔप )। | झंत )। 

३ झसाधारण रूप वाला ; ८ नूतन रूप वाला; ( जीव ३ ) | पडिलेहणा ख्री [ प्रतिडेखना ] निरीक्षण, निरूपगा ; 
४ योग्य, उचित ; (सं ८७ ; भग १६ : दस ६, १ )। | ( भग ) | 

६ सदश, १; ( णाया १,१ --यत् ६१ )। ७ समान | पडिलेहय वि [ प्रतिलेखक ] निरीजक, दखने वाला; 
रूप वाला, सदूृ ' कार वाला ; (उत्त २६, ४२)। ८।| (ओोध ४ ) । 

न प्रतिबिस्ब, प्र। +;“ कइश्यावि चित्तफलए क्या वि | पड़िलेहा ञ्री | प्रतिलेखा ] निरीक्षण, अवलोकन ; ( प्रोष 
पडम्मि ततस पडि&-. लहिऊए ? (सुर १९, १३८; | ३३3०ा ४, ३ ;केंप्प )। 

गय )। ६ समान रूप, समान झाकति ; “ तुम्हपडिल्वधारिं | पडिलेहिय वि [ प्रतिलेखित ] निर्रक्षित ; ( उवा )। 
पासइ विज्जाहरसुदादं ” (स॒ुप्रा २९८ )। ॥१० पुं इन्द्र. | पडिलेहियव्च दखा पडिलेह। 

विशेष , भूत-निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र; (ठा २, ३ - | पडिलोम त्रि [ प्रतिकोम ] १ प्रतिकूल ; ( भग )। ३९ 


पल ८४ )। ११ विनय का एक भेद; (कब्र १ )। विपरीत, उल्टा ; ( आचा २, २, २ )। १३ न, पश्षानुपूर्वी, 
पद्धिरूबा ख्री [ प्रतिरू ] एक कुनकर पुर की पत्नी का | उल्टा क्रम ; “वर्त्थ दुद्मगत।मण तह य पडिल|मश्रे। भत्रे वर्त्थ” 

नाम ; (सम १४५० । ( सुर १६, ४८; निवृ १५ )। ४ उदाहग्ण का एक दोष ; 
पडिरोच पुं [ प्र 4 ] पुनरारोपण ; ( कुप्र ४४ )। ( दसनि १ )। £ अपवाद ; ( गाज )। 
पडिरोह पुं[* रोघध ] रुकावट ; ( गठड ; गा ७२८ )। | पडिलोमइन्ता भ॒ [ धतिलोमयित्वा ] वाद-विशेष, वाद- 
पड़िरोहि तर [ प्रतरोधिन_] रोकने वाला ; ( गउड ) । सभा के सदस्य या प्रतिवादी को प्रतिकूत बनाकर किया जाता 
पड़िलंभ सक [ प्रति+- लभू ] प्राप्त कना। संकृ-- वाद - शाख्रार्थ ; (ठा ६ )। 

पडिलंभिय ; (सुझ १, १३ )। | पडिल्ला स्री [ दे | १ गति, बाद ; २ यवनिका, परदा; ( दे 
पढिलंभ पुं [ प्रतिरृम्भ ] प्राप्त, लाभ ; ( सूझ २, £ )। | ६४६५ ) । 


डिल्गग वि [ प्रतिलृप्त ] लगा हुआ, संत्रद ; (से &, ८६)  पड़िय देखे पछीव-प्र + दीपयू । पांडबइ ; ( छे ४,६० ) । 


६४४ पाइथ्सइमहण्णवों | |[ पढिचदृर--पंडिवकिय 
पक्षियार न [ प्रतिवेर ] बैर का बदला; (भवि )। ,. | पडिबज्भाथअ वि [ प्रतिवर्धापक ] १ बचाई देने पर उसे 
पड़िवंधण न [ प्रतिवक्षन ] बदला; “वेरपडिवंचण्र” | स्वीकार कर धन्यवाद देने वाला; २ बधाई के बदले में 





( 'पउम २६, >१ ) । बधाई देने वाला। ख्री--विआ ; (कप्पू )। 
पड़िबंध देखो पडिपंथ ; ( से २, ४६ )। | पडिथण्ण वि [ भ्रतिपन्‍न ] १ प्राप्त: (भंग )। ३ 
पडिवंघ् देखो पड़िबंध ; ( भवि ) | स्वीकृत, अ्ंगीकृत ; ( पड़ )। ३ भाश्रित; ( झौप ; ठा 
पडियंल पं [ प्रतिबंश ) छोटा वॉस ; ( राय ) | | ७ )। ४ जिसने स्वीकार किया हो वह ; (ठ ४, १ )। 
पड़िवक्क सक [ प्रति+ बच ] प्रत्युत्तर देना, जवाब देना । । पडियक्त पुं [ परिचर्त ] परिवर्तन ; (नाट--मृच्छ ३१८)-। 
पडिबक्क३ ; ( भवि ) । [व डिवसने ला पडिमसन | (नाट )। 


पड़ियक्ल पुं [ प्रतिपक्ष ] १ रिप्र, दुश्मन, विरधो; | पड़िवत्ति स्री [ प्रतिपक्ति ] १ परिच्छित्ति ; २ प्रकृति, 
(पाप्म ; गा १४२; छुर १, ४६; ३२, १२६; से ३, 
१४ )। २ छत्द-विरेष ; (पिंग ) | ३. विपर्यय, 


प्रकार ; ( विसे ४०८ ) | ३ प्रद्नति, खबर ; ( पउम ४७, 
३० ; ३१ )। ४ ज्ञान ; ( सुर १४, ७४ )। ४2 आदर, 





बैपरीत्य ; ( सगा ) । गौरव ; ( महा )। ६ स्व्रीकार, अंगीकार ; (णंदि )। 
पड़ियक्खिय वि [ प्रतिपक्षिक ] विरुद्ध पत्त वाला, तिरोधो, | ७ लाभ, प्राप्ति; 'धम्मपडिवत्तिहउत्ततेण” (महा )। 5 
( सण )। मतान्तर ; ६ अभिश्रह-विशेष ; ( सम १०६ )। १० भक्ति, 


| 
पडिवच्य सक [ प्रति+शज्ञ ] वापिस जाना। पडिव- सेवा ; ( कुमा ; महा )। ११ परिपाटी, कम ; ( झाव 
वउचइ ; (पि ४६० )। | ४ )। ॥१३ भरुत-विशेष, गति, इन्द्रिय भादि द्वारों में छे 
पड़ियच्छ देखो पड़िवक्‍्ख ; “ग्रह गावरमल्स दोसा पड़िव- | किसी एक द्वार क जरिये समस्त संसार के जीवों को जानना ; 
स्छेहिंपि पडिवाणे।” (गा ६७६ )। । ( कम्म २, ७० )। 'खसमास पु [ समास ] श्रुत,ज्ञान 
पड़ियज्ज सक [ प्रति + पद्‌ ] स्वीकार करना, अंगीकार | विशेष--गति आदि दो चार द्वारों के जरिये जीवों का ज्ञान ; 
करना । पडिवज्जइ, पडिवज्जए ; (उब; महा ; प्राछू | (कम्म १, ७ )। 
१४१ )।  भवि -परडिवज्जिस्सामि, पडिवज्जिस्सामं। ; | पडिवत्तुं दखो पडिवज्ज । 
(पि ४२०; झोप )। वक् -पड़िवज्जमाण ; ( पि | पड़िवद्दि देखो पड़िवत्ति ; ( प्राप्र ) । 
४६२ )।  संक पडिवज्जिकण, पड़िबज्जिताणं, | पड़िवद्धावआ देखो पड़िबलज्ञावआ । खी--बिआ ; 
पड़ियवश्जिय ; ( पि ४८६; ४८३; महा; रंभा ) | हकू | (रंमा )। 
पड़िवज्जिउं, पड़िवज्जिसए, पडिवसु; ( पंचा १८; । पडिवन्न देखा पड़िवण्ण ; “'पडिवन्नपालणे सुपुरिसाण जं 
ठा २, १, कस ; रंभा )! #- -पड़िवज्जियत्व, पड़िव- | होइ त॑ होठ” (प्रासू ३; णाया १, £ ; उता ; छुर ४, 
उजेयव्ब ; ( उत्त ३९; उप ६८४; १००१ )। | ४७; स ६४६ ; है २, २०६ ; पाञ्न )। 
पड़िधज्जण न [प्रतिपद्ण ] स्त्रीकार, झंगीकार ; ( कुप्र १४७ )। | पडिवन्निय ( भ्रप ) देखो पडिवण्ण ; (भवि )। 
पड्ियवज्जण न [ प्रतिवादन ] झंगीकारण, स्वीकार कर- | पड़िकय अक [ प्रति+ पत्‌ ] ऊँच जाकर गिरना । वह - 
वांना ; ( कुप्र १४७ ; ३८६ )। | पडिबयमाण ; ( झाचा )। 
पड़िचज्जय वि [ प्रतियादक ] स्वीकार करने वाला ; | पड़िवयण न [ प्रतिवक्‍चन ] १. प्रत्युत्त, जवाब; (शा 
“एस ताव कसंगाधवलपडिवज्जशो त्ति” (स ५०४ )। ४१६ ; छर ३, १२३ ; सपा १४३ ; भवि )। २ झादेश, 
पंडियजजायण न॒[ प्रतियादून ) स्वीकार्ण, स्त्रीकार | झाज्ञा ; “देहि में पड़िययर्श” ( झ्रावम )। २३ पुं, हरिबंश 
कराना ; ( कुप्र ६६ )। ] के एक राजा का नाम ; ( प्रउम २२, ६७ )। 
पशिषिज्जाविय वि [ प्रतियादित ] स्वीकार कराथा हुआा ; | पड़ियया. री [ प्रतिपत्‌ ] पडवा, पक्ष की पहली तिथि ; 
( महा )। ( है १, ४४ ; ३०६ ; षड्‌ ) । 
पडिवश्जिय वि [ प्रतिपन्‍न ] स्वीकृत ; ( भवि ) | | पड़िवविय वि. [ प्रत्युप्त ] फिर से बोया हुआ; (दे 
पड़िबद्ृभ न [प्रतिपट्क] एक जात का रेशमी कपड़ा ;(कयू॥ | ६, १३ )। 








पड़िचस -पड़िवुस ] 


पंड़ियस अक [ प्रति + बस ] निवास करना । वकृ --पड़ि- 
ब्खत ; ( पि ३६७ ; नाट--मच्छ ३११ )। 
पडिवष्द सक [ प्रति + यह ] वहन करना, ढोना | कवकू -- 
पड़िदुस्कमाण ; ( कप्प ) | 

पडियद देखो पडिपह ; (से ३, २४; ८, ३३; पउम 
७३, ९४ ) । 

पड़िवह पुं [ प्रतिवध, परिवध ] वध, हत्या; ( पउम 
७३, २४ )। 

पड़िचाइ वि [ प्रतिधादिन ] प्रतिबाद करने वाला, वादी 
का विपत्ती ; ( भवि ४१, ३ )। 

पडिवाइ वि [ प्रतिपादिन ] प्रतिपादन करने वाला; 
( भवि ४१, ३ )। 


पडिवाइ वि [ प्रतिपातिन्‌ ] १ विनश्वर, न होने के स्व- | 


भाव वाला ; ( टा २, १ ; ओघ ४३२ ; उप प्र ३५८ )। 
३ अवधिज्ञान का एक भेद, फूंक से दीपक के प्रकाश के समान 
यकायक न? होने वाला अवधिज्नान; (ठा ६; कम्म 
१८) । 

पडिचवाइअ वि [ प्रतिपातित ] १ फिरसे गिराया हुमा ; 
२ नष्ट किया हुआ ; ( भवि )। 

पड़िवाइअ वि [ प्रतिपादित ] जिभका प्रतिपादन क्रिया 
गया हो वह, निहूपित ; ( अच्चु ४८; से ४६; ५४४३ )। 

पडिवाइअ वि [ प्रतिवाचित ] १ लिखने के वाद पढ़ा 
हुआ ; २ फिर पे बाँचा हुआ ; ( कुप्र १६७ )। 

पड़िवाइऊण ) देखो पडिवाय-प्रति + वाचय्‌ । 

पडिवाश्यत्र्य / 

पड़िवाडि देखा परिवाडि ; (गा ४३० )। 

पड़िवाद ( शो ) सक [ प्रति+ पादय ] प्रतिपादन करना, 
निरूपण करना। पडिवादेदि ; (नाट रत्ना £७)॥। 
कु--पंरड़िवादणिज्ञजज ; ( अभि ११७ )। 

पडिवादय वि [ प्रतिपादऋ ] प्रतिपादन करने वाला । स्त्री -- 
“दिआ ; ( नाट--चैत ३४ ) | 

पड़िवाप सके [ प्रति+वाचय्‌ ] १ लिखने के बाद उसे 
पढ़ लेना। २ फिर से पहलेना। संकृ -पंडियाइऊण ; 
कुप् १६७ )॥ क-पडिवाइयब्ब ; (कुप्र १६७ )। 


पड़िवाय पुं [ प्रतिपात ] १ पुनः-पतन, फिर से गिरना ; 


(नव ३६ )। २ नाश, ध्वंस ; ( विसे ४७७ )। 
पड़ियाय पं [ प्रतिबाद ] विरोष ; 


पाइअलइमहण्णवो । 
| पड़िवायण न [ प्रतियादन ] निरूपण ; 
| पड़िवारय देखो 


( भवि ) । 
पड़िवाय पुं [ प्रतिवात ] प्रतिकूल पवन; ( झावम ) | 


६७५० 


( कुप्र ११६ ) | 

परिधार ;  “पड़िवारयपरियरिओरो”” 
( महा ) । 

पड़िवाल सक [ प्रति + पालय्‌ ] १ प्रतीक्षा करना, बाट 
जोहना। २ रचाण करना। पडिवालेइ ; (है ४, 
२५६ )। पडिवालेदु (शो ); (स्त्रप्न १०० ) । 
पडिवालह ; ( भ्रभि १८५ )। वकू--पड़िवालअंत, पड़ि- 
चालेम्राण ; ( नाट --रत्ना ४८५; णाया १, ३ )। 

पड़िवालण न [ प्रतियालन ] १ रण ; २ प्रतीक्षा, बाट ; 
(नाट महा ११८ ; उप ६६६ )। 

पडिवालिओअ वि [ प्रतियालित ] १ रक्षित। २ प्रतीक्षित, 
जिसकी बाट देखी गई हो वह ; ( महा )। 

पडिवास पुं [ प्रतिवास ] झ्रोषध प्रांदि को विशेष उत्कट 
बनाने वाला चूर्ण आदि ; ( उर ८, £ ; छुपा ६७ )। 

पड़िवासर न॒[ प्रतिवासर ] प्रतिदिन, हर रोज; 
( गउड )। 

पडियासुदेव पुं [ प्रतिवाखुदेव ] वासुदेव का प्रतिपक्षी 
गजा ; ( पउम ३०, २०२ )। 

पडिविक्किण सक [ प्रतितरि + क्री ] वेचना । पडिविकिक- 
णई ; ( झक ३३: पि ४११ )। 

पडिचित्थर पुं [ प्रतिविस्तर ] परिकर, विस्तार ; ( सूझ २, 
२, ६३ टी ; राज )। 

पडिविद्धंसण न [प्रतिविध्वंसन] विनाश, ध्वंस ; |( राज)। 

पडिविप्पिय न [ प्रतिविप्रिय ] अ्पकार का बदला, बदले 
के रूप में किया जाता अनिष्ट ; ( महा )। 

पडिविरइ व्री [ प्रतिविरति ] निश्कत्ति ; ( पपहह २, ३.)। 

पडिविर्य वि [ प्रतिविरत ] निम्रत ; (सम ४१; सूझ 
२, २, ४४ ; झोप ; उब )। 

पडिविसज्ज सक [ प्रतिवि+ सज॑य्‌ ] विसर्जन करना, 
विदाय करना | पड़िविसज्ज३ ; (कप्प; भौष ) । 
भवि --पडिविसज्जहिंति ; ( भ्रोप )। 

पडिविसचज्जिय वि[ प्रतिविसजित ] विदाय किया हुआा,, 
विसर्जित ; ( णाया १, १- पत्त ३० )। 

पडिबविहाण न [ प्रतिविधान ] प्रतीकार ; (स ४६०७ )। 

पडिबुज्कमाण देखो पड़िवह>प्रति + वह । 

पड़ियुस वि [ प्रत्युक्त ] १ जिसका उत्तर दिया गया दो 
वह ; (अनु ३: उप ७र८ टी )। ३ न, प्रत्युत्त ; 
( उप ५र८् टी )। 
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पाइभसइमहँण्णवो । 


[ पडिबृद॒पडिलाय 


पहिखुद ( शो ) वि [ परिवृत् ] परिकरित ; ( भ्रमि ४० ; | पडिखंसाहणया ख्रो [ प्रतिसंलाधना ] अलुतजन, झलु- 


नाट--मच्छ २०४ )। 

पड़ियूह पुं [ प्रतिब्यूह ] व्यूह का प्रतिपन्नी व्यूह, 
रचना-विशेष ; ( ओप )। 

पड़िबूहण वि [ प्रतिबृहण ] १ बढ़ने वाला; ( झ्ाचा १, 


। पडिसक्क देखा परिसक्क। 


गमन ; (ओऔप ; भग १४, ३: २६, ७ )।. 
पडिसंहर सक [ प्रतिसं+ह्ू ] १ निश्त करना; ३ 
निरोध करना । पडिसंहरज्जा ; ( सूझ १, ७, २० )। 

पडिसक्कद ; ( भवि )। 


२, ५, ४ )। २ न ब्रृद्धि, पुष्टि ; (आचा १, २, | पडिसडण न [ प्रतिशदन, परिशद्न ] १ सड जाना; 


४, ४ ) । 

पड़िवेल पुं [ दे | विज्ञेप, फंकना ; ( दे ६, २१ )। 

पड़ियैसिअ वि [ प्रातिवेश्पिक ] पढ़सी, पड़ास में रहने 
बाला ; ( दे ६, ३; सपा ४४२ )। 

पड़ियोह देखा पडिबोह ; ( सण ) | 

पडिसंका ञी [ प्रतिशदडुअ ] भय, शंका; ( पठम ६७,१४)। 

पड़िसंख्त्रा सक [ प्रतिसं -। ख्या ] व्यवहार करना, व्यपदेश 
करना | पडिसंखाए ; ( झाचा ) | 

पडिसंखिथ सक [ पघतिस॑ + क्षिप्‌ ] संज्प करना। 
संझ -पडिसंखिविय ; ( मग १४, » )। 

पडिसं/्यक्खेख सक | भ्रतिसम्‌ + ईक्ष ] चिन्तन करना। 
पडिसंचिक्ब ; ( उत्त २, ३० )। 

पडिसंजल सक [ प्रतिस +ज्वालय्‌ ] उद्दीपित करना | 
पडिसंजलेज्जासि ; ( झ्ाचा )। 

पडिसंत वि [परिशान्त ] शान्‍त्र, उपशान्त ; (से ६, ६१ ) । 

पड़िसंत वि [ प्रतिभ्रान्त ] विश्ान्त ; ( बृह १ )। 

पड़िप्तंत वि [ दे ] १ प्रतिकृत ; ९२ अस्तमित, अस्त-प्राप्त ; 
( दे ६, १६ )। 

पड़िसंघ ) सक [ प्रतिसं+ था ) १ आदर करना। 

पडिसंधा / २स्‍्त्रीकार करना । पहिसंघए ; ( पच्च ७ )। 
लेक -पंडिसंघाय ; ( सूभ्र २, ६, ३१६ ३९२; ३३; 
३४; १६ ) । 

पडिसंमुह न [ प्रतिसंमुख ] संमुख, सामन ; “गद्मा पहि- 
संमुहं पज्ज।यस्स” (महा )। 


पडिल्लंलाय पुं [ प्रतिखंलाप ] प्रत्युत्त, जवाब ; ( हैं १, 


२६ ; ११, ३े४ )। 

पडिसंलीण बि [ प्रतिसंलीन ] १ सम्यक्‌ लीन, अच्छी 
तरह लीन ; २ निगेध करन बाला ; (ठा ५, ३; भोष 
पड़िया सत्री [ 'प्रतिमा ] कप झादि के निरोध करने की 
प्रतिज्ञा ; ( भोप )। 

पड़िसंबेद ] सक [ प्रतिसं +वबेदय ] भनुभव करना। 

पड़िसंघेय / पढिसंवेदेइ, पडिसंवेययंति ; ( भग ; पि४६० )। 








२ विनाश; “निरन्तरपडिसडणसीलाणि झ्ाउदलाणि” (काल | 

पडिससु पुं [ प्रतिशन्न्‌ ] प्रतिपक्ती, दुश्मन, बैरी ;( सम 
१४३ ; पठम ५, १४६ )। 

पडिसत्थ पुं [ प्रतिसार्थ ] प्रतिकूल यूथ ; ( निचू ११ )। 

पडिसद पुं [ अतिशब्द ] १ प्रतिध्वनि ; ( पठम १६, 
2४३ ; भवि ) । ३ उत्तर, प्रत्युत्तर, जवाब ; ( पउम ६, ३४ )। 

पडिसम पक [ प्रति + शम्‌] विगत होना | पडिसमइ ; 
(से ६, ४४ )। 

पडिसर पुं [ प्रतिसर ] १ सैन्य का पश्चाद्भाग ; ( प्राप्र )। 
२ हस्त-सूल, कंकण ; ( धर्म २ )। 

पडिसलागा स्त्री [प्रतिशला का] पल्‍य-विशेष; (कम्म ४, ७३ ॥ 

पडिसिव सक [ प्रति + शप्‌ ] शाप के बदले में शाप देना । 
“अहमाह्र। त्तिन य पडिहणंति सत्तावि नय पडिसवंति ” 
( उब )। 

पडिसव सक:[ प्रति+ श्र ] १ प्रतिज्ञा करना | २ स्वीकार 
करना। ३ आदर करना । #--पंडिसबणीय ; ( सण) । 

पडिसा अक [शम्‌] शान्त होना | पडिसाइ: (हे ४, १६७)। 

पडिखा अक [ नश ] भागना, पलायन करना। पडिसाइ, 
पडिसंति ; ( ह. ४, १७८ ; कुमा ) । 

पडिसाइल्‍ल वि [ दे ] जिसका गला बैठ गया हें, धर्षर कण्ठ 
वाला ; ( दे ६, १७) | 


| पडिसाड सक [ प्रति + शादय्‌, परिश,<य्‌ ] १ सड्ाना। 


२ पलटाना । ३ नाश करना। पडिसाड़ेति ; ( आचा २, 
१४, १८ )। संक -पडिसाडिक्ता; ( आचा २,१४, १८ ) 
पडिसाडणा स्ली [ परिशाटन। ] च्युत करना, भ्रष्ट करना : 
(कब १) । 
पडिखाम भक [ शम्‌ ) शान्‍त होना। पड़ितामर ; ( है 
४, १६७ ; घड ) । 
पडिसाय वि [ शान्त ] शान्‍्त, शम-प्रात् ; ( कुमा )। 
पडिसाय पुं [ दे] क्र कगठ, बैठा हुआ गला ८ 
६, १४ ) 


( दे 


पडिसार -- पड़िसेक्य ] 


पड़िसार सक [ प्रतिस्मारय ] याद दिलाना। पह्विसांग्ड ; 
(भग १४ )। 

पडिखार सक [ प्रति + स(रव्‌ ] सज्ञना, सजञजट करना। 
पडिसारेदि ( शौ ), कर्म -पर्सारीझदि ( शो ); ( कप्पू ) 


पड़िसार पुं [दे] १ पढ़ता; २ वि, निवुण, पढ़; (दे ६, १६) ' 


पड्िसार पु [ प्रतिसार ] १ सजाबट ; रे अपपर्ख ; ३ 
बिनाश ; ४ परगाइमुखता ; ( है १, २०६ : दे ६, ७६ )। 


डिसारणा ख्री [ प्रतिस्मारणा ] संस्माग्ण; ( भग १५)। | 


पडिखारिअ वि [ दे ] त्मत, याद किया हुआ; (दे ६, ३३)। 
पडिसारिभ वि | प्रतिसारित ] १ दूर किया हुआ. अप- 
सारित; (से ११, १)। 
४८ )। २३ पराइ्मुख् ; (से १३, ३२ ) 
पडिसारी ख्री [ दे | जवनिका, परदा; ( दें 
पड़िलाह सक्र [ प्रति + कथ : ] उतर देना। 

हिज्जा ; ( सूप्र १), ११, ४ )। 
पडिसाहर सक [ अतिखं + हू ] १ रंकलना, समेटना । 


३२ वापिम ले लेना । ३ ऊँच ले जाना | पडिसाहरद ; ( ओप ; ; 


गाया १, १ पत्र ३३)। भंक पडिसाहरित्ता, 
पडिसाहरिय : ( णाया १, १: भंग १४८, ७) । 
पडिसाहरणा न [प्रतिसंदरण] १ समेट, संक्राच; २ विनाश; 
४ सीयतेयलेस्मापडिसाहरणद्रयाए *' (भग १४--पत्र ६६६)। 
पडिसिद्ध वि [ दे ] १ मीत, इस हुआ ; २ भन्त, बुदित 
( दे ६, ७१ )। 


पडिसिद्ध वि [ प्रतिषिद्ध ] निषिद्, निवारित : ( पढम्म 
उबर ; झधर १ टी ; सण ) | 

पडिखिद्धि ख्रं [ दे ] प्रतिस्पर्धा ; ( पड़ )। 

पडिसिद्धि श्री [ प्रतिसिद्धि ] १ अनुरूप क्षिद्धि ; २ प्रतिकूत 


सिद्धि ; ( है १, ४४ : षद )। 
पडिसिद्धि देख पडिप्फद्धि ; ( संक्ष १६ ) । 


पडिसिविणअ ६ [ प्रतिस्वप्तक ] एक स्व-्न का बिराती ' 


स्वप्न, स्वप्न का प्रतिकूल स्वप्न ; ( कप्प )। 


पड़िसो सअ ।][ प्रतिशीषेक ] १ कृतिम मुँह, मुँह का | 


२ लिर के प्रनिरुष 
( पर 


पडिसीसक | परदा; (कम )। 
सिर, पिसान आदि का बनाया हुआ सिर; 
२ - पत्र ३० )। 


पडिखुइ पुं [ प्रतिश्र ति ] १ एखत वर्ष के एक भावी कुलकर: , 
( सम १४३ )॥ २ भरतक्षेत में उत्पन्न एक कुलकर पुरुष का * 


नाम ; (पउम 3, ४०) । 
डे 


पाइअसदइमहण्णवो । 


२ बिनाशित ; (से १४, | 


६, २२ )। ; 
प्रदिसा- * 


६४$ 


| पडिखुण सक [प्रति + श्रु] १ प्रतिज्ञा करना । २ स्वीकार 
करना । पडिसुशइ, पडिसुणेइ ; ( ओप ; कप्प ; उद्रा )। 
वकू - पड़िखुणम्राण ; (वव १; पि ४०३ ) । संझ -- 
| पडिखुणिता, पड़िखुणेसा; ( ञ्राव ४ ; कप्प )। हेकू -- 
पडिखुणेत्तण ; (पि ४०८) । 
| पंडिखुणण न॒[ प्रतिश्रवण ] झंगीकार; ( उप ४६३ )। 
| पडिसुणणा स्री [ प्रतिअ्रवण ] १ झंगीकार, स्यीकार ; 
| २ मुन्भिन्ा का एक दोष, आवाकर्म-दाष वाली भिक्ता 
| लाने पर उमका स्वीकार और अभ्रनुमदन ; ( धर्म ३ )। 
| पड़िखुण्ण वि [ प्रतिश्न्य ] खालो, रिक्त, शुन्य ; “ नय 
| निलया निब्रपडिसुगणा ” (ठा १८ी पत्न २६ )। ह 
डिसुतक्त वि [दे ] प्रतिकूत ; ( < ६, १८ )। 
डिखुय वि [प्रितिश्रुत ] १ स्थोहृत, झंगोीक्ृत ; ( उप ध्र 


१८८ )। 2९ न, अंगोकार, स्‍्त्रीक/र; ( उत्त २६ ) । देखो 
। पडिस्छुप । | 
| पडिखुबा देखा पडंखुआ-प्रतिभ्ुत्‌ ;( पक १,१ 
. पत्र १८) | 


' पडिखुया खत्री [ प्रतिश्रुता ] प्रतज्या-विशेष, एक प्रकार 
' की दीक्षा; [ ठा १० टी -पत्र ४ूउ ) । 
| पडिसुहड पुं [ प्रतिस्युभट ] प्रतिषत्ञी योद्धा ; ( काल ) । 
पडिलूयग ३ [ प्रतिसूच्रक ] गृत चरों की एक श्रेणी , 
।. नगर द्वार पर रहने वाला जासूत ; ( बच १ )। 
पाडलूर वि [ दे ] प्रतकूत ; ( दे ६, १६ ; भी ) । 
पडिसूर पु [ प्रतिलूथ ] इन्द्रयन॒त ; ( राज) । 
' पडिसेज्जा थी [ प्रतिशय्या ] शब्या-विशेष, उत्तरशस्प्रा ; 
! ( क्षम ११, ११; पि १०१ )। 
' पडिवेब सक [प्रति -- सेव ] १ प्रतिकूल सेवा करना, नििद्ध 
| बअन्‍्तु की सेवा कग्ना। २ सहन करना। ३ सेवा करना। पडिसेवर, 
! प्रडिसवा, परडिस्वति ; ( कस ; वेब ३ ; उबर )। बहू 
पडिलेयंत, पडिल्लेबमाण ; (पंच ४; सम ३६ ; पि 
१७ ), “४ परडिसेवमागा। फलाडई अझचत भगव रीइल्था 
( आचा )।। के पड़िलेवियव्व ; ( बब१) । 
डिसेव्ग देख, पडिलेवय ; ( निचु १ ) । 


१, . पडिसेवणन [ प्रतिेवण ] निपिद्ध वस्तु का सेवन; ( कस )। 


। पडिसेवणा व्री [ प्रतिषेवणा ] ऊपर दखे।; ( भग २६, 
७; उब ; आब २ )। 

पड्सेबय वि [ प्रतिषेवक ] प्रतिकूल सेवा करने काला, 
निपिद्व वस्तु का सेवन करन बाला ; ( भंग २५, ७ )। 


६9८ 


पलटा न 


पश्टस्रिया सी [ प्रतिषेता ] १ निषिद्ध वल्तु का भातेवन ; | 


(डप ए़०१)॥। २ सेवा; (कुप्र ४२)। 

पडिसेबि वि [ प्रतिबेविन्‌ ] शास्तर-प्रतिषिद्ध वस्तु का सेवन 
करन वाला; ( उब; पउम £, २८ ) | 

पड़िसेबिआ वि [प्रतिबेधित] जिस निरिद् वस्तु का आसेवन 
किया गया हो वह ; ( कप्प ; ओप ) । 

पड़िसेघेशतु वि[ प्रतियेबितू ) प्रतिषिद्ध वस्तु की सेव। करन 
वाला ; (ठ७)। 

पड़िसेह सक [ प्रति+सिध््‌ ] निषंध करना, 
करना | # -पडिलेहेअध्व ; ( भग )। 

पड़िसे्ट पुं [ प्रतिषेघ ] निषेध, निवारगा, राक ; ( आध 
६ भा; पंचा ६ )। 

पड़िलेहण न [ ग्रतिषरंधन ] ऊपर देखा; ( बिसे २०७४१ 
श्रा ३७ )। 

पड़िसेहिय वि [ प्रतियेधित ] जिसका प्रतिपधय किया 
गया दही बह, निवाश्ति ; ( विपा १, ३ ) । 

पडिसेदेआध्य दस। पडिसेह--प्रति +- सिंध, । 

पडिसोअ | [ प्रतिस्नोतस्‌ ] प्रतिकूल प्रवाह, उलट 

पड़िसोत्त | प्रवाह ; (ठा 6, 4; है,२, ६८; उप २४२; 
पि£४१)। 

पडिसोत्त वि [ दे ] प्रतिकूल ; ( पड़ ) । 

पडिस्लंत देखा परिस्लघंत ; ( नाट मच्छ १८८ )। 

पड़िस्लंति सखी [ परिश्रान्ति ] परिश्रम ; ( नाट 
मच्छ २२१ )। 

पडिस्खय पुं [ प्रतिभ्रय ] जैन साथधुझों को रहने का स्थान 
उपाश्रय $ ( झघ ८७ भा ; उप ४७१ ; से ६८७ )। 

पडिस्लाव सक [प्रति +श्रावय ] १ प्रतिज्ञा कगना | २ स्वी- 
कार कराना । वकू पडिस्लावअन्त; (नाट बेणी १८)। 

पडिस्सावि वि [ प्रसिस्लाविन्‌] ररने वाला, टपकने 
बाला ; ( राज ) | 

पडिस्छखुय वि [ प्रतिश्रुत ] १ प्रतिज्ञात ; 
(महा ; ठा १० ) । देखा पड़िखुय । 

पडिस्खुया दखा पडुखुआ ; ( णाया १, £ ) 

पडिस्छुया देखा पडिखुया-प्रतिथुता ; (ठा १० 
पत्र ४७२ ) | 


पडिहच्छ वि [ दे] पर; ( सग )। देखे पडिहत्थ । 


निवारण 


२ स्वीकृत ; 


पाइभसदमहण्णवा | 


| 


[ पडिसेवा  -पड़िहार 


पडिहण सक [ पति + हन ] प्रतिवात करना, प्रतिहिंसा 
करना । परडिहणोत ; ( उब ) । | 

पड़िहणण न [ प्रतिहनन ] १ प्रत्रित। २ विं, प्रति- 
घातक ; ( कुप्र ३० )। ह 


| पडिहणणा स्त्री [ प्रतिहनन ] प्रतिवात ; ( झ्राष ११० )। 
' पंडिहणिय दखा पडिहय ; ( सपा २३ )। 


' पडिहत्थ व [ दे] १ प्र्ण, भरा हुआ ; 


' पडिहर सक [ प्रति | हू ] फिर मे 


| पडिहाय ३ [ प्रतिघात ] १ 


(दे ६, श्फ ; 
पाञ्न ; कुप्र ३४; बज्जा १२६ ; उप # १८१; सुर ४, २३६३ 
स॒ुपा ४८८ ), “परिहत्थविंबगदहवदवअणश ता वेज उज्जाण” 
( वाश्न १६ ) । ३ प्रतिक्रिया, प्रतिकार बचन, वाणी 
(दे ६, १६ )। ४ अतिप्रभूत ; ( जीव अपव॑, भद्ठि- 
तोय ; ( पद )। 

पहिहत्थ सक [ दे ] प्रत्युपफ़ार करना, उपक्रार का बदला 
चुफ़ाना | पदिहत्थइ ; (से १२, ६६ ) । 

पडिहत्थ ब्रि [ प्रतिहस्त ] निरत्क्त ; 

पडिहत्थी स्री [ दे ] बरद्धि : (८ ६, १७ )। 

पडिहस्म दवी। पडिहण । परदिहम्मज्जा ; ( वि ४० )। 
भव पदिहम्मिहिंद ; ( पि ४48 )। 

पडिहय वि [ भ्रतिहत ] प्रतिब्रात-प्राथ ; ( ग्रोप; कुमा ; 
महा; सगा ) | 


)। 


चंद )। 


पण ७रना । पडिहसड ; 
(ह ४4, २५४६ )। 

पड़िददा अक [ प्रति - भर ] मालूम दाना, लगना | परडिहाड़ ; 
( वज्जा १६२; पि ४८७ )। 

पडिहा ख्री [ प्रतिभा ] बुद्धि विशप, सूतन 

'मथ वुद्धि ; ६ कुमा )। 

पडिहा देखे। पडिहाय-प्रतिवात ; “पंच पडिहा पन्‍्नला, 
ते जहा, गतिपर्डिहा” (ठा £, 4 पत्र ३०३ ) | 

पडिहाण दखेी पणिहाण; ' मगदुष्पटिहयग ( उब्ा ) | 

पडिहाण न॒[ प्रतिभान ] प्रतिमा, वुद्धिनविशेष | व बि 
[ बत्‌ ] प्रतिमा बाला: ( सृझ्र १, १३ ३१४ )। 

पडिहाय देखा पढिहा्प्रति / भा। पडिदायह : 
४६१; से ४४६ ) | 


उलल्‍्लल करन 


(स 


प्रतिहनन, घात का बदला ; 
निगाब, अटकायते, राक ; ( पठस ६, ४३ ) | 
पड़िहार पुंत्री [ ध्तिहार ] द्वार्पाल, दग्वान;( है १, 


३ 


पंडिहदूटु भ | प्रतिहृत्य ] अ्रपंग कर्क: ( कत ; बह ३) | २०६ ; णाया १, ४; स्त्रप्त २२८: अगि ७०) । खत्री री; 


पड़िहड ५ [ प्रतिसट | प्रतिषणो थोद्धा ; (से ३. ४४ )। 


६ हूृप ५ | 


पड़िहारिय पड़ोयार ] 
पड़िहारिय दखे पाडिहारिय ; ( कम 


३४ १७ ; ८ ) । 

पड़िहारिय वि [प्रतिहारित] झवरुद्व, रोका हुआ; (स४४४)। 

पडिहास अक [ प्रति -- भास ] मालूम होना, लगना । 
पड़िहासेदि (शो ); ( नाट ) । 

पडिहास पुं [ प्रतिसास ] प्रतिभास, प्रतिभान ; | है १, 
२०६ ; षड )। 

पडिहासिय वि [ प्रतिताखित ] जिसका प्रतिभास छुआ 
हे वह ; (उप ईऔ ८६ टी ) | 

पड़िहुअ | १ [ प्रतिम ] जामीन, जामीनदार, मनोतिया 

पडिह. | (गत्र ; दे ६, ३८ )। 

पडिह अक [ परि -- भ्‌_] परामत्र करना, दराना | कबक - 
पडिहअमाण ; ( श्रमि ३६ )। 

पड़ी स्री [ पटी ] वख, कपड़ा ; ( गउइ ; सुर ३, ४१ )। 

पड़ीआगर पूं [ प्रतीकार ) देखें। पंडिआर-प्रतिकार 


» आचा २, २, 


(बरगी १७७ ; कुप्र ६१ )। 
पडीकर सक्र [ प्रति + क ] प्रतिकार करना। पहीकरमि ; 
(मे ६६ )। 


पडीकार देखा पदिआर ; ( पगह १, १) । 
डीछ देखो पडिच्छ-प्रति + इपू | पदीछति ; (पि २७४)। 
पडीण वि [ प्रतीच्रीन ] पश्चिम दिशा से संबन्ध रखने 
वाला ; (आ्राचा : ओप ; ठा £, ३ )। वाय पु [वात] 
पश्चिम का वायु ; ( ठा ५ )। 


पडीणा खसत्री [ प्रतीची ] पश्चिम दिशा ; ( 5 ६- -पत्र 
8 ; सूत्र २, २, ८ )। 
पड़ीर पं [ दे ] चास्समूड़, चोरों का यूथ; (द ६, ८ )। 
पडीब वि [ प्रतोष ] प्रतिकूत, प्रतिपत्ती, विरोधी ; (भत्रि)। 
पड़ वि [ पटु ] निउुण, चतुर, कृशल ; ( ओप : कृम्ता : सर 
२, १४४ )। 
पदु ( अप ) देखा पडिअ-पतित ; ( पिंग )। 
पडुआलिश वि [ दे ] १ नियुण बनाया हुआ ; २ ताड़ित, 


पिटा हुआ ; 3 धारित ; ( दे ६, ७३ ) | 
पहुक्खेव पुं [ प्रत्युत्थेप, प्रतिक्षेप] १ वाद्ययबनि ; 
२ ज्षेपगा, फेंकना; “समतालपइक्बबं ” ( ठा ७. पत्र ३६४) 
पडुच्च अ [ प्रतीत्य ] १ आ£; करके ; ( आचा ; सत्र 
१, ४; सम ३६; नव ३६ )। २ अपेज्ञा करके; 
( भग )। ३ अधिकार करके ; “ पहुन्च शिवा पष्प ति 
वा अहिकिच्च ति वा एका ? (| आचू १; अण )। 


पाइअसक््महण्णवो । 


| 
। 
| 
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करण न [ "करण ] किसी की भ्रपेत्ता से जो कुछ करना, 
आपक्तिक कृति ; (कृह १ )। भाव पुं [ भाव] सप्रतिबोगिक 
पदार्थ, आपेक्षिक वस्‍नु; (भास २८)। वयण न 
[ वचन ] आपेजलिक वचन; ( सम्म १०० )। सच्चा खसतरी 
[सत्या] सत्य भाषा का एक भेद, अपेक्ता-कत सत्य बचन ; 
( पा ११ ) | 

पडुच्चा ऊपर देखो; 
( सूत्र १, £, १, 5 )। 

पदुज्ञुघइ त्री [ दे ] युवति, तरुणी: (द ६, ३१ )। 


“ जु हिंसंति आग्रमुह्टं पहुच्चा ” 


| पडुसिया ख्री [ प्रत्युक्ति ] प्रत्युतर, जबाब; ( भत्रि )।. 


पहुप्पण्ण )पुं [ प्रत्यत्पन्न ] १ वर्तमान काल; (ठा 
पडुप्पत्न )३, ४ )। २ वि, वातमानिक, वेतमान काल 
में विद्यमान ; ( ठा १० ; भग ८, ४; सम १३२ ; उबा ) । 


३ प्राप्त, लब्ध; (ठा ४, २), “न पहप्पन्नो य से 
जहोचियगों आहारो ” (स २६१ )। ४ उत्पन्न, जात; 


(ठा ४, २), “होंति थ पहुप्पन्नविणासगाम्मि गंध्रव्विमा 
उदाहरण ” ( दसनि १ )। 

पहुल्ल न [ दे ] १ लघु पिठर, छोटी थाली ; २ वि, चिर- 
प्रसूत ; ( दे ६, ६८ )। 

पडुचइअ वि [ दे | तोह्ण, तेज ; ( दे ६, १४ )। 

पड़ुवत्ती स्री [ दे ] जवनिका, परदा ; ( दे ६, २३ )। . 

पडुह देखो पहुलुहै। पहुंदऋे ; (है ४, १४४.ि )।. 

पडोअञ वि [ दे _] बाल, लघु, छोटा ; ( दे ६, ६ )। 

पडोच्छन्न वि [ प्रत्यवच्छनन ] झाच्छादित, आहत; 
« अद्वविहकम्मतमपइलपडं।च्छल्न ” ( उबा )। 

पडोयार सक [ प्रत्युप -- चारय ] प्रतिकूल उपचार करना । 
पडोयारेति, पदोयारद ; ( भंग १४ - पत्र ६०७६ )। पडो- 
यांग्ठ; ( भग १६४- पत्र ६७१ )। पहोयार; (पि १४६ )। 
कक -पडोय(? या )रिज्जमाण, पड़ोयारेज्जमाण; 
(पि १६३ ;भग १४ -पत्र ६७०६ )। 

पडोयार पुं [ प्रत्युकचार ] प्रतिकूल उपचार; (भग १६ -- 
पत्र ६७१ ; ६७४ ) | ॥ ; 

पडोयार पुं [ प्रत्यवतार ] १ झबतरगा ; २ झाविर्भाव ; 
& भरहरस्स बासस्स करिसार आगारभावपडोयार हीत्या ” 
( भग ६, ७ -पत्र २७६ ; », ६ --पत्र ३२०४; झौष ) ॥ 


' पडोयार पुं [ पदाधतार ] किसो क्स्‍तु का पदों में विचार के 


लिए अबतरण ; (ठा ४, १ “पत्र १८८ )+१। , 
पडोयार पुं [ प्रत्युपषकार ] उपकार का टपकार ; ( राज )। 


'है५७ ह 'पाइथलदमहण्णवो । । [ फ्डोयार--पण 


पड़ोयार पुं [ दे] परिकर ; “ पायस्स पडायारं? (आप 
३१४१ )। 
पड़ोल पुंत्री [ पटोल ] लता-विशेष, परवन का गाछ 
( पक १-- पत्र ३२ ) । 
पैडोहर न [ दे] घर का पीछता झाँगन ; ( दे ६, ३२ 
गा ३१३ ; काप्र २२४ )। 
पड वि [ है] पवल, सफद ; (दे ६, १) । 
पहडुस पुं [ दे ] गिरि-गुदा, पहाड़ की यूका ; ( दे ६, २ )। 
पढ़च्छी ञ्री [ दे ] भैंस ; " पहन्छिखीर ” ( आंघ ८० )। 
पहुत्थी ञ्री [:दे:] १ बहुत देश वाली; २: दोहन वाली ; 
( दे ६, ४० )। 
पडुय पु [ दे ] मैंसा, गुजरती में “पाठ; “सा अं इमो 
बसभो पड्यपरिहद्रणं सहइ ” ( सद्दा )। रे 
पडुला स्री [ दे ] चरण-घात, पाद-प्रदार ; ( दे ६, ८) । है।इ ” ( अणु 2) | ेृ ेु 
पडस वि [ दे] सुरंयमित, ग्रच्छी तरह से संय्रमित पढमालिआ स्त्री [दे प्रथमालिका] प्रथम भोजन ; ( झोष 
(दे ६, ६ )। ४ उजलो )। 
पह्ाविअ वि [ दे ] समापित, समाप्त काया हुआ; (बड़े )। | पंढेमिह्ल) वि [ प्रथम ] फला, झाद्य; ( भंग; श्रा 
पड्लिया श्री [ दे ] १ छोटी भैंस ; २ छोटी गौ, वह्धिया; | पंडेमिल्लुअ | २८; सुप्रा ४७ ; वि ४४६ ; ४६४ ; क्सि 
( विषा १, ३--पत्र २६ )। २३ प्रथम-प्रसूता गौ; ४ ख्र- | पडमिल्लुग / १२२६; णाया १, ६ --पत्र १४४: बृह १; 
प्रसूता महिष्री ; ( वव ३ )। पढमुल्लभ  पठम ६२, ११ ; धंगा १६ ; सगा ) | 
पड़ी सत्री [ दे ] प्रथम-प्रसता ; (दे ६, १ )। पढमेल्लुय / 
पहूडुआ ख्री [ दे ] चरण-घात, पाद-प्रहार ; ( दे ६, ८)। | पढाइद [ शी ] नीचे देखो; ( नाट: चैत ८६ )। 
पडुडुह अक |[ छ्षुभ |) चब्च होना। पड़्हुहइ ; ( है 4, | डावण न [ पाठन ] पढ़ाना ; ( कुप्र ६० )। 
१४४ ; कुमा ) । पढाविअ वि [ पाठित ] पढ़ाया हुआ ; (सपा ४४३; 
पढ़ सक [ पढ़े ] १ पढ़ना, अभ्यास करना । ३२ बोलना, | ठप ६१) पा 
: कहना। पहइ; (है ), १६६: २३१)। कर्म - | पढे ) देखो पढ़ पद । 
पढीमइ, पंढिजइ ; ( है ३, १६० ।। वह -पढ॑त : , पढिआ । 
। (घुरं १०, १०३ )। कवक - पढ़िज्जंत, पढिज्जमाण; | पढिभ वि | पढित ] पढ़ा हुआ; ( कुमा ; ' प्रास्‌ 
| 
| 
| 
॥ 


भग ; कुमा ; प्रास ४८; ६८ )। २ बूतन, नया ; 
(दे )। ३ प्रधान, मुख्य; (कप्प )।- करण न 
[ करथ ] आत्मा का पर्णिम-विशेष ; (पंचा ३)। 
'कसाय पुं [ कषाय] कपाय-विशेष, अनन्तानुबन्धी कषाय; 
(कम्मप )। द्वाणि, ठाणि वि [ 'स्थानिन ] धअन्‍्यु- 
त्पन्न-बुद्धि, अनिम्णात ; (पंचा १६ )। पाउस पुं 
[ प्रावृष ] आषाढ मास ; ( निवू १० )। समोसरण 
न [ समवसरण ] वर्षा-काल ; “ बिश्यसमोसरणं उदुबद्ं 
ते पडुजच वासावासोग्गद्दा पंढमसमोसरण भण्गाइ ” ( निच 
१ )। सरय पुं [ शरत्‌ ] मार्गशोष मास ; ( भंग 
१४ )। 'खुरा लतत्री [ खुरा ] नया दारू; ( दे )। 
पढमा खत्री [ प्रथमा ] १ प्रतिपदा तिथि; पढ़वा ; ( सम 
२४ )। २ व्याकरगा-प्रसिद्ध पहली विभकित ; “णिह्ठ से पढमा 
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(छुपा २६७ ; उप ४३० टी )। संकृ-पढित्ता ; (है | १३८) । 
४, २७१ ; फट), पढ़िआ, पढिदृण (शो ); (है ४, ! पढिज्झत ) देखे पढ़रूपण 
२७०१ ), पढ़ि (भ्रप); (पिंग )। हेक़ू पढिउं ; ' पढिज्जमाण) 


(गा २; कुमा )। कझ-पढ़ियव्त, पढेयव्य ; ( पंसू | पढिंर वि [ पठित ] पढ़ने वाला; ( सणा ) | 

१.; वज्जा ६ )। प्रयो. पढ़ावइ ;( कुप्र १८२ )। | पढुकक वि [ प्रोकित ]भेंट के लिए उपस्थापित 
पद पुं [ पढ्ध ] भारतीय देश-विशेष ; ( इक )। । ( भत्रि )। 

प्रददग वि[ पाठक ] पढ़ने वाला ; (कप्प ) । | पढ़म देखा पढम ; ( ह १, ५५ ; नाट “विक ३६ )। 
पढण न | पठन ] पाठ, अभ्यास; (बसे १३८४; | पढेयव्व देखा फ्ड-पठ। 

कप्प ) | । पण देखा पंच ; ( सुपा १; नव १० ; कम्म २, ६ ; 
पदम वि [ प्रथम |] १ पहला, भाद्य ; (हे १, »# : कप्प : । २६ : ३१ )। णउद ज्री [ 'नवति ] पचानवे, नब्वे 


प्रण--पणमिञ ] 


' और पाँच ; (पि ४४६ )। '"तीख खत्रीन [ भ्रिशत ] 
पैंलीस, तोस झोर पाँच; ( ओऔप ; कम्म ४, ४३; पि 
२०३; ४४४ )। नुकइ देखो णडइ ; ( मुपा £७) । 
रस तिब [ दशन ] पनरह ; (सा )। बन्निय वि 
[ वर्णिक ] पाँच रंग का; (सुपा ४०२)। बीस 
खीन [ विंशति ] पचीस, वीस झौर पाँच ; ( सम ४४ 
नव १३; कम्म २)। वीसइ खस्त्री[ विंशति ] वही 
अर्थ ; (पि ४४४ )। 'सह्ठि मरी [ 'बष्टि ] पेंसट, साठ 
और पाँच; ( सम ७८ ; पि २७३ )। सय न [ शत ] 
पाँच सो; (दं ६) 'सीइ स्री [उशीति] पचासी, झस्सी 
भर पॉँच ; ( कम्म २)। “ख़ुन्नन [ शान ] पाँच 
हिंसा-स्थान ; ( राज ) । 
पण पुं [ पण ] १ शर्त, होड ; 
( महा )। २ प्रतिज्ञा; (आक )। ३ धन ; ४ विक्रय 
वस्तु, क्रयाणक : “ तत्थ विदृप्पिन्न पण्गगां " (ली ३)। 
पण पुं [ प्रण ] पन, प्रतिज्ञा; ( नाट -मालती १२४ )। 
पणअत्तिअ वि. [ दे ] प्रकटित, व्यक्त किया हुआ ; ( दे 
६, ३० ) | 
पणअन्न देखो पणपन्‍न ; ( ह २, १४४ ८ि ; राज ) | 
पणह ज्री [ प्रणति ] प्रणाम, नमल्कार ; ( पउम 88; ६६ ; 
सुर १२, १३३ ; कमा )। 
पणइ वि [ प्रणयिन्‌ ] १ प्रणय बाला, स्नेही, प्रेमी; 
२ पुं. पति, स्वामी ; ( पाम्म ; 
अर्थी, प्रार्थी; ( गठड २४८६ ; २४१ ; सुर १, १०८)॥। 
४ भृत्य, दास; “ बष्पश्राओति पगाइलवों ” ( गउइ़ 
७६७ )। 
पणइणी म्री [ प्रणयिनी | पत्नी, भार्या ; ( सपा २१६ )। 
पणइय वि [ प्रणयिक, प्रणयिन ] देखा पणइ८प्रगयिन्‌ ; 
(सण ) । 
पणंगणा झ्री [ पणाडुना | वेश्या, वार्गंगना ; 
१०३१ टी ; सपा ४६०; कृप्र £ )। 
पणग न॒[ पश्चक ] पॉँच का समह ; ( सुर ६, ११२३ 
मुपा ६३६ ; जी £ ; द॑ ३१; कम्म २, ११ )। 


“लक्खपाण जुज्काबेतस्स' 


न (्‌ उप 


पणग पुं [ दे, पनक ] १ शैवाल, सिंवाल, तृण-विशेष जो 


जल में उत्पन्न हं।ता है 
णंदि ) | 
उत्पन्न होता एक प्रकार का जल-मेल ; ( आचा ; पडि ; 
दा ८-पत्र ४२६: कप्प )। ३ कढ्म-विशेष, सूक्ष्म 


( बुह ४ ; दस 5; परणणा १ 


पाइभसइमहण्णवो । 


गठड ८३७ )। ३ याचक, | 


२ काई, वर्षाकाल में भूमि, काष्ट आई में | 


६५१ 
| पंक; (बह ६; भग », ६ )। देश्लो पणयः (दे)। 
अहिया, 'मशिया स्री[ 'खसिका ] नदी श्रादि के 
| पूर के खतम होने पर रह जाती 'कोसल चिकनी मिट्टी; 
| (जीव १ ६ पगश १--पल २६ ) | 

पणच्च झक [ प्र+न॒त्‌ ] नाचना, रृत्य करना। 
पणच्चमाण; ( णाया १, ८ - -पत्र १३३ 
खी-- णी : ( सुपर २४३२ )। 
पणच्चण न [ प्रनतन ] ठत्य, नाथ.; ( सुपा १६४४ )। 

! पणश्चिअ वि [ प्रनुशित ] नाचा हुआ, जिसका नाथ हुआ 
| हो वह ; ( णाया १, १ प्न २४ )। | 

| पणच्चिअ वि [ प्रनूस ] नाचा हुमा ; “ गस्नया रामपुर- 
| झें। पगाच्चिया देवदत्ता ”' ( महा ; कुप्र १० )। 
पणच्चिअ वि [ प्रनतित ] नचाया हुआ ; ( भि ) | 

| पणाड्ठ वि [ प्रनष्ट ] प्रकर्ष से नाश को प्राप्त ; ( सम १, १, 
२५ से ७, ८; सुर २, २४७ ; ३, ६६ ; भव ; उब )। 
पणद्ध वि [ प्रणद्ध ] परिगत ; ( श्रौप ) । 

| पणपण्ण देखो पणपन्‍न ; ( कप्प १४७० टि )। , 
पणपण्णइम देखो पणपन्‍नइम ; ( कप्प १७४ दि;पि २७३)। 
पणपन्‍्न खोीन [ दे, पश्चपज्ञाशल्‌ ] पचरपन, पचास ओर 
पाँच ; ( है २, १७४ ; कप्प ; सम ७३२; कम्म ४, (४ ; 
५५; नि ४ )! 

पणपन्‍नइम वि [ दे, पश्चपश्ञाश ]. पचपनवोँ, ४४वाँ; 
( कप्प )। 

पणपन्निय देखो पणचन्निय ; ( इक ) | 

| परणम सके [ ध्र+नप््‌ ] प्रणाम करना, नमन करना। 
। पगामइ, पणमए ; (सं ३४४ ; भंग )। वह-- पणमंत ; 
( सगा )। कवकृू--पणमिज्जंत; ( छुपा ८८ )। संकृ-- 
| 
| 


बकू--- 
; सुपा ४७३ ), 











पणमिअ, पणमिऊण, पणमिऊर्ण, पणमिश्ता, पणमिक्तु; 
(अभि ११८ ; प्राह३ पि ४६० ; भग ; काल )। 
पणप्रण न [ प्रणमन ] प्रणाम, नमस्कार ; ( उब; सुपा 
| २७ ; ४६१ )। 
पणम्रिअ्र ठेखों पणम । 
पणम्रिञ्र वि [ प्रणत ] १ नमा हुआ ; (भग; श्ौष )। 
२ जिसने नमन का प्रारम्भ किया हो वह ; (जाया १, १-- 
| पत्र ४ )। ३ जिसको नमन किया गया हो कह; "पशमिभो 
| ग्रगेण राया ? (स ७३० )। 
| 


पणमिश्र बि [ प्रणमित ] नमाया हुआ ; ( भवि ) 


५४ 


प्रंजलिर वि [ प्रणंतर्‌ ] प्रशाम करने वाला, नमने वाला 

मुकेश ; कप २५० ; सा ) । 

कक सक है प्र+णी ] १ स्नेह करना, प्रेम करना। २ 
प्रखंध् करना । ककू--पणअंत ; (से २, ६ )। 

फ्णव वि[ प्रणत ] १ जिसको प्रगाम किया गया हो वह ; 

मेंरमाइपगायफंयकमलं ” (सुप्रा २४० )। २ जिसने 

नमस्कार किया हो बह ; “ पंणवपडिवक्स ”” (सुर १, ११२ 
सुंपा ३६१ )। “३ प्रात; (सूम १, ४, १)। ४ 
किन, नीचा ; ( जीव ३; राय ) | 

प्रणय पुं [ प्रणव ] १ स्नेह, प्रम ; (गाया १, 8 ; महा ; 
था २७ )। २ प्रार्थन ; (गउढ)। 
हनेह वाला, प्रेमी; ( उप १३१ ) | 
पणय पुं [ दे ] पक, करंम ; (दे ६, ७ )। 

पैणय पुं [ दे, पनक ] १ शवाल, सिंवाल, तृण-विशेष ; 
' ३ काई, जल-मैल ; ( भाप ३४६ )। ४ सूक्ष्म कम; 
(पक्ट १, ४ )। 

पणयाल मि [ दे, पश्चचत्यारिंश ] पेंतालीस्वाँ, ४४वाँ; 
( पउम ४४, ४६ )। 

पणयाल (स्त्रीन [ दे पश्चचत्वारिशत्‌ ] प्ंतालीम 
फ्णंयालील ) चालीस झोर पाँच, ४६ ; ( सम ६६ ; क्रम्म 
३, २७ ; ति ३; भग ; सम ६८ ; झोप ; वि ४४४ )। 
पणश्र देखो पणम्र। पगाव३ ; ( भवि )। परणह ; (है 
२, १६४ ) । क--पणवबंत ; ( भवि ) | 
फ्णब पुं [ पणब ] पटह, ढोल, वाय्-विशेष ; 
कप्प ; झंत ) | 

फ्णबणिय देखो पणयन्निय ; ( झोप )। 
पणबरण्ण | देख पणपन्‍न ; ( पि २६५४ ; २०३; 
फणकमम / है २, १७४ टि)। 

प्रणवन्निय पुं [ पणपत्निक ] व्यन्तर देवों की एक जाति; 
( पराद्ठ १, ४ )। 

पणबिय देखो पणमिय-प्रणत ; ( भत्रि ) | 
प्जल पुं [पनस ] उ्रक्ष-विशेष, कटहल : 
नाट--मच्छ ३१८ ) | 

पणाम सक [ अपेय्‌ ] भर्पण करना, देने क लिए उपल्थित 
काना । परामह; (है ४, ३६ ), “वंदिओ्रो ये 
पशयाण कल्लागाई पद्मामइ ” ( सुपा ३६३ ) । 

पणास्त सके [ प्र+ समय ] नमाना। फ्लामेइ ; (महा)। 
पण्काप पं [ ध्रणाम ] नमस्कार, नमन; ( दे ७, £ : भवि)। 


( औप ; 


भग ; 


( पि श्ण्८ 


भ 


बंत वि [ बत्‌ | | 


पाइअसइमहंण्णवो । 


॥| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 


| 


| पणासण बि [ प्रणाशन ] ब्रिनाश करने वाला ; 


; प्रणिश्ष न [ पणित ] १ बचने योग्य वस्तु 


[ फ्मशिएं--पजिम , 


परणामणिआ स्त्री [ दे ] ख्री-विषयक प्रगाय; (दे. ६, ३० )। 

परणामय वि [ अपंक ] देन वाला; ( सूभ १, २,२ ) | 

पणाप्रिअ  [ अपित ] समपित, देने के लिए धरा हुमा 
(पाग्म ; कुमा )। “ अपगामियंपि गहिझं कुसुमसरेण 
महुमासलच्छीए मुद्ं ” ( हेका ४० )। 

पणाम्रथ्र वि[ प्रणमित ] नमाया हुआ ; 
गा२३ ) । 

पणामिश्ष त्रि [ प्रणामित ] नत, नमा हुआ ; / परणामिया 
सायर ” (सं ३१६ ) 

पणाथक ) + [ प्रणायक ) ले जाने वाला ; “ निब्वाण- 

प्रणायथग / गमगासग्गप्यगायकाइं ” ( पगह २, १; पयह 
२. १८ ; व १ )। 


(मे ४, ३१; 


| पणाल पुं [ प्रणाल ] मरी, पानी आदि जाने का गधना; 


(से १३, (४ ; उर १,६५६ )। 
परणालिआ ख्री [ प्रणाल्तिका ] १ परम्परा ; ( सक्र १, 


१३ )। २३ पानी जाने का गल्ता ; ( कुमा )। 

पणाली ख्री [ प्रणाल्ली ] मोरी, पानी जाने का रास्ता; 
( गठड ) । 

पणाली त्री [ प्रनाली ] शरीर-प्रमाण लम्बी लाठी ; ( पद 
१, ३ पत्र ४४ ) । 

परणास सक [ प्र+नाशथ्‌ ] विनाश करनता। पणासेइ, 
पणासा ; ( महा ) । 

पणास पं [ प्रणाश ] विनाश, उच्छेदन ; ( झ्रावम ) । 


४ सब्बपा- 
वष्पणासगा। ” ( पड़ि; कप्प )। ख्री- 'णी; ( श्रा ४६)। 
पणासिय बि [ प्रणाशित ] जिसका विनाश किया गया हो 
बह ; ( कप्प ; भत्रि ) । 
पशणअ वि [ दे ] प्रकट, व्यक्त ; ( दे ६, ७ )। 
5 (दे १, ४४; 
६,» ; णाया १, १)। २ अ्यवहार, लेन-देन, केयर 
विक्य ; (भग १६; णाया १, ३ -पत्र ६४ ) | ३ 
शर्ते, होड़, एक तरह का जूझ्ा ; ( भास ६२) । बम, 
भूमी ख्री [ भूमि, भूूमी ] १ भनाय॑ देश-विशेष, जहां 
कगवान महावीर ने एक चोमासा बिताया था; ( राज ; 
कप्प )। २ विक्रय वस्तु रखने का स्थान ; ( भग १४ ) 
साला स्री [ 'शाला ] हाट, दुकान ; (बृह २; नियू 
१६ )। 


पथिभ--पण्ण ] 


पजिआ न ॒[ पेण्य ] विक्रय कस्‍तु ; (सुपा २७६४ , ओऔप 
प्राचा ) | गिह, घर न [ गृह ] दुकान, हाट ; ( निधु 
१३ ; आाचा २, २, २ )। खाला स्त्री [शाला] 'हाट, 
बुकान; ( झाचा )। उबण पुं [ तयण ] दुकान, हाट 
( आचा ) | 

पाणअआ वि [ भ्रणीत ] सुन्दर, मनाहर। भूम ख्री 
[ भूमि ] मनोज्ञ भमि ; ( सम १४ )। 

परणिआ खत्री [ दे ] करोटिका, शिरको हड्ो ; ( दे ६, ३ )। 

पणिंदि ] वि [ पश्चेन्द्रिय ] त्वकू, जीम, नाक, आँख झोर 


पश्िंदिय / कान इन पाँचों इन्द्रियों बाला प्राणी ; ( कम्म २; । 


$ १८; १६ ) | 

पणिघाण देखा पडिहाण ; ( भ्रम १८६ ; नाटक 
७२ )।॥ 

पणिधि पुंखी [प्रणिश्चि] माया, छल; ''पु्ं। पुण। परण्िधि ( ? 
घी )ए हरित्ता उबरदने जग ” (सम £०)। देखा एणिहे। 

पणियत्थ वि [ प्रणिवबसित ] पहना हुआ ; ( ओप ) । 

पणिलिअ वि [ दे ] हत, मारा हुआ ; ( ५३ ) | 

परणिवइअ वि [ प्रणिपतित ] नत, लमा हुआ; “परणिव- 
इयबच्छला गां दताणुण्पिया ! उत्तमपुस्सि ” ( णाया १, 
१६ -पत्र २१६; सं ११; उप 5६प् टी )। 

पणिवय सक [ प्रणण । पत ] नमन करना, वन्‍्दन करना। 
पणिवयामि ; ( कप्प ; साथ ६१ )। 


४, १० 


पणिवाय ३ [ प्रणिपत ] वन्शन, नमस्कार ; (सुर ४, | 


६८ ; सुप्रा श्८ ; २२२ ; महा ) । 


पाणिहा सके [ प्रणि--घा ] १ एक्राप्न चिन्तन करना, 


२ अपना करना। ३ अभिलाषा करना । 
संक्र॒ पणिहाय ; ( णाया 


ध्यान करना | 
४ चष्टा करना, प्रयत्न करना | 
१, १० ; भग १६ ) । 

पणिहाण न [ प्रणिघवान ] १ एकाग्र ध्यान, सनारनवयग 
अवधान ; ( उत्त १६, १५४; प्रामा )। ९ 
प्रयोग, व्यापार, चेम्ठा ;  लिबिंह परशिह्ाण पागल ; नं 
जहा -- मणपशणिहाण, वयपणिहाणे, कायपणिहाणे” ( ठा ३, १; 
४, १ ; भग १८; उबा )। ३ अभिलाष, कामना ; 
४ संकायाणाणि सब्वागि वज्जज्जा पणिष्षाणबं ? ( उन १६, 
१४ )। 

पणिहाय देखो पणिद्दा | 

पणिहि पुंस्री [ प्रशिक्चि | १ एकाग्रता, अवबान ; ( पग्ह २ 


४)। २ कामना, अभिताप; (%८५)। ४ 


से ८७; 


पाइगंलइमहण्णवो | 


ई५३ 


लत उमकपक 


चर पुरुष, दूत ; (पक १, २ ; पाञ्न | छू, ३, ४3 कुओं 
४६२ ) | ४ केंटा, ध्यापार ; ( दसनि १ ॥ £- मामा, कंपट; 
(झाव ४ )। ६ व्यक्थापन ; (राज )। श 
परणहिय्र वि [अभिष्ित ] १ प्रयुक्त, -व्याउते ; (,क्सेनि 
| ८5)। २उ्यवस्वित ; (भाव ४ )। ,. 
| पणीय बि [ प्रणीत ] १ निर्मित, कत, रचित ; “ वहसेसिय॑ 
( विसे २४०० ; सुर १३, ६२; छुपा १८ 
| १६७) । २ ल्निः्ध, शत आदि स्नेह की- प्रचुश्ता 
। वाला ; “ विभूमा इत्थीसंसग्गी पणीयरसभोयश' ?, ( देख क, 
| 


४७ ; उत्त १६, ७ ; ओप १४० भा; औप ;. बह £ )॥: 

| ३ निरुपित, प्रहपित, ्राल्यात ; ( गझ्रशु ; ग्राव ३ )। ४ 

| मनाज्ष, सुन्दर; (भग ४, ४ )। ६ सम्यग आाभरित|' 

| (सूत्र १, ११ )। 

| पगुल देवा पणोल्ठ । वह - पशुले माण ; ( पि २२४) 
गुलिआ दवा पर्णलिभ ; (पराम्म ; सुपा ३४ क्रासु 

। १६६ )। 

| पणुवीस खीन [ पश्चविंशति ] संख्या-बिशेष, पीस, बीस 

| ओर पाँच ; २ जिनकी संख्या पै्रीस हों वे; (स १०६ ; 

| वि १०४; २३०३ )। ह 

| णुव्वीलइम वि[ पश्चविंशतितम ] पच्चीसवाँं,. २४ वो ; 

| (कम ३१२० ) | 

। पणेल् सक [ प्र; णुद्द ] १ प्रेरणा करना। २. फेंकता। 

| ३ नारा करना। पणगालल्‍लइ; ([प्राप्र )। “ पावाई 

। कम्माईं पंगोल्लयामं। ” (उत्त १२, ४० )। 
परणोद्ेलक्जमाण ; ' (गाया १, १; पक १, ३ )! 

| संह पणोल्ल ; ( सञ्न १, ८)। 

| घणेल्लण न [ प्रणोद्न ] प्रेरणा ; ( ठा ८; उप ४ ३४१) । 

| पणलय वि [ प्रणोदक ] प्रेरक ; ( झाचा ) | | 

| चणो,ल्ल वि [ प्रणोदिन ] १ प्रेर्णा करने वाला; २ पूँ 

। प्राजन दगड़, बेल इत्यादि हॉकने की लकड़ी; ( पह १, ३-८ 

। प्रत्ष ४४ )। 

। पणोह्ल्भ वि [ प्रणोदित ] प्रेश्ति ; ( औष ; पि २४४ )। 

ी पण्ण वि [ प्रज्ञ) जानकार, दत्त, निपुणा; (उत्त१,८; 

। 

है 


न >०_ब__। 


सूत्र १, ६ )। 

व०ण वि [ प्राज्ष ] १ प्रज्ञा वाला, बुद्धिमान, दक्ष (हि१, 
| ४६ : उप ६३३ )। २वि, प्राज्न-संक्धी ; (सूझ्र २, $)| 
| घृण्ण न [ पण्ण ] पत्र, फ्ती ; ( कमा )। 

पण्ण दी पिरणिक्ृ-पग्य ; ( नाठ )। 
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ऋंक़न ज्रीन [ है ] पाप, ६० । स्री--०एणा ; ( पद )। | पण्णयण न [ प्रक्नापन ) १ प्रत्यण, प्रतिपादन ; २ शाल, 
आकण देखो प॑ख, पेज ; (:पि २७५३; ४४०; ४४४ )। | पिद्वान्त; ( विसे ८६४ )। 

खखं लि, व, [ दशत्‌ ] पनरह, १४; (सम २६; | पण्णवणा खत्री [ प्रक्पना ] १ प्रत्पणा, प्रतिपादन. 
अबो )।  रसम दि [ दश ] पनरहवोँ; (उपा )। (णाया १, ६; उबा )। २ एक जेन झागम-अन्य, प्रह्- 
ली स्री [_ दशो ] 5. पनरहत्री; २ तिथि-विशेत ; (प्रि | पना सुल ; ( भग )। 

३७३ ; कप्प )। 'रह देखो 'एस ; (प्रात्र )। 'रह वि | पण्णवणिज्ज देखो पण्णव । 

[ 'डश ] पनरहवों, १६ वॉ ; ( प्राप्र )। देखो पन्‍न-+पंच| | पण्णयणी ख्री [ प्रश्नापनी ] भावा-विशेष, भर्थ-बं/बक भाषा 
पकण दि [ पार्ण ] पर्क-संबन्धी, फ्ती से संबन्ध रखने | ( भग १०, ३ )। 








बला ; ( राज ) । पण्णवण्ण स्रीन [ दे, पश्चपश्चाशत्‌ ] पच्रपन, पचास भोर 
देखो पण्णा । बे वि [ व्त्‌ ] प्रह्म वाला, | पाँच; (दे ६, २०७; षड्‌ )। 
आह; (उप ६११टी )। | पण्णवय देखा पण्णबम ; ( विसे ५४७ )। 
'पक्षणई स्री [ पसमग। ] मग्तान्‌ धमंनाथ को शासन-देवी ; | पण्णवर्यत देखो पण्णव । 
( फ २७ ह पण्णविय वि [ प्रश्नापित ] प्रतिपादित, प्ररूपित ; ( झणु ; 


काणर पुं. [ पन्‍नण ] सर्प, सॉप ; (उप जरपरटी )। | उत्त २६)। ु की 
वन पुं [ शश्षस ] गरड पत्ती; (पिंग )। देखे | पण्णबेसु वि [प्रशापयित्‌] प्रतिपादक, प्रस्फण करने वाला; 


पन्‍नव | | (ठा७)। 
पएक्णंग नि [ है, पस्मक ] दुर्गन्धोे । तेल पुं [ तिल ] | पण्णबेमाण देखो पण्णव | कि 
इुगन्धी तिल ; ( राज )। पण्णा सक [ प्र+-ज्ञा ] १ प्रकर् से जाना। २ झच्छी 





पण्णडद्टि खो [पशषष्टि] पेंसठ, साठ भोर पाँच, ६४; (कप्प)। | तरह जानना । कम--परणायंति ; ( भंग ) । 
पण्णस -ि[ प्रह्त ] निरूपित, उपदिष्ट, कथित ; ( झोप; | पण्णा देख पक्ण( दे )। 
उबां ; ठ ३, १) ; ४, १; २; विपा १, १; प्राय १११)। | पण्णा स्त्री [ प्रक्का ] १ बुद्धि, मति ; (उप १४४ ; »३१८ 
३ प्रेशोत, रचित ; ( झावम ; चंए २०; भग ११, ११; | टो; नित्र ))। २ ज्ञान; ( सुप्र ), १२ )। 'परिसह 
झ्रोष ) । | 'परीसह पुं [ 'परिषह, 'परीषह ] १ बुद्धि का गर्ब न 
वष्णसि स्त्री [ प्रहत ] १ वियादेबी-विशेष ; (जं१)। | करना ; २ बुद्धि के झभाव में खद न करना ; ( भंग ८, 
३ जैंन आगम-प्रन्थ विशेष, सू््रहनात मादि उपांग-ग्रन्य। | ८; पर ८5६)। मर पुं [ मंद ] बुद्धि का अभिमान ; 
(ठा ३, १; ४, १) ३ विद्य-विशेष; (झभाचू १) ४। (सूप्त १, १३)। वंत वि [ 'चत ] क्ञानवान्‌ ; 
प्र्पणय, प्रतिपादन ; (उबा; वत्र ३)। खेबणीख्री | (राज) । शा 
बी पा हे भेइ ; (ठा ४ है | के पण्णाड़ देखा पन्‍नाड | पगणाड$ ; ( दे ६, २६ )॥ 

है 0 ही है पक पण्णाण न [ प्रक्नान | १ प्रकृश ज्ञान; २ सम्यग झ्ान ; 
हलक ई [ पण्णपि ] ब्यन्तर बेबों की एक जाति | (सम ४१ )। . हे झागम,. शासत्र | ( झाचा )।  दर्वव 
बण्यावं देको पेक्कों ; 7 दे: [ बत ] १ ज्ञानान्‌ ; २ शाख-ह ; ( आचा ) | 
दृण्णय सक [ प्र+ज्ञापय्‌ ] प्रस्पध करना, उपदेश करना, | *०णाराह ( झप ) ति. व. [ पश्द्शन ] पनरह ; (पिंम)। 
प्रतिपादन करता | पवदावेइ, पदणरेति ; ( उवा ; भग ) | । पण्णाचीला ञत्री [ पश्धविंशाते ] पच्रोस, वीस ओर पंच 
कह--पण्णवधंत, पक्णवेम्राण ; (क्र; पि ४५१ )। | (षई )। 
कू--पण्णबजिकञ; (5०) ! | पण्णास र्रीन [ दे, पञ्चाशत्‌ ] पचास, ४०; (दे. ६, २० 
अज्णकम नि [ प्रशापक ] प्रसुपक, प्रतिरादक ; ( विने | पड़; पि २७३; ४४४ ; कुमा )! देखो पन्‍्मास | 


धर )। पण्णुबील देखा प्णुवीस ; (स १४६ )। 


धर ऑजिलचल » 


चण्छ पुंखी [ प्रश्य ] प्रश्न, एल्‍्छा 2( है १, ३२५; कुमा )। | २३ प्रस्थित तेरहवा बर्ष; ( भाचा )। कक 
खी-: ज्हा ;( है), २४ )। वाहणन[ वाहन] | पस वि [ भाप्त ] मिक्का हुआ, पाया हुआ ; ( कप्प ;-सुर्‌ ४, 
जैन मुनि-गश का एक कुल; ( ती ३८)। तधागरण न | ००; सुपा ३४० ; जी ४४ ; द॑ ४६ ; प्रादू ३११ ; १६१ 
[ व्याकरण ] ग्यारहवाँ जेन झंगअन्य ; ( एक २, ४; | १८१; गा ३४१ )। “कार, यार न [काल ] १. बरेतम- 


'> अबतक न 
“अप 


अ १० ; विपा १, १; सम १)। देखो पस्लणिण;। | विशेष; (राज )। १ वि. धक्सरोचित; (स ४४०).। 
पफ्डुअ भ्क [ प्र + स्खु ] करना, टफकना । “ एकी परहग्रइ | फल न [ पत्र ] १ फ्ती, दल, पर्ण ; ( कप्प ; सुर १, ७३; 
ब्ल्ो” (गा४०६; ४६२ भ )। जी १० ; प्राय ६३ )। ३ पत्ता, पंख पाँख; ( खाबा३, १ -- 


पण्हअ। पथ [ है. प्रस्नव ].१ स्तन-धारा, स्तनसे वृध का | पल २४ )। ३ जिस पर लिखा जाता है वह, कागज, 
बधब भरना ; (दे ६, ३;पि २३१; राज ; अंत | (स£२; सुर १, ७२ ; है २, १०३ ) । 'रछेज्ज न 
७; षड्‌ ) । ३ भरन, टपकना ; “दिद्विपरद्ध--” .( पिंड | [ 'अछेय ] कला-विशेष ; (भोप ; स ६५ ) । 'मंत वि 


ड८७ ) | [ बत्‌ ] पल वाला ; ( याया १, १ )। 'रह पुं[ रेथ ] 
परण्हत्॒ पुं [ पहुनव ] १ झनायय वेश-विशेष ; २ वि, उस देश (पाश्न )। लेहां सी [ लेक्षा ] चन्दनाएि से 
का निवासी ; ( परह १, १--पल १४ ) । पत्र के भ्राकृति बालों रचना-विशेष, भूषा का एक प्रकार; 
पण्हयण न [ प्रस्तवन ] त्तरण, मरना ; ( विपा १,३२)। | (झजि २८) । वहंलो स्री [ बह्लो ] १. ,पत्र 
पण्हजिअ देखो पण्दुअ ; (दे ६, २४ )। वाली लता ; २ मुँह पर चन्दन झादि प्े की जाती पल-अज़्ी 
पण्डा देखो पण्ह। तुल्य रचना ; (कुप्त ३६४) । 'बथिंट न. “कृन्स ] पल का 
पण्दि पुंझो [ पाष्णि ] फीली का अधोभाग, गुल्फ का नीचे (पि ४३) | “बिंटिय वि ['बृन्तक, *चुम्तीय] तो 
ला हिस्सा ; ( पगह १, ३; दे ७, ६२ )। न्द्रिय जन्तु-विशेष, पत्र ग्रन्‍्त में उत्पन्न होता एक प्रकार का 


पण्हिया खी [ प्रश्चिका ] एड़ो, गुल्फ का अ्रधोभाग ; “मे- | लीन्द्रिय जन्तु ; (फाणा १--पल ४४) । 'विच्छुय पुं[ ग्रधि 
लितु परिहयाओ चरणे वित्थाग्किण बाहिरझो” ( चेइय ४८६ )। | के ] जीव-विशेष, एक तह का इज्िक, चतुरिन्द्रिम ओऔबों 

पण्हुअ वि [ प्रस्तुत ] १ क्षरित, मरा हुआ ; २ जिसने रू एक जाति; (जीव १) । बे देखो बिंद 

ग्ने का प्रारम्भ किया हूं। वह ; “पगहुयपयोहराभो” ( पउम | (पि ४३ )। 'सगड़िआ सखी [ 'शकरिका ] फलों 


पतार सके [ ध्र+सारय ] ठगना । संक: पतारिम ; (हम 
मि१०१ )। 
प्रवारण वि [ प्रतारक ] वन्यक, ठग ; ( धसेस १४७ )। 
पहिण्ण | वि [ प्रतीर्ण ] पर पहु*चा हुआ, निस्तीर ; 
पतिन्न ) (राज ; पय्ह ३, १- -पल £६ )। 
प्रतुण्ण ) न [ प्रसन्‍्य ] वल्कल का बना हुआ वख्र ; ( झा: 
पतुन्न ) था २, ६, १, ६ )। पल वाला; ( णाया १, ४७--पत्र ११६ .)। २ 
) वि [ प्रचयोद्श ] प्रकृष्ट तेसवा। 'थाल न [थ- | पसडर पुं [ दे ] बनस्पति-विशेष, एक जात का गाछ ; ( प- 
पतेलस । थे] १ प्रकृष्ट तेरहवाँ ब्ष ; २ प्रकृत तेग्हवोँ वर्ष ; | गण १--पल ३१ ) । 


७६, २० ; है २, ७४ )। ह पे भरी हुई गाड़ी ; (भग )। समिद्ध वि. समझ ]. प्रभु 

एणुइर वि [प्रक्तोत्‌ ] मरने बाला ; त फ्ती वाला ; ( पाप्म )। "हार पुं [ "हार ] लीन्दिग 
“हत्थप्फंसेश जरर्गवीवि परहमइ दोहझगुणण | जन्तु-विशेष ; ( पगण. १---पल ४४ ; उत्त ३६, १३१८ )। 
अवलोभणपरहुइरिं पुत्तम पुग्शेहिं पाविद्वेसि” (गा ४६२) | “हार पुं [ हहार ] पत्ती पर निर्वाह करने वाला बानप्रस्थ ; 

पण्होक्तर न [ प्रक्षोसर ] सवाल-जवाब ; (सुर १६, ४१; | ( झौप )। 

कप्पू )। पन्‍ न [ पाज् ] १ भाजन ; ( कुमा ; प्रात ३६ ) + ३ झा- 

पतणु देखा पर्य्ु ; (राज ) | घार, झाश्रय, स्थान ; (कुमा) । ३ दान देने ग्रोग्य गुणी, हक; 

। 


( उप ६४८ टी ; महा )। ४ लगातार बत्तीस उपवास ; [ सं- 
बोध ४८ ) । "जंध पुं [ बल्थ ] पालों को बंधने का कप- 
डा ; ( भोष ६६८ )। देखो पाथ -:पाल । 

पश वि [ प्राश् ] प्रसारित ; ( कप्प ) | 

पत्तइअ वि [ प्रत्ययित ] विश्वस्त ; ( भग ) | 
प्सइअ वि [ पत्रकित ] १ भल्प पत्र. बाला. + २ कुत्सित 








'फ्शट्ट वि [ दे प्राप्तारथ ] १ बहु-शिक्षित, विद्वान, भति कु- | पशिखी [ प्राप्ति ] लाभ ( दे १, ४९ उप २६१६ ; चेहः 


शल्त; (दे ६, ६८; सुर १, ८१ :.सुपा १२६ ; भग़ 
१४, १. ; पाञ्न ) | २ समर्थ ; ( जीक्स २८४ )। 
परत दि [ है ] सुन्दर, मनोहर; ( दे ६, ६८०) । 
प्रणण देखो पट्टण ; ( राज )। 


पलण न [ दे पत्ञ्रण ] १ इचु-फलक, बाक्ष का फल ; २ | वक्ति 


पुख, बाण का मूल भाग ; ( दे ६, ६४ ; गा १००० )। 
पत्णा स्री [दे पत्नणा ] १--२ ऊपर देखे ; ( गउड ; से 
१४, ७३ )। ३ पुंख में की जाती रचना-विशेष ; (से ७, 
५२ )] 

पशसणा ख्री[ प्रापणा ] प्राप्ति ; ( पंच 5 )। 

'इआा स्त्री [ दे ] पत्तिझों की एक तरह की पगड़ी 
जिधे भील लोग पहनते ईं ; ( व ६, ९२ )। 
फप्सपिसलालख न [दे ] ऊपर देखा; (दे ६,२ )। 
चसय न [ पत्रक | एक प्रकार का गेय ; (ठा ४, ४ )। 
प्शय देखो पल ; ( महा ) | 
पसरक न [ दे, प्रतरक ] भाभूषश-विशेष ; ( पराह २, 
४--पल १४६ )। 
फ्लल वि [ दे ] १ तीचण, तेज; (दे ६, १४.), 

“नयथाई समाणियफ्तलाई परपुरिसजीवहरणाईं | 
झ्रसियसियाइं. व मुद्धें कगगा इव के ने मारंति 2” 
(वा ६० )। २ पतला, कृश; ( दे ६, १४; बला ४६ )। 
पचल वि [ पत्रल्ल ] १ पत्र-समद्ध, बहुत प्ती वाला; ( पा- 
अर; से १, ६२; गा (३२: ६३४५ ; दें ६, १४ )। ३ 
पद्म वाला ; ( प्रोप ; ज॑ २ )। 
प्सल न [ पतञ्ञ ] पत्ती, पण ; ( है २, १७३ 
है ४, ३८७)। 
फ्शलण न [ पत्नलन ] पत-सम्द्ध होना, पत्र-बहुल होना ; 
“ब्ाउलिप्रापरिसोसणकुडंगपतलणसुलहसंकझ'' ( गा ६२६ )। 
प्लेली जी [ दे ] कर-विशेष, एक प्रकार का राज-देय ; “गि- 
गहह् तह सपत्तलि कत्ति” ( सुपा ४६३ )। 
पशाणं सक [ दे ] पताना, मिटाना | “पुच्छठ भन्नु क्रोवि जो 


प्रामा ; 








| पशिअ न [ प्रोतिक ] प्रीति, स्नेंद है] 


यण८६४ )। 
पति पुं [ पलि ] १ सेना-विशष जिसमें ऐक रथ, एक दाथी 
तीन धोढ़े शोर पाँच पेदल हों ; २ १दल चलने वाली सेना 
(उप »रप टी) | 
| सक [ प्रति +६ ] १ जानना । ३ विश्वास करे- 
पश्िआ | ना। ३ झाश्रय करना । पतिझ्इ, पत्तियंति, पत्तिझम- 
सि, पत्तिम्रामि ; ( से १३, ४४ ; पि ४८७ ; से ११; ४० ; 
भग ) । पत्तिएला, पत्तिग्र, पत्तिहे, पत्तिठु ; ( राय ; गा 
२१६ ; ६६६ ; पि ४८७ )। वकृू--पशसिअंत, पश्ििय- 
$ (गा २१६, ६७८; आचा २, २, २, १० )। 

संक् -पड़ियच्च, पश्तियाइसा ; ( सूप्त १, ६, २०; उत्त 
२६, १)। 

पश्िअ वि [ पत्रित ] संजात-पल, जिसमें पल उत्पन्न हुऐं हों 
बह ; ( णाया १, ७ ; ११--पत्ष १७१ )। 

पशक्षिभ वि [ प्रतीतिं, प्रत्ययित ] प्रतीति वाला, विश्वस्त ; 
(ठा ६--पत्ष ३५४६ ; कप्प ; कस ) | हर 
(ठा ४, ३ $ ठा 
६--फ्त ३४४ ) | 

पश्लिअ पुंन [ प्रत्यय ] प्रत्यय, विश्वात्‌ ; ( ठा ४, ३--पत्र 
२३५ ; धमं २)। 

न [ पत्रिक ] मरकत-पल ; ( कप्प )। 

पशक्चिआ स्त्री [ पत्रिका ] पत्त, पर्ण, फ्ली ; ( कुमा ) | 
पशिभाअ देखो पश्ििअ-प्रति+६। पत्तिप्राप्नइ ; ( प्राकृ 
७४६ ), पत्तिग्राआंति; (पि ४८७ )। 

पशिआधय सक [ प्रति+आयय ] विश्वास कराना, 
प्रतीति कराना। पत्तिप्रावेइ$ (भास २३ ) 
पचिग देखो पशिअ-प्रीतिक ; (यंचा ७, १०) | 
पशिजझ्न देलो पशिकर-प्रति+3६। पत्तिज्जसि, पत्तिज्जामि; 
(पिडए७ ) | 

पशिज्ञाय देखे। पशिआधथ । पत्तिआवइ ; ( खुषा ३०२ ), 
पश्िषावेमि ; ( धंवि १३४ ) । 
फ्शलिसमिद वि[दे] तीएण ; ( दें ६, १४ )। 


जाणशइ सो तुम्दह विवाउ पताणइ ” ( भवि ), पत्ताणदि ; | पशी स्री [ दे ] पत्तों की बनी हुई एक तरह की पगड़ी जिते 


( भवि ) । 


पशामोड़ पुंन [ आमोडपत ] तोड़ा हुआ फ्ल ; “ दष्मे य | पी स्त्री [ पत्नी ] खो, भार्या 


कुसे य पततामोड च गेरहइ ” (अंत ११) |... । 


भील लोंग सिर पर पहनते हैं ; ( दे ६, २ )। 
( उप ९ १६३ ;' आप 
६६३ मंहां ; पा्म ) | 


परश्ली--पत्थर । 
फ्सी स्री [ पाजी ] भाजन, पाल; (उप ६२२: महा; 
घमंबि १२६) | 

पख देखो पाथ-प्र+आप | 


पंसुषणगद्‌ ( शो ) वि [ प्रत्युपगत ] १ सामने गया हुभा 
२ बाफ्सि गया हुआ ; ( नाट-विक्र २३ )। 


फ्लेंग / १०; कुमा; निच १ 
एक की तरफ, एक के सामने 


पि३४६)। २ 
“फ्लेयं फ्तेये वणसंडपरि 


क्खिताभो” (जीव ३ )। ३ न. कर्म-विशेष जिसके उदय 


पे एक जीव का एक अलग शरीर होता है ; “पतेयतया प्ते- 

”” ( कम्म १, ४० )। ४ प्ृथग्‌ प्रथंगू, अलग अलग 
( कम्म १, ४० )। £ पुं, वह जीव जिसका शरीर झलग 
हो, एक स्वतंत्र शरीर वाला जीव; “साह्दारणपत्तेभा बणस्सइ 
जीवा दुद्दा सुए भणिया” ( जी ८ )। णाम न [नगामन ] 
देखो ऊपर का श्रा प्र्थय , (राज )। “'िगोयय पूं 
[ 'मिगोदक.] जीव-विशेष ; ( कम्म ४, ८१)। बुद्ध 
पं [ बुद्ध ] प्नित्यतादि भावना के कारणभूत किसो एक 
वस्तु से परमार्थ का ज्ञान जिसको उत्पन्न हुआ दो ऐसा जैन 
मुनि; ( महा; नव ४३ )। बुदसिद्ध पुं ,[ बुद्ध 
सिद्ध ] प्रत्येकबुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त .जीव 
( धमं २) | रस वि [ रस ] विभिन्‍न रस वाला 
(ठा ४, ४, ) सरीर वि [ शरीर ] १ विभिन्‍न. शरीर 
वाला ; “फ्तेयसरीराणं तह द्वोति सरीरसंघाया”, (. पंच ३. )। 
३ न. कर्म-विशेष जिसके उदय से एक जीव का एक विभिन्न 
शरीर द्वोता दे; ( पक १, १)।. सरीरनाम न 
[ 'शरीरनामन_] वही पू्वोक्त भ्र्थ ; (सम ६०)। 
पृत्थ सक [ प्र + अर्थय्‌ ] १ प्रार्थना करना.। २ अमिलाषा 
करना । ३ झटकाना, रोकना | प््त्थेइ, पत्थेंति ; ( उब-; 
भोप ) | कर्म---पत्थिज्जसि ; ( महा. )। वकू--पस्‍ध््यंत, 
पर्थिंत, पत्थेअम्माण ; ( नाट--मालबि २४५ ; खुपा 
२१३ ; प्रादू १९० ), “कामे पृत्थेम्राणा अकामा, जंति 
दुग्पईं” ( उप ३५४७ टी ) | कवकू --भपत्थिज्जंत, पत्थि- 
उजमाण ; (गा ४००; छुर १, २०; से ३५३३३ 
.कप्प )। कू--पत्थ, पत्थणिउ्ज, पत्थेयव्य ; ( स॒पा 
३७० ; सुर १, ११६ ; खुपा.१४८ ; पफशह २, ४ )। 
पत्थ पु [ पर्व्थ ].१ भ्रजुन, मध्य्र पाग्डय ; (स ६१९; 
वेणी १९६ ; कुआ )। ९ पास्चात देश के एक. राजा का 


पेभ | ने [ प्रत्येक ] १ हरएक, एक एक ( हर, | 


राल भाग 


हैक | 
( पठम ३०, ८ )। ३ . अद्दिलपुर ख़बर का एक - 

राजा; ( स॒ुपा ६१६ )। ५3 

पएत्थ पुं [ प्ाथे ] १ प्रा्यन, प्रार्थना; ( गय )। श्दो 

दिन का उपवास ; ( संबंध ४८) । | 

पत्थ देखा फचछ-+पथ्य ; (गा ८१४-; पउम १७, ६४; 

गज )। 

पत्थ देखें पत्थरप्र +भर्थयू | ः 

पथ पुं [ प्रस्थ ] १ कुडव का एक परिमाण; ( बृह ३; जीवस 

८८ ; तंदु २६ )। २ सेलिका, एक कुड़व का , परिमाद्ा.; 

( उप 2 ६६ 9 “फत्थया उ जे.पुरा भासी हीशमाणाउ . 

तेघुणा” ( वब १ )। 

पत्थंव देखो पथ>प्र + भर्थय | 

पत्थंत देखो पत्था। . 

पत्थय देखो पत्थय ; ( राज )। 

पत्थड़ पुं [ प्रस्तर ] १ रचना-विशेष वाला समूह; 

(ठा ३, ४,-- पल १७६ )। २ भवनों के बीच का प्रन्त- 

( पणण ३२; सम २४६ ) । 

पत्थड वि [ प्रस्यत ] १ बिछाया हुआ ; २ फैला हुआ ; 

( भग ६» ८)॥ ४ 

पत्थण न [ प्रार्थन ] प्रार्थना; (मद्दा ; भवि ) | 

पत्थणया ) ख्री [ भार्थना ] १ भमिलाषा, वाब्छा; . 

पत्थणा 2) (प्राव ४ )। २ यायना, माँग ;' ३ विह्- 

पति, निवेदन ; ( भंग १९, £ $ छुर १, ९॥ छुपा २६६ ; 

प्रासू २१ )। 

पत्थय देखा पत्थ +पथ्य ; ( जाया १, १)। 

पत्थय वि[ प्रार्थक ] म्मिलाषा करमे बाला; ( सूप ९, 

३, २, १६; सम २४३ ) | 

पत्थय देखो पत्थ-प्रल्थ; (उप १०६ टी; झ्रौप') | ; : 
न [ पथ्यदन ] शम्दल, पायेय, मार्ग में खाने का 

खुराक ; ( णाया १, १४; स १३०; उर .5, ५ ; शुपा 


६२४ )। 
पत्थर सक [ %+ रुख ] १ बिछाना.। ३ फैलाना ।. संकृ- . 
फ्त्थरेता ; ( कस; ठा ६ )। 


पत्थर पुं [ प्रस्तर ] पत्थर, पाषाद ; :( झोप ; .उब ; 
प्ठम १०, २६ ; सिरि ३३९ ), .., 

- “पत्थेरेजाहमो कीबो फ्तंथरं डस्कुमिचछई । 

. मिगारिभो सर फप्प सतत्पतिं बिमषर्ई/ ( सुर ६, ३०७ )। 
पत्थर न [ दे ] फद-ताइन, लात ; ( कह ३। 
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पलक देखो पलार ; ( प्राप्र ; संत्ति २)। 

पतथएण न [ अ्स्शरण ] बिछोना ; “खड्टापत्यरकाय॑ तहा एम”! 
(अरब १६४४७ ) | 

फ्थरमस्किभ न [ दे ] कोलाहल करना; (दे ६, १६ )। 
फत्थरा सी दे ] चरद-भात, लात ; (वे ६, ८ )। 
पत्चरिभ्ष पुं [ है.] पल्‍लब ; ( दे ६, २० ) | 

पतथरिश्ष वि[ प्रस्तुत ] बिछाया हुआ ; “पत्थरिअं अत्थुझं 
( प्रा )। 


[परथर--कदाण | 


पस्थिथ पु [ पार्थिय ] १ राजा, नरेश ;( शाया १, १६; 
पाग्न )। २ वि. प्रथिबी का विकार; ( राज )। रह 
पत्थी ज्री [ दे, पाती ] पाल, भाजन ; “अंधंकरवोरपत्थिंच '' 
माइश्मा मदद पहं विलुपंलि” (गा २४० अ- ) | 
पथ्थयीण न [ दे] १ स्थल वस्त्र, मोटा कपड़ा ; २ वि, स्थुल, 
माय ; ( दे ६, ११ )। 


। पत्थुय वि [ प्रस्तत ] १ प्रकरया-प्राप्त, प्राकरणिक; ( खुर ३,. 


१६६ ; महा:) । २ प्राप्त, लब्ध ; ( युझ् १,४, १,१०७ )। 


पत्थव देखो परधाब ; (ह १, ६; कुमा; पउम ५, २१६ ) | | फथुर देखा पत्थर-प्र + स्‍्तृ । संक--पत्थुरेशा; (कस) । 


पफत्था अक [ प्र+स्था ] प्रस्थान करना, प्रवास करना । 
बहू --पर्थत ; ( से ३, ४० ) । 

परथाण न [प्रस्थान] प्रमाण, गमन ; ( अभि ८१ ; झजि ६ )। 
पलल्‍थार पुं [प्रस्तार] १ विस्तार ; ( उबर ६६ )। २ तृथ 
इन ; ३ पल्‍लवादि-निर्मित शब्या ; ४ पिंगल-प्रसिद्ध प्रक्रिया- 
विशेष ; ( प्राप्र )। £ प्रायक्षित की रचना-विशेष ; (ठा 
६--पत्ष ३०१ ; कस )। ६ विनाश ; (पिंड ४०१ ; 
४११ ) | 

पत्थारी स्री:[.दै ] १ निकर, समूह ; (दे ६, ६६ )॥ २ 
शब्या, बिछोना, गुजराती में धथारी! ] (्‌ दे६, ६६ ; पाञ्म; 
धुपा .१३२० )। 

प्रथाय सक : [प्र + स्ताचय] प्रारंभ करना । वकु--पत्था- 
बञंत ; ( दात्य १२९.) । 

प८थाथ पुं [ प्रस्थाध ] १५ भवसर ;. २ प्रधढूग, प्रकरण 
( है १, ६८; कुमा )। 

परिथम वि [प्रस्थित] १ जिसने प्रयाण किया हो वह; (से 
३, १६ ; सुर ४5, १६८ )। २ न. प्रस्थान, गति, चाल 
( भ्रजि ६ )। ह 

पत्थिक्ष वि[ आर्थित ] १ जिसके पास प्रार्थना की गई .हो 
बह ; २. जिस चीज .की प्रार्थना की यई हो वह ; ( भग ; सुर 
६+ १5; १६, है ; जब ) । ' 

पल्थिक्ष वि [ दे ] शीघ्र, जल्दी करने वाला; ( दे ६, १० )। 
पल्थिक्ष वि [ प्रार्थिक ] प्रार्यी, प्रार्थवा क्मे वाला; ( उब )। 
पत्यिन वि [ प्रास्थित ] विशेष ग्रात्या वाला, प्रहृष्ट श्रद्धा 
वाला ; ( उब. ) | 

.. पल्चिण' | स्री [ है ] थोस का बना हुआ भाजन-विशेष ; 

( श्रोष ४०६ ) । पिछण, 'ऐिड्य न [ पि- 

डक ] बॉस का क्या हुआ. भाजन-विशेष ; ( विपा १,३)। 

परियद्‌ देशो परिथम-प्रस्थित, प्रार्थित ; (प्राह१५ ) . 


पलल्‍्थेभरमाण 


का | देखो पत्थ-प्र + अर्थय । 


पर्थेयन्य 

पत्थोड वि [ प्रस्तोतू ] १ प्रस्ताव करने वाला ; २ प्रवर्तक। . 
ख्री--'स्थोई ; ( पाह १, ३--फ्ल ४३ ) | 

पथम ( 3 ) देखो पढ़म ; ( पि १६० )। 

पद देखो पय-पद्‌ ; ( भग ; स्वप्त १६४ ; है ४, २७० ; प- 
रह २, १६ नाट--शकु ८१ )। 

पद्आ सक [ शम्‌ ] जाता, गमन करना । पदझा३; ( हे ४, 
१६२ )। पद्म॑ति ; ( कुमा )। 

परद॑खिक्ष वि[ प्रदर्शित ] दिखलाया हुआ , बतलाया हुआ ; 
( श्रा ३० )। 

पद्क्खिण बि[ प्रदृक्षिण | १ जिसने दक्तिश की तरफ से शेकर 
मण्डलाकार अमयण किया हो वह ; २ न, दक्तिणावर्त अमण ; 
“पदक्लियीकरभंतो भार” ( प्रयो ३५ ) | देखो पदांहिण । 
पद्क्खिण सक [ प्रदृक्षिणय्‌ू ] प्रदर्षिया करना, दक्षिण से 
लेकर मगडलाकार भ्रमण करना | हेक---पद्क्लिणेड ; ( पउम 
४८, १११ )। ' 
पद्क्‍्लिणा सत्र [ प्रदक्षिणा ]:दक्तिण को भोर से मगडलाकार 
अमण; ( नाट--चैत ३८) | 

पद्ण न [ पदन ] प्रत्यायन, प्रतोति कराना; ( उप८८३ )। 
पदण ( शो ) न [ पतन ] गिरना; ( नाट--मालती ३७ ) | 
पदम ( शो ) देखो पडम ; ( नाट--मूच्छ १३४ ) | 
पद्य देखो पयथ-पदग, पदक, पतग, पतंग; ( इक )। 
पद्रिसिय देखो पदंसिक , ( भवि ) ॥ 
पद्दण न [ प्रददण ] संताप, ररमी ; ( इला )। 

पृदाइ वि [ प्रदाविद ] देने दाला ; ( नाट--विक्र ८ )॥ 


- पद्ाण [ प्रदान ] दान, . कितरण ; ( ओप ; अभि अ४ )।. 


परादि--फल 


पाइकरसइमंदण्णबो' 


है५& 


है *+ के क०क ७3 क्र ५३०० 


क्दादि ( शो ) पु [ पदासि ] पेदल चलने वाला सैनिक) | पद्स देखो पदेश--्प्रह्वंष ; ( सूझ १, १६, ३) । 


( प्रयो १० ; नाट--मेणी ६६ )-। 
पदायग .वि [ प्रदायक ] देने वाला ; ( विप्ते ३९०० ) । 
पफ्दाव देखो पयाद ; ( गा ३२६ )। 


पखइ ख्री [पडलिः ] १ मार्ग, रास्ता; ( खुपा १८६ ) । ६ 
पहुक्ति, श्रेकी; ( ठा २, ४ )। ३ परिपादी, कम; ( ग्राष्य )। 


. । & प्रक्रिया, प्रकरय ; (बसा २)। 


पदादिण वि [ प्रदक्षिण ] प्रकट दलिया, प्रकर्ष से दक्षिण दि- | पद्धंस पुं [ प्रध्यंस ] ध्वंस, नाश | भाव ह [ 7माज ] 


शा में स्थित ; ( जोव ३ ) । देखा पद्क्लखिण | 


पद्किदि ( शो ) देखो पड़िकिदि; ( मा १० ; नाट--विक | 


२१ ) | 

पदिश देखो पलिश ; (राज )। 

पदिख सखी [ प्रदिश ] विदिशा, ईशान आदि कोण ; 
ति पाणा पदिसो दिसासु य” ( झ्राया ) | 

पद्िस्खा देखो परदेकख । 

पदीध सक [ ५ + दीपय ] १ जलाना । २ प्रकाश करना । 
पदीवेसि ; ( पि १४४ ) | ककू--परदीर्योस ; ( पठम १०१ 
१० )। 

पदीच्र देखो पईथष-प्रदीप ; ( नाट--सच्छ ३० )। 


अप 





अभाव-विशेष, वस्तु के लाश होने पर उसका जो भ्रभाव होतो है 
( बिते १८३७ ) । 

पद्धर वि [ दै ] ऋज, सरल, सीधा ; ( दे ६, १० )। १ 

शीघ्र ; गुजराती में 'पाधद” : “पद्वर्प्ठहिं. सृदंढ पचारेइ' 

( सिरि ४३५ ) । 

पद्धल वि [ दे ] दानों पारश्वों' में अ्र-प्रद्रत ; ( पढ़ )। 

पद्धार वि [ दे] जिसका पूँछ कट गया हो वह, पूँ&-ऋठा ; 

( दे ६, १३ ) । 

प्धाइय देखो ; ( भवि )। 

पधाण देखो पहाण ; ( नाट--ऋबच्छ २०४ ) | 

पधार देखो पहार-प्र + धास्यू। भूका -पचारगेत्थ ; ( झौष ; 


+ पदीविआ खत्री [ प्रदीपिका ] छोटा दिया ; ( नाठ--मच्छ | साया १, ३-पत ८८ ) 


११ ) । 

पदुद्द वि [ प्रद्धिष्ट, प्रदृष्ट ] विशेष द्वेष को प्राप्त; ( उत्त ३२; 
कृद ३) । 

पदुब्मेश्य न [ पदोद्व दूक ] पद-विभाग झोर शब्दार्थ माल 
का पारायथ ; ( राज )। 

पदूमिय वि [ प्रदायित, प्रदूण | भत्यन्तपीढ़ित; ( कृह ३)। 

पहूस तक [ प्र+ विष ] देष करना । पदूसंति ; ( पंचा ३, 
१५ )। 

पदूसणया खस्री [ प्रद्देषणा, प्रदूषणा ] द्वंष, मात्सयं; ( उप 
४८६ )। 


परदेक्श सक [ ध्र+ हुश ] प्रकष से देखना । पवेक्खइ 


पध्ाथ सक्र [प्र+धाय्‌ ] दोढ़ता, श्रधिक वेग ते जाया । 
संकृ--पधाविम ; ( नाट ) | 
पधावण न [ प्रधायन ] १ दोढ़, वेग ले गमन ; २ कार्य की 


” शीघ्र सिद्धि; ( भ्रा १ )। ३ प्रक्ञालन; ( धर्मस १०७८ )॥ 


पधावित वि [ प्रधायित ] १ दोढ़ा हुआ ; ( मद्दा ; परे 
१, ४ )। ३२ गति-रहित ; ( राज )। | 

पधाधिर वि [ प्रधायित्‌ ] दोड़ने वाला ; ( श्रा १८ ) । 

पधूषण न [ भप्रधूषन ] १ धूप देना । २ एक प्रकार का भ्रा- 
लेेपन व्र्य ; ( कस )। 

पधूषिय वि [ प्रधूफ्ति ] जिसको धूप दिया गया हो बह ; 
( राज.) | 


( भवि )। संकृ--“पदिस्सा य दिस्सा वयमाणा” ( भग | पथोअ सक [ प्र+घात्‌ ] घोना। संकृ--पथोहला ; 


१८८ ; पि ३३४ ) । 
पदेस देखो पएस-प्रदेश ; ( भग ) | 
पदेस ९ [ प्रद्देथ ] 4५ ; ( प्मंस ६७ )। 


| (आाचा ३, १, ६, ३)! 


। पच्योभ वि [ प्रधौत ] भोया हुआ ; ( होष ) । 


पधोथ सक [ प्र+ घाव ] धोना । पधोवेति ; ( हि ४८२ )। 


पदैसिभ वि [ प्रदेशित ] प्ररूृपित, प्रतिपादित; ( भ्राया )। ' पन देलो पंथ। र, “रख लि. य. [ दृशन ] फारहइ, एस 


पदोस देखो पोख--दे, प्रदंष ; ( भंत १३ ; निषू १) । 
पदोख देखो पभोस>अदोष ; ( राज ) | 

पद्द न [ है ] १ माम-स्‍्थान ; ( दे ६, १ )। २ छोटा गाँव; 
(पर्च)॥ 

पद न [ पथ ] होक, रत, काव्य ; ( प्राक्र २१९ ) | 


- 5. पन्‍म देखो पण्ण> प्रह्ष ; 


और पाँच, १६ ; ( कम्म १३ ४, ४२; ६८; जी २६ )। 
पनय ( पै. चूपे ) देखो पणय “व प्रणय; ( है ४; ३९६ )। 
पम्म देखो पछ्णा -- फर्थ ; ( सुपा ३३६ ; कु ४०८ ) ] 
एनन्‍म देखो पण्ण >दे ; ( भू ; कम्म ४, ४४ )। 
( झ्ाया ; कृत ४०८ ) | 


सह सनक शक 3-० >लकअन 5८ ++न्‍कटीफन*- 


:६६० पाइअलइमहण्णओो । [ पन्‍्ख--फप्पीक 


काल वि | आश ] 3 पंडित, जानकार, विद्वान; (ठा ०; उप | पन्‍्ना देखो पप्रणा-प्रह्च; ( भाचा ; ठा 5, १; १०)॥ 
3६१ ; धमेस ४४२ ) । २ वि. प्रद्न-संबन्धी ; ( सूछ २, | पन्‍ना देखा पण्णा-दे; ( पर £० ) । 

१, #&६.)। . ख,.. | पन्‍्माड़ सके [ सूद ] मर्दन करता । पल्‍नाइइ ; (हे ४, 
परम देखो पंच | .र, रख लि. व. [ दशन्‌ ] पनरह, १४; | १२६ ) | 

(4 २३ ; सह्र २६ ; भग.; सण ) । रस, रस्म वि | पन्‍नाडिआ वि [ स्द्ति ] जिसका मर्दन किमा गया दो वह ; 
[ बुझा ] पनरहवा, १४वाँ,; ( सर १४, २५०; पउम १६, | ( पाञ् ; कुमा )। 

१०० ) । रखी म्री [ देशो |.१ पतरहवी ; २ पनरदवी | पन्‍नाण देखो पण्णाण ; ( झाचा ; पि ६०१ )। 


सिथि ; ( कप्प )। | पन्‍नारस (अप ) ति. व. [ पश्चदशन ] पनरह, १४ 
पथ देखा पणिआ - पयय ; ( उप १०३१ ८ी ) | | ( भवि ) | 

एल्मंगणा स्री [ पण्याजुना ] वेश्या, वारहगना ; ( उप | पन्‍्मास देखो पण्णाख ; ( सम ७०; कुम्ता )) ख्री-- 
१०३११ डी ) |  सा;(कप्प )। इम वि [ तम्र ] पचासवों, ४० वा; 
परकण देखो पृण्णव  पन्‍नग ; (विपा १, ७; सुर २, | ( उउम ५०, २३ )। 

३६३८ ) | - ; 20 ५ पन्‍द देखो पण्ह्‌ ; (कप्प )। 

फरनईदि देलो पण्णद्वि ; (कप्प )। पन्तु ( म्प ) देखो पण्हअ >दे. प्रसव ; ( भवि )। 


पन्‍मश देखों पएणल ; (साया १, १ ; भग ; सम. १ )। | पपंज देखो पव॑च ; (सुपा २३१ )। 

पम्मशरि ख्री [ पश्ससति ] फ्क्ततर, ७४; ( सम ८५४; | पपलीण वि [ प्रपछायित ] भागा हुआ ; (पि ३४६; 
ति३)। ३६७; नाट--मच्छ £८ )। 

कनलि देशो पण्णलि ; (सपा १४३; संति ५; महा )। | पपिआमह पुं [ प्रपितामद ] १ ब्रह्मा, विधाता ; ( राज )। 
४ प्रहृष्ट ज्ञान; ६ जिससे प्रस्पण किया जाय वह ; (तंदु | र पितामह का पिता ; ( घमेंस १४६ )। 

६४ )। ०. पौँचयों भंग-प्रन्थ, भगवतीसूल ; ( श्रावक | पपुश पं [ प्रपुञ् | पोल, पुत का पुत्र ;( पा ४०७) | 


३३३ )। ' पपुल ] पुं [ प्रपोत् ] पौत्र का पुस ; पोते का पुल ; 
फल्लस वि[ प्रशापयित्‌ ] भाख्याता, प्रतिप्राकक ; (पि | पपोश् / ( किसे ८६२ ; राज )। 

३६० )। : पष्प सक [ प्र+आप ] प्राप्त करा । फ्पोई, फ्प्पोत्ति; 
पर्नपशिया ख्री [प्रशग्रत्यग्ा] देखो पु्मपश्िया; (कप्प)। | (पि ४०४; उत्त १४, १४ )। फ्योदि (शो ); 
पम्मप्रस्भटम देखे पणपन्‍्मइमस ; ( पि ४२६ ) | (पि ४०४ )। संकू-- पष्ण ; ( पदण १७ ; ओण ४४ ; 

देखो पण्णग ; ( पाक्च )। 'रिडिपुं[ रिपु ] गरुड | विसे ४४१)। क--पष्प; (विसे २६८७ )।. . 

पक्की ; ( पान्न )। पष्पग न॒[ दे. पर्षेक ] वनल्पति-विशेष ; ( सझ २, ३, 
परणया स्री [ पन्‍लणशा ] भगवान्‌: प्रसंनाथजी की शासन-देवी; | ६) | 

संति $०-) । पण्पड़ । पुंखी [ पर्षंट ] १ पापढ़, मूँग या उर्द की बहुत 


कनमथ देखे पण्णय। पन्‍नवेइ ; (उब.)। कमे-- पष्पड़ग / पतली एक प्रकार की रोटी ( पव ३७ ; भवि )। 
पन्‍नबिउ्जइ; ( उब ) | वक.--पन्‍्नवर्यत ; ( सम्स.१३४ )। | २ पापड़ के आकार बाला शुष्क मृत्खष्ड ; ( नियू १ ),] 


संक--पम्णवेऊर्ण : ( पि ६८४) । 'पायय पुं[ पालक ] नरकावास-विशेष; ( देवेन्द ३० )। 
फरमथण वि [ प्रक्ापषक ] प्रतिपादक, प्रब्षक; ( कम्म. ४, | मोदय पुं [_ मोद्क ] एक प्रकार की मिष्ट वस्तु ; ( पर 
पटढी)। - १७--फ्ल ४३३) । 

कलनथण देखो पण्णवण ; ( छुपा २६६ )। . पण्पक़िया ख्री :[ परपेटिका ] तिल आदि की बनी हुई एक 
कममचणा -देलो पण्णयणा ; (.मग :. पका १ ; ठा ३, ४ )। | प्रकार की खाद्य बस्तु ; ,(पाण १.६. पिंड. ४४६ )। . 
पलदथ देखो पण्णवण ; ( सम्य १६ )। . | पष्पल देखो पप्पड्ड ; ( नाट--विक २१ )। 


फामनयर्यंत देलो पन्‍मय-। ए्प्पीअ पुं [ दे ] चातक पक्षी ; (दे ६, १३ ) |, 


दंज्युभ--पब्मखिभ ] वाइ्भसइमदण्णवो । ६६१ 


पष्ुझ नि [ अप्छस ] १ जलाद, पानी से भोजा हुआ; | पष्फोड़णा ख्री [ परुफोटला ] ऊपर देखो ; (.झोष २६६५ 
( फ्ह ९, १; शाया १, ८)। २ व्याप्त “पयफ्पुय- | उत्त २६, २६ )॥ 
वंजबाई च” ( फ्य ४ टी )। ३ न. कूदना, लौधना ; | पण्फोड़िअ दि [ दें. प्रस्फोटित ] नि्काटित, फाड़ कर गि- 


( गउड १२८ )। रामा हुआ; (दे ६, २०; पाञ्म ), “फ्फोडित्रमोहजा 
पपष्पोइ ) देखो फप्प । | पडि ) २ फोड़ा हुआ, तोड़ा हुआ ; “पण्फोडिअसटणि- 
फप्पोशि । ग्रंड्ग व ते हति निस्सारा” (संबोध १७ ) । " 


पष्फ॑दण न [ प्रस्पन्द्न ] प्रचलन, फरकना ; ( राज )। ' पष्फोड़ेमाण देखो पप्फोड़ ८ प्र + स्कोट्यू | 

पुं [ दे ] भमि-विशेष ; (दे ६, ६ )। पफुल्ल देलो पप्फुल्छ; (षड्‌ )। 
पष्फिड़िज वि [ है ] प्रतिफलित ; ( दे ६, २१ ) | पफुहिलिआ देखो पण्फुलिछिअ ; (है ४, ३६६:; भिंग:)। 
पण्फुअ वि [ दे ] १ दीष॑, लम्बा ; २ उड्जीयमान, उड़ता । पयंध पुं [ प्रबन्ध ] १ सन्दर्भ, ग्रस्थ, परस्पर अम्वित 








(दे ६, ६४ )। वाक्य-समूह, ( रंभा८ ) । २ श्र-विच्छेद , निरन्‍्तरता; (उत्त 
११,३४७)! 

( प्राक् ७४ )। | परयंधण न [ अ्रवस्धन ] प्रबन्ध, संदर्भ, ग्न्बित वाक्य 

पष्फुड़िभ पुं [ प्रस्फुटित ] नरकाबास-विशेष ; ( देवेन्द्र | समूह की रचना; “कहाए भर पर्वंबणों ”-( सम.९१ ) | 

५६ )। पल वि[ प्रबल ] बलि , प्रचाड, (कुम )। 


पप्फुय देखो पप्पुअ; “बाहपप्फुयच्छा” ( सुख २, २६ )। : पथाहा स्‍ल्ी [ प्रबाधा ] प्रहुष्ट गाधा, बिशेष पीड़ा 

पण्फुर अक [प्र+स्फुर] १ फरकना, हिलना। २कॉपना । | ( णाया १, ४ )। 

पप्फुरइ ; (से १६, ७७ ; गा ६४७ )। पथुद्ध वि [ प्रदुद्ध ] १ प्रवोद , निपुणा;-(से ३९ , ३४) | 

पप्फुरिअ वि[ प्रस्फुरित ] फरका हुआ; (दे ६, १६ )। | * जागा हुआ; ( सुर $, १२६ ) । ३ जिसने: भच्छी 

पप्फुल्छ अक [प्र+ फुल्ल] विकसना । वकृ-पप्फुल्लंत; | तरह जानकारी प्राप्त की हो वह; ( झाचा )। : । 

(रंभा )। पयोध सक [ प्र+बोधय्‌ ] १ जागृत करना+ ३ ह्ान 
वि [ प्रफुल्ल ] विकसित, खिला हुआ ; ( णाया १, | कराना | कम-- प्बोधीझामि; (पि ४४३. )। 

ह 8 हक पउम ३, ६६ ; सुर २, ७६ ; षड्‌ ; गा पबोधण न [ भ्रबोधन ] प्रकृष्ट बेधन; ( राज ) | 

६३६ ; ६७० ), “इम भणिएगा गशंगी पप्फुल्लविलोेशग्प पबोहद् देखो पयोध । कू --पयोहणीय; (पउम ७०, २५% )। 

जाआा” ( काप्र १६१ )। पयोह पुं [ प्रयोध ] १ जागरण; २ ज्ञान, समझ ; ( चार 

पण्फुल्लिअ ति [ प्रफुल्लित ] ऊपर देखो ; ( सम्मत १८६; | £४; पि १६ )। 

भवि )। पबोहण देखो पबोधण ; (राज )। 

पप्फुल्लिआ स्त्री [ प्रफुल्लिका ] देखो उप्फुल्लिआ; ( गा | प्रयोहय वि [ प्रथोघक ] प्रबोध-कर्ता ; ( विसे १७३ )। 

. १३१६६ भ्र)। पद्योह्दिज वि [ प्रयोधित ] १ जगाया हुआ ; २ जिसको हा 

पण्फोड़ देखो पप्फूष्ट | पष्फोडइ, पप्फोडए ; (घात्वा १४३)| | न कराया गया हो वह ; ( सुपा ३१३ ) । ४ 

पष्फोड़ सक [प्र+स्फोटय्‌] १ म्लाइना, भाड़ कर गिराना। | पब्बल देखो (से ४, २४ ; ६, ३३)। 

२ आत्फालन करना । ३ प्रक्षेपण करना । पप्फोडड ; (गा | पव्याल देखो पथ्याल-छादयू | पब्बालइ ;'( है ४, २१ .)। 

४३३ ) । पप्फोडे; ( उत्त २६, २४ )। वकु-पष्फोडडंत, | पष्याल देखो पत्याल--प्शावयू । पम्चालइ ; ( है ४, ४१ )। 

पष्फोडयंत, पष्फोडेमाण ; ( गा १४४, पि ४६१; ठा | पष्चुद्ध देखो पौुद्ध ; (पि १६६ )। 

६ )]। संक--“पष्फोडेऊण सेसय॑ कम्म” ( झाउ ६७ )। | पब्म वि [ प्रहव ] रत्र ; ( औप ; प्राक्‌ २४.)॥ 

पपष्फोद्ण न [प्रस्फोटन] १ काड़ना, प्रकृष्ट घूनन ; ( झोध | पवन्‍्मट्ट_] वि [ अश्नष्ट |] १ परिअष्ट, प्रत्वक्षित, चुक्ता हु- 

भा १६३ )। २ आास्फोटन,. झास्फालन ; ( पंख २, | पब्ससिल | झा; ( पद १, २; अभि-११६८ या ३१%: 

४० फ्त १४८; पिंड २६३)। | झुर ३, १२३ ; गा ३१३; ६४ )। ३ क्रिमल ; (के - १४, 


कै ९ 


० 


४३ ) | ३ पुं, नरकावास-विशेष ; ( देवेन्द्र र८ )। , 

पध्मार पु [द्‌, प्राभूभार] १. संधात, समूह ; जत्था; ( दे ६, 

' ६६३ , कै ४, २० ; शुर १, ३११ ; कप्पू ; गठड़ ; कुलक 
२१.)। 

फामार पुं [ दे ] गिरि-गुफा, पर्वत-कन्दरा ; (दें ६, ६६ ) 
पथ्मारकंद्रगया साहंती अप्पशों झट्ठ”' (पंच ८१ )। ., 
पब्मार पु [ प्रास्मार ] १ प्रकट भार ; “कुमेर संकमियरलप- 
ब्मारो” ( क्रम ८ टी )। ३२ ऊपर का भाग; ( से ४, २०)। 
३ थोड़ा नमा हुआ पंत का भाग; ( णाया ), १--पत ६३४ 
भय ४, ० )। ४ एक वेश, एक भाग ; (से १, ४८ )। 
£ उत्कर्ष, परभाग ; ( गठड ),।। ६ पुंन, पर्वत के ऊपर का 
भाग ; (णंदि ) । ५ वि. थोढ़ा नमा हुआ, ईषदबनत ; 
( झंत ९१ ; ठा १० )। 

पएथ्मारा स्री [ प्राग्मारा ] दशा-विशेष, पुरुष की सत्तर से झ- 
ससी बर्ष तक की झवल्था ; (ठा १०--पल ४१६ ; तंदु 
१६ )। 

फामूम -भि | प्रभूत ] उत्पन्न; ''मंइकीए गब्भ, पब्भूझे दददुरतते 
वा” ( धर्मति ३५ ) | 

फमोअ पुं [ दे, प्रमोग ] भोग, बिलास ; ( दे ६, १० )। 
पमर पुं [ भ्रम ] १ हंरिकाल्त-नामक इन्द्र का एक लें|कपाल 
(5४, १; इक )। २ द्वीप-विशेष और समुद्र-विशेष 
का भ्रधिपति देव ; ( राज )। 

दश्ष वि | प्र ] सदश, ठुल्य ; ( कप्प ; उवा )। 

पमद देखो 'परिदद; “चंडाणं चंडरूदूपभईणं” ( अज्क १४१)। 
पसंकर पुं [ प्रभदुर ] १ ग्रह-विशेष, ज्यं।तिष-देव-विशेष ; 
( ठा ३, ३ )। २ पुंन. देव-लिमान विशेष; ( सम ८; १४; 
फ२६०)। . 

प्रसंकर वि[ प्रभाकर ] प्रकाशक; “सब्बलोयपभंकरों? 
(छत्त २१३, ४६ ) । 

पसंकरा स्री [ प्रभडुरा ] १ वदह-व्व की एक नगरो का 
नाम ; (ठा २, ३ )। २ चन्द्र की एक भ्ग्र-महिषी का नाम; 
(ढा ४, १ ) । ३ सूर्य की एक अप्रमहिषी का नाम ; ( भग 
१०, ४ )। 

पसंकराजई खी [ प्रसडुराबती ] विद वर्ष की एक नगरी; 
( झाचु १) । | 

पमंशुर वि[ | भति विनर्वर ; ( झाचा ) | 
परम्ंजण पुं.[ प्रभक्षन ] १ बायुदुमार-निकाय का उत्तर दिशा 


का इन्ह ; (ठा २, ३; ४, १; सम ६६ )। २ लक्ष्य- | 


पाइमसइमहण्णवो । 


। [ फलार: पमावई 


समुद्र क एक पातालक्रलश का अधिनायक देव; (ठा ४, ९ )। 
३ वायु, पवन ; (से १४ ६६ ) | ४ मालुषोत्तर फवत के 
एक शिखर का अधिपति दव; ( राज )। शणभ पुं[ त- 
नय ] ह्मान ; ( से १४, ६६ ) । 

पमंसण न [ प्रश्न शम ] स्खलना ; ( धमंस १०७६ ) | 
पमकंत पुं [प्रभकान्त] १--२ बिद्य त्कुमार देवों के हरिका 
नत और हरिस्सह-नामक दोनों इन्द्रों के लोकपालों के नाम ; 
(ठा ४, १--पत्र १६७ ; इक )। 

पम्रण सक [ प्र+ भण ] कहना, बोलना | पभणइ ; ( महा; 
सण )। 

पमणिय वि [ प्रभणित ] उक्त, कथित ; (सण ) | 
पम्मम सक [ प्र+ श्रम ] भ्रमण करना, भटकना । पमेसि ; 
( श्रु१४३ )। 

पमघ अक [ प्र+भू ] १ समर्थ होना, पहुँचना । २ होना, 
उत्पन्न होना । पभवह ; ( थि ४७४ )। वढु--पंमबंत 
( सुप्रा ८६ ; नाठ--विक्र ४४ )। 

पभव पं [ प्रभध ] १ उत्पत्ति, प्रयूति; (ठा ६; कस )। 
२ प्रथम उत्पत्ति-कारण ; ( णंदि )। ३ एक जैन मुनि, 
स्वामी का शिष्य ; ( कप्प ; जसु ; णंदि ) । 

पम्रया सत्री[ प्रभवा ] तृतीय घासुदव की पटरानी ; ( पडम 
२०, १८६ )। 

पमविय वि [अमृत] जो समर्थ हुआ है ; “सा विल्ला सिद्ध 
सुए उदम्गपुन्नम्मि पमत्रिया नंब'” ( घसमंति १२३ )। 

पा स्री [ प्रभा ] १ कान्ति, तेज; (महा ; धमंस १३३३)॥। 
२ प्रभाव; “निच्चुओया रम्मा,स्यंपभा ते विरायंति” ( दबन्द्र 
३२० ) | 

परमाइअ ) पुंन [ प्रभाल | १ प्रातः काल, सुबह; ( पठम 
पभाय / ४०, ४६; छुर ३, ६६; महा; से १४४ )। 
२ वि. प्रकाशित ; “रयणीए पमायाए” ( उप ६४८ टी )। 
'तणय वि [-संबन्धिन] प्राभातिक, प्रभात-संबन्धी; .( घुर 
३३ रेढ८ )। 

परमार पुं [ प्रभार ] प्रकृष्ट भार ; ( सम १४३ ) | 

पसाव देखा पद्ाथ८प्र + भाषयू | पभावेइ, पमावंति ; ( उब; 
पव १४८ )। कू--परसमाजिंत ; ( खुपा ३०६ )। 
पसाथ दखो पद्टाव-प्रभाव ; ( स्वप्न ६८ )। ; 
पमायई ञ्री [ प्रभावली ] १ उन्‍नीसने लिन-देव की माता 
का नाम; ( सम १४१ ) ! २ रावण की एक पत्नी का 
नाम; (पउम ०४, ११) ।..३ उद्यायन राजबिं की पटरानी और 


- परमाचग---पंमज्जण ] प्राइमसइमहण्णवो है ३ 


चेड़ा त्रेश को पुसो का नाम; ( पढ़ि )। ४ बलदेव के पुतु | पस्लद वि.ब. [ प्रभुति ] इत्यादि, वगैरह; ( भरत 
निषध को भार्या; ( आचू१) | £ राजा बह की पत्नी; | उबा; महा ) 

(भय ११, ११ ) | पमिइं - अर[ प्रभति ] प्रारम्भ कर, ( वहां से) शूरूकर, 
पसाकर वि [ प्रभावक ] प्रभाव बढ़ाने वाला, शोभा की बृद्धि | प्चिई [ लेकर ; “चालभावाझ्रो पमिं” ( सुर ४,१६०; 
करने वाला; ( ्रा ६; ६ २३ )। २ उन्नति-कारक; ३े गोख- | पमीइ कप्प; महा; स ०३२६; ३७४ टि ) |... . 
जनक; ( कुप्र १६८ )। पीएईं हर 
प्मावण न [ प्रभावन |] नोचे देखो ; (श५ ) | पमीय वि [ प्रभोत ] प्रति भीत, भत्यन्त्‌ डरा हुआ ; ( इत 
पभावणा ञ्री [प्रभायना] १ माहात्म्य, गोरब; २ प्रसिद्ध, | ६, ११ ) ! 
प्रस्याति; ( णाया १, १६--पत्र १२२; श्रा ६ ; महा )। | पश्चु पुं [ प्रथु ] १ इच्चाकु वंश के एक राजा का ताम॑ ; 
पमावय वि [ प्रभावक ] गोख बढ़ाने वाला ; ( संबोध | ( पउम ४, ७ )। २ स्वामी, मालिक ; ( पठम ६३, .२६; 
३१ )। बृह २) । ३ राजा, नूप , “प्रभू राया अजुप्पभ्‌ जुब- 
पावाल पुं [ प्रभावाल ] उत्त-विशेष ; ( राज )। राया” ( निधू २)। ४ वि. समर्थ, शक्तिमान्‌; (आ 2७; 
पमाधिंत देखो पैभाव८प्र +भावय | भेंग १४; उतरा, ठा ४, ४ )।  ग्रोग्य,. लायक ; 
प्मास सक [ प्र+ भाष ] बोलना, भाषण करना। पभा- | “पमुत्ति वा जोग्गोलि वा एगड्डा” ( निचु २० ) । 
संति ; ( विसे ४६६ दी )। वकु--पमासंत, पंसासयंत, | पभुुंज सक [ प्र+भुज्ञ ] भोग करना । प्रमुजेदि ( शो ); 
पम्मासम्राण; (उपप्‌्र २३; पठउम ४४, १८; ८६, | (बद्ब्य ६ ) । 

१० )। पथ्ुति ( पे ) देखो पमिई ; ( कुमा ) | ४ 
पमाखस पक [ प्र+ भासख ] प्रकाशित होना। पभासिंति; वि [ प्रभुक्त ] १ जिसने खाने का प्रारम्भ-किया हो 
( सुज्ज १६ ) | भूका--पभासिंसु ; ( भग ; सुउज ३६ )। | वह; ( सुर १०, £८ ) ।. ३ जिसने भाजन किया हो बहु; 
भवि -पमासिस्पंति ; ( सुज्ज १६ ) | बकू--पभाखमाण; | (स १०४ )। 


(कप्प ) । पभूर। देखो पमिई ; ( पउम ६, ७६ ; स २०४६ )॥ 
पास सक [ प्र+ भासय्‌ ]. प्रकाशित करना । प्रभासेइ ; | पभई / 

( भंग ) । पमासंति 4 (सुज्ज ३ पत्र ६४)। वह: - ! वि [ प्रभूत ] प्रचुर, बहुत ; ( भग ; पउम ५, & ; 
पमासयंत, पमरासेमाण; ( पउम १०८, ३३ ; रंयया ७४५; | णाया १, १; सुर ३, ८१; मद्दा )। 

कप्प। उबा; औप; भग )। परोय ( भप ) देखा डबभोग; “भोाय-पसायमाण ज॑ क्रिज्जह” 


पास पुं [ प्रभास ] १ भगवान्‌ महावीर क एक गणशघर | ( भवि )। 

का नाम; ( सम १६ ; कप्प ) | ३२ एक विकटापाती पंत | धम्रइल वि [ प्रमलिन | अति मलिन ; (णाया १, १ )-। 

का सविता दब) (ठा ३, २ पल ६६) २ ७ | दमक्‍लण न [ ध्मृक्षण] ) अम्मल्जन, क्शिपत 
थूते का मोम | का ३] 5 7क जितकार का शाम ६ विवाह के समय किया जाता एक तरह का उबटन; ( स ७४ )। 


( धम्म ३१ टी ) | £ न. तीर्थ-विशेषष (जं ३: महा )। दि हु 
६ देव-विमान विशेष; ( सम १३; ४१)। पत्तत्थ न | पमक्स्थिअ वि [ प्रमृक्षित ] १ विलिप्त ; २ विवाह के समय 
५ जिसका उबटन किया गया है। वह ; ( वस; सम ७४ )। 


[ 'ठोर्थ ] तीर्थ-विशेष, भारतवर्ष की पश्चिम दिशा में स्थित । 
एक तीर्थ; (इक ) | | पमज्ज सक [ प्र+मंज, मां] मार्जन करना, साफ- 
पभाखा ख्री [ प्रभासा ] अहिंसा, दया ; ( पक २, १)। | सुथरा करना, भाड़ झादि से 48 वगैरः को दूर करना। 
पमममासिय वि [ प्रमाचित ] उक्त, कथित; : ( सूभ १, १; क्‍ फ्सज्जइ; ( उब ; उवा )। पर्मा/जया ; ( भाचा )। कछु- 





१, १६ )। . पमज्जैमाण; (ठा ७ )। संहकृ-पमज्जिशा; ( भाग; 
पमासेमाण दलो- पमासं-प्र + भासयू । उा ) | हेक--पमज्जिशु; (पि ४०७ )। 
पम्मिइ देखो पमिईं; (५ ४४) ! पमज्जण न [ प्रमाजेन ] माजन, भूमिन्‍्शुद्धि; ( अंत ) | 
84 


| | .... पाइअसइमदण्णवो । । | [ पा्रज्जणिया--पमाद्‌ 


कं जीनत पतन पीजी "पटल 2 ह०। 


'फाउजणिया ) स्री [ प्रमाजंगी ] काड, भमिसाफ करने ग्रतिप्पसंगो पमनासिद्ों ” ( धरम ६८१ ) | 
' पंमकशणी का उपकरण; ( णाया १, ४; धर्म ३) । | पम्मा' देखो प्राय-प्रमाद; (यंत्र १ )। 
पराकय नि [ प्रमाऊंक ] प्रमाजन करने वाला; (दे | पमाइ वि [ प्रमादिन ] प्रमादी, बेदरकार; ( सुपा ४३; 


४, १5८ ) । उब; झाचा ) । 
पमज्जिम वि. [ प्रखृष्ट, प्रमाजित ] साफ किया हुआ; | परमाइअब्य देखो पमाय-प्र +मद्‌ । 
(.उवा; मद्दा ) । पमाइल्‍ल देखो वाई; “धम्मपमाइल्‍ले” ( उपं ७श८टी )। 


पमच वि [प्रमत्त] १ प्रमाद-युक्त, भसावघान, प्रमादी, बंदर 

( उब ; भमि १८४ ; प्रास ८ )। २न. छठ्तों गुण- 
समथानक; '( कम्म ४, ४०; ५६ )। ३ प्रमाद ; (कम्म २)। 
जग पुं [योग ] प्रमाद-युक्त वेश ; (भग )। संजय 
पुं [ 'संयत ] प्रमादी साधु, प्रमाद-युक्त मुनि ; (भग ३,३) | 
पम्नद्‌ देखो पप्नय; (स्प्रे ४१; कप्यू )। 

फ्मदा देखो प्रथा; ( नाट--शकु २ ) । 

पमद सक [ प्र+ झद] १ मर्दन करना। २ विनाश करना। 
३ कम करना। ४ चूर्ण करना । ४ रुई की पूणी बनाना। 
क्ृू--पमइमाण ; (पिंड ४७४ ) | 

पमदइ पुं [ प्रमद ] १ ज्योतिष शास्र में प्रसिद्ध एक योग 
( सम १३; सुज्ज १०, ११ )। २ संघर्ष, संमर्द ; ( राज) । 
श्वि मर्दन करने वाला; ४ विमाराक 'सारं मस्यद | जो तेसिं” (छुपा ११०; भा १४ ), 

सब्ब पच्चक्खात खु भवदुहपमह ” ( संबंध ३० )। छुचिरंपि अ्च्छम्राणे नलथंभो पिच्छ १८छवाडम्सि। 


प्माण सक [ प्र + मानय्‌ ] विशेष रीति से मानना, आदर 
पम्इण न [ प्रदेश ] १ चूरना, चुरा करना; ( राय )। २ कीस न जायइ महुरो जइ संसग्गी पमाण' ते” (प्रास३३) । 


करना | कृू--पंमाणणिज्ज ; (श्रा २० )। 

पमाण न [ प्रमाण ] १ यथाय ज्ञान; सत्य ज्ञान २ जिससे 
वस्तु का सत्य सत्य ज्ञान हो वह, सत्य ज्ञान का साधन; 
(ग्रणु )।३ जिससे नाप किया जाय वह; “'भ्रणुप्पमाणंपि”! 
( क्षा २०; भग ) । ४ नाप, माप, परिमाण; ( विचार 
४४४; ठा ४, ३ ; जीवस ६४ ; भग ; विपा १, ३) । £ 
संख्या ; ( भझणु ; जी २६ )। ६ प्रमाण-शाख, न्यांय-शाख 
तक-शाख; “लक्खणसाहिसपमाणजोइसाईणि सा पठइ” 
(कुपा १०३ )। ७ पुंन. सत्य रूप से जिस; स्वीकार किया ' 
जाय वह ; ८ माननीय , भादरणीय ; ६ सच्चा, सही, 

ठीक, यथार्थ; “कमागग्नो जो य जसिं किल धम्मों सो य पमा- 


माश करना | ३ कम करना; (सम १२२ ) | «४ रु की धआाय पु [ 'घाद ] न्‍्यायशाख, तई-शास्र; ( सम्मत 
22 कक ३ )। £ वि. विनाश करने वाला ११०) | संबच्छर पं [ 'संबरसर ] क्य-विशेष ( सुज्ज 
ह ्‌ ९ अ १०, २० ) || 
हा है हे 822320030030 ७०% पमममाण सक | भप्रमाणय__] प्रमाण रूप से स्वीकार करना । 
पम्मय पुं | प्रमद्‌ ] १ झ्रानन्‍द, ह ; (काल ; श्रा २७ पममाद, ( पिंग ) । बकू--परमारणंत ; ( उबर 
श्न न का ा । उछी ख्री ["क्षी ] ख्र बा १८६ )। $--पमाणियव्य ; ( सिरि ४१ )। 
(सुपा २३२० )। बण न [ “बन ] राजा का. ब्न्तःपुर न िकष+ कस ] प्रमाण रूप से स्वीकृत; ( सुपा 
। ११० ; श्रा १ ह 
पत्मया स्री [ प्रमदा ] उत्तम सत्री, श्रेष्ठ महिला; (उब; बह ४ )। पममाणिभ]) ख्री [ प्रमाणिका, प्राणी ] छन्द-विशेष; 
पम्नद पुं[ प्रमथ ] शिव का झनुचर ; ( पा )। “णाह पुं | पमाणी | (पंथ )। 
[ नाथ ] महादेव ; (स्मु १९० )। हिल पं [ थिप ] | पम्माणीकर सक [ प्रमाणी + छू ] प्रमाण करना, सत्य रूपले 
शिव, महादेव ; ( गा ४४८ )। ! स्वीकार करना | कर्--पमाणीकरीभदि ( शो ); (पि 
पम्मा सक [प+मा] सत्य सत्य ज्ञान करना। कर्म-पमीयए; | रे रे८ )। संकृ--प्रमाणीकिआ; ( नाट--मालवि ४०.) । 
( क्सि ६४६ ) 4 | पमाद्‌ वेखो पमाय-प्र+ मंद | कू---प्मादेयव्य ( खाया 
पंमा सी [ प्रभा ] १ प्रमाण, परिमाण; “पीलधाउविशिम्मिभ- . १/१--पत ६० ) । ; 
विहल्थिपममाहुलिंगभादरणं” ( कुम्ता )। २ प्रमाण, न्याय; पमाद्‌ देखो पर्माय-प्रमाद; ( भग; ओप; स्वप्न १०६) | 


हिधित बन ; (से ११, ३७ ; णाया १, .८; १३ ) | 
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पमार्य झक [ प्र + मद ] प्रमाद करना, बेदरकारी करना। 
पमाय३, पमायए; ( उद; पि ४६० )।. वहु--पममायंत; 
( सुपा १० ) | झू-पमाइअब्य; (भग )। 
पममाय पु [ प्रमाद ] १ कतंव्य कार्य में अ्प्रकलि झोर प्रकर्त- 
व्य॑ में प्रश्गति रूप ग्र-सावधानता, बेदर्कारी ; ( झाचा; उत्त. ४, 
३२ ; महा; प्रासू ३०; १३४ )॥ २ दुःख, कष्ठ; “समय- 
लोगाया वि जा विमायासमा समुप्याइयसुप्पमाया” (सत्त ३५)। 
पत्नार पुं [ प्रभार ] १.मरण का प्रारम्भ; ( भंग १४ )। ३ 
बुरी तरह मारना ; ( ठा ४, १) | ह 
पमारणा स्री [प्रमारणा ] बुरो तरह मारना; ( वव ३ ),। 
पम्मिय वि [ प्रमीत ] परिमित, नापा हुआ; “पंगुलमूलासं- 
खिप्ममागप्पमिया उ होंति.सेढीओ'”" ( पंच २,३२० )। 
पम्रिलाण वि [ प्रम्लान ] भतिशय मुर्माया हुआ; (ठ३, १: 
धर्मवि ४५ ) । . 
पमिलाय भक [ भ्र+ म्ले ] मुर्काना । “पणपन्‍्नाय परेण॑ 
जोणी पमिलायए महिलियाणं” ( तंदु ४ ) । 
' परम्रिल्ल अक [ प्र+ मील ] विशेष संकोच करना, सकुचना। 
पमिल्लइ; ( दे. ४, २३२; प्राप्र ) । 
पमीय” देलो परमा-्प्र +मा । 
पम्मील देखो पमिल्‍ल | प्मील३; (हे ४, २३२ )। 
पमुइअ वि [ प्रमुद्ति ] द॒र्ष-प्राप्त, हित; ( भौप; जीव ३ )। 
पमरुंख सक [म + मुच्‌] छोड़ना, परित्याग करना। पमुचंति; 
( उत )। कर्म--पमुच्चइ; ( पि४२ )। भत्रि--प्मोक्खसि; 
( भाषा ) | वकु--पर्मृंचभाण; ( राज )।' 
पप्तुकक वि [ प्रमुक्त ] परित्यक्त ; (हें २,६७० ; षड्‌ )। 
पमुक्ख देखो 'पमुदह; ( सुपा १०; गु ११; जी १० )। 
पमुज्छिम पं [असूच्छित] नरकावास-विशेष; (देवेन्द्र २७)। 
पतुश देखो पमुक्क; (पि£६६ ) । 
पमुद्य देखो पमुइझ; ( सुर ३, २० )। 
पमुद्ध वि [ प्रमुग्ध ] भत्यल्त मुख्घ; (नाट -मालती ४४ )। 
पप्तुद् वि [ प्रमुख ] १ तल्लीन दृष्टि वाला; “एगप्पमुददे” 
( आचा )। २ पुं, मह-विशेष, ज्योति्क देव-विशेष; (ठा 
३, ३ )। ३ न. प्रकट झारम्भ, आदि, झापात; , “किंपाग- 
: फलसरिच्छों भोगा पमुद्दे हव॑ति गुणमहुरा” ( पडम १०८, 
३१ ; पाञ्न )| 
प्ुद्द वि. व. [ मुख ] १ कैरद, झादि; २. प्रकन 
श्रेष्ठ मुख्य; (ओोप; प्रास्‌ १६६ ) 


पाइथसहमहण्जवो । 
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पंखुहर वि [ प्रसुखर ]* वाचाल, बकबादी, (उत्त :३५ 
११ ) । 

परेइल वि [ अमेद्स्थिन ] जिसके शरीर में क्‍यों बहुत हो 
वह “भूले पमेइल वज्के पाइमेलि ये नो व ( दस ७ 
२२ ) । 


| पमेय वि [ प्रमेय ] अमागा-विषय, सत्य पदार्थ; “ (पर्स 


११६० ) 

पम्ेह पुं [ प्रमेष्ठ | रोग-विशेष, मेह्द रोग, मूल-दोष, बहुमूंजता। 
(नव १) । 

पमोभ पुं [ प्रमोद्‌ ] १ झानन्द, खुशी, हुं; ( सुर १, 
७८; महा; गंदि )। २ रात्षम-बंश के एक राजा का नाम, 
एक लंका-पति ; ( पठम ४, २६३ ) । 

पमोक्‍्ख” देखो पममुं 

पमोकख पुन [ प्रमोक्ष ] १ मुक्ति, निर्वाण ; ( सूझ १, १० 
१२ )। २ प्रत्युतर, जबाब; “तो संचाए... ...किचिति पो- 
क्खमक्खाइउ'”? ( भग )। 

पमोक्खण न [ प्रमोचन ] परित्माग; “कंटाकंठिय प्रबगासिय 
बाहपमोक्खर्ण करेइ” ( णायां १, २--पत्र ८८ ) | 
पमोयणा खत्री [ प्रमोदनां ] प्रमोदन, प्रमोद, झाइलाद; ( चे- 
इय ४११ ) । 

पम्मेछाअ भक [ प्र+म्ले ] झधिक म्लानं होना । फर्मंता- 
झदि ( शो); (पि १३६; नाद--मालती ४३ )। 
पम्माअ ) वि प्रिम्लान] १ विशेष म्लानं, प्रंलन्‍्त मुस्मा- 
पम्माइअ / या हुआ; “पम्माअ्सिरीसाईं व। जह से आ- 
याईं झंगाइई” (गा ४६; गा ४६ टि )। २ शुष्क; “बसहां य 
जायथामा, गामा पम्मायचिक्खल्ला” ( घमंवि ४३ )। 
पस्मि पुं [ दे ] पाणि, हाथ, कर; ( षड्‌ )। 

पस्मुक देखा पमुक्क ; ( है २, ६०; षड्‌; कुम्ता ) | 
पम्मुद्द वि [ प्राइमुख्य ] पूर्व की भोर जिसका मुंद्द हो वह; 
( भवि; वजा १६४ )। जा 

पम्ह पुंन [ पक्ष्मन, ] १ भत्ति-लोम, बखनी, झ्ाँख के बाल; 
( पाप्न )। २ पश्म भादि का कैल६, किंजल्क ; ( उबा; भंग; 
विपा १, १ ) । ३ सल झादि का अत्यल्प भाग ; ४ पेँख 
पाल; ( है २, ०४; प्राप्र )। £ केश का अप्र-भाग; ( थे 
६, २० )। ६ अप्र-भाग; “जमयहुमासणपइत्तप्तणपर्द ” 
( से १६, ७३ ) । ७ महावियेद्द वर्ष का एक विजय--अंवेश 
(ठा २, ३; इक ) | ८ न. एक देव-विमान; ( सम १६ )॥" 
'कंत न [ कान्त] एक देव-विमान का नाम; (समर १६ )। 


६६६. : 


है [ कूंट ] १ परव॑तनविशेष; (राज )। २ न 
ब्रह्मलीक-बामक देवलोक का एक देव-विमान; ( सम १४६ )। 


पाइअलइंमहफ्णवो'। 


[ काह--पर्य 
पम्हल सक [ थि+स्म ] विस्मरण. करना, भूल जाना। 
पम्हसइ; ( षड़_) , पम्हसिज्ञाबु; (गा ३४८ )। 


३ प॑त-विशेष का एंक शिखर, (ठा २, ३; ६ )। उपाय । पम्हसाधिय वि [ विस्मारित] भूलाया हुआ, विस्थत कराया 


न [ धयज्ञ ] दव-विमान-विशेष; ( सम १६ ) | 'प्यम न 


( खुल २, £ )। 


[ 'प्रस ] ब्रह्मसाक का एक देव-विमन; (सम १४ )। | पम्हा ख्री [प्मा ]१ लेश्या-विशेष, पद्म-लेश्या, भात्मा का 


'छैस, लेसल न [लेश्य] अ्रग्नलोक-स्थित एक देव-विमान 
(सम १५ ; राज )। 'जेण्णन [ वर्ण ] वही पृर्वोक्त 
अर्थ; (सम १४) | 'सिंग न [“श्टडु] कहो अर्थ; (सम १६)। 
'सिट्ठ न [ 'सृष्ट ] वही पूवोक्त भर्थद (सम १६४) । 
पथ्श न [ "वक्त ] वही अर्थ; ( सम १५) । 

पक्ह देखा पठम; ( पयह १, ४--पत्र ६०; ७८; जीव ३) | 
मंतर वि[ गन्ध] १ कमत की गन्ध। २ वि. कमल के समान 
गनध वाला ; ( भग ६, ७ )। लेख वि [ लेश्य ] पप्मा 
नामक लेश्या वाला; ( भग )। लेखा स्त्री [ लेश्या 
लैश्या -विशेष, पाँचवीं लेश्या, झात्मा का:शुभतर परिणाम-विशेष; 
( ठा ३, १; सम ११ ) । लेस्स देखा 'लेस; ( पणण 
१७--पत्र ४१९ ) । 

पम्हअ सक [ प्र+ रुठ ] भूल जाना, वित्मरण इोना। पम्हम३; 
( प्राक्र ६१ )। 

पम्हगावई स्री [ पश्ष्मकाथतो ] मह्षाविदेह वर्ष का एक 
विजय, प्रदेश-विशेष; (ठा ३, ३; इक )। 
पम्ह्ड वि [ प्रस्मृत ] १ विस्मृत; (से ४, ४२ )। २ 
जिसको विस्मरण हुआा दो वह; “कि पम्हद्र मिहि अहं तुह चल- 
ग्रुप्पाणतिपदृापडिउस्णं” (से ६, १२ )। ह 
पस्हड्ठ वि [ दे ] १ प्रश्नष्ट, बिलुपत; (से ४, ४२) ।२ 
फेंका हुआ, प्रचित; “पम्हदर वा परिवियं ति वा एगढ्” 
(व १)। 

परूय वि | पक्ष्मज ] १ पह्म से उत्पन्न। 
प्रकार का सता; ( पंचभा )। 

पम्हर पु [ दे ] भपसत्यु, भकालमभरण; (दे ६, ३ )। 
पम्हल वि [ पह्मल ] पचम-युक्‍त, सुन्दर अचि-लोभ वाला; 
(है २, ७४ ; कुमा ; षड्‌ ; झोप ; गउड ; सुर ३, १३६ ; 
पाप्म )। * 

पम्दल पुं [ दे ] फिंजल्क, पद्म झादि का केसर; ( दे ६, १३; 
पद )। 

पम्हलिय वि [ दे, पह्मलिस ] धवलिंत, सफेद क्रिया हुआ ; 
“लायस्णजोन्हापवाहपम्हलियचंठहिसाभोग्रो” (स ३६ ) ॥ 


३२ न. एक 


शुभतर परिगाम-विशेष; ( कम्म ३, ३२; श्रा .२६ )। 
२ विजय-क्षेल विशेष; ( गज )। 
पम्हार ( [ दे ] भपमृत्यु, भनमोत मरण; (दे ६, ३)। 
पम्हावई ञ्री [ पक्ष्मावती ] १ विजय-विशेष की एक नगरी; 
( ठा २, ३; इक ) | २ पर्व॑त-चिशेष; (ठा २, ३-पत्र ८०) 
पम्हुद्ट वि [ दे ] १ नह, नाश-प्राप्त; ( है ४, २४५८ )। २ 
विस्मृत; “पम्हुद्र' विम्हरिह्रं” ( पाञ्न ), “कि थ तय॑ पम्हुद् ” 
( णाया १, ८--पत्र १४८; विचार २३८ )। 
पम्दुशरघर्डिसंग न॒[ पक्ष्मोसराघतंसक ] त्रह्मतोक में 
स्थित एक देव-विमान; ( सम १६ )॥ 
पम्दुस सक [ वि+ सम ] भूलना, विस्मरण करना | पम्हुसइ; 
(है ४, ७४ )। 
पम्दुस सक [ प्र +स्तश__] स्पर्श करना। पम्हुसस, पम्हुस; 
( है ४, १८४ ; कुमा ७, २६ ) | 
पर्हुस सक [ प+ मुष ] चोरना, चोरी करना | पम्हुस३ ; 
पम्हुसेइ;  पम्हुसंति ; (है. ४, १८४; सुप्रा १३७; कुमा ७, 
२६“) । ॥॒ 
परदुसण न [ क्स्मिरण ] क्स्मति; ( पंचा १६, ११ )। 
पम्दुसिभ वि[ बिख्खत ]:जिसका, विस्मरण हुआ हो बह; 
( कुमा; उप ७हंप टी ).। 
पग्डुह सक [ रूट ] स्मरण करना। पम्हुहइ; (है ४, 
उड ) । 
पम्दुह्रण वि [ स्मतू ] स्मरण करने वाला; ( कुमा ) | 
पय तक [ पल ] पकाना, पाक करना। पयह ; ( है ४, 
६० )। बकू--पयंत; ( कप्प ) ।,संकू--पहड ; ( कुप्र 
२६६ )। 
फ्य सक [ पु ] १ जाना । २ जानना । 
पयइ ; ( विसे ४०८ )। 
पथ पुंन [ पयस्‌ ] १ ज्ञीर, वृष; “ पद्मो ”; (है १, ३२ 
ओघष १३ ; पाक ) | ९२ पानी, जल; (सपा १३६.; 
पाञ्ष )। 'हर देखो पओोहर, (पिंग )। 


३ विचारना 


पय--पंयक्खिण ] हि फाइअलइमदफ्णथो । ६६७ 


पथ पुंन विद ] १ विभक्ति के साथ का शब्द; “पयमत्थवायरं | पयंग पुं [ पतड् ] १ दूध, रवि; ( प्राभ ), “तो हरिसपुल३- 
जोयगं च त॑ नामियाइं पंचविह” ( विधे १००३ ; प्रासू यंगो चक्‍को श्ब दिदुउस्गबपयंग।? ( उप »श्क टी ) १६ श्ंय- 
१३८; भ्रा ३३ )। २ शब्इसमूह, वाक्य; “उवसप्या इहँ | विशेष, रब्जन-अब्य-विशेष; ( उर ६, ४; सिरि १०४०) ॥ ३ 
समक्खाया” (उप १०३८; श्रा २३ ) । ३ पैर, पाँव, चग्श ; | शलभ, फर्तिगा, उड़ने कला छोटा कीट ; ( जाया १, १० 
“जाय च तज्जणातज्जणीइ लग्गे। टवेमि मंदपए, कब्बपह | पाञ्न )। ४---४ देखो पंवय-फ्तग, पदक, पदग ; ( पण् 
बाला शव, “ जाव न सक्त पर पच्चाहुत नियती सि? | १ ४- प्रत्न है८; राज ) | 'बीहिया ख्री [ जीथिका ] 
(छुपा १; धमवि ४४; सुर ३, १०७; श्रा २३)। | १ शलम का उड़ना; २ मिशषा के लिए पतंग की तरह चलना, 
४ पाद-चिन्ह, पदाइक;. ( सुर २, २३२; सुपा ३४४: थ्रा | वीच में दो चार घरों को छोड़ते हुए मिक्षा लेना; ( उत्त ३०, 
२३ ; प्राधू ० )। £ पद्म का चोथा हिस्सा; ( ग्रणु )। | १६ ) चीही स्त्री [ 'वीथी ] वही पूर्वोक्त अर्थ ; ( उत्त 
६ निमित, कारण; ( आचा )। ७ स्थान; “अ्रवमाणपयं | ३०, १६ )। ह 
हि सेव ति” (सुर २, १९७; श्रा २३)। ८ पदवी, | पयंचुल पुंन [ प्रपश्लुल ] मत्थ्य-बन्धन-विशेष,मच्छी पकड़ने 
अधिकार; “आुवरायपए कि नवि ग्रहिसिच्चइ देव मे पुत्तोः ” | का एक प्रकार का जाल; ( विषा १, ८-पल ८४ ) | 
(छुर २, १७४ ; महा )। ६ ताण, शरण; १० प्रदेश; ११ | पयंड वि [ प्रचण्ड ] १ अत्युत्र, तीन, प्रखर; २ भयानक, 
व्यवसाय ; ( श्रा २३ ) । १३ कूट, जाल-विशेष; ( सुझभ | भयंकर, ( पक्‌ १, १; ३; ४ उब ) |. 
१, १, २, ८ )। स्ेम न [ क्षेत्र] शिव, कल्याण ; | पयंड नि [प्रकाण्ड ] झ्रत्युम्र, उत्कट; ( पक १, ४ )। . 
“कुब्बड अर सो पयलेममप्पणो” (दस ४, ४, ६ )। | पयंत देखो पय ८पचू। ह 
स्थपुं [ सथ] पदाति, प्यादा; “तुरएण सह तुरंगो | पयंप भ्रक [ प्र + कम्पू ] भ्रतिशय कॉपना। ककू--परयंप- 
पाइक्को सह पयत्थेण” ( पठम ६, १८२ )। पास पुं। माण; (स ४६६ )। ु 
[ 'पाश ] वागुरा, जाल भादि बन्धन; ( सूझ १, | पयंप सक [ प्र + जल्प्‌ ] १ कहना, बोलना । ३२ अकबाद कर- 
१, २, 5; ६ )। रकख पुं [ रक्ष ] पदाति, प्यादा;। ना। पयंपए; ( महा )। संक-पर्यपिऊण,पर्यपिकणं; 
( भवि; है ४, ४१८) | “विग्गह पुं [ विम्रह ] पद- | ( महा; पि ४८४ ) | इ--पर्यपिश्रव्य; ( गा ४४०; सपा 
विच्चेद ; ( विसे १००६ )। विभाग पुं [ विभाग ] | ४५२ )। ह 
उत्सर्ग और अ्रपवाद का यथा-स्थान निवेश, सामाचारी- | पयंपण न [ प्रज़त्पन ] कथन, उक्ति; ( उप २१७ )। 
विशेष ; ( आव १) । वबीढ देखो पाय-चीढ़ ; ( पव' | पय॑पिय वि [ प्रकम्पित ] झति कॉपा हुआ ; ( स ३७० )। 
४०; सुपा ६६६ )। समास पुं [ 'समास ] पदों का | परयंपिय वि [ प्रजलिपत ] १ कथित, उक्त ; ३ न, कथन, 
समुदाय; ( कम्म १, ७ ) | "णुसारि वि [ठुसारिन ]| उक्ति; ३ बकवाद, व्यर्थ जल्पन; (विपा १, ७ )। 
एक पद से झनेक अनुक्त पदों का भी झनुसंधान करने की | पयंप्रि वि [[ प्रजल्पितू ] १ बोलने वाला; ३ वाचाट, बक- 
शक्ति वाला; ( झोौष; बृद १ ) | "णुलारिणी खी [ स्‍ठु- | वादी ; ( छुर १६, ४८; सुप्रा ४१४ ; श्रा ३० )। 
सारिणी ] बुद्धि-विशेष, एक पद के श्रवण से वूसर भ-श्रुत | पयंस सक [ प्र+द्शंय्‌ ] दिखलाना । पयंसेति ; ( विस 





पदों का स्वयं पता लगाने वाली बुद्धि ; ( पण्ण २१ )। ६३२ ) । 
पय ( भ्प ) देखो प-श्राप्त; ( पिंग )। प्यंसण न [ प्रदर्शन ] दिखलाना; (स ६१३ ) । 
 पर्य' देखो पयानप्रजा। 'पाल वि[ पाल ] १ प्रजा का | पयंसिञ वि [ प्रदर्शित ] दिखलाया हुमा; (छुर १, 
. पालक ; १ पुं नुप-विशेष ; ( सिरि ४४ ) । १०१ ; १२, ३२ )। 
पयइ देखो पगई; (गा ३१७; गठड; महा; नव ३१; | पयक्‍्ख सक [ प्रत्या+छथा ] प्रत्यास्यान करना, प्रतित्ला 
मत्त ११४ ; कप्पू; कुप्र ३४६ )। करना | पयकलइ; ( विचार ४४४ )। | 
पंयइंद ६ [ पतगेन्द्र, पदकेन्द्र ] वानव्यन्तर-जातीय देवों | पयक्षिस्वण देखो पदक्श्िण-प्रदर्तिण; ( गाया १, १६ )-। 
काइनद; (ठा३, ३) | पयक्खिण. देखो पद्क्श्तिण-प्रदर्तिएयू | संकष- पयक्खि- 


फ्यई देखो पयथी ; ( गठड )। णिऊण ; ( छुर 5, १०६ ) | । 


| न हु 


पकृष्शिका देखो फदकिखिणा ; (उप्र १४१ टी ; सुर १४ 
3० )। 
प्रबग देखो फ्यय--पतग, पदक, पदग ; ( राज ; पद १६४)। 


पाइमसइमहए्णबो । 


[ पयक्लिणा--पयव 


पयड़िय वि [ प्रपतित ] गिरा हुआ; ( णाया १, ८५--पल 
१३३ )। 
पयडीकय वि [ प्रकटीकृत ] प्रकट किया हुआ; ( महा ) । 


प्रच्छ तक [ प्र+यम्‌ ] देना, भर्पणा करना। पयच्छ! ; | पंयडीकर सक [ प्रकटी + कू ] प्रकट करना। प्रयो--पफ्यडी- 


(महा ) । संक--पयब्छिऊंण ; (राज )। 
पंय्थक्ण न [ प्रदान ] १ दान, झपगा ; ( सर २, १४१ )। 
॥ लि. देने वाला ; ( सण ) | 

पकडू भ्रक [ प्र+धत्‌ ] प्रदत्ति करना। पयद॑३इ ; (है २, 
३० ; ४, ३४०; महा )।  #--प्रयट्टिअष्च, ( खुपा 
१२६ )। प्रयो--फ्यक्ावेह; (सं २२ ); संकृ-फयट्टा 
किडं; (स ०१५ ) | 

ब्षयहू वि [ प्रवश ] १ जिसने प्रश्लि की हो वह; (हे २, 
३६ ; महा )। र२चलित ; “पयह्यं चलियं” ( पाप्म ) । 
प्रयद्य वि [ प्रवर्तेक ] प्र्रति करने वाला; ( पण् १, १)। 
पय्टाचअ वि [ प्रवर्तेक ] प्रश॒त्ति कराने वाला; ( कप्पू ) । 
पयट्टाबिभ वि [ प्रथर्तित ] प्रशत किया हुआा, किसी कार्य में 
लगाया हुआ ; ( महा )। 

पयहिभ वि [ दे. प्रवर्तित ] ऊपर देखो; (दे ६, २६ )। 
फ्यट्टिभ बि [प्रवुत्त] प्रवृतियुक्त; ( उत्त ४, २; सुख ४, २ )। 
पथद्वाण देखो पड््ठाण; ( काल; पि २२० )। 

पयड़ सक [ प्र+ कटय्‌ ] प्रकट करना, व्यक्त करना। पय- 
डे, पयटेइ; ( सण ; महा )। वकु-पयड़त; ( सुपा १; 
गा ४०६; भवि )। हेझ--पयडिस ; (पि ४०७ )। 
प्रमो--पयडावइ; ( भवि )। 

पयड वि[अकट] १ व्यक्त, खुला; ( कुमा; महा ) । २ वि- 
क्यात, विध्ुत, प्रसिद्ध; “विक्खाझ्ो विस्सुझो पयडो” ( पाप्म )। 
पयडज न [ प्रकटन ] १ व्यक्त करना, जुला करना; 
( सण ) । ३ वि. प्रकट करने बाला; “जे. तुउ्क गुणा, बहुनेह- 
फ्यड्णा” ( धर्मवि ६६ ) | 

प्यडावण न [ प्रकटन ] प्रकट कराना; ( भवि )। 
पथडाणिय वि [ प्रकटित ] प्रकट कराया हुआ; ( काल; 
भदि )। 

पयडि देखो पाई; ( पय्दा २३३ पि २१६ )। 

फ्यड़ि ख्री [ है ] माग, रास्ता; “जे पुर सम्मह्री तेसिं मणो 
शडशपयडोए” ( संट्रि १४२ )॥ 
पयडिय गि [ प्रकटित ] प्रकट किया हुआ; ( सुर ३, ४८; 
क्ना३)। 


करावेमि; ( मद्दा )। 

पयडोभूमआ | वि [ प्रकटीम,त ] जो प्रकट हुआा द्वो 
पयडीहआ / ( झुर ६, १८४८; भ्रा १६; महा; सब ) | 
पयड्ृणी स्त्री [दे] १ प्रतीद्वारी; २ भ्राकृष्टि, झाकषण; ३ 
महिषी; ( दे ६, ७२ ) | 

पयण देखो पकण; (गा ७०५ )। 

पयण देखो पडण; ( ब्रिसे १८४६ )। 

पयण ] न [ पथन, 'क ] १ पाक, पंकाना; ( ऑप 
पयणग  कुमा )। २ पोत-विशेष, पकाने का पाल; ( सूझ 
नि ८०; जीव ३ )। साला स््री [ शाला ] पाक-स्थान 
( बृदद २)। 

पयणु ॥] वि[ प्रतनु ] १ कश, पतला; २ सुदुम, बारीक 
पयणुआ / ३ भल्प, थोड़ा; ( स २४६; सुर ८५,१६४; 
२४४३जं २; पउम ३०, ६६; मे ११, ४६; गा 
६८२६ गठड )। 

पयण्णय देखो पदण्णग; (तंदु १)। 

पयश झक [ प्र+ यतू ] प्रयत्न करना। पत्मतथ (शो) 
(पि ४७१ )। 

पयश देखी पयट्ट-ञ्र + इत; (काल )। 

पयश पुं [ प्रयत्न ] चेश्ठ, उद्यम, उद्योग; ( खुपा ; उब; 
सुर १, ६ ; २, १८२; ४, ८१ ) | ह 
पयश वि [ प्रदूत्त, प्र ] १ दिया हुआ; (भंग )। २ 
झनुह्नात, संमत; ( झनु ३ )। 

पल देखो पयट्ट-प्रह्त; (सुर २, १४४; ३, १४८; से 
३, २४; ८, ३; गा ४३६ )। 

पयलाबिश वि [ प्रवर्तित ] प्ररत किया हुआ; ( काल )। 
पयस्थ पुं [ पदार्थ ] १ शब्द का प्रतिपाथ, पद का भर्थ; 
( किसे १००३; चेहभ २७१ )। २ तत्व; ( सम १०६ 
सुपा २०४ )। ३ क्स्तु, चीज; ( पाकर )। 

पयम्य देखो पदण्ण-अप्रकीश ; ( भवि ) | 

पयनन्‍्ना देखो पदणणा ; ( उप १४१ टी )। 

पयप्पण न [ प्रकलयण ] कल्पना, क्यार; ( फंस ३०७) 
पयय देखो पायय-आहइल; (दें ९, ६७; सउह )॥ . 
कयथय वि [ प्रव्त ] प्रमत्न-शील, सतत प्रयत्न बाला; 


पय्ध--फ्यबल | 


ओऔप; पठम ३; ६६; सुर १, ४; उ 3 " इच्छिज्ज न 
इच्छिज्ज थ तहबि पयञ्ो निमंतेए साह” ( पृष्फ ४२६; 
पडि )। 

पयय पं [ पतग, पदक, पदग ] १ वानब्यन्तर देवों की 
एक जाति ; ( ठा २, ३ ; पण्ण १ ; इक ) | ३ पतग देबों 
का दक्षिण दिशा का इन्द्र; (ठा २, ३ )। वह पुं [ पति] 
पतय देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र ; (ठा २, ३--पत 
पर) । 

पयय न [ है ] भनिश, निरन्तर ; ( दे ६, ६ )। 

पयर सक [ स्म्‌ ] स्मरण करना । पयरेइ; (हे ४, ७४ )। 
वकु--पंयरंत; (कुमा ) । 

पयर भ्रक [प्र+ चर ] प्रचार होना । “रनना सयारा भणिया 
ज॑ं लोए पयरइ त॑ सब्बं सब्बे रंघह” ( शभ्रावक ७३ टी ) | 
पयर पुं [ प्रकर ] समूह, सार्थ, जत्था; “पयरो पिवीलियाय॑ 
भीम॑पि भुयंगम डसइ” ( स ४२१; पाश्म; कप्प ) | 
पयर पुं [ ख़द्र ] १ योनि का रोग-विशेष; २ विदारण 
भंग ; ३ शर, बाण ; ( दे ६, १४ ) । 

पयर देखो पयार-प्रकार; (है), ६८; षड्‌ ) | 

पयर देखो पयार-प्रचार; (है १, ६८ )। 

पयर पुन [ प्रतर ] १ पलक, पला, पतग; “ कणगपयरलंब 
माण्मुतासमुउजलं वरविमाणपुंडरीयं” ( कप्प 
जीव ३; भायू १ ) | २ इत पत्राकार आमूषण-विशेष, एक 
प्रकार का गहना ; ( ओप ; णाया १, १ )। ३ गणित 
विशेष, सूची से गुणी हुई सूची; ( कम्म ४, ६४; जीवस 8२; 
१०२)। ४ भेद-विशेष, बॉस गझ्रादि को तरह पदाथ का प्रथर्भाव; 
(भास ७ )। तथ पुंत [तप्स ] तप-विशेष ; वंष्ट 

न [ 'कृत्त ] संस्थान-विशेष; ( राज ) । 

पयरण न [ प्रकरण ] १ प्रस्ताव, प्रसंग; २ एकाथ-प्रतिपादक 
अन्य ! ३ एकाथ-प्रतिपादक प्रन्थांश; “ जुम्हदस्हपयरण “ 
( है १, २४६ ) | 

पयरण न [ प्रतरण ] प्रथम दातब्य भिक्ता; ( राज ) | 
पयरिस देखो पयंस | वकू--पयरिसंत; ( पउम ६, ६४)। 
पयरिस देखो पमरिस् ; ( महा )। 

पयछ भक [ प्र+यल ]१ चलना | २ स्खशित होना। 
पा्लेल; ( आचा २, ९, ३, ३ ) | कह- पयलेमाण 
( आचा २, २, ३, ३ ) ! 


| ६६६ 
पयल देखो फ्यज्ञ + प्र + कटय | पश्चल; ( पिंग ) | संह-- 


फ्यल देखो पयड्ड -: प्रकट; ( पिंग ) | 

पयल ( भझप.) सक [अ+ खाकछय ] १ कज़ाना । २ गिरागा। 
पप्मल; (प्र )।..|॥#& 

पयल वि [ प्रयकू ] अलायमान, चलने वाला; ( पठ्म १०० 


६) 
एयल पुं [. है ] नोह, पच्तिणद; (दे ६, ०७ )। 

| र्री [ दे प्रथका ] १ निद्रा, नींद; (दें ६, ६ ) 
पयला निद्रा-विरेष, बेंठे बैंठे भोर खड़े खड़े जो नींद 
झातो है वह; ३ जिसके उदय से बैठे २ भौर खड़े २ नींद 
आती है यह कर्म; ( सम १४; कम्म १, ११ ) पंयला ख्ो 
दि 'फ्रखला] १ कर्म-विशेष, जिसके उदय से चलते २ निद्रा 
झाती दे कह कर्म; २ चलते २ भाने वाली नींद; ( कम्म १, 
१; ठा ६; निधु ११ )। । 
पयला भक [ प्रचलाय ] निद्रा लेना, नींद करमा। पफ्यशाइ; 
( पाप्म ) | हेक--पयछाइशए; ( कस )। मर 
पयलाइश न [ फ्रचछायित ] १ नींद, निद्ा; २ घूशषन , नोंद 
के कारण बैंट २ सिर का डालना; ( से १९, ४२ )। 
पयलाइया ख्री [ दे ] हाथ ऐे चलने वाले जन्तु की एक जाति; 
(सूम २, ३, २५ ) । ह 
पयलाय देखो पयक्वा>प्रचलायू। पयलायह; ( जीव ३.) । 
बकू--परयलायंत; ( राज ) । 
फ्यलाय पुं [ दे ] १ दर, महादेंब; ( दे ६, *९ ) | ३ सप, 
साँप; ( दे ६, ०७२; षड्‌ )। 
पयलायण न [ प्रचलायन | देखो पयलाइअ; ( बृह.२ )। 
पयलायमत्त एं [ दे ] मयूर, मोर; ( दें ६, २६ )। 
पयलिश्न देखा पयड्िआ; ( पिंग; पि २३८ ) | 
पयलिय वि [ प्रयथलित ] १ स्खलित, मिरा हुआ;, ( राय 
झाउ ) | २ हिला हुआ; ( पठम ६८, ४३; णाया १,.८; 

)। 

पयलिय 4 [ प्रदर्लित ] माँगा हुभा, तोड़ा हुआ; ( काप )। 
पयल्ल भझक [ प्र+ रू ] पसरना, फैलना.] पयह्ड; (है ४ 
७७; प्राकृ ७६ )। 
पयहल अक [छू ] १ शिक्िलिता करबा, ढोला दोना |, ३२ लट 
कना । फ्यल्लइ; ( है ४, ७० )। दिन 
पयल्ल वि [ प्रसल ] फैला हुआ; ( पाभ ) | 
पयल्ल पुं [ प्रकल्य ] महाग्रह-विशेष; ( सुअ २० ) । 


ह३५ । [ पयह्लिर--पयारिन 
पयहिछर वि [ प्रसमर ] फैलने वाला; ( कुमा ) | 
पथहिल्कर वि [ शैधिल्यकृत्‌ ] शिथिल होने वाला, ढीला होने 
बाला; ( कुमा ६, ४३) ! 

'बचल्लिर वि [लम्बनक्त्‌] लटकन वाला; ( कुमा ६, ४३ )। 
पयव सक [ प्र + तप, तापय ] तपाना, गरम करना। पद्म- 
वेज्ज; (से ४, २८) । बहु--पंमविज्जंत; (से २, 
श४ड )। 

पथथ सके [ पा] पीना, पान करना | कक -“धीरभं सहमुहल 
चशापअविश्जंतअं? ( से २, २४ ) | 


| १४९ )। ३ नद्ाल-दंव विशेष, राहिणो-नक्षत्र का अधिष्ठायक 
देव; (ठा २, ३-पत् ७७; सुक्न १०, १२ )। ४ दक्ष, 
कश्यप झभादि ऋषि; £ राजा, नेंरश; ६ सूर्य, रवि; ७ वह्ि 
अप्नि; ८ त्वष्टा; £ पिता, जनक; १० कीट-विशेष; ११ ज्ञामा- 
ता; (है १, १७७; १८०)। १२ झहोरात्र का उन्नोसवाँ मुह्ते; 
( सुझ्ध १०, १३ ) | 
पयाई पुं [ पदालि ] ध्यादा, पाँव से चलने वाला सैनिक; (हे 
२, १३८; षड़; कुमा; महा )। 
पयाग पुंन [ प्रयाग ] तोर्थ-विशेंष जहाँ गंगा झोर यमुना का 
पयबई ख्री [ दे ] पेना, लश्कर; ( दे ६, १६ )। संयम है; ( पठम ८२, ८१ ; है १, १७७ )। 
पयबि ल्री [ पद्णि | देखो पयथी; ( चेइय ८०२ )। पयाण न [ प्रद्दान ] दान, वितरण; (उबा; उप ४६७ टी; सुर 
प्यविभ वि [ प्रतप्त, प्रतापित ] गरम किया हुआ, तपाया | ४, २१०; सुपा ४६२ )। 
हुआ; ( गा १८४; से २, १५ )। पयाण न [ प्रतान ] विस्तार; ( भग १६, ६ ) । 
परयधी ख्री [ पदवी ] १ मार्ग, शस्ता; ( पाप्म; गा १०७; | पयाण न [ प्रयाण ] प्रस्थान, गमन; ( णाया १, ३; पणह २, 
खुपा ३०८ ) | २ बिरुद, पदवी; ( उप प ३८६ )। १; पउम ४४, २८; महा ) 
वथह सक [ श्र+ हा ] त्याग करना, छोड़ना | पयहे, पमहिज, | पयाम देखो पकाम; (स ६५६ )। 
(सूप १,१०, १४६ १, २, २, ११; १, २, ३, ६; | 'पयाम न [ दे ] अलुपूर्व, क्मानुसार; ( दे ६, ६; पाप्न )। 
उत्त ४, १२; से १३६ ) | संकृ--परयहिय; ( पउम ६३, | पयाय देखो पयाग; ( कुमा )। 
१६; गरछ १, २४ )। $-पयहियब्य; (स ७१४ )। | प्याय वि[ प्रयात ] जिसन प्रयाण किया हो वह; ( उप २११ 
क्यद्दिण देखो पद्क्स्विण - प्रदच्षिण; ( भवि ) टी; महा; औप ) । 
पथा सक [ प्र + जनयू ) प्रसब करना, जन्म देना । पयामि; | पयाय वि [ प्रजात ] उत्पन्न, संजात; “प्यायसाला विडिमा” 
( विपा १, ७ ) | पयाएजासि; ( विपा १, ७ ) | भवि--प- | ( देस ०, ३१ )। 
माहिति, पयाहि ति, पयाहिसि; ( कप्प; पि ७६, कप्प )। पयाय वि [ प्रजात, प्रजनित ] प्रसून, जिसने जन्म दिया हो 
पंथा सक [ प्र+ या ] प्रयाण करना, प्रस्थान करना। पयाइ; | वह; “दारगं पयाया” ( विपा १, १; ३; कंप्प; णाया १, 
( उत्त १३, २४ )। १--पत्र ३३ )। “प्याया पुत्तं? ( बस ) | 
पया ली [ दे ] चुल्ली, डुल्हा; ( राज )। पयाव देखा पयाव - प्रताप; ( गा ३२६; से ४, ३० ) । 
पया ल्ली, व, [ प्रजा ] १ वश-वर्ती मनुष्य, रैयत; “जह य | प्यार सक [ प्र+ चारय |] प्रचार करना | पयारइ; ( सण )। 
पयाद्य नरिंदो” ( उब; विषा १, १ )। २ लोक, जन समूह; | सेंक - प्यारिबि ( झ्रप ); (सण ) । 
( सिरि ४२; पंचा७, ३७ )। ३ जन्‍्तु-समह ; ““निव्चिगण- | पेयार सक [ प्र+तारय ] प्रतारण करना, ठगना । पयारइ, 
जारी भरए प्यास” ( भाचा; सूझ १, £, २, ६ ) । < | पयारसि; ( सण )। 
संतान वाली ख्री; .“निब्बिंद नंदिं झग्ए पयासु अमोहदंसो” | पयार १ [ प्रकार ] १ भेद, किल्म; २ ढंग, रीति, तरह; 
( झाता; सूझ १, १०, १६ ) । ४ संतान, संतति; ( स्रिरि | (हैं १, ६८५ कुमा )। 
४३ )। णांद पुं [ नन्‍्द्‌ ] एक कुलकर पुरुष का नाम; ( प- | प्यार पुं [ प्राकार ] किला, दुर्ग; ( पउम ३०,४६ )। 
उम ३) ४३) । माह पुं [ नाथ ] राजा, नगश; ( सपा | पयार पुं [ प्यार ] १ संचार, संचस्ण; (सुप्रा ३४ )। ३ 
४७४ ) । “वाल पुं [ 'पाल ] एक जैन मुनि जा पाँचवें | प्रसार, फैलाब; ( है १,६८ ) | 
बलदेंव के पूर्व जन्म में गुरू थे; ( पउम २०, १६२ ) । 'यद | पयारण न [ प्रतारण ] वन्‍्कना, ठ्गाई; ( सुर १३, ६१ )। 
पुं [ 'पति ] १ जह्या, विधाता; ( पाञ्म; सुपा २०४ )। २ | फ्यारिभ्र.वि [ प्रतारित ] व्या हुआ, वब्चित; ( पाझ्; सुर 


प्रथम वासुदंव के पिता का नाम; ( पठम २०, १८२३; समर | ४, १४४ )। 
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'छमुह पयाल किमर” ( संति ८ )। | 
क्यांध सक [ प्र+ तापय्‌ ] तपाना, गरम करना। ककू--य- 
यवेधञाण; ( पि ४४२ )। देक-- पयाकिशिए; ( कप्प )। 
पधाव एुं [ अताप ] १ तेज, प्रखरता; ( कुम; सख ) | ३ 
प्रकृष्ट ताप, प्रखर ऊष्मा; (प्र ४ )। - 
प्यावण न [ पायय ] पकवाना, पाक कराना; ( पर १, १; 
भ्रा८)। 
पयोषण न [ प्रतापन ] १ गरम करना, तपाना; ( झोष प्र८ं० 
भा; पिंड ३४; झाचा )। ९ प्ममि; ( कुप्र ३८६ ) | 
पयांवि वि [ प्रतापिन ] १ प्रताप-शाली; २ पुं. इच्चाकु वश 
के एक राजा फा नाम; ( पउम्र ४, £ ) | 

पंयास सक [ प्र + काशय ] १ व्यक्त करना | २ चमकाना। 
३ प्रसिद्ध करना | पयासेइ; ( हे ४, ४६ )। बक--पयाखँं- 
ते, पयाँंसेत, पआसभंत; ( सण; गा ४०३; उप ८३३ 
टी; पि ३६७ )। कृ--पयासणिक्ज, $ ( उप 
१६७० टी; उप प ४४ )। 

प्यास देखो पमास--प्रकाश; ( पाभ; कुमा )। 

पयास पुं [ प्रयास ] प्रयत्न, उद्यम; ( चेइय २६० )। 
प्यास ( भ्रप ) नोचे देखो; ( भवि ) 

पयासग वि [ प्रकाशक ] प्रकाश करने वाला; ( सं ७८ )। 
प्रयासण न॒[ प्रकाशन ] १ प्रकाश-करण; ( आाचा; सुपा 
४१६ )। २ वि. प्रकाशक, प्रकाश करने वाला; “परमत्थ- 
पैयासणं बीरं” ( पुष्फ १ )। 
पंयासय देखो पयासंग; ( विसे ११३०; सं १; पव ८६ )। 
पयासि वि [ प्रकाशिन, ] प्रकाश करने वाला; ( सण; हम्मी- 
र१४)। 

प्याखिय देखो पगासिय; ( भवि ) । 

पयासिर वि [ प्रकाशितू ] प्रकाश करने वाला; ( भति ) । 
पयासे त देखो पयास-प्र + काशयू । 

पयादिण देखो परदक्स्तिण--प्रदक्तिण; ( उबा; ओप; भवि 
पि६५)। । 
पथाहिण देखो पद्वक्‍्स्लिण-प्रदक्षिणय्‌ | पयाहिणई; (भवि)। 
पयाहिणंति; ( कुप्र २६३ ) । 
प्यादिणा देखो पदक्खिणा; ( युपा ४७ )। 
प्रथ्यवत्थाण ( शो ) न [ पर्यवंस्थान] प्रकृति में अबस्थान, 
( स्वप्न ४८ ) । 
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पाइमलइमइणणथो । 


फ्याछ पुं [ पासाछ ] भगवान्‌ प्रनन्तवायजी का शासन-यक्ष; | पर सके [ सम ] अमलकरना, पूमना । फई; ( है ४, १६) 


कर 
कुमा ) । हे 
पर देखो प& प्र; ( तंदु ४६ )। हे 
पर जि [ पर ] १ धन्य; मिन्‍न, इतर; (गा. १८४; महा फेस 
८; १६४५ )।- ३: तत्मर, तल्लीन; “कोकफहलपरा”'.( बहा; 
कुसा )। ३ से, उत्तक प्रभात; ( झाचों; स्वथ १६ 3 ४ 
प्रकर्ष-प्राप, प्रहष्ठ? ( झ्राचा; भा २३.) । ४ उत्तर-क्ती बाद 
का; "परहोग--”(.महा )।-६ दतों; ( छह १,५८४ मिभ 
१ )। ७ अनात्मीय, अ-स्वीयं; (ठत १॥ मियूं ९ )4 ८ 
पूं शत्रु, दुस्मन, रिपु; ( छुर १९, ६२; कमी; प्रातः ६.) ६ 
न. केकल, फकत; (कुमा; भवि) । हूं वि[ कुछ ] अन्य ते 
पालित; २ पुं कोकिल फक्ती; (हैं १, १७६ )।' 'बल्थिय 
वि [ 'सीर्थिक ] मिन्‍न दर्शन वाला; (भग )। पक पुं 
[ 'हैश ] विदेश, मिन्‍न-देश, भन्‍य देश; ( भवि )। नो 
भर [ तल ] १ बाद में, परली तक; "अडबीएं परणो” 
( महा ) । २ भिन्‍य में, इतर में; ( छुमो )। ३ इतर हे, 
प्रन्य ले; ( सुभ १, १९) । 'शणिल्लद वि [ राणीय ] 
भिन्‍न गया से संबन्ध रखने वाला; खी-- ख्यिया; ( निधुं 
८ )। 'भरिदंश्छाण.त [ 'महांध्यान ] इतर की सिन्‍्दा-कां 
बिचार; ( आठ ) ।घाय पुं [ "धात ] १ दूसरे को भापा- 
त पहुँचाना ।.२ पुंन, कर्म-विशेष, जिसके उदय से जीव॑ पभ्न्‍्य 
बलवानों की भी दृष्टि में भ्रजेय समक्ता जाता है वह कर्म 
“परघाउदया पायी पेरेसिं बल्लीयंपि होह दुद्धरिसो” ( कम्म 
१, ४४ )। चिसए्णु वि [ जिस ] धन्य के मत के. 
भाव को जानने वाला; (उप १४७६ टो )। “जद, आंद्‌ 
पुं[ च्छन्द ] १ फ₹ का भभिप्राय, भत्य का आशय; (६ ठा 
४, ४; भंग २६५, ७ )। २ पराधीन, परतन्ल; ( राज; पा 
भर )। जाणुअ वि[ श ]१ पर को जानने वाला; १ प्रह्न- 
€ जानकार; (प्राह् १८) । ६ पुं [ "र्थ ] परोपको९; 
(राज )। 'ह्वा स्री [ र्थ ] दर के लिए; “कई परड़ाए” 
( भ्राचा )। 'णिंदंकाण न [ किदाध्यान ] धन्य की 
निन्‍्दा का चिन्तन: (भार ) । 'ए्णुश् देखो 'जाणुण; 
( प्राक्ृ १८ ) । संत वि. [ 'लंन्ज ] पराधीन, परायत्त; 
(छुपा २३३ ) | तिस्लथि देखो उत्थिय; (भय; सम्म 
८४ ) | "तीर न [तीर ] सामने वाला किनारा; (पाक्ी। 
खन[ टव ]१ मिन्‍नत्व; पार्थकय; २ वेशेंविफ: दर्शन 
में प्रसिद्द गुण-विशेष; - (पिते २४४१९ )। ले प्र 
[जज] १ जन्मान्तर में, परशोक में; (छुपा 


(०८ ) | १ न, जन्मान्तर; “ दे इहझंपि परते नरयगईं जंति 
नियमेश” ( बुपा ४११ ), “इहह लोए जचय दीसइ सग्शो न- 
रप्रोय कि परतेश” (कमा १३८ )। त्यप्ा [तर] 
गन्‍्मातर में, “हहं परत्थावि य ज॑ विरुद्ध न किए तंपि 
स्रया मिलिद्ं? ( सतत ३७; सुर १४, ३३; उब )। 'त्थ देखो 
"हु; ( घुर ४, ०७३ )। त्थी स्री [ 'खरी ] परकीय स्री; 
( प्रास्‌ १६६४ )। 'दार पुंग [वार] परकीय ख्रो; ( पडि ), 
“जो बजह परदारं सो सेवइ नो कयाइ परदारं” (सुपा ३६६), 
#इब्देश अप्पकालं गहिया वेतावि होइ परदार” (ुपा३८०)॥। 
बाएि वि [ दारित्‌ ] परखी-लम्पट; “ता एस बसुमईए 
कएदा परदारियाएं भायाभो” ( सुर ६, १७६ ) | पक्‍सत वि 
[ पक्ष ] वैधमिक, मिलन धर्म का भजुयायी; (दर १० )। 
'परियाइय वि [ 'परियादिक ] इतर के दोषों को बोलने 
: बाला, पर-निन्‍्दक; ( भ्तेप )। परियाय (५ [ परियवाद ] 
१ पर के नुदा-दोषों का विप्रकीर्ण वचन; ( झोप; कप्प )। २ 
पर-किदा, इतर के दोषों का पारेकीर्तन; (ठा १; ४, ४ )। 
३ अन्‍य के सद्गुयों का अफ्लाप; ( पंच )। 'परियाय पं 
[ 'परिषास ] भन्‍्म का पातन, दोषोद्घाठन-द्वारा दूसरे को 
बिराना; ( भंग १३, £ ) । 'पुद्द देखो 'डड्दं; ( परण १७;स 
४१६ )। 'मथ पुं [ 'भव ] भागामोी जन्म; .( भोप; परह 
१, १ ) | 'सविभअ वि [ 'सथिक ] प्रागामी जन्म से सं- 
बलण रखने बाला; ( भग; ठा € )। भाग पुं [ भाग ] १ 
श्रेष्ठ भंशा। १ धन्य का हिस्सा; ३ घत्यन्त उत्कर्ष; ( उप 9 
६० )। 'मह्देला की [ मददेला ] १ उत्तम ख्री; २ परकीय 
सी; ( सुपा ४५० )। 'यल देखो अयशल; “परयततो परछंदो” 
( पाप्न )। 'छोम, 'लोग पुं [लोक] १ इतर जन, स्वजन 
है मिन्‍न; ( उप ६७६ टी )। ३ जन्‍्मान्तर; ( परह १, 
३; किसे १६४१९; महा; प्रास्‌ ०५; सथ ) | चल वि [ व- 
श ] पराधीन, परतन्ल; ( कुमा; सपा २३१० )। 'वाइपूुं 
[ 'बादिन्‌ ] इतर दार्शनिक; ( भोप ) । 'बाय पुं [घाद] 
१ इतर दर्शन, मिन्‍न मत; (झोप ) । २ श्रेष्ठ वादी; (आ२३)। 
चाय पुं [भांख) १पजन, सुजन; २वि. श्रेष्ठ वाणी वाला; 
( भ्रा ११ )। वाय वि [ 'धाज ] १ श्रेष्ठ गति वाला; २ 
: (पुं, श्रेष्ठ अश्व;:( भ्रा ११ )। थायवि[ याय] जानकार, 
हागी; (करा १३) । बाय वि [ पाक] १ सुन्दर रसोई 
. बनाने बाल; ३ पुं. रसोइया; (भ्रा २२) | वायपुं [ पात]१ 
झुझाड़ी, जाए का क्लेलाड़ी; ३२ झशुभ समय; (श्रा २३ )। 
बाय पुं [ ध्याद ] जाह्मण, विप्र; (: भ्रा२३ ) | वाय पुं 








था 


[ जाय] घनी जुलाहा; धनाव्य तन्तुवाय; (भ्रा १३ )। 
चाय वि [ शात ] १ प्रहृष्ट समूह वाला; ३ न. सभित्त 
समय का घान्य; ( श्रा ११ )। चाय पुं [ जात ] भ्रीष्म 
समय का जलघधि-तट; ( श्रा १३ )। 'वाय थुं [ व्याल ] 
धूत॑, ठग; ( श्रा२३३ )। 'धाय वि [प्राय] भनोति वाल्ाः 
( श्रा २३ )। 'धाय वि [ 'थाक ] वेद-ह, वेद-वित; (भरा 
३२ )। बाय वि [ 'पात ] १ दयालु, कारणिक; २ खुब 
पान करने वाला; ३ खूब सूलने वाला; ४ पुं, पाइटू काल का 
यवास बच्ता; £ मदय-ब्यसनी; ( भ्रा १३ )। बाय वि [ बा- 
द्‌ ] सुल्यिर; ( श्रा २३ )। बाय वि[ वध्यात ] १ श्रेष्ठ 
आच्छादक; ३ पुं.. वर, कपड़ा; (भ्रा २३ )। चाय वि 
[ बात ] १ प्रहृष्ट बहन करने वाला; २ पुं. श्रेष्ठ तन्तुवाय, 
उत्तम जुलाददा; ३ महान पवन; (श्रा २३२ )। बाय वि 
[ व्यागस ] १ श्ति बढ़ा भपराधी, गुरुतर भपराधी; (श्रा 
२३ )। 'वयाय वि [ 'व्याप ] प्रकृष्ट विस्तार वाला; ( श्रा 
२३ ) | 'थाय वि [ बाक ] १ .जहाँ पर प्रकृष्ट बक-समूह हो 
वह स्थान; २ न. मत्स्य-परिपूर्णा सरोवर; (भरा २३ )। बाय 
वि [ व्याय] १ श्रेष्ठ वायु वाला; २ जहाँ पर पत्तिप्मों का 
विशेष झागमन द्वोता हो वह; ३ पुं. झनुकूल पवन से चलता 
जहाज; ४ सुन्दर घर; ५ वनोहंश, वन-प्रदेश; ( श्रा २३ ) | 
चाय वि [ बाय ] १ जहाँ पानी का प्रकृष्ट आगमन हो वह; 
३ न. जलधि-मुख, समुद्र का मुँह; ३ पुं, मद्य-समुद, महा-सागर; 
(श्रा १३ )। बाय वि [ व्याज ] भन्‍य के पास विशेष 
गमन करने वाला; २ प्रार्थना-परायण; (श्रा १३ )। बाय 
वि [| "पाय ] १ भत्यन्त हीन-भाग्य; ६ नित्य-दरिद्; ( भरा 
२३ )। चाय वि [ 'थाप ] १ प्रकृष्ट वपन वाला; ३ पुं, 
कृषक; ( श्रा २३ )। खाय वि [ पाप ] १ महा-पापी; २ 
हत्या करने वाला; ( श्रा १३ )। 'वाय पुं[ हएएपाक ] १ 
कुम्भकार, कुम्हार; २ मुक्त जीव; ३२ पहली तीन नरक-भूमि; (श्रा 


४ २३ )। याय वि [ "पाग ] इक्त-रहित, इक्ष-वर्जित; (भा 


२३ )। बाय वि [ वाज ] शतु-नाशक; (श्रा २३ ) | 
आय पं [ पाद ] महान शवा, बड़ा पेढ़8 (श्रा २३ )। 
धाय वि[ पात्‌ ] प्रकृष्ट पैर वाला; ( श्रा २३ )। वाय 
वि [ वा] फलित शालि; ( श्रा १३ )। बाय वि [।था- 
प्‌ ] १ विशेष भाव से शल्‌ की चिन्ता करने वाला; २ पं, 
मन्‍्ती, भ्रमात्य; ३ सुभट, योदा; (श्रा १३ )। 'धाय वि 
[ पाते ] आापात-सुम्दर ओ प्रारम्भ में ही सुन्दर हो बह; 
( भरा १३ )। 'ाय वि [ माय ] ४४ क्वाइ वाला; 


पर फरककांसः ] 
( श्रा ३३ )। बाय वि[ पाय] क्रेष्ट रसो वाला, जिसकी 
रक्षा का उत्तम प्रबन्ध हो वह; १ धत्यन्त प्यासा; ३ पुं, राजा, 
नरेश; ( श्रा १३ ) । वाय वि [व्यात] १ इतर के पास 
विशेष बसन करने वाला; २ पूं, मिक्तुक, याचक; (प्रा २३)। 
चाय वि [ पायस्‌ ] १ दूसरे को रक्षा के लिये हथियार 
रक्षने वाला; १ पुं. सुभट, योदा; (श्रा ३३) । वाबा 
स्री [ व्याजा ] वेश्या, वारांगना; ( श्रा २३२ )। पाया 
स्री [ व्यागस ] भसती, कुशटा; ( श्रा १३ )। 'याया 
ख्री [ व्यापा ] मन्तिम समुद्र क्री ल्थिति; ( भा ३२३ )। 
जाया स्री [ पाता ] घृर्-मैली; ( भा २३ )। बचाया 
सी [ जाया ] तृप-कत्या; (श्रा २३ )। “वाया श्री 
[पागा ] मरूभमि; ( श्रा २३ )। 'बाया ल्री [बाय ] 
कर्मीर-भूमि; (भा २२) । 'याया स्त्री [ बाज ] द॒फल्थिति; 
( श्रा ३३ )। वाया ञ्री ['पात्‌ ] शतपदी, जन्तु-विशेष 
( भ्रा ३३ )। वाया स्री [ व्याथा ] भेरी, वाय-विशेष; 
(श्रा १३ )। 'विएस पुं [ “विदेश ] परवेश, विदेश; 
( पउम ३२, ३६ )। व्यस देखो बख; ( पड; गा २६४; 
भवि )। 'खंतिग वि [ 'सत्क ] पर-संबन्धी, परकीय; 
(पद १, ३ )। पान समय ] इतर दशंन का 
सिद्धान्त; “जावइया नयवाया तावश्या चेव परसमया” ( सम्म 
१४४ )। हुआ वि [ 'भूत ] १ दूसरे से पुष्ठ, भन्‍य से पा- 
लित; (प्राप्र ) | २ पुंख्नी, कोयल. पिक पक्की; ( कप्प ), 
ख्री-- आ; ( सुर ३, £४; पाभ )। ।घाय देखो 'घाय; 
( प्रासू १०४; सम ६७ ) । "घीण देखो "हीण; ( घम्मंवि 
१३६ )। यश वि [ यश ] पराधीन, परतन्त; ( पउम 
६४, ३४; उप ४ १८३; महा )। “हीण वि [ "घीन ] 
परतन्ल, परायत्त; (नाठ--मालबि ३० ) । .. , . 
पर" देखो पराज”-भर; ( क्षा २३; पउम ६१, ८ )। 








पर॑ श्र परम्‌ ] १ परन्तु, किन्तु; “जं तुमं॑ भ्राणवेसित्ति, 


पर तुह पूरे नयर”? ( महा )। २ उपरान्त; “नो से कप्पह 
एसो बाहिं; तेश पर, जत्यथ नाणदंसणचरिताईं उल्सप्यंति त्ति 
बेमि” ( कस:१, ४१; ३, ४-७; ४, ११६--२६ )। 
३ केवल, फकक्‍त; “एस मह संतावो, परं 

जद झव्म|्छदत्ति” ( महा ) ! 

< अ[ परुत ] झागामी वर्ष; “भज्ज॑ कल्ल॑ पर परारि?” 
( वे २ ), “भ्ज्जं पर परारिं पुरिसा चिंतंति अत्थसंपत्तिं” 
(प्राचू ११० ) | 


पाइणनसइमदण्णानों । 
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प्् 
परंण सक. परि + अस्त ] चलना, भति करना,। करक-- 
परंमिञमाण; ( ओप ) 

प्रंयमण न [ पर्यज्ुग ] पाँव ते चलना, भंकमण; (झरोप ) | 
परंगामण न [ पर्येन्रुन ] चताना; चंकामण कराना; ( जम 
११, ११--प्ल इडड ) | ' 

परंतम वि [ परतम ] झल्म को हेरान करने बाला; ( ठा 
४, २--फ्श २१६ ) | 

परंतम वि [ परतमल्‌ ] १ भ्न्‍्य पर कोष करने आला; 


. अन्य-विषयक प्रन्ान रखने वाला; [( ठा ४, १६--पतल 


२१६ )। 
परंत भ [ परन्त ] किन्तु; (बुस ४६६ )। . . 
परंद्म वि [ परन्द्म ] १ भ्न्‍्य को पीढ़ा पहुँचाने बाला; 
(उत्त ऊ७. € )। १ झन्य को शान्त करने वाला; ३ अश्य 
भादि को सीखाने वाला; ( ठा ४, ३--पयलर २१३ )।- 
पर॑पर ) वि[ परश्पर ] १ मिसन मिन्‍म; ( जंदि ) | ३ 
परंपरग |; व्यवहित; “परंपर-सिड---” (पल १; 3 ३; 
परंपरय ” १; १० )। ३ पुंग. परम्परा, अभिव्विम्म 
घारा; (उप ७३३ ), “पुरिसपरंपरएण देहिं इहया भादिया" 
“एस दव्यपरंपरगो”? ( झाव १ ), “परंफेरेया ] | कण्प; 
४३१; १३०६ )।. - 
परंपरा स्री [ परस्परा ] १ भनुक्रम, परिपांठी; ( भंग; 
आप; पाञ्न )। २ भविच्छिनन धारा, (ययौया ५, १)॥ 
३ निरन्तरता, भं-व्यपधान; ( भग ६, १)३१ ४ वजन, 
अल्तर; “परगांतरोव॑बगदाया चेंव परंपरोक्‍दादागा केब ” (ठा 
२, २; भग १३, १ ) | 
परंसरि वि [ परम्मरि ]. दूसरे का पेट भरने बाला; (हो 
/रे-पत्र २४७ ) | 


परंमुद्द वि [पराशूमुक्त] मुँह-फिरा, क्युल; (पि१६० )| 


परकीअ + वि [परक्तीय] भन्य-संबन्भी, इतर से संबन्ध रखने 
परफेर | वाला ; ( विसे ४१ $ सपा ३४६ ; झ्मि १४१ ; 
प्रक्‍क _ पड़ ; स्वप्न ४०;स १००; एड ), “न हें- 


वियव्या प्मया परक्‍्का” ( गोय १३ )। 

परक्क न [ दे ] छोटा प्रवाह ; ( दे ६, ८ )॥। 5 
परकक्‍्कंत वि [ पराक्रान्‍्त ] १ जिसने पराकम किया. हो वह । 
३ अन्य से भागाल्त; “सामाणुगा्म दृहृममाशस्स दुलायं 
दुष्परवर्कत भवइ” (ब्राचा )। ३१. पराक्रम, कश ; ४ 
एथम, प्रयत्न ; £ भनुष्टान ; “जे भ्रबुद्धा' महासागा बीरा भर्त- 
न्मतदंसियो, भसुद तेति परक्कत'” ( सूझ १, ८, ३५९ 3 4 


है 


परफाम प्रक [फ्शा +क्रम्‌ ] पराकम करना । परकक्‍्कमे 
प्रक्कमेला, परक्‍कमेजासि ; (झाचा )। वह--परककमंत, 


पाइथसलइसहण्ण्त्यो । 


पर्स वि [ है ] भीर, उरपोर ; ( पढ़ )॥ 
परमामज पुं[ दे ] युरत, मैथुन ; ( दे ६, २० )। 


। प्रसककअमा ण; (भाषा) छ--परक्कमियम्य, परककाम,; | प्ररम वि [ परम ] १ उत्कट, सर्वाधिक ; (सूझ १, ६; 


( ज्राया १, १; सूझ १, १, १) | 

परकक्‍्कम पुंग [ पराक्रम ] १ वीं, बल, शक्ति, सामथ्य; 
( बिसे १०४६ ; ठा ३, १ ; कुत्ता ), “तल्स परक्कर्म शीय- 
साथ न तए सुयं” (सम्सत१०६ )। २ उत्सकह ; ३ चेष्टा, 
प्रवत्म ; ( आयु १; प्रा6६३; भाचा )। ४ शल्‌ का 
, गाश करने को शक्ति ; ( ज॑ २) । ४ पर-झाकरमण, पर- 
पराजय ; (ठा ४ , १; भावषम)। ६ गमन, गति ; ( सूझ 
३, १, ६ )। 

दरणकरमि वि. पराक्रमिस ] पराकम-संपन्‍न ; (धर्मवि १६ ; 
१२१० )। 

परग न [ है. परक ] १ तृण-विशेष, जिससे फूल गूँथे जाते 
हैं; (झावा २, २, ३, २०; सु २,२, ७)। ३ 

' धाम्य-विशेष ; ( सूझ २, २, ११ )। 

शरणालध वि [ प्रकाशक ] प्रकाश करने वाला; ( तंदु ४६ )। 
प्रकल ( भ्रप ) तक [ परा+जि ] पराजय करना, हराना। 
फरणइ ; ( भवि )। 

परज्जिय ( भप ) वि [ पराजित ] पराजय-प्राप्त, हराया 
हुमा ;((.भत्रि )। 

परडक वि [ है] १ पर-वरा, पराधीन, परतन्ल ; “जेसंखया; 
पुण्फपरप्पवाई ते पेजदोसाथुगया परण्का” (उत्त ४, १३ 
यृह्द ४ )। ९ पुंन, परतन्तता, पराधीक्‍ता ; (ठा १०-- 
पल ६०४६ ; भग ७,८--पत्र ३१४ )। 

प्रद देखो परिभट -- परिबर्त ; ( जीवत २४३ ; पद १६३ ; 
कम्स ४, ४६ )। 

परडा स्री [ दे ] सर्प-विशेष [] ( दे ६५ | है “उचार॑ कुदमा- 
शो अपाणदेसस्मि मस्यपरडाएं, दहो -पीहाए समझो” .( खुषा 
६३० )। 

प्रशरिंश पुं [ पारदारिक ] परख्री-लम्पट ; ( पउम १०६, 
१०० )। 

परद्ध नि [ दे ] १ पीढित, दुःखित | ( दे ६, ७०; बात; 
झुर ५, ४; १६; १४४ ; उप २६०; महा )। २ 
पतित; ३ भीर, ढरपोक ; (दे ६, ७७ )। * व्याप्त; 
# जद परद्धा जीवा न दोसयुणदंसिशों होंति”,( घम्मो १४ )॥ 
परण्प् बेलो परोप्पर;( पि ३९१; बाइ-मालती १६८ )। 
प्रण्मषत्राण देखे पर्व ॥ परा +म्‌.। 


जी ३७ )। २ उत्तम, सर्वोत्तम, के ; (पंचव ४; पर्म 
३ ; कमा )। ३ झत्यर्थ, झत्यन्त ; ( पकह १, ३ ; भर ; 
झोप )। ४ प्रधान, मुख्य; ( झ्ाजा; दस ६, ३ )। #£ 
पुं मोक्त, मुक्ति; ६ संयम, चारिश३ ( आजा ; सूप्त १ 
६)। ७ न. घुल ; ( दस ४ )। ८ कातार पॉय 
दिनों का उपबास; ( संबोध &८)। ६ पं ["र्थ ] ९ 
सत्य पदार्थ, वास्तविक भीज ; “अर्थ परमई छेसे अशई 
( भग; धर्म १ )। २ मोक्ता, मुक्ति ; ( उत्त १८; पद 
१, ३ )। ३ संयम, चारित ; ( सु १, £ ).। ४ पुंन, 
देखो नीचे त्थूम्गर्थ ; “परमद्ननिद्चिमद्रा” .( पड़ि ; धर्म 
३२) । ण्ण देखो नल; (सम १४१ )। '्थ पुंन 
[ "थे ] १ तत्तत, सत्य; “तत्त परमत्थं ” ( पाञ्म), “परम- 
त्थदो” ( भ्रम ६१ )। २--४ देखो 'ट् ; ( सुपा २४ ; 
११० ; सण ; प्रासू १६४; महा)। 'त्थ न [ "सत्र | सवो- - 
तम हथियार, भमोघ भर्र; (से १, १ )। दुसि वि 
[ दर्शिन्‌ ] १ मोक्ष देखने वाला ; २ मोक्षा-मार्ग का जान- 
कार ; (भाषा )॥ न्‍्नन[ “न्‍न ] १ खीर, दुग्ध-प्रधान 
मिष्ट भोजन ; ( सुपा ३२६० )। २९ एक दिन का उपवास ; 
( संबोध ४८) । 'पफ्य न [ पद ] मोज्षा, निर्वाण, मुक्ति ; 
(पाञ्म; भवि ; झजि ४० ; पंचा १४ )। 'प्य पुं [॥ट्मन] 
सर्वोत्तम झात्मा, परमेश्वर ; ( कुम्ा ; सुपा ८३ ; रयण४ ३)॥ 
्पय देखो 'पय ; ( सपा १९७ )। प्पय देखो प्य ; 
(भवि ) 'प्पया स्री [ ॥त्मता ] मुक्ति, मोत्त ; “सेले- 
सिं झारुहिउं प्ररिकेसरिधूरी परमप्पयं प्तो” ( सुषा १२७ )। 
बोधघिसश पुं ['बोघिसरव ] परमाहंत, भहंन्‌ देव का 
परम भक्त ; (मोह ३)। 'संखिकश न|[ खंख्येय ] 
संख्या-विशेष ; ( फम्म ४, ७१ )। 'सोमणस्सिय वि 
| 'सौमनस्यित ] सर्वोत्म मन वाला, संतुष्ट मन वाला; 
( झौप; कप्प )। 'खोमणस्खिय वि [ 'सौमसस्यिक ] 
बही भर्य; (भोप ; कप्प )। दैला स्री [ 'हेला ] 
उत्क्ट तिर्कार ; ( सुपा ४०० )। डउ न[ 'शुस ] 
१ हम्बा भायुष्य, बढ़ी उमर; ( पठम १०, ७))। 
२ जीवित-काल, उमर; (बिपा १, १)। पु 
[ 'णु ] सबवे-सूदम वस्तु; ( भग; गउड )। "हम्मिय पं 
[ धाम्मिक ] प्रसुर-विशेष, नारक जीवों को दुःख देने वाले 


' परमिहिं-+फ्तभज ] 
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पाइमलइसहएणवो | 


जिओ न 


दें की एक झति; ( सम २८) । "होहिआ वि [घोज- | परा भर [ परा ] इन सके का तुस्‍क भष्यगा-7 शलिछल्क 


जिक ] सवपिज्ञान-विशेष वाला, शञानि-विशेष; ( भग )। 
करमिद्ठि पं [ परमेश्ठिन्‌ ] १ बचा, चतुरानन; ( पाझ; सम्मत 
७पठ )। २ भहंन्‌, सिद्ध, भाचार्य, उपाध्याय भौर मुनि; 
( चुपा ६४६६ भाष॑ ६८; गण ६; नितता ३० )। 
परमुक्क वि [ परामुक्त ] परित्यक्त; ( पठम ७१, २६ )। 
0, वि [ परमोपकारिन ] बढ़ा उपकार करने 
परमुषयारि | वाला; ( सुर २, ४२; २, ३० )। 
परमु्द देखो परम्भुह; (पे २, १६ ) । 
परमेट्टि वेखो परमिट्ठि; ( कमा; भवि; चेइय ४६६ ) । 


परमेसर ( [ परमेश्वर ] संवेश्वर्य-संपन्‍्न, परमात्मा; ( सम्मत्त | 


१४४; भवि ) | 

परम्मुद्द वि [ पराशुमुख्त् ] विमुल, मुँह-फिरा; ( णाया १, 
३; काप्र ७२३; गा ६८८ )। 

पराय न [ परक ] ग्राधिक्य, झ्तिशय; ( उत्त ३४, १४ )। 

परलोइअ वि [ पारछोकिक ] जन्मान्तर-संबन्धी; ( भाचा; 
सम ११६ ; पयद्ट १, ४ )॥ 

वरवाय वि [ प्रस्घाज] १ प्रहृष्ट शब्द पे प्रेरणा करने वाला; 
३ पुं. सारथि, रथ हॉकने वाला; ( श्रा २३ ) | 


परवाय वि [आरवायी] १ श्रेष्ठ गानाईंगाने वाला; २ पुं. उत्तम (- 


गवैया; ( भ्रा २३ ) । 

परवाय पुं [ प्ररपाज ] नाज भरने का कोठा, वह घर जहाँ 
नाज संग्ह्दीत किया जाता है; ( श्रा २३ ) । 

परघाया ख्री [प्रर्वाप्‌ ] गिरि-नदी, पहाड़ी नदी; (श्र २३)। 

परस ( भप ) देखो फास-रपर्श; ( पिंग; भवि )। "मणि 
पुं[ "मणि ] रत्न-विशेष, जिसके ल्पर्श से लोद्दा खुबर्य होता 
है; ( पिंग )। 

परसण्ण ( भ्प ) देखो पलण्ण; ( पिंग )। 

परखु ६ [ परशु ] भखस्र-विशेष, परश्रथ, कुठार, कुल्हाड़ी; 
( भग £, ३३; प्रात ६; ६२; काल ) राम पुं[ राम ] 
जमदमि ऋषि का पुत्र, जिसने इक्कीस वार निःत्ञतिय ध्रथिवी की 
थी; ( कुमा; पि २०८ )। 

परखुदस प [ दे ] इत्त, पेड़, दरख्त; ( दे ६, २६ )। 

परस्खर पुंली [ दे, पराशर ] गेंडा, पशु-विशेष; ( पय्ण १; 
राज ) | ख्री--री; ( पतण १९ )। 

परहुस वि [ पराभूत | पराजित, हराया ग्या;( पड़म ६१, 
८) ' 


संमुलता; २ त्याग; ३ पर्षण; ४ प्राधान्य, मुख्यता; £ क़िकम; 
६ गति, गमन; ७ भडग; ८ झनादर; £ ' तिसतकाछ “१० 
प्रत्यावतंन; ( है २, ११० )। ११ रस, अत्यन्त; ( अर) 
२; श्रा २१३)। 

परा ख्री [ दे, परा ] ठृद-विशेष;। ( पद २, ३--फ्स 
११३ ) | 
पराइ पक [ परा +ज़ि ] हराना, पराजय करना । संकृ--क- 
राइइसा ; ( सूप्तनि १६६ )। 

पराइम वि[ पराजित ] पराभव-प्राप्त; (फठम २, ८६; घोष; 
से ६३४; छुर ६, २४; १३, १७१; उत्त ३९, १९ ) १ 
पराइ ( झ्प ) वि [ परायत ] गया हुआ; ( भवि 24 
पराइण देखो पराजिण । पराइणइ; (प्रि ४७३३ भा )। 
पराई ख्री [ परकोया ] इतर से संबन्ध रखने कली; < हे 
४, ३४०; ३६० )। देखो पराय-परकीय | 

पराकम देखो परक्रम; ( धूप्त २, १, ६ )। । 
पराकय वि [ पराकृत ] निराह्त, निरल्त; ( भज्क ३० 3। 
पराकर सक | परा+झू ] निराकरण करना ।- पराकशोदि 
( शो ); ( नाट--चबैत ३२४ ) । ः ही 55 
पराजय पुं [ पराजय ] परिभव, भभिसत्र; ( राज )) ' “ 
पराजय ) सके [ परा+ जि ] प्राय करना, 'हसका 4 
पराजिण / भूकां--पराजयित्या; ( पि ४५१० )। अबि--प- 
राजिणिस्सइ; ( पि ४११ ) । संकू--पराजिण्लिा; (अ>, 
३ अर पराशिणिसए; ( भग ०, ६ )। 

परा देखो पराइअ-पराजित; ; मुद्दा 
रख ) ; (उप९ ४३; महा 


परशाण देखो पाण-प्राण; ( नाट--चैत ५४; पि १३६१ ) । 
पराणग वि [परकीय ] भन्य का, दृूछ्रे का; “जत्य दिरफा- 
खुबफ्ण हत्येण पराणगंपि नो छिप्पे” ( गच्छ २, ४०-)। 
पराणिय वि [ पराणीत ] पहुँचा हुमा; ( भवि ) | 
प्राणी सक [ परा + णी ] पहुँचाना | पृराषाए; ( भत्रि )॥ 
परणषेमि; (स २३४ ), “जह भण्यति ता निमेसमितेश्व ढुम 
ताममंदिरं परायेमि” ( कुप्र ६० ) | 
परानयण न [ पराणयन ] पहुँचाना; “नियभगियीकातफे 
का लजा, भ्रवि य ऊसवो एस” ( उप "शम्प टी ).। 
परामव सक [ परा +भू ] हराना । कक्क--परासलिद॑त, 
परव्मकमाण; ( उप ३३० टी; श्षात्रा १, ३४ १८ )५ 
परामन्न पुं [ पराखव | पराजय; (क्या १, १,) | 


डर पाइमसइमदण्णवी । [ पशाभविओे---परि 
प्राश्चिण नि [ परामूत ] इराया हुआ; ( धर्मत्रि | संकृ--“तो सामंरेश भणियं भरे परायसिऊुण निययरहई 
हैड)। ( कृप्र ३०८ ) । 
करामड वेलो परामुद्द; ( फठम ६८, ७३ ) । पराचत्त.पु [ परावर्त ] परिवर्तन, हेराफेरी; ( स &२; उप 
प्रामरिस सक [ परा+म्श्‌ ] १ विचार करना, विवेचन | ४ २७; महा )। 
करना । ३ उपशे करना । परामरिसइ; ( भवि )॥ वकु--परा- | परायक्ति वि [ परावतिन्‌ ] परिवर्तन कराने वाला; “वेस- 
मरिसित; ( भवि )। संक--परामरिखसिआ; ( नाट--खब्छ | परावत्तिणो गुलिया” ( महा )। 


८७ )। 

पफरामरिस पुं [ परामश ] १ विवेचन, विचार; ( प्रामा )। 

३ युक्ति, उपर्पा; ३ स्पर्श; ४ न्‍्याय-शाख्रोक्त व्याप्ति-विशिष्ट 

कप ठे पत्त का शान; ( है २, १०५ )। 

लक, वि[ पराछूष्ट | १ विचारित, विवेचित; २ स्पृष्ट, 

परामुट्ठ ) छुप्ता हुआ; ( नाट-मृच्छ ३३; है १, १३१ 

१००; कुप्र ४१ )। 

परामुस सक [ परा+मश ] १ स्पर्श करना, छूना | २ 

विचार करना, विवेचन करना | ३ भाच्छादित करना । ४ पों 

छना । £ लोप करना। परामुसह; (कस )। कर्म--“सूरो 
: शामिमुहुक्खित्तधूलिदिं” (उबर १२३ )। 

4ह---“निमउत्तरिण्जेण नयणाईं परामुखंलेण भणियं” ( कुप्र 

६६ )। कबकझ--परामुसिउजमाण; (स ३४६ ) । 

परामुसिय देखो परामुइ्ड; ( मद; पाक्न )। 

पराय भक [ प्र+ राज ] विशेष शोभना | वक--परायंतर 

( कष्प )।. 

प्राय पुं [ पराग ] १ धूली, रज; “रेणू पंसू रझो पराशो 

य” (प्रात )। १ पुष्प-रज; ( कुमा; गउड ) । 

प्राय | वि [पिरकीय ] पर-संबन्धी, इतर से संबन्ध रखने 

प्रायग । वाला; “नो भ्रप्पणा पराया गुढुणो कश्यावि 

हुति सुद्धाणं” ( सद्ठि १०४; है ४, ३७६; भग ८, £ )। 

प्शचण वि [ परायण ] तत्पर; ( कम्म १, ६१ ) । 

परारि भर [ परारि ] भागामी तीसरा बर्ष; ( प्राय ११०; 

बै२)। 

पराल देलो पलाल; (प्राघ्‌ १३८ ) | 

वरशाथ ( भ्रप ) सक [ 9१्+आप ] प्राप्त कला | परावहिं; 

(है ४, ४४३ )। 

परायस प्रक [ परा + थुत्‌ ] १ बदलना, पलटना। ३ 

पीढ़े लौटना । परावत्तई; (उपर ८८)। कह--परावशमाण; 

( राज ) ! 


पंरायशि सत्री [ परायक्ति ] परिवर्तन, हेराफेरी; (उप 
१०३११ टी )। । 
परावशिय वि [ परावर्तित ] परिवर्तित, बदला हुपा; 
(महा )। 
परासर पुं [ पराशर ] १ पशु-विशेष; ( राज )। २ ऋषि 
बिशेष; ( झोप; गा 5६8२ )। 
परासु वि [ पराछु ] प्राय-रदित, मृत; (श्रा १४;- धर्म 
६० )। 
पराहव देखो पराभव>पराभव; (गुण ६ )। द 
पराहुत्त वि[ दे, पराकूमुख ] विमुख, मुँह-फिरा; (ग 
२४४३ से १०, ६४; उप ए ३८८६ झोघ ४१४; वज्जा २६), 
महविशयपराहुत्तो” ( पउम ३३, ०४; सुख २, १७ ) ॥ 
) वि [ पराभूत ] अमिभत, हराया हुआ; ( उप 
६४८ टी; पाश्न ) । 
परि झ [ परि ] इन भर्थों का ;सृचक भ्रव्यय;--१ सर्वंतो- 
भाव, समंतात, चारों भोर; (गा ३२१; सूम १, £ )। ३ 
२ परिपाटी, क्रम; (प्िंग )। ३ पुनः पुन; फिर फिर; 
( पकह १, १; श्रावंके २८४ )। ४ सामीष्य, समीपता; 
( गउड ७७६ )। ४ विनिमय, बदला; जैपे---परियाणा८ 
परिदान; (भवि )। ६ अतिशय, विशेष; (सं ०३४ ) | 
७ संपूर्णता; जैसे--परिट्टिम'; ( पद ६६ ) । ८ बाहरपन; 
( श्रावक २८४ ) । £ ऊपर; (है २, २११; सुपा २६६ ) । 
१० शेष, बाकी; ११ पूजा; १२ व्यापकता; १३ उपरम, 
निशृत्ति; १४ शोक; १४ किसी प्रकार की प्राप्ति; १६ आाखझ्या- 
१७ संतोष-भाषण; १८ भूषण, भलंकरण; १६ झालिंगन 
२० नियम; २१ वजन, प्रतिबंध; ( है ३, २१०; भवि; 
गउड )। २३ निरथंक भी इसका प्रयोग होता है; ( गठड 
१०; सझ ) || 
परि देखो पढड़ि-प्रति; (अ ६, १--पत ३०२; पयथ १६--. 
पत्च ०७४; ७८१) । 


परावस पक [ परा+बतेय_]१ फिराना। २ झ्ाइत्ति | परि स्री [ है ] गीति, गीत; ( कुमा ) | 
करना । परावतंति; ( पद ०१ ), परावतेसि; ( मोह ४० )। | परि सक [ क्षिप्‌ ] फंकना । परिइ; ( पड )। 


अरिधयंअ---परिलसण ] 


पररथअंज सक [ परि + भष्जू ] भोंगना, तोड़ना । परिभ 
जह; ( पात्वा १४३ )। 

परिगंत सक [ श्लिष ] १ भालिंगन करना। २ संसर्ग 
करता । परिश्ंतइ;-( है ४, १६० )। 

परिभंत देखो पडजंत; ( परह १, ३; पञम् ६४, १६; सुभ 
३, १, १६ )।. 

परिभअंतणा खत्री [ परियल्त्रणा ] भतिशय यन्लणा; (नाट-- 
मालती १८ )। 

परिअंतिअ वि [ श्लिष्ट ] भ्ालिंगित; ( कुमा )। 

परिअंभिअ वि [ परिजम्भित ].विकसित; (से २, २० )। 

परिभ्रट्ट भ्रक [परि + घृत्‌] पलटना, बदलना । वकू--“दिड्लो 
प्रपरिभ्रट्ट तीए सहयारच्छायाए एसो” ( कुप्र ४४; महा ) 
परियट्टमाण; (महा )। 

परिअट्ट सक [ परि+बतेय ] १ पलटाना, बदलाना | 
३ झाजृत्ति करना, पठित पाठ को याद्‌ करना । ३ फिराना, 
घुम्राना । परियद्ट३, परियह इ; ( भवि; उब )। हेकू--“परि 
यहिउमाढतो नलियीगुम्मं ति भज्कयणं” ( कुप्र १७५३ ) । 

परिअट्ट सक [ परि+अद ] परिअ्रमण करना, घूमना। 
परिभरध्इ; ( है ४, २३० ) | संकृ--परियट्टिथ्षि ( भरप ); 
(भवि )। 

परिअट्ट पुं [ दे ] रजरू, धोषी; ( दे ६, १५ )। 
परिअट्ट पुं [ परिवर्त ] १ पलटाव, बदला; १३ समय का 
परिमाण-विशेष, अन्त उत्सपिंणी-पवसरपिणों काल; ( विपा 
१, १; सर १६, १४४; पव १६२ ) | 

[परिथर्तक ] परिवर्तन करने बाला; ( निषृ 

१० )। 

परिभ्र्टण न [ परियतेन ] १ पलटाव, बदला करना; ( पिंड 
३३४; वे ६७ )। २ द्विगुण, लिगुण झादि उपकरण; ( झाथा 
१, ३, १, १ )। 

परिभ्रष्टणा स्री [ परिवर्तना ] १ फिर फिर द्ोना; ( पर १, 
१ ) । ३ आाजृत्ति, पठित पाठ का भावत॑न; ( झाचा ३, १, 
४, २; उत्त २६, १; ३०, ३४;झोष; ठा ५, ३ ) | ३ दिगुण 
आदि उपकरण; (पि २८६ )। ४ बदला करना; ( पिंड 
३२५ )। 

परिअट्टय वि [ फ्येटक ] परिभ्रमण करने वाला; “मेरुगिरिस- 
ययपरियध्यं” ( कप्प ३६ )। 
परिअट्टलिञ वि [ दे ] परिच्छि; ( दे ६, ३६ ) | 
परिअट्टविआ वि [दि ] परिच्छनन; ( पड्‌ ) । 


पाइअसइमहण्णबो । 


$७$ 


परिअष्टिय नि [ परियर्तित ] बदलाया हुआ; (& ३१४; पिं 
ड ३२३; पंचा १३, १९ ) | वेखो पंरिअखिआ | 
परिभडड सक [ परि + अद ] फरिअमश करना । परिधर्धति 
( श्रावक १३३ )। वकू-परियडुस; (सुर २, २.)। .!-, 
परिअडण न [ परयेटन ] परिज्रमण। (सर १९४ ) | 
परिझड़ि ख्री [दे ] १ इति बाढ; .३ वि. मूल, बेवकूफ; 
(दे ६, ७३ )। 

वि [ पर्यटित ] परिआन्त, भठका हुमा; ( सिखा 
१७ )। 
परिभड्ठिभ वि [ वै ] प्रकठित; व्यक्त किया हुआ; ( पड़ ) | 
परिअड्ु भक [ परि- वृध्‌ ] बढ़ना । “परिप्रड्कद लायदशं” 
(है ८, २२० )। 
परिअद्रु सक [ परि+ बधेय्‌ ] बढ़ाना; (है ४, ३२० ) । 
परिभड़ि ख्रो [ परिवद्धि ] विशेष शद्धि; (प्राक्त ११ ) । 
परिभड्िम नि [ परिवधिन्‌ 'क] बढ़ाने वाला; “समणगया- 
वंदपरियड्डिए” ( औोप ) । 
परिमड्रिआ वि [ पर्यादयक ] पर; ( भौप )। 
परिअड्धिआ वि [ परिकर्षिनू, क ] खींचने वाला,भाकषंक 
( झोप ) । 
परिभ्ड़िज वि [ परिकृष्ट ] खींचा हुआ, . $ 
“जल्स समरेसु रेहह हमगयमयमिलियपरिमलुग्गारा । 
दढ्परियड्डियजयसिरिकेसकलाबो व्य खग्गलया” (सुपा ११)। 
परिभ्ण पुं [ परिजन ] १ परिवार, कुद्धम्ब, पुश-कलल भादि 
पालनीब वर्ग ; ९ झनुचर, प्मुगामी ; ( गा २८३ ; गउढ़ ; 


पि३४०)। 
परिअश देखो परिअंत-श्लिबू। परिभंतह | (है *, 
१६० टि)॥ 


परिअल देखो परिअट्ट-परि + बृत्‌ू। परियत्ता ; (सवि)। 
« नहुव्व परिधत्तए जीवो ” (वै ६०), परियत्तर। (उबा)। 
वकु--परियसमाण ; (महा) । 

परिअस्त देखो परिअट्ट-परि + वर्तयू । संकृ--परियलेड ; 
(तंदु ३८) । 

परिश्रस देखो परिअट्ट ८ परिवर्त ; (झोप)। 

परिभश वि [ दे ] प्रखत, फैला हुमा ; " सम्बासणरितसंभवददो 
करपरिप्त्ता ताब ? (है ४, ३६४) | 

परिअक्त वि [ परिषृत्त ] पलटा हुआ ; (भवि)। 

परिभसण देखो परिअद्टण ; (गउड), 
« साइयणकरपरंपरपरियतयालेयक्सपरिस्संता । 
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ग्रेश्था' किविशयरत्था स॒त्थावत्मा सुंयंति व्यू ” (सुपा ६१३३) | 
परिणशणा रैसे परिभदणा ; (सज) । 
पंरिभेशम्रेण देखो परिशंश |. #.. | 
परिचशमाणी स्री [ परियं्तमाना ] कर्म-प्रकृति- विशेष, वह 
कर्म-प्रकृति जो अन्य प्रकृति के बन्थ.या उदय को रोक -कर 
सब अन्‍य या उदय को प्राप्त होती दे; (पंच ३, १४; ३, 
४३ ; कम्म ४, १टी )। 
चरिख्सा ख्री [ परिथर्ता ] ऊपर देखो ; (कम्म ४, १)-। 
परिभसिश्र वि [ परियर्तित ] १ मोड़ा हुमा ; “ वालिग्रयं 


परिभ्रत्तिप्नं ” (पाद्म)। २ देखो परिअटष्टिय ; (भवि)। * 


परिक्षर सक [ परि + खर ] सेवा करना। वक--परिभरंत; 
(नाट--शकु १४८) | 

परिभर बि [ दे ] लोन, निमग्न ; (दे' ६, २४) । 

परिभर पुं [ परिकर ] १ कटि-बन्धन ; “ सन्‍्नद्धबद्धपरियर- 
अंदेहि ” (भव्रि)। २ परिवार; " किरणकिलामियपरि- 
यरभुयंगविसजलगधूमतिमिरेहिं ”” (गठड ; चेइय ६४)। 

परिथर पुं [ परिथर ] सेवक, भृत्य ; “' भ्रणुणिज्जंतं रकला- 
परिध्रधुभधवलचामरणिहेश ” (गठड) 

परिभ्ररण न [ परिचरण] छेवा ; (संबोध ३६) । 

परिभ्रणा स्री [ परिचरणा ] तेवा; (सम्मत २१४) | 

परिभरिय वि [परिकरित, परिशृत] १ परिवार-युक्त; “हय- 
गयरहजोहसुहडपरियरिह्रो ”' ( महा ; भवि ; सण ).।. २३ 
३ परिवेष्टित ; “: तभो ते समायगिणऊण सुइसुहं ताण गेय॑ 
संमंतधों परियरिया सब्वलोगेग़ं ” ( महा ; सिरि १३८२) | 

परिभ्रक्त सक [ गप्‌ ] जाना, गमन करना ।. परिभ्रलइ ; (है 
४, १६१) | 

परिभल ) पुंखी [ दे ] थाल, थलिया, भोजन-पाल ; (भवि ; 

परिअलि / दे ६, १२) । 

परिभलिभ बि [ गत ] गया हुमा ; (कुसा)। 

परिभछल देखो परिअक । परिझल्लइ ; (हे ४, १६२)। 
संह--परिभल्लिऊण ; (कुमा) । 
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परिआल देखो परिवार; ( णाया १, ८९ ठा ४ २३ औओफ) $ 
परिआलिअ वि [ केष्टित ]-लमेटा' हुआ, बेढा हुमा; (इुमड 
पाञ्न ) | 

परिआविअ सक _[ पर्या + पा ] पीवा-।!' परिझाविएग्जा 
( सूझ २, १, ४६ )। 

परिआसमंत ( भप ) भ [पर्यासमन्तात ] चारों झोर से 
( भवि ) । 

परिद सक [ परि+ह ] पर्यटन करना । परियंति; ( उत्त, २७ 
१३)। '* 
परिशण्ण वि [ परिकीर्ण ] व्याप्त; ( सम्मत १४६ ) ३... 
परिषद (शो ) वि [ परिखित ] परिचय-विशिष्ट, ज्ञात, 
पहचाना हुमा; ( भझ्रभि २४४ )। 

परिडंब सक [ परि + चुम्घ ] चुम्बन करना .। परितंदइ 
( भवि ) । 

परिडंबण न [ परिखुम्धन ] सबंतः चुम्बन; ( गा २२; हाल्य 
१३४ )। 

परिडंबणा ञ्री [ परिशुम्बना ] ऊपर देखो; “गंडपरिउंबशा 
पुलइभंग ण पुणो चिराइस्स” (गा २० )। ' 

परिडड्किय वि [ पर्यउ्कित ] सर्वथा व्यक्त; ( सण ) | 

परिडट्ठ वि [ परितुष्ट ] विशेष तुष्ट (स ७३४ ) । 

परिउत्थ वि [ दे ] प्रोषित, प्रवास में गया हुआ; ( दे € 
१३ )। 

परिडसिअ वि [ पर्यथित ] वासी, ठपठा, भाफ निकला ( भो- 
जन » ( दे १, ३७ )। 

परिऊढ वि [ दे, परिगृढ़ ] ज्ञाम, कृश, पतला 
“उप्फुल्लिभ्ाइ खेललउ मा था वारेहि होउ परिऊढ़ा | 

भा जह॒णभारगरुई पुरिसाअंती किलिम्मिहिइ”” (गा१६६)। 
रिऊरण न [ परिपूरण ] परिपृत्तिं; ( नाट- शकु ८ )। 
रिएस देखो परिवेस-परि + विष्‌ | कवक --परिए्सिज्ज 
माण; ( झाचा २, १, २, १)। 

परिएस देखो परियेस-परिवश; ( स ३१२ )। 





परिभारञअ वि [ परिचारक ] ऐेवक, भृत्य ; (चारु ४३)। | परिझोल सक [ परि + तोषय_] संतुष्ट करना, खुशी को 


खी--रिआ ; (भ्रमि १६६ ) | 
परिमाल सक [ वैष्टय ] वेश्न करना, लपटना । परिभालेइ; 
(है ४, ५१ )। 
परिभाल वि [ दे ] परित्रत, परिवेष्टित; . 
“सो जयइ जामइल्लायमाणमुहलालिवशगयपरिधालं |. 
लच्छिनिवे संतेउरबई व जो वहुद्द' वण्मालं” ( गउड-)। 


परिभोसहइ; ( भवि; सखा ) | 

परिशोस पुं [ परितोष ] झानन्द, संतोष, खुशी;' ( से ११, 
३; गा ६८; २०६; स 8; सुपा ३७० )।. 
परिभोस पु [ दे, परिद्वेष ] विशेष द्वष; ( भवि ) | 
परिओसिय वि [ परितोषित ] संतुष्ट किया हुमा; ( से १३, 
२६; भवि )। 


दरिंस देखो परी-परि+इ। । 

परिकंक सक [ परि + काखइत ] १ विशेष अभिलाषा कर 
ना । ३ प्रतीक्षा करना | परिझेखए; ( उत्त ७, २)। 

परिकंद पुं [ परिकन्द्‌ ] माकन्द, चिल्लाहट; ( हम्मीर 
३० )। | 

परिकपि वि [ परिकम्पिन ] भ्तिशय कैंपाने बाला;(रंउड)। 

परिकंपिर वि [ परिकम्पितू ] विशेष कॉपनें वाला; (सण)। 

परिकज्छिय वि [| परिक्षक्षित ] परिण्द्ीत; ( राय ) । 

परिकट्डलछिआ वि [ दे ] एकल पिग्डीकृत; ( पिंड २३६ ) । 

परिकड़ सक [ परि+ कृष ] १ पाश्व॑ भाग में खींचना। २ 
प्रारमंभ करना। वकू--परिकछ्े माण; ( राज )। संक--प- 
रिकड्विऊण; ( पचव २ ) | 

परिकढिण वि [ परिकठिन ] भत्यन्त कठिन; ( गठड )। 

परिकप्प सक [ परि + कहपय_] १ निष्पादन करना। २ 
कल्पना करना | परिकप्पयंति; ( सृभ १, ७, १३ )। संकृ-- 
परिकप्पिऊण; ( चेइय १४ )। 

परिकपण्पिय वि [ परिकल्पित ) छिन्न, काटा हुपा; ( परह 
१, ३ )। देखो परिगप्पिय । 

परिकव्युर वि [ परिकर्बर ] विशेष कबरा; ( गठउड ) । 

परिकम्म ) न [ परिकमेन ] १ ग॒ुर-विशेष का झाधान, 

परिकम्समण / संस्कार-करणा; “परिकम्म॑ं किस्याएं वत्थुणं गुण 
विसेसपरिणामों” ( विछते ६२३; सुर १३, १९४ ), “तिवि 
पयद्टा काउं सरीरपरिकम्मणं एवं” ( कुप्र २०१; कप्प; उब )। 
२ संस्कार का कारण-भूत शासत्र; (गंदि) । ३ गणित-विशेष; ४ 
संख्यान-विशेष, एक तरह की गयाना; ( ठा १०--पत्रे ४६-६)। 
4 निष्पादन; (पव ११३ )। 

परिकम्मणा स्त्री, ऊपर देखो; “सेतमल्वं निच्च॑ न तस्स परिक- 
समा नय विशासो” ( विसे ६२४; सम्म ४४; संबाध ४३; 
उपप ३४ ) । 

परिकम्मिय वि [ परिकर्मित ] परिकर्म-विशिष्ट, संस्कारित; 
( कृष्प )। 

परिकर देखो पसिअर - परिकर; ( पिंग )। 

परिकलण न [ परिकलन ] उपभोग; “ममरपरिकलणलमकम- 
लभूसियसरो ” ( सपा ३ ) 

परिकलिओअ वि [ परिकलित ] १ युक्त, सहित; 


2 य 


द्का 


परिकवलणा स्री [ परिकवलना ] -भद़ल; “हंरियपरिः 
फवलणाफुमोसंकुलो” (छुपा २) । 
परिकथिल वि [ परिकपफिल ] सवा कपिल वर्ण काला; 
( गउड )। 
परिकविस वि [ परिकषपिश ] भ्रतिशय कपिश रंग कला, 
( गउड ) 
लण न [ परिक्रषंण ] खींचाव; ( गठड ) | 
परिकट्ट सक [परि + कथाय्‌] प्रर्पश करना, कहना। परिकहेइ। 
( उतरा ), परिकहंतु; ( कम्म ६, ७४ )। कर्म --परिकहिणइ 
(पि ४४३ )। हेकू-परिकहैडं; ( भोप )। 
परिकहण न [ परिकथन ] भाख्यान, प्ररूपण; ( सुपा ३ )। 
परिकहणा स्त्री [ परिकथना ] ऊपर देखो; ( झ्ावम )। 
परिफहा ख्री [ परिकथा ] १ बातचीत; २.वर्णन; ( पिंड 
१२६ )। 
परिकहिय वि [ परिकथित ] प्ररुपित, भाख्यात; ( महा )। 
परिकिए्ण देखो परिकिन्स “ येडियाचनकवालपरिकिस्सा 
(जया ) | 
परिफिसिअ वि [ परिकीर्सित ] ब्यावर्णित, श्लाधित; ( श्रु 
११० )। 
परिफिन्न वि [ परिकीर्ण ] १ परिड्त, वेष्टित “ नियपरियर्ण 
परिकिन्नो ” ( धमंवि ४४ )। * व्याप्त; ( सुर १, ५६)। 
परिकिलंत वि.[परिक्लान्त] विशेष खिन्‍न; ( उंप २६४ 
टी)। 
परिकिलेस सक [ परि+ बलेशय ] दुःखी करना, हैरान 
करना। परिकिलेसंति; ( भग )। संकृ-- 
( भग )। 
परिकिलेस पुं [ परिफ्लेश ] दुःख, बाधा, हैरानी; ( सूझ 
२, २, ४४; ओप; स ६७४; घर्मस १००४ )। 
परिकीलिर वि [ परकरीड़ितु ] प्रतिशय क्रीड़ा करने वालो; 
(सण )। 
परिकुंठिय वि [ परिकुण्ठित ] जडीमूत; ( बिसे १८३ )। 
परिकुडिल वि [ परिकुटिल ] विशेष वक; (सुर १, १) | 
परिकुद्ध वि [परिक्र द्ध ] अत्यन्त कुपित; ( घर्मवि ११४ ) | 
परिकुचिय वि [ परिकुपित ] भ्तिशय कुद्ध; ( णाया १, 


# 


| ८; उब; सण )। 
(करे | 


परिकोमल वि [ परिकामल ] सर्वथा कोमल; ( गढ़ ) | 


१८१) । २ व्याप्त; ( सम्मत्त २१४ ) । ३ प्राप्त; “अंजलिप- | परिकद'त वि [ पराक्रान्त ] पराकम-युक्त; (सु १, ३, 


रिकलियजलं व शलइ इह जोयं॑ ” ( घमंनि २५ । | 


+ १४ ) । 
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पंइमसइमहण्णवो।. [ 


चर अिजीनोअनसज 


चंस्किकम सक [ परिक्म्‌ ] 4 प्रॉय से चलना | २ समीप | परिक्खिय नि [ परीक्षित ] जिसकी परीक्षा की गई हो कह 


में जागा । ३ परामव करना। ४ अक. पराक्रम करना। परिक्त- 

: भदि; ( रक्सि ४६ ) | परिक्रमसि; ( रकम ४५ ) । परिक्तमे- 
थे (सौ); (पि ४८१)। वकू-परिक्रमंत; (नाट)। #-- 
परिक्रमियव्य; (याया १, (--पते १०३ ) | संकृू--परि- 
कंकास; ( दूध १, ४, १, ३ 2॥ 

परिककम देखो परक्कम>-पराक्रम; ( णाया १, १; सण; 
क्तग८, २४ )।.| 

परिक्करद्िम देखो परिकहिय; (सुपा १०८) । 
परिक्काम देखो परिष्कम--परि + क्रम | परिक्रामदि; ( पि 
ड८१; लि ८७ )। 

परिक्स सक [ परि + ईक्छ ) परखना, परोक्षा करना । परि 
करसद, परिकसए, परिक्खंति, परिक्खठ; ( भवि; महा; वज्जा 
१४८; स ४४० ) । वह--परिक्खंत; परिक्‍्खमाण; 
( झोभ ८० भा; श्रा १४ ) | संक--परिक्क्षिय; ( उत )। 
क--परिक्लियत्य; ( काल )। 

परिफ्लभ वि [ परीक्षक ] परीक्षा करने वाला; ( सुपा 
ड२७; श्रा १४ ) | 

परिक्‍श्षभ वि [ परिक्षत ] भाहत, जिसको घाव हुआ हो वह; 
(मे 5, ७३ )। 

परिकशांथ पुं [ परिझय ] १ क्रमशः हानि; “बहुलपक्खचंदस्स 


(प्राधू$९४) |  ' 
परिक्स्िय सक [ परि+छिपुं ] 4. वेशन करता। -है लिए 
स्कार करना.। ३ व्याप्त ररना । ४ फंकना । “एयं श्वु अरा 
मरणं परिक्खिवइ पग्गुरा व मयजूहं” ( तंदु ३३; . “जीबस 
१८६ )। कर्म--परिकिखवीभामो; ("प्ि- ३१६ ) । 
परिक्खिविय वि.[परिक्षिप्त] फेंका हुमा; ( इम्मीर ३९ )। 
परिक्‍्खेत पुं [ परिक्षेप ] धेरा, परिधि; (-भग; सम ४६; 
कस; ओऔप ) | 

परिक्लेथि वि[ परिश्लेपिन ] तिरस्कार करने वाला;ः ( उत 
११, ८.) । 

परिश्लंघ ; [ दे ] काहार, कहार, जलादि-वाहक नोकर 
( दे २, २७ )। 

परिखज्ज सक [ परि + खज ] खजवाना | कवक--“परि: 
खज्जमाझमत्थयदेसो” ( उप ध८६ टी ) | रु 
परिखण न [ परीक्षण ] परीक्षा-करण; ( पव २८ )॥ 
परिखबिय वि[ परिक्षपित ] परित्ीण; “गुरप्रहज्काद- 
परिखवियसरीरो”” ( सहा )। 

परिश्लाम वि [ परिक्षाम ] भति दुबंत, विशेष कश; -(गा 
१६६ ) | 

परिक्षितत देखो परिकिश्वत्त; ( सण )। 


जोस्हापरिक्लभो विभ” ( चारु८ ) | २ क्षय, साश; | परिक्षिय देखो परिक्खिव | परिखिड; ( भवि ), “सया 


( गउड )। 
परिक्‍शाण न [ परीक्षण ] परीक्षा; (स ४६६; कप्पू ; सपा 
४४६; ग्राया १, ४; भवि )। | 
पंरिकष्शणा स्री [ परीक्षणा ] परीक्षा; ( पठम ६१, ३३ )। 
परिकक्षमाण देखो परिषष्त । 
परिक्‍्सल श्रक[ परि+सुखल ] त्खलित होना | बक--प 
रिक्‍्खलंत; ( से ६, १० )। 
पेरिकखलिभ वि [परिस्खलित ] स्खलना-प्राप्त, (पि २०६)। 
परिषश्षा स्री [ परीक्षा ] परख, जाँच; (नाट--मालवि २१)। 
परिक्लाइअभ वि [ दे ] परिक्तीण; ( षड्‌ )। 
परिषशाम वि [ परिक्षाम ] भतिशय हश; ( उत्तर ज्२ 
नाट--रत्मा ३ )। 
पंरिक्श्ि वि | परीक्षिन ) परखने वाला, परीक्षक; (भा१७४)। 
परिक्किस वि [ परिक्षिप्त | १ वेधित, घेरा हुमा; ( भोप, 


तें परिखिवई दोहस्गवदेण मज्कम्मि” ( सम्मत्त २१७, चेइय 
६४५ ) । 

परिखिधिय देखो परिखिश; ( सण ) | 

परिष्रुहिय वि [परिछुब्ध] भतिशय क्षोम को प्राप्त; (भ्रवि)। 

परिखेश्य वि [परिखेद्ति) विशेष खिन्‍न किया हुआ; (सण)। 

परिखेद ( शो ) पं [ परिखेद्‌ ] विशेष खेद; (स्व १०; 
प्प० ) | 

परिखेय सक [परि + खेद्य] प्रतिशय खिन्‍न करना | परि- 
खेयइ; ( सण )। संकृ--परिस्तेशथि ( भप ); ( सण )। 

परिख्ेषिय ( भप ) देखो परिख्लित्रिय; ( सण )। 

परिंगंतु देखो परिगम । | 

परिगण तक [ परि+गणय्‌ ] १ गयना करना । २ चिन्तन 
करना, विचार करना । वकु--“एस थक्तो मम गमणस्स त्ति 
परिगणं॑तेण व्यिणविश्ो राया” ( महा )। 


पाञ्च; से १, ५२; क्यु )। २ सर्वथा चित; ( भावम )। | परिगण्पण न [ पेरिकल्पन ] कल्पना; ( घर्मस ६८१ )। 


हे भारों ओर से व्याप्त; ( सम॑ )। 


परिशष्पणा स्री [परिकल्पना] ऊपर देलो; (घर्मस ३०४) । 
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सदिवत++परिशुलिभर-] 


प्रतियलिय नि [.. परिकल्पित -] -जिसको कल्पना की मई के. 


बह; (स ११३; धर्स ६६६ )। देलो परिकष्पिय। 

फरिशम सक [ परि + गम ]१ जाना, मसन करता २ 
करों भोर ले वेशन करना । ३ व्याप्त करना | संक--पस्शिन्सु; 
(सब ) | ' 

परिगमण न [ परिशमन ] १ गुर, पर्याय; “परिगमर्ण 
पण्जाभो. प्रयेगकरणं गुणोति .ग़त्या” ( सम्म १०४ )। 
३ समन्‍्ताद गमन; ( निधु ३ )। 

परिशमिर वि [ परिगनन्‍्तु ] जाने वाला; (सब .)। 

दरिगय वि [ परिगत ] १ परिषेष्टित; “मझुस्सवग्गुरापरिगए 

. (६ उवा; गा ६६ ), “बहुपरियणपरिगया” ( सम्मत २१७ ) | 
३ व्याप्त; “विसपरिगयादिं दाढाहि” ( उबा )। 

परिणर पुं [ परिकर ] परिवार; “सेसाण तु दरियब्य॑ परिगर 
विहवकालमादीणि णाउं” ( धर्म ६२६०) |... 

परिगरिय वि [ परिकरित ] वेखो परिभरिय;. (सपा 
१७) | 

पंरिगल भ्रक [ परि + गल्‌ ] १ गल जाना, क्षीण होना। 
३ मरना टपकना । परिगल३; ( फाल ) । वह--परिगलंत; 
( पउम १११, १४६; तंदु ४४ ) | 

परिगलिय वि [ परिगलित ] गला हुआ, परित्तीण; ( कुप्र 
७; महा; सुपा ८७; ३६३ )। ! 

परिंगलिर वि [ परिगलित्‌ | गल जाने वाला, क्षीय होने 
वाला; ( सण )। 

परिगह देखो परिंगेण्द। संकृ-परिरशेहिआ; ( मा ४८ ) । 

परिणद्द देखो परिग्गह ; ( कुमा )। . 

परिगदिय देखो परिग्गेदिय; ( बृह १)। 
परिगा सक [ परि+सै ] गान करना । कब --परिगिज्ज 

'.. माण; (णाया १,१)। 

परिगाछृण न [परियाल्लन] गालन, छानन; ( परह १, १ )। 

परिगिज्जमाण देखो परिगा। 

परिगिर्ण | देखो परिगेण्ह । 

परिगिज्व्षय 


परिंगिण्द देखो परिरोण्ठ । परिगिष्ह; (भाषू १) । वकू-- 
.. शहंत, परिगिण्दमाण; (सृभ्र २, १, ४४; ठा ७--. 
, फल १८३ ) । 
परियक्षा भक विरि + ब्लू ] रलान होना। वकू -परिगि 
कायमाण; (भरषा )।,. . . 


पतमलाइमदरप्वो । 
' धरिशुण सक [परि + गुणय्‌ ].परित्रद्न करना, मिनही करया। 


+हैंदर 


प्रिगुणहु ( झप है ( प्िंग ) ॥ 
फरिगुणण न [ परिशिणन ] स्वाध्याग; (ओोष ६२ )। 
परिशुष भक [ परि.+शुप ] १ ध्याकुल होता ।  %-शक 
सतत अमण करना । वक--परियगुयंत; ( रा.)। 
परिगुव सक [ परि + शु ] शब्द करना | बकूं-- 
(राज )। -- का 5 
४४ सक [परि -+ प्रह ] मदर करना, स्वीसार करना; 
(प्रामा) । क्ू--प $ (माषा. १,.८, 
३,  ) । संह--परिशिज्थिय, परिधेसूण; (राज; पि 
४८६) | हेक--परिषिशुं; (पि ०६)। ह-- परिशित्षक, 
परिचितव्य, परिघेशष्य; ( उत्त १, ४३; शुपां ३१+ पृ 
२, १, ४८; पि ४७० )।  . 
पु [ परिझड ] १ ग्रहण, स्वीकार; २ धन आदि का 
संग्रह; ( पयह १, ४; श्रोप ) | ३ अमत्व, मूरछछा; ( ठा १.)। 
४ ममत्व-पृवक जिसका संग्रह किया जास. वह; ( भाषा; 
.३) १; धर्म २) । 'वेर्मण न. [ 'विरमण ] प्रस्तिहसे 
(ठा $ परह २, ४ )। ।यंत वि [ 'जत्‌ ] परि 
ग्रहयुक्त; ( झाचा; पि ३६६ ) | 
परिग्गदि वि [ परिभ्रहिन, ] परिप्रह-युक्त; ( पृप्त ), ६ )। 
परिग्गहिय वि | परिगृद्दीत ] स्वीकृत; ( ज्वा; झोप. 4 
परिंग्गहिया स्री [ पारिभ्रहिकी ] परिग्रह-संबन्धी किया; (ठा 
२, १; नव १४७ )। 
परिधग्घर वि [ परिघधेर ] बैठ हुप्रा (भाषाज );. “इरिशो 
जयइ चिर॑विहयसदपरिधर्घरा वाणी” ( गठढ़ ) | 
परिषट्ट तक [ परि + घटदू ] भाषात करना.। ककक--च्यरि- 
घट्टिसजंत; ( महा )। ... . 
परिघट्टण न [ परिघट्न ] भ्ाघात; ( कण्जा ३८) + 
परिधट्टण न [ परिघटन ) निर्माण, रचना; ( निधू $ )। 
परिघट्टिय वि [ परिघट्टित ]-भाहत, ताडित; (भीष ३ ) | 
परिधरट्ट वि [ परिषृष्ट ] १ जिसका धर्षण किया गया हो कह, 
घिसा हुसा; “मंदरयडपरिषद्” (है ३२, १७४ ) | 
परिधाय देखो परीधाय; (राज )॥, .. . 
परिघास सक [ परि + घासय्‌ ] जिमाना, भोजन कराना । 
हेझह--परिघासेडं; ( भाषा ) 
परिधासिय वि [ परिघर्षित ] परिषर्ष-युक्त; “रक्सा. का फ्रि 
घातियपुब्बे भवति” (भ्राचा २, १०, ३, ४ )। , 
परिधुम्मिर वि [ परिध्रणिंतु ] शनैः रनैः शॉपता, दिद्षता, 


ध््थ्र 


हरी २३०२० ३००१३ ० +०> मन इमन री 


" डोलता; (पहन ८, २८३; गा १४८ ):/ 


परिचिशवष्व 
“परिंबेश॑ 


चक्र 


| देखो: परिगेण्ह। 


परिधेशण 

परिघोल सक [परि + घुण्‌ ] १ डॉलना । २परिश्रमण करना। 
बहु--परिधोलंत, परिधोलेमाण; (से १, ३३; भौप; णाया 
१, ४--पत्र ६७ )। 

परिधोलूण न है, परिघोललन ] विचार; ( ठा ४, इ--पत* 
श८३ )। 

परिधघोलिर वि [ परिघूर्णित्‌ ] डोलने वाला; ( गठड ) । 
परियभ देखों परियय-परिचय; ( नाट---शकु ७७ )। 
परिचभ देखो परिच्यभ | संहु--- परिचइऊण, परियहय 

“ (भा) । 

परियंचल वि[ परियश्चल ] भतिशय चपल; ( वै १४ )। 
परिखत्त देखो परिज्जस; ( महा; झोप )। 

परियिरणा स्री [ परिचरणा ] छेवा, भक्ति; ( छुपा १४६ ) 

परियल सक [ परि+चल ] विशेष चलना । परिचलइ; 
(पिंग ) । 

परिथलिओ वि [परिचलित] विशेष चला हुआ; (दे ५, ६) । 
परिचारअ नि [ परियारक ] सेवा करने वाला, सेवक; 
( नाट--मालवि ६ ) | ख्री--'रिआ; ( नाट ) । 
परिखारणा स्त्री [ परिचारणा ] मैथुन-प्रशत्ति; (ठा ४, १)। 
परिलित सक [ परि + चिन्तयू ] चिल्तन करना, विचार 
करना । परिचिंतर, परिचिंतेइ; ( सण; उब ) । कर्म --परि- 
चिंतिग३ ( भ्प ); (सण) । वक--परिचिंतंत, परिचिंतयं: 

( साथ; पउम ६६, ४ )। 

परििंतिय वि[ परिचिन्तित] जितका चिन्तन किया गया 
हो वह; ( सथ )। 

परिलिंतिर वि [ परिचिन्तयितू ] चिन्तन करने वाला 
( सणथ ) | 

परििट्ट भ्रक [ परि - स्था ] रहना, स्थिति करना । 'परि- 
चिद्ृृ; ( सथ )। 

हल्के वि [ परिखित ] ज्ञात, जाना हुभ्ा, चिन्द्षा हुभा; 
( झोप ) । 

परिशंथद देखो परिडंज । कवकू--परियंविश्ञमाण 
( भोप )। संक-परिखुधिक्त; ( भ्रमि १५० )। 
परिशंबण देखो पंरिडंबण; (पठम १६, )। 


पाइनलइमहफ्णयो । [ परियेक्तव---प्रस्थ्किण 


परिचुंदिय वि [ परिचुग्दित ] जितका चुल्अन किक. गया 
हो वह; “परिचुबियनहुगं” (उप ४६७ दी )। ; . . * 
परिच्यअ सक [परि+ त्यज्‌ ] परित्याग करना, छोड़ देना | 
परिज्ययइ, परिच्यप्रह; ( मद्दा; भमभि १७७ )-| , कह--- 
परिज्यअंत; ( भभि १३० )। संक--परिच्यदअ, परि- 
उचउज, परिच्यदकण; ( प्रि ६६०; उत्त २५५ २; राण)) 
' हेक--परिज्यश्शप, परिज्यसुं। ( उतवा; नाट )। ' 
परिच्चस् वि [परित्यक्त] जिसका परित्याग किया गभा हो वह; 
(से ८, २०; सुर २; १३०; सुपा ४१८; नाट---शकु १३%)। 
परिज्ययण न [ परित्यजन ] परित्याग; (स ३३ )। 
परिच्याई वि [परित्यागिन्‌] परित्याग करने वाला; (भौप; 
अ्रमि १४० )। 
परिच्चाग ) पुं [ परित्याग ] त्याग, मोचन; (पंचा ११, 
परिच्चयाय ) १४; उप ७६३; झोप; भग )। 
परिच्चाय वि [ परित्याज्य ] त्याग करने लायक; “अगण्णे- 
वि असुहजोगा सोहिपयाणे परिच्चाया” (संबोध ४४ ) | 
परिच्चिअ वि [ दे ] उत्कित, ऊपर फेंका हुआ; ( पैड )। . 
परिच्चिअ देखो परिचिय; ( उप १४२ टी )। 


'परिच्छ देखो परिक्‍्ख | “मणवयणकायगुत्तो सउ्जो मरणं 


परिच्छिज्जा” ( पच्च ६८; पिंड ३०), परिच्छति; ( पिंड 
३१) । 

परिच्छग वि [ परीक्षक ] परीक्षा-कर्ता; ( धमंस ४१६ ) | 

परिच्छण्ण | वि [ परिच्छनन ] १ भाच्छादित, ढका हुआा; 

परिच्छनन ) ( महा )। २ परिच्छर-युक्त, परिवार-सद्दित; 
( व ४ ) । 

परिच्छय वि [ परीक्षक ] परीक्षा फरने वाला; ( सम्म 
१४६ )। 

परिच्छा ञ्री [ परीक्षा ] परत, जाँच; ( ओघ १३१ भा; 
बिसे ८४८; उपप्ू ० )। | 

परिच्छिभ देखो परिक्खिय; ( श्रा १६ )। 

परिच्छिंद्‌ सक [ परि + छिदु ] १ निश्चय करना, निर्गाय 
करना । ३ काटना, काट डाक्षना | परिच्छिंदइ; (. घर्मसं 
३७१) | संकृ--“परिच्छिंद्य बादिरगं च सोय॑ निक्कृम्मदंसी 
इृह मच्चिएड्िं” ( झाचा--टि;पि ४०६; ४६१) । 

परिच्छिण्ण वि [ परिख्छिनन ] १ काटा हुमा; “नव सुदद- 
तगद्दा परिज्छिएया)? (पच्च ६४) २ निर्णात, निश्चित; (आब ४)। 

परिच्छिशि स्री [ परिष्छित्ति] १ परिच्छेद, निर्णय; २ 
परीक्षा, जाँच; ( उप ८६४ )। 


चृरिच्कि्ण---फरिका दभ ] 


साइललइुआइण्मबो | 


दा. 
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प्रिजितन्थ देखो परिख्छिएण; (स ५६६; सम्मत १४२) | परिज्ुण्णा देखो परिजुल्मा; (ठा १०--फ्ल ४०४ टी )। 


परिष्छूढ वि [ दे. १ उत्त्िप्त, फेंका हुआ; 
(दे ६, २४; नमि £ )। २ .परित्यकत; ( से १३, १० )॥ 
परिच्छेश पुं [ परिच्छेद्‌ ] निर्णय, निश्चय; ( विसे ३१४४ 
स्‌६६€७)। 

परिच्छेभ वि [ दे परिच्छेक ] लघु, छोटा; ( लोप )। 


परिय्छेम्ग वि [ परिच्छेद्क ] निश्चय करने वाला; (उप |: 


प्३ टी )। ह 
परिच्छेज्ज वि [ परिच्छेध ] वह वस्तु जिसका क्रय-विकय 
' परिच्छेद पर निर्भर रहता है---रत्न, पस्र झादि हब्य; (क्षा १८) 
परिच्छेद देखो परिच्छेअ-परिच्छेद; ( धर्मस १२३१ ) । 
परिच्छेद्ग देखो परिच्छेअग; ( धरस ४० )। 
परिच्छोय वि [ परिस्तोक ] थोड़ा, भल्प; ( झोप ) । 
परिछेज्ज देखो परिच्छेज्ज; ( श्रा १८)। 
परिजंपिय वि [ परिजल्पित ] उक्त, कथित; ( सुपा ३६४ )। 
परिजज्जर वि [ परिजजेर ] प्तिज्ोगं; ( उप १६४ टी; 
ध्पप्ध टी )। 
परिजडिल वि [ परिजटिल ] भतिशय जटिल; ( गउड )। 
परिज्ञण देखो परिभण; (उवा )। 
परिजवय सक [ परि+बिस ] पृथक करना, ग्रलग करना। 
संक्र--परिजविय; (सु २, २, ४०) । 
परिजब सक [ परि+जप्‌ ] १ जाप करना । २ बहुत बोलना, 
बकवाद करना | संकृ---“'से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी' वा गामा- 
ग्र॒गामं दृहज्जमाणे शो परेहिं सद्धि परिजविया २ गामाणु- 
गा दृइज्जेज्जा” ( श्राचा ३, ३, २, ८)! 
परिजवण न [ परिजपन ] जाप, जपन, मन्‍ल भादि का पुनः 
पुनः उच्चारण; ( विसे ११४०; सुर १३, २०१ ) । 
परिआइय वि [परियाित] माँगा हुमा; (धमंसं १०४४) । 
परिजञाण सक [ परि+ज्ञा ] भच्छी तरह जानना । परिजा- 
णइ; ( उवा )। व$-परिजाणमाण; ( कुमा )। कव- 
कू-परिजाणिड्जमाण; ( णाया १, १; कुमा )॥ संकृ-- 
: परिजाणिया; ( सूम १, १, १, १; १, ६, £; १, ६, 
१० )। --परिजाणियव्य; ( भाचा; पि ४७० )। 
परिजिम वि [ परिजित ] स्वंधा जित, जिस पर पूरा काबू 
किया गया हो वह; ( विसे ८४१ )-। 
परिजरुण्ण वि [ ]%१ फटाडूटा, अत्यन्त जोर्या, 
( झराचा ) | ३ दु्बल; ( उत्त-२, १२ ) | ३ दरिद्र, निधन; 
'परिजुक्णों उ दरिदो” (क्‍्व ४ )। ं 


परिजुस क्‍सी हा €्‌ हे )+ 
परिजुन्न देखो पं जुण्ण, 6 उप रह्टी) 
परिजुन्या स्री [ परिज्ीर्णा भां ] प्रगम्तादिशेष 
दरिद्रता के कारण ली हुई दीक्षा; ( झा. १०--फ्शं:४०३:) । 
हरे देखो परिक्ुलिय; (ठा ४, १--पह प्र८७ 
)। 
परिजुखिय न [ पर्य जिस ] रालि-परिवसन, रात-वासी रहना; 
(ठा ४, ३--पत २१६ ) | देखो परिडसिआ। : 
परिज्ूर भक [ परि+जु ] सर्वेधा जोर्या द्ोना। “परिजरह 
ते सरीरयं” ( उत्त १०, २६ ).। 
परिजूरिय बि [ परिजीण ] भतिजीए; ( भछ )। 
परिड्जय पुं [ दे ] कृष्ण पुद्गल-विशेष; ( सुज्ज २० ).] 
परिज्कामिय वि [परिष्यामित ] श्याम किया हुआ; ( विधु 


१)। 
परिज्छुसिय ) वि [ परिज्जुष्ट ] १ सेवित; .२ प्रीत; “'परि 
परिझुसिय ; उुसियकामभोगपंपप्मोगपंपठले” ( भंग १४, 
परिझूसिय -पत्र ६२२; ६२५ टी )। ३ परिक्तीज 


(ठा ४, १--यल १८८ दी; पि २०६ )। 

परिदुव सक [ परि+स्थापय्‌ ] १ परित्याग करणा | ३ 
संस्थापन करना | परिद्रवेइ; परिष्रवेज्ञा; (झाचा २, १, £., £४; 
उवा )। संकृ--परिदवेकण, परिहिवेसा; (बुह *; 
कस )। हेक--परिडियेसए; ( कस )। बह--परिदृष्॑त, 
( निचु २) । क--परिद्ृप्प, परिदवेयत्र्थ; ( उत्त १४ 
६; कंस )। 

परिट्ववण न [ प्रतिष्ठापन ] प्रतिष्ठा कराना; (चेइय »०६)। 

परिट्ृषण न [ परिष्ठापन ] परित्याग; ( उब; पैव १४९ ) 

परिट्ववणा स्री [ परिष्ठापना ] ऊपर देखो; “अविहिपरिद 
वरणाए काउस्सग्गो य. गुदसम्ीवम्मि” ( बृद्द ४ ) | 

परिट्िवणा स्री [ प्रतिष्ठापना ] प्रतिहा कराना; “बेयाषत्ध॑ 
जिणगिहरक्खणपरिवणाइजिएकिच्च” ( चेहय ००६ )। 

परिट्धिय ख्री [ प्रतिष्ठापित ] संप्थापित; ( भवि )। 

परिट्टा देखो पहद्दा; (हे १, ३८ ) । 

परिट्टाइ वि [परिष्ठापिन] परित्यागी; ( नाट--साहि.१६१)। 

परिड्राण न [ परिस्थान ] परित्याग; ( नाट )। 

परिट्वाव देखो परिद्रध । हेक--परिट्वाबिच्वए; ( कण; 
£ण्८ )! 

परिद्वावम वि [ परिस्थापक ] परित्याग करने बाला; (बाट)। 


- प्रशिहंभ वि [परिस्थित ] संपूर्ण रूप से ल्थित; ( पद ६६ )। 
परिद्िभ देखो पहद्टिण; ( हैं ), ३८; २, २११; पद; महा; 
मर ३, १३ ) । 
परिकय देलो परिदृ । परिझ्यहु ( भप.); ( पिंग )। 
परिंदवण-परिष्टापन 


दि ८२ ) हैक बकू--परिणंत; ( भवि ) | संह--परिणिऊण 
( भ्द्दा; कुप्र ७६; १२७ )। 
परिणइ स्री, [ परिणति ] परिणाम; (गा ४६८; पर्मसं 


परिणंतु वि [ परिणन्तू ] परिणाम को प्राप्त दोने वाला, 

शत होने वाला; ( विशे २५३४ ) | 

परिणंद्‌ सक [ परि + नम्तु ] वर्णन करना, श्लाघा करना। 
नतागंपरिणेंदता (१ तिं )” (तंदु ४० )। 

परिणद्ध वि [ परिणद्ध ] १ परिंगत, वेषटित; “उंदुरमालापरिण- 
डसकयचिये” ( उबा; णाया १, ८+>-पत १३३ )। रन 

(थाया १, ८ )। 

परिणम सक [परि + णप्त्‌ ] १ प्राप्त करना। ३ झक, रूपान्तर 
को प्राप्त कसा | ३ पूर्ण होना, पूरा होना । “ किण्हलेसं 
तु परियमे 3. (्‌ उत्त ३४ २२ ) हु ढ्ह परिणमइ अप्यमाओशो 
( स ६८४; भग १२, £५ )। वहु--परिणमंत, परिण 
ममाण; ( ठ ७; णाया १, १--पत्र २१ )। 


परिणमण न [ परिणमन ] परिणाम; ( ध्मसं ४७२: उप 


पध्८ )। 
# भा, वि [ परिणत ] १ परिपक्व; ( पाह्म )। ३ 
बृद्धि-प्राप्त, “ तह परिथ्मित्रो धम्मो जह त॑ 
खोम॑ति न सुरावि * ( धमंबि ८ )। ३ झ्रवस्थान्तर को प्राप्त; 
(ठा २, १--पल ५१; पिंड २६५ )। वय वि बयस्‌ ] 
इृद्ध, बूहों; ( णाया १, १--पल ४८ )। 
परिणयण न [ परिणयन ] वियाइ; ( उप १०१४; खुपा 
२७१ ) | 
परिजणयणा स्त्री. ऊपर देखो; ( धमंवि १९६ )। 
भरिजव देखो परिणम। परिणवई; ( झारा ३१; महा )। 
वरिणाए पुं [ परिक्षाति ] परिचय; “ कह तुज्क तेश ससयं 
परिक्षाई तस्खबेद उप्पल्तो ” ( पठम ५३, २४ )। 
परिणाम सक [ परि+णमय्‌ ] परिणत करना। परियामेइ 
(डा ९, ९)। कक्‍हइ--परिणामिश्ञमाण, परिणामे- 


पाइसलइमहएणवी । 


['परिद्िम--पर्णिश्अश 


ज्ञमाण; (भग; ठा १०.) :हेह--परिणगशछिकफ 
(भंग ३३४ )।  . ' 
परिणाम पुं [ परिणाम ], १. भ्रक्‍त्थान्तर-प्राति, 
लाभ; ( धर्मसं ४५२ )। २ दीष॑ काल के भबुभत्र . के 
उत्पन्न होने वाला श्ात्म-धर्म विशेष; ( ठा ४,.३--- परत 
२८३ )। ३ स्वभाव, प्र; (ठा.६ )। ४ कनमादाय, 
' मनो-भाव; (निचु २० )। ४ वि. परिणत . कहने बाला; 
४ दिद्ता परिणामे ” ( वव १०; बह १ )॥ 


परिणामणया ) ली [ परिणामना ] परिणमाना, शान 
परिणामणा ) करण; ( प्रथ ३४--पतल ७७४; विसे 
३२७०८ )। 


परिणामय वि [परिणामक ] परिणत करने बाला; (बंद 3)। 
परिणामि वि [ परिणामिन, ] परिणत द्वोने वाला; ( दे १, 
१; भ्रावक १८३ )। “कारण न [ कारण ] 

में परिणत होने वाला कारण, उपादान कारण; ( उबर २० )| 
परिणामिभ वि [ परिणामिक ] १ परिणाम-जन्य, परिणा 
मे से उत्पन्न; २ परिणाम-संबन्धी; ३ पुं. परिणाम; ४.भाव- 
विशेष; “सब्वदध्वपरिणइस्वों परिणामिझ्रो सब्यो ” ( किसे 

१७६; ३४६५४ )। 

परिणामिअ वि [ परिणमित ] परिणत किया हुमा; (. प्रिंड 
६१२; भग ) | 

परिणा मञआा स्त्री [ परिणामिकी ] बुद्धि-विशेष, दीर्ष काल 
के झलुभव से उत्पन्न होने वाली बुद्धि; ( ठा ४, ४ )। 

परिणाय वि [ परिक्षात ] जाना हुआ, परिचित; ( पठम 
११,९२७ )। 

परिणांव सक ,[ परि+ णायय्‌ ] विवाह कराना | परि- 
णावसु; (कुप्र ११६)। कू--परिणावियव्व, परिणावेयव्य, 
(बुत ३३०४ १४४ )। 

परिणावण न [ परिणायन ] विवाह कराना; (सुपा ३६८ )। 

परिणाधिओआ वि [ परिणायित ] जिसका विवाह कराया 
गया हो वह; ( शुपा १६४; धर्मवि १३६; कुप्र. १४ ) । , , 

परिणाद पुं [ परिणाह ] १ लम्बाई, विल्तार; (-पामम; 
११, १२)। ३ परिधि; (७३१३; ठा २,३)। 


पर्रिणित देखो परिणों-परि+ यमू। 

परशिणिज्जंत देखो परिणी-परि +णी | 

परिणिक्जरा स्ली [ परिनिजेरा ] बिनास, क्य;. ( पढ़ 
३१, ६ )॥ 


परवान... पद्शोण | कंजनेन्‍ी 
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पंसिणिरिििय वि [ परिनिजित ] पराथृत, पराजन-प्रास; (प- 
.. उम ४९, २१ )। 
वरिणिट्टा सी [ परिनिष्ठा ] संपूर्यता, समात्ति; ( उबर 
१२१ ) | 
* प्रिणिट्ठाण न [ परिनिष्ठान ] भवसान, झन्‍्त; (क्सि६२६) 
: परिणिष्टिभ वि [ परिनिष्ठित ] १ पृ्ण' किया हुआ, 
किया हुआ; ( रयंण २४ )। २ पार-प्राप्स ( णाया १, ८; 
भांस ६८; पंचा १२, १४ )।.३ परिक्षात; ( वव १० )। 
परिणिद्विया स्री [ परिनिष्ठिता ] १ कृषि-विशेष, जिसमें दो 
या तीन वार तृथ-शोधन किया गया हो वह क्रषि; ३ दीक्षा-विं 
शेष, जिसमें बारंबार भतिचारों की झ्ालोचना की जाती दो वह 
दीक्षा; (राज )। - 
परिणिय नि [ परिणीत ] जिसका विवाह हुआ हो वह; (सण 
भवि ) । 
परिणिव्थय सक [ परिनिर्‌ + बापयू ] सर्व प्रकार से झति 
शय परिणत करना । संक्ष--परिणिव्यथिय; ( कस ) । 
परिणिव्या भ्रक [ परिनिर+वा ] ५ शान्त होना । २ मुक्ति 
पाना, मोक्त को प्राप्त करना । परिगिव्यायंति; (भग)। भूका-- 
परिणिय्वाइंसु; (पं ३१६) । भवि--परिणिव्वाहिंति; (भग) । 
परिणिध्याण न ॒[ परिनिर्याण ] मुक्ति, मोचा; ( भाषा 


परिणिव्धु स्री [ परिनिद्व ति ] ऊपर देखो; ( राज )। 

परिणिव्शुय देखो परिनिश्युअ; ( भोप ) | 

परिणी तक [ परि+णी ] १ विवाद करना | २ ले जाना | 
कवकझ-परिणिज्जंत, परिणीवमाण; (कुप्र१२०; झ्राचा)। 

परिणी पश्रक [ परि + गए ] दाह. निकलना । वकू--परि- 
णिंत; ( स ६६१ )। 

परिणीअ वि [ परिणीत ] जिसका विवाद किया गया हो वह; 
( महा; प्रादू ६३; सण ) । 

परिणील वि.[ परिनीछ ] सर्वथा हरा रंग 7; ( गउड़ )। 

! परिणे देखो परिणी । परिणेइ; ( महा; ०९८ । छके- 
परिणेडं; ( कुप्र ५० ) | #--परिणेयब्य; ( छुपा ४४४; 
कुप्र १३८ ) । 

परिणेथिय (ह्रप ) वि [ परिणायित ] जिसका विवाद 
कराया गया हो वह; ( सण ) | | 

परिणेष्धुय देखो परिनिब्युम; (उत्त १८, ३५.)। .. 

परिण्ण वि [ परिक्ष ] ज्ञाता, जानकार; (झाथा १, £, 
६, ४ )। 


हथप 
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परिण्ण" देखो परिण्णा; ( भाषा १-३६, * ),। 
परिण्णा सक [ परे + शा ] जनता-। संक--परिण्णाय, 
( भाषा; भग )। देक--परिण्णाई (शो ); ,(:मभमि 


१८६ )। 





: परिण्णा स्री [ परिक्षा ] १ श्ञान, जानकारी; ,( घाषा; 


कसू; पंचा ६, , २९ )।- १९ विवेक; ( आया )। १ मना 
लोचम, विचार; ( सुप्त १, १, १)। ४. हात-पूव्रक 
प्रत्याल्यान; (ठा ६, २)। .. 

परिण्णाण बि [परिक्षान] हात, जानकारी; ( घमंस १२४६३; 
उप ९ ३७४ )। 

परिण्णाय देखो परिण्णा-परि + हा | .. 


। परिण्णाय वि [परिक्षात ] विदित, जाना हुआ; ,( संग १६; 


आाचा )। 
परिण्णि वि [ परिक्षिन्‌ ] परिद्वा-युक्त; "मोग्रड़भो .४. . 
परियणी तह जिशइ परीसद्षाणीयं ” ( बब १ )।., . . +#+ 
परितंत वि [ परितान्स ] सर्ववा खिल्‍्न, निर्विस्य; ( याया 
१, ४--पल्र ६७; बिपा १, १; उब ) । 

परितंबिर वि [ परितामु ] विशेष ताभ---प्रस्षा--कर्ण बाल; 
( गठड )। 

परितज्ज सक [ परि + तजय ] तिरतकार करना । ., कह--- 
परितज््जयंत; ( पठम ४८, १० )। । 
परितडुविय वि [ परितत ] खूब फैल्ाया हुआ; ( छ॥ ) ॥ 
परितणु वि [ परिततु ] भल्यन्त पतला ;. ( ठुपा ४८ ) ॥ 
परितप्प भक [ परि + तप ] संतत होना, गरम होना। ३ 
पश्वात्ताप करना । ३ दुःखी दोता। परितप्पइ;. ( बहा; 
उब ), परितप्पंति ; ( सूझ ३२, २, ४४ ), “ता लोइभार 
वाहगनरुत्व परितप्पसे पच्छा” ( घमंवि ६ )। संइ-फरित- 
पिऊण;( मद्दा )। 

र्तिप्प सक [ परि + तापय्‌ ] परिताप उपजाना | पहि- 
तप्पति ; (सुझ २, ९, ६ ) । .. 

परिलण्पण न [ परितयषन ] परितत होना ; .( सुभ ३, 
३, ££ )। 

परितष्पण न [ परिलापन ] पेरिताप हपनाना, ( सूझ २, 
२, ४४ )। 

परितलिभ वि [ परितलित ] तला हुमा; ( भोष ८८ ) | 
परितविय दि [ परितत्त ] परितापयुक्त; (सब )। .... 
परिताण न [ परित्राण ] १ रक्तण; २ वायुरादि बन्धन; 
( सूप्र १, १, २, ६ ) | 


४३४ अ्ाधजी 2 न जिन अनबन रण न 


चहिशाय देखो परितप्प-परि + ताप्रम्‌। #--परितावैयध्य; | परिशाण न [ परित्राण ] रक्षण; (पे १४,३६; सुपा ७१; 
हू म्रि2७० )। । भात्मानु ८; सय ) | . 
' चेरिंताय पं [परिताप] १ संताप, दाह; २ पबात्ताप; ३ दुःख, | परिश्षास देखो परितास; ( कप्प )। 
पीड़ा; ( महा; भोप )।. यर ब्रि [ 'कर ] दुःखोत्पादक; | परिशीकय वि [ परीतीकृत ] संक्तिप्त किया हुमा, लंघुकत; 
अर कित के कल 0 कप (णाया १, १5फ्ल ६६ )। . - 
परिलाबण देखो परितपष्पण-परिताप । परिशीकर लघु करना,छोटा करना । प- 
परितादिआ वि [ परितापित ] १ संतापित; ( भोप )। ३ | रित्तीकरेंति है पर 949 


तुला हुआ;,( ग्रोष १४० )। परित्थोम न [ परिस्तोम ] १ मस्तक; २ वि. कह; “चित्तप 
परिताल ए [ परिश्रास ] भकस्माद्‌ द्ोने वाला भय; ( णाया | रिल्योमपच्छद” ( ओप 

९, १ पत्र ३३ ) | परिथंभिञ वि [ परिस्तम्भित ] स्तब्ध किया हुआ;. ( सुप्रा 
परिलुद्धिर वि [.परिश्रटिल ] हटने वाला; ( सण )। ४७४ )। ' 


परितुद्रु वि [ परितुष्ट ] तोष-प्राप्त, संतुष; (उब; चेइय ७०१) कप: >किस, 
परितृक्षिय वि [ परितुलित ] तौला हुमा; ( सदा ) । परिथु सक [ परि+रुतु ] स्तुति कला। कबक--परिथुब्बंत; 


( सुपा ६०७ )। 

परितिड्ज़ि देखो परिश्ज ह 
परितोल सक [ परि+सोलंय्‌ ] उठाना | वक्ृ---“जुगवं परि हम ) है 43%3 ] अर कह चूब सोम ; 
लोहंसा ऊग्ग समरंगशम्मि तो दोषि”? ( सपा ४७२ )। ३१८; चेइय ८५४ ; श्रा ११) । 
परितोस सक [ परि+तोषय्‌ ] संतुष्ट करना । भवि--परितो 22 परि ता | नेता | का परिदियय (मं) 
सइस्सं; ( कर्पूर'३९ )। 80 ॥ 
वरितोर्त पुं [परितोष] भानन्द, खुशी; (नाट --मालवि २३)। परिदाह पुं [ परिदाह ] संताप ; ( उत्त २, ८; भंग )। 
परितोलिय पि [ परितोषित ] संतुष्ट किया हुआ; ( सेण )। | "रिविण्ण वि [ परित्त ] दिया हुआ ; ( झमि १२४ )। 
परिश बिं[ परीत ] १ व्याप्त; ( सिरि १८३ )। २ प्रश्नषट; परिदिद् वि [ परिविग्ध ] उपलिक्त ; (सुख २, १७ ) । 
( सूप २, ६, १८)। ३ संख्येथ, जिसकी गिनती हो सके परिदिन्न देखो परिव्िण्ण ; ( सपा २२) । 

ऐसा; (सम १०६ )। ४ परिमित, नियत परिमाण वाला; शक गीली मर कड । परिदेवण ; 
( उप ४१७ ) ६४ लघु, छोटा; ६ तुच्छ, हलक्रा; (उप २७०; (उत्त २, १३२) | वहकू-परिदेबंत ; ( पउम २६, 
६६४ ) १ ७ एक से लेकर भ्रसंख्येय जीवों का भाधय, एक | 5 रेई )। 

से लेकर धरसंस्येय जीव वाला; ( ओध ४१ )। ८ एक जीव परिदेवण न [ परिदेवन ] विलाप ; ''तस्स कंदणसोयशप- 
वाला; ( पपण १ )। “करण न [ “करण ] लघूकरण; (उप | रिविवशताडणाईं लिंगाईं” ( संबोध ४६ ; संवे ८ )। 
२७० )। “जीय पु [ 'जीव ] एक शरीर में एकाको रहने | परिदेवणया खञ्री [ परिदेघना ] ऊपर देखो ; ( ठा ४, १- 
बाला जीव; ( पयण १ ) | 'णंत न [ उनन्‍्त ] संख्या-वि- | पंत १८८ )। 

शेष, ( कम्म ४५, ७१; ८३ )। 'संसारिअ वि [ 'संसा- | परिदेवि वि [ परिदेविन्‌ ] विलाप करने वाला ; ( नाटे-- 
रिक ]परिसित संसार वाला; ( उप ४१७ ) | 'संख न | रे १०१ )। 

[ ख॑ज्यात ] संख्या-क्शिष; ( कम्म ४, ४१; ७८ )। परिदेषिभ् न [ परिदेवित ] विलाप ; ( पाह्न ; से १९ 
परिशज देखो परिच्चय । संक--परिशजिआ; (स्वप्न ५१), | ६६ पर २, २४१ )। 

परितेड्जि ( क्रप ) ; ( पिंग ) । परिदो भर [ परितर्‌ ] चारों ओर से ; ( गा४४४ भ )। 
परिसा ) सक | परि+ज् ] रक्षणु करना । परित्ताइ, परि- | परिधम्म पुं [ परिधर्म ] छन्‍्द-विशेष ; ( पिंग ) । 
परिश्ाअ ! ताभसु, परित्ताहि, परितायह; ( प्रा ७५०; पि | परिधचलिय वि [ परिघयलित ] खूब सफेंद किया हुआ 
४७६; है ४, २६८ ) | | (सण ) 

पर्खाइ वि [ परित्रायिन्‌ ] रक्तरा-कर्ता; ( सुप ४०४ )। । परिधाम पुंन [ परिधामंन्‌ ] स्थान ; ( सपा «६३ )। 
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पक [ परिधावित ] दोढा हुआ ; ( हम्सीर 

३२ ) | 

परिधाजिर वि [ परिधायित ] दोह़ने वाला ; ( सथ )। 

वरिधुण्लवि वि [ परिघुनित] भत्यन्त केंपाया हुमा; (सम्मत 

१३६ ) | 

परिधूलर वि [ परिघूसर ] धूसर वर्ण वाला; ( बजा 

११८ ; गठड )। 

परिनट्ट वि[ परिक्ट ] विनष्ट ; (महा ) । 

परिनिक्खम देखो पड्चिनिक्सम | परिनिक्खमेह ; (कप्प) | 

परिनिट्टिय देखो परिणिट्टिम ; ( कप्प ; रंभा ३० ) | 

वरिनिय सक [ परि+दुश्‌ ] देखना, भवलोकने करना । 

वकू-परिनियंत ; ( सुपा ४५२२ ) । 

२३४ वि [ परिनिषिष्ट ] ऊपर बैठा हुआ ; ( सुपा 

२६६ )। 

परिनिविद्ध नि [ परिनिदिड्ध ] विशेष निबिड ; ( महा ) | 

परिनिब्धा देलो परिणिव्या | परिनिव्बाइ-; ( भग ) 

परिनिव्याइंति; ( कय ) ॥ भवि--परिनिव्वाइस्संति 

( भग ) | 

रिनिब्याण देखो परिणिव्याण ; ( णाया १, ८; ठा १ 

१ ; भग ; कप्प ; पद १३८ टी )। 

परिनिव्युअ , वि [ परिनिव्वत ] १ “मुक्त, मोक्ष को 

परिनिष्युड | प्राप्त; (ठा १, -१; प्ठम २०, पढ़ 

कप्प )। १२ शान्‍्त, ठंढा ; ( सूझ १, ३, ३,-२१ )॥ .३ 

स्वल्थ ; ( सुपा १८३ )। 

फरिन्न देखो परिण्ण ; ( झाचा )। 

परिन्न" देखो परिण्ण'; ( भाचा ) | 

परिन्ना देखो परिण्णा ; ( उप ४६९२६ )। 

परिन्नाण देखो परिण्णाण ; ( भावा )। 

परिननाय देखो परिण्णाय-परिज्ञात ; ( सपा २६२ ).। 

परिननाय वि[ प्रतिक्ात ] जिसकी प्रतिज्ञा की गई हो वह ; 

( पिंड १८१ ) | 

परिपंडुर ! वि [ परिपाण्दुर ] विशेष पायड्र--घूसर वर्ण 

परिपंडुल ) वाला ; ( खुपा २६४६ ; कप्प ; गठड ; से १०, 

३३ )। 

परिपंथग वि [ प्रतिपथक ] दुश्मन, विरोधी, प्रतिकूल 

(स१०४ )। 

परिषंधथिम 

परिषंथिण ) 
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वि [ परिषन्थिक ] ऊपर देखो; (स 


७४६ ; उ१६३६.) | 


पशभलसइमहज्णयो । 


हद. 


लनलज आज 


8 आन» -जमटीजकजन 3०० 


'क्रिपक्क दि [ परियकत ] पका हुआ ;. ( पद ४; भवि) | 


परिषलिभ ( भप ) वि [ परिपततित | पिरा हुआ ; (पिंग)। 
परियाग पुं [ वरिषाक ] विपाक, फतह; “'पुंध्यंवविद्िरा 
अरिप्रपरिपागो एस उदयसंप्तो” ( रथ ४२ ; आरा ) | 
परिपाइल वि [ परिपाटरऊ] सामान्य लाल रंग वाला, गुला: 
बी रेंग का ; ( गउढ )। 

परिपाडिञ वि [ परिषाटित ] फाड़ा हुआ, विधारित ; ( दे 
७, ६१ )। 

परिपाल सक [ परि + पालय्‌ ] रक्षय कंरना। परिपालई 
( भवि )। $--परिपाछणोभ ; ( सकने १६) । सैकू-- 
परिपालिडं ; ( सुपा ३२०३ ) | 

परिंपालण न [ परिपालन ] रक्षषं-; ( कु २१६ ; थुपा 
३०८ ) | 

परिपालिय वि [ परिषालित ] रक्षित 4 ( भवि )। 
परिपासय [ दे ] देखो परियास ( दे ) | )॥ 
परिपिड्जंत ; ( नाट--चबैत ४० )। | 
परिपिंजर वि [ परिपिथ्जर ] विशेष पीत-रक्त वर्ण बांता ; 
( गउड ) | 

परिपिंडिय वि [ परिपिण्डित.] १ एकल समुदित, “शकढ्ा 
किया हुआ ; (पिंड ४६७ )। २ न, गृध्यन्दन का एक 
दोष ; ( धर्म ३२ )। रु 
परिपिक्क देखो परिपकक्‍्क ; (पि १०१ )। . 
परिपिज्जंत वेखो परिपिभ। 

परिपिरिया स्त्री [ दे ] वाय-विशेष ; ( भग ४, ४--पले 
२१६ ) | 

परिपिल्ल सक [ परिश्र + ईरियू ] प्रेजना। परिपिल्लइ 
( छुपा ६४ ) । 

परिपिदहा सक [ परिपि + था ] ठकता, श्ाच्छादन करना । 
संक्र--परिपिहिंशा, परिपिदेशा ; ( कप्प ;षि ४८१ )। 
परिपीडिय वि [ परिपीड़ित ] जिसको पीडा पहुँ कई गई 
हो वह ; ( भवि ) | 

परिपीरू सक [ परि + पीडयू ] १ पीढ़ना। २ पौंलना, 
दबाना | परिपीलेज्जा ; (पि १४० )। संहृ--परियी 
लश्खा, परिपील्िय, परिपीलियाण ; ( मय ; रॉज 
ग्राया २, १, ८५, १ )। 

परिषीछिअ देखो परिषपीडिभ ; ( राज )। 


* कैदट 


प्राइमलइमदण्णवो । 


[ परिषुंगल--परिवृहण द 
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पृस्पुंगल वि [ दे ] भेठ, उत्तम; (१) “जंपद भविसयतु | परिष्युय वि [ परिप्लुत ] आाप्लुत, व्यात ; ( राज़ ).॥ 
रिद्धिविद्धिस॒हमंगलु 


( भवि ) । 
एरिवुआछ तक [ परि-+अच्छू ] प्रश्न करना | परिपुच्छद 
€्‌ 


परियुच्छण न [ परिप्रज्छन ] प्ररन, एच्छा ; ( भवि ) | 


परिषुच्छिम | वि( ) पूछा हुआ, जिज्ञासित ; (गा 
परिषुद्द | शक छुपा ३८७ )। 
परिषुण्ण १ 


परिषुल्ण | वि [ परिषूर्ण ] संपूर्ण; ( मग; भवि) | 
परियुस सक [परि + स्पश्‌] संस्पर्श करना। परिपुस्‌इ ; ( से 
४, £ )। 

है ओस [ परि+ पूजय्‌ ] पूजन । परिपूजठ ( भप ); 
- ( पिंग ) | 

परिषुणग पुं [ दे, परिपृणक ] पत्षि-विशेष का नीड, 
सुधरी-नामक पक्षी का धोंसला ; ( विसे १४४४ ; १४६४)। 
परियृय पि [ परिपूल ] छाना हुआ ; ( कप्प ; तंदु ३९२) । 
परिपूर सक [ परि + पूरय्‌ ] पूर्ण करना, भरपूर करना। 
वकू-परिपूरंत ; (पि ४३० ) । संकृ--परिपूरिआ 
( नाट--मालबि १४६ ) 

परिपूरिय वि [ परिपूरित ] भरपूर, व्याप्त ; ( सुर २, ११) 
परिपेच्छ सक 43970 देखना । बहू--परिपे 
उछत ; ( भच्चु ६३) | 

परिपेरंत पुं [ परिपयेनन्‍्त ] प्रान्त भाग ; ( णाया १, ४; 
१३ ; सुर १६, २०२ )। 

परियपेरिय वि [ परिप्रेरित ]) जिसको प्रेरणा की गई हो वह; 
( सुपा १८६ )। ु 
परिपेलब बि [ परिपेलव ] १ सुकर, सहल ; (से ३, १३) 
३ अदृढ़ ; ३ निःसार ; ४ वराक, दीन ; ( राज )। 
परिपेह्लिभ देंखो परिषेरिय ; (गा ४७० )। 

परिषेश तक [परित्र + धष] भेजना । परिपेसह ; ( भवि ) | 
परिपेसण न [ परिप्रेषण ] भेजना ; ( भवि )। 
परिषेलल वि [पिरिषेशलू] सुन्दर, मनोहर ; (सुपा १०६ )। 
परिषेखिय वि [ परिप्रेषित ] भेजा हुमा ; ( भवि ) | 
परियोख तक [ परि + पोष्य ] पुष्ठ करना । कवकू-- 
परिषोलिक्अंत ; ( राज )। 

परिष्वमाण न [ परिध्रमाण ) परिमाण ; ( भवि ) | 
परिष्पथ सक [ परि +प्लु ] तैरना, गोता लगाना । वकू-- 
परिष्यवंत ; ( ते २, १८; १०, १३ ; पा )। 


परिप्युया स्री [ परिष्छुता ] दीक्षा-विशेष ; ( राज )। 
परिष्फंद पुं [ परिस्पन्द ] १ रचना-विशेष; “जग्रह वा 
परिप्फंदो ” ( गठड )। २ समस्तात्‌ चलन; (चारु ४४) 
३ चेश, प्रयत्न 
थोयारंभेवि विहिम्मि आयसग्गे व्व खंडणमुर्वेति । 
स-परिष्फंदेशं चिय णीघ भमिदारुसयलं व ” ( गउड )। 

परिष्फुड वि [ परिस्फूट ] भत्यन्त स्पष्ट; ( से १५, ६०; 
घुर ४, २१४; भवि ) । 

परिष्फुड पुं [ परिस्फो: ] १ स्फोटन, भेदन; ३ वि, फोड़ने 
वाला, विभेदक; “ तमपडलपरिप्फुडं येव तेझसा पज्जलंतरूव॑ 
(कप्प )। 

परिप्फुर भ्रक [ परि+स्फुर ] चलना । परिप्कुरदि (शौ); 
( नाट--उत्तर २१८ )। 

परिप्फुरण न [ परिस्फुरण ] हिलन, चलन; ( सण )। 
परिष्फुरिअ वि [ परिस्फुरित ] स्कृर्ति-युक्त; “ वयण 
परिष्फुरिड ” ( भवि ) | * 

परिफंस पुं [ एरिस्पर्श ] स्पर्श, छूना; ( पि ७४; ३११ )। 
परिफंसण न [ परिस्पशंन ] ऊपर देखो; (उप ६८६ दो) 
परिफरग्गु वि [ परिफल्णु ] निल्सार, भ्रसार; (धर्मसं ६४३) 
परिफासिय वि [ परिस्पृष्ट | ब्यात; ( दस ४, १, ७२)। 

परिफुड देखो परिष्फुड-परिस्फुट। ( पउम ३, ८४ प्रासू 
११६ )। 

परिफुड़िय वि [ परिस्फुटित ] फूटा हुआ, भप्त; ( पउम 
६८, १० ) | 

परिफुर देखो परिप्फुर। परिप्फुरइ; (सण )। वहृ-- 
परिफ्‌ रंत; (सण ) | 

परिफुरिअ देखो परिष्फूरिय; ( सण ) । 

परिफ्‌ ह्लिभ वि [ परिफ्‌ ह्लित ] फूला हुआ, कुसुमित; 
( पिंग ) | 

परिफ्‌ स सक [ परि+स्पश ] स्पर्श करना, छूना | पकू-- 

संत; ( घमंवि १२६; १३६ ) | 

परिफ्‌ सिय वि [ परिप्रोझ्छित ] पोंछा हुमा; (उप ॥ ६४)। 

परिफोसिय वि [ परिस्पृष्ट ] छुआ हुआ; “ उदगपरि- 
फोसियाए दब्भोवरिषच्त्थुयाए मिसियाए णिसीयति ? ( खाया 
१, १६; उप €(थ्प्टी )। 


परिवृहण न [परिवू दण] बद्धि, ज्पचय; (यू्म २, २, ६ ) । 


ु परिध्ंस--परिसूज ] 


हे. अजिजिनन मरना ेन्‍पनकली + मीना अभल 


परिशस वि [ दे ] १ निषिद्, निवारित; २ भौर, डरपोक 
( दे ६, ७२ )। 
पशरििभंखिद्र ( शो ). नीचे देखो; (मा ४० )। 
परिषद वि [ परिस्रष्ट ] पतित, स्जलित; ( णाया १, १३; 
सुपा ४०६; अभि १४४ ) | 
परिव्मम सक [ परि+ स्रम्‌ ] पर्यटन करना, भटकना। 
परिब्भम३; ( प्राक्‌ ७६; सवि; उद )। ककू--परिव्थम्ंस 
( घुर २, 5५७; ३, ४; ४, ४१; भवि ) । 

परिष्मम्रण न [ परिस्रमण ] पर्यटन; ( महा )। 

परिब्ममिभ वि [ परिस्नान्त ] भटका हुआ; ( वै ६३; सण 
भवि )। 

परिब्मीअ वि [ परिभीत ] भय-प्राप्त; ( पठम ४३, ३६ )। 

परिब्भूम वि [ परिमत ] परामव-प्राप; ( खुपा २४८ ) | 

परिभिग्ग वि [ परिभम्न ] माँगा हुआ; ( भात्मानु १४ )। 
परिभट्ट देखो परिष्भट्ठ; ( मद्दा; पि ८५ )। 

परिभणिर वि [ परि+सण्ति ] कहने वाला; (सण)। 

: परिमम देखो परिष्मम। परिभसई; (महा)। वकु--परिममंत 
परिमममाण; ( महा; सण; भवि; संवेग १४) । संकृ-- 
परिसमिऊरणं; ( पि ५८५ )। हेक--परिमिमि्ड; (महा)। 

परिभमिअ देखो परिब्भमिआ; ( भवि )। 

परिभम्रिर वि [ परिभुमितृ ] पर्यटन करने वाला; ( सुपा 
१६६ ) | 

परिभिव सक [ परि+भू ] पराजय करना, तिरस्कारना । परि- 
भवई; ( उव )। कर्म--परिभविज्जामि; ( मोह १०८ )। 
कु--परिभबवणिज्ज; ( णाया १, ३ )! 

परिभय पुं | परिसव ] पराभव, तिरस्कार; ( झोष; स्वप्त १०; 
प्रासू १७३ )। 

परिभवण न॒[परिभवन ] ऊपर देखो; ( राज )। 

परिभवणा स्त्री [ परिभवन ] ऊपर देखो ; (भोष) । 

परिसधिञ्र वि [ परिमूस ] भझमिभृत ; ( धमंवि ३६ )। 
परिभाअ सक [ परि + भाजय्‌  बॉटना, विभाग करना। 
परिभाएइ ; (कप्प )। वकु--परिभाइंत, परिसायंत 
परिभाएमाण ; (ध्राचा ३, ११५ १८; णाया १, ७-- 
पल ११७; १, १; कप्प )। कवकृू- परिसाइज्जमाण 
(राज ) | संकृ--परिसाइशा,  परिमायहशा 
(कप्प ; भोप )। देक--परिसाएडं ; (पि ४०३ )। 

परिसाइय वि [ परिसा दित ] विभक्त किया हुआ; ( आचा 
३, ३, ३, ९) । 


पतले 


६८६ 


परिभायंत देखो परिश्चाभ। ... . 
परिसायण न [ परिसाजन] बेंखा देना; (पिंड १६३) 
परिमाज सके [ परि + भावय्‌ ] १ पर्यालोचन करना। 
२ उन्नत करना। परिभावई ; ( महद्दा )। संकृ--पहि- 
भाविऊण; ( महा )। . &--परिभावणीय; ( सजः ):। 
परिभायइस वि [ परिसाययित ] प्रभावक, उन्नति-कर्ता 
( क्ष ड, ४ड--पत्र २६४ )। 
परिभाषि वि [ परिभाषित ] परिमव करने वाला ; ( अमि 
७१ )। 
वरिसास सक [परि + भाष] १ प्रतिपादन करना, कहना । ३ 
निन्‍दा करना । परिभासइ, परिभासंति, परिभासेइ, परिभासए | 
( उत्त १८ २० ; सुझ १, ३, २५० ; ३२, ४, ३६ विसि 
१४४३ )! वह--परिभाखमाण $ ( पठम ४३ ४६-९)३. 
परिलासा स्री [ परिसाषा ] १ संकेत; ( संबोध ४८; 
भास १६ )। १९ तिरकार; ३ यचूर्णि, टीका-विशेष 
( राज )। ह 
परिसालि वि [ परिसायिन्‌ ] परिभव-कर्ता ; “राशइणियपरि- 
सी? ( सम ३७ ) । 
परिमाखिय वि [ परिभाषित ] प्रतिपादित ; ( सूझनि 
८८ ; भास २१ )। 
परिभधिंद्‌ सक [ परि + मिदू] भेदन करना। कबकू--परिं: 
मिज्जमाण; (उप प्र ६० )। । 
परिमीय वि [ परिसीत ] डरा हुआ | ( उब )। 
परिभुज सक [ परि+भुञ्ज्‌ ] १ खाना, भोजन करना। 
सेवन करना, सेबना | ३ बारंबार उपभोग में लेना | कर्म--- 
परिभुंजिज३, परिभुअ३ ; ( पि ४४६ ; गच्छ २, ४१ )। 
बहु--परिसु जंत, परिभुजमाण ; (निषु १; जाया 
१, १ ; कप्प )।  कवक्-परिशुज्जमाण ; ( भौप 
उप ४ ६७ ; णाया १, १--पल १०७ )। हेक--परिमोचु; 
(दस ६, १ )। $#--परिभोग, 
३४ ; कस )। 
परिमुंजण न [ परिमोजन ] परिभोग ५ (उप १३४ थी) 4 
परिमुंजणया ञ्री [ परिमोजना.] ऊपर देलो; (सम 
डड || ४ 
परिभ्रुश्त वि [ परिभुक्त ] जिसका परिभोग किया. गन्ना झे 
बह ; ( छुपा ३०० )। 
परिम,अ वि [ परिम,त ] भ्मिभत, तिरूकत ; (सूल २, 
७, २; युर १६, १२६ ; चेइय ०१४; महा )। 


स्कर 


( पिंड 


० 


प्ररिभोभ देखो परिमोग ; ( भमि १११ ) । 


पाइमसहमहण्णवो। 
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चरिमोह वि [ परिभोशिन ] परिभोग करने वाला ; (पि | यंत्र; ( घुर १२, १०२ )। 


४०४६ ; भाट---शकु ३१४ )। 
परिझोग ६ [ परिसोग ] १ धारंबार भोग; (ठा ४, ३ 


| परिमदण न [: परिमदेश ] मर्दन, मालिश; ( कप्प; ओप 
| परिमद्दा स्री [ परिमर्दा ] संवाधन, दबाना, पैल्प्पो झादि 


'टी ; भाव ६ )। १ जिसका बारंबार भोग किया जाय वह । 


( नियू ३ )। 


क्ख भ्रादि ; ( भौप )। ३ जिसका एक ही वार भोग किया | 'रिमन्‍्न सक [ परि + मन्‌.] भादर करना। परिमणइ; (भवि)। 


जाय--ओ एक ही वार काम में लाया जाय वह -आाहार, | 7स्मिल सक [ परि+मल, मृदु] १ पिसना | २ मर्दन करम। 


पान झादि; (उवा )। ४ बाहा क्स्तुओझों का भोग ; 
(भाव ६ )। ४ झासेवन ; (परह१, ३) | 


परिमोश्तष्य | देखो परिध्ुज । 


परिमइल सक [ परि + मृज्‌] मार्जन करना ; (संक्षि ३६) । 
परिमडआ वि [ परिमृदुक ] १ विशेष कोमल ; २ भत्य- 
न्‍्त घुकर, सरल ; ( धरंस ७६१ ; ७६३) | स्री-- डई; 
( विसे ११६६ )। 

परिमउलिभ वि [ परिमुकुलित ] चारों झोर से संकुचित; 
(सणथ )। 

परिप्तंडण न [ परिमण्डन ] प्रलंकरण, विभूषा ; ( उत्त 
१६, ६ )। 

परिमंडछ वि [ परिमण्डल ] वृत्त, गोलाकार; ( सूझ २, १, 
१४६; उत्त ३६, ३२; स ३१३; पान; झोप; पयण १; ठा १, 


१)॥ “ 

परिमंडिय वि [ परिमण्डित ] विभूषित, सुशोभित; ( कप्प; 
झरोप; घर २, १९ )। 

परिमंथर वि [ परिमन्थर ] मन्‍्द, धीमा; ( गउड; स ७१६) 

परिमंधिभ्न वि [ परिमयथित ] भत्यन्त प्रालोढित; ( सम्मत 
३२२६ )। 

परिमंद वि [ परिमनन्‍्द ] मन्‍्द, भराक्त; ( सुर ४, २४० )। 

परिक्रण सक [ परि+मार्गेय्‌ ] १ भन्‍्वेषण करना, खोजना | 

' ३ माँगना, प्रार्थना करना। वकृ--परिमग्गमाण; ( नार्टॉ-- 
ब्रिक ३० )4 संकृ--परिम्गेडं; ( महा ) । 

परिमग्णि वि [ परिसा्िन्‌ ] खोज करने वाला; (गा९६१) 

परिमरश्जिर वि [ परश्सिक्जित ] ढूबने बाला; ( सपा ६ ) । 

परिसर वि[ पदिश्रद् ] १ पिसा हुआ; (से ६,३; ८, ४३)। 
२ जाहफादित; “परिम्इमेदसिहरो” (से ४, ३७)। १ 
मार्जित, शोषित; ( कष्प )। 


“जो मरणयालि परिमलइ हत्थु” ( कुप्त ४४२ )| 
“गलिणीस भमसि परिमलसि सत्तलं मालइंपिणों मु्नसि | « 
तरलत्तण तुद् झद्दो महुमर जद पाडला हरइ ॥” 

(या ६१६ )। 

परिमल पुं [ परिमल ] १ कुंकुम-चन्दनादि-मर्दन; (से १; 
६४ )। २ संगन्ध; ( कुमा; पा्म )। 

परिमलण न [ परिमलन ] १ परिमर्दन; १ विचार; ( गा 
४३८ ; गउड ) । 

परिमलिभ वि [ परिमलित, परिमृदित ] जितका मर्दन 
किया गया हो वह; (गा ६२०; से ७», ६३; महा;  वज्जञा 
११८ )। 

परिमहिय वि [ परिमद्दित ] पूजित; ( पउम १, १ )। 

परिमा (भप) देखो पड़िमा; ( भवि )। ह 

परिमाइ स्री [ परिमाति ] परिमाण; “जिणसासणि छलोबद- 
याइ व पंडियमरणि सुगइपरिमाइ व” ( भवि ) । 

परिमाण न [ परिमाण ] मान, माप, नाप; ( भोप; स्व 
४२; प्रासु ८७ )। 

परिमास पुं [ परिमर्श ] स्पर्श; ( णाया १, ६; गउड; से 
६३ ४८; ६, ४६ ) | 

परिमास पुं [ दे ] नोका का काष्ट-विशेष; ( णाया १, &-- 
पत्र १५७ ) । 


.. [वरिशोभ--परिलिम 
| परिम सक [ परि+सर्षपू ] मरंन करना। कह--परिमह 


बक 


परिमासि वि [परिम्शि न ] स्पर्श करने बाला; (पि ६३) 


परिमिज्ञज नीचे देखो । 5 


परिमिण सक [ परि+मा ] नापना, तोशना । कौ--परिमि- ., 


णंत; ( सुपा ७७ )। #--परिमिज्ज, परिमेय; ( फचच 
४६; फउस ४६, २२ )। 

परिमिण वि [ परिमित ] परिमाल युक्त; ( कप्प; ठ है, १; 
आप; पकह २, १ ) । ४ 

परिमिभ वि [ परिवृत ] पंरिकरित, वेशित; ( पउम १०१, 
३०; भवि ) । हर 0 


परिमिका--परियाण ] ... पाइमलइमदक्मयों । ६६३ 


परिमिला भक [ परि+स्ले ] स्लान होना। परिमिलादि (सोफे | परियंखिभ नि [ पर्यड्िकत ] विभूषित ; “पररारामगाल- 


(पि १३६३ ४०६४ ) । परियंचिठ” ( भतरिं ) | ' , 
परिप्रिछाण नि [ परिस्लान ] ब्लान, विच्छाय, निस्तेज; | परियंखिभ वि [ पर्यर्खित ] पृजित; ( भवि ) | 
( महा )। परियंद्‌ सक [ परि+वन्दू ] वन्‍्दन करना, स्तुति करवा। 


परिमिल्लिर वि [परिमोक्त] परित्याग करने वाला; ( सण) । | कवकू--परियंव्ज्जमाण; ( भोप )। 
परिमुझ सक [ परि+मुच्‌ | परित्याग करना। परिमुभइ; | परियंदण न [ परियन्दन ] क्‍लदन, स्तुति ; ( भाया )। 


(सथ ) | परियच्छ सक [ दुश्‌ ] १ देखना |: :२ जानना । परिय 
परिमुक्क वि [ परिमुक्त ] परित्यक्त; (सुपा २४२; महा; सण)। | च्छइ ; (भवि ; उब ), परियगच्छंति ; ( उच )। 
परिमुट्ठ गे [ परिद्ृष्ट ] स्टृट; (मा ४४ ) । परियच्छिय देखो परिकच्छिय; ( राज )। 

परिष्तुण सक [ परि+आ्ञा ] जानना । परिमुणसि; ( वण्जा | परियस्थि स्री [ पर्येस्सि ] देखो पत्दत्थिया ; “जत्तो 
१०४) | वायइ पवणो परियत्थी दिज्जए ततो” ( केइय १३० )। 
परिमुणिअ वि [ परिज्ञात ] जाना हुआ; ( पठम १६, ६१: | परियप्प सक [परि+कद्पय्‌] कल्पना करना, चिन्तन करना 
सवा )। बहू--परियप्पमाण ; ( झ्ाचा १, २, १, ३)। 
परिसुस सक [ परि+सुद्द ] चोरी करना। बकू--परिमुसंत; | परियप्पण न [ परिकल्पन ] कल्पना; ( धर्मर्स १६०८) 
( क्रा २० ) | संकृ--परिमुसिऊण; ( कर्पर २६ ) । पारयय पं [ परियय ] जान-पहचान, विशेष रूप से ज्ञान; 
परिमुस सक [ परि+म्रश्‌ ] स्पश' करना, छूना । परिमुसश; | ( गउड; से १५, ६६ ; ममि १३१ )। 

( भवि )। परियय वि [ परिणत ] भन्वित, युक्त ; (स २२ )। 
परिसुलण न [ परिमोषण ] १ चोरी; ३ पच्चना, ठगाई; | परियाइ सक [ पर्यौ+दा ] १ समन्‍्ताद्‌ प्रहण करना। 
(गा २६ )। २ विभाग से भ्रहदय करना । परियाइयद ; (सृपझ्त ९, १, 


३७ ) | संक--परियाइसा ; ( ठा ७ )। 


परिम्ुसिभ वि [ परिमष्ट ] स्पष्ट ; ( महानि ४ ; भवि ) | 
|] परियाइओआ वि [ पर्याश् ] संपूर्ण रूप ते गृहीत; (अर ३, 


परिमूलण देखो परिमुसण ; ( गा २६ )। 





परिमेय देखो परिमिण । ३-पल ६३ ) । 

परिमोक्‍फकल वि [ दे. परिमुक्त ] स्वैर परियाइओ देखो परियाईय ; ( ठा ९, ३-पतर ६३ )। 
(भवि ) | परियाइणया सत्री [ पर्यादान ] समन्‍्ताद्‌ प्रहणा ; ( फत्थ 
परिमोक्‍्ल पुं [ परिमोक्ष ] १ मोत्त, मुक्ति; (झाचा )। | ३४-पत्र ७७४ ) | 

३ परित्याग ; ( सूप १, १३, १० ) | परियाइश वि [ पर्यात्त ] काफी ; (राज )। 
परिमोथ सक [ परि + मोचय्‌ ] छोड़ाना, छुटकारा कराना। | परियाईय कि [पर्यायातीत] पर्याय को भ्रतिकतान्त ; (राज) । 
परिमोयद ; ( सूप्त २, १, ३६ )। परियाग देखो पजजाय ; ( भोप ; उवा ; महा:; कृप्प ) । 
परिमोयण न [ परिमोचन ] मो, छुटकारा ; ( सुर ४, | परियागय वि [ पर्यागत ] १ पर्याय से झरागत; ( उत्त ४, 
२६० ; झोप ) | २१ .; सुख ४, २१ ; णाया १, ३ )।.- ३ सर्वथा निष्प्त; 
परिमोस पु [ परिमोष ] चोरी ; ( महा )। ( णाया १, ४--पत्र १९६ ) । | 


परियाण. सक [परि + ज्ञा] जानना। परियाणइ, परियाणाइ 
(पि १७० ; उबा )। 


परियंख सक [परि+ अच््य ] १ पास में जाना | २ स्पशे 
करना। ३ विभक्ति करना । संक--परिभंयिवि ( ह्रप ) 





( भवति ) । परियाण न [परिन्राण] रक्षा (सूत्र १, १, ९, ६; ४ )। 
परियंच सक [परि+अ्ख ] पूजना। संह--परिभंचित्रि | परियाण न [ परिदान ] १ विनिमय, बदला, क्षेमदेन ; 
(अप ) ; ( भवि )। ३ समन्‍्ताद्‌ दान ; ( भवि ) | ह 





वरियंजयण न [पर्यह्चन] स्पर्श करना; (युख्ध ३, १)। देखो | परियाण न [ परियान ] १ गमन ; (ठा १०)। ३ काहन, 
पलियंथण । 


+ यान; (ठ5)। ३ भवतरण ; ( ठा ३, ३ )। 


जलन आफ जिओ ने >> + 5 
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परिवापाण न [ परिक्षात् ] जानकारी ; (सार 3)। हे परियावश्ज भर [-पर्या + पदु ] १ पीडित होना । २ रूपा 


कल +-+ * कली लरि ची जी “लिकजाप+-+ *+ बाज 
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परियाणिभ नि.[ परिज्ञाणित ] परिलाण-युक्त ; ( सृप्न १, 
१, २, ० ) । 
परियाणिश् वि [ परिक्षात ] जाना हुआ, विदित ; (-पठ्म | 
८८, ३३ ; रत्न १८ ; भवि )। -. हम 
परियाणिभ पुंन [ परियानिक ] 
: विशेष; (ठ5)॥ .. 
परियादि देखो परियाइ। परियादियति ; ( कप्प ) | संकृ-- 
परिथादिता ; (कप्प )। 

पर्याय देखो पशजाय ; (ठा ४, ४ ; सुपा १६ ; विसे 
३७६१; झोप ; भाचा ; उबा ) | ६ भभिप्राय, मत; “सएहिं 
परियाएहिं लोग बूगा कढेति य” ( सूझ १, १, ३, ६ )। 
१० प्रत्रज्या, दीक्षा; (ठा ३, २--पत्ञ १२६ )। ११ 
ब्रदाथर्य ; ( भांव ४) । १२ जिन-देव के केवल-ज्ञान की 
उत्पत्ति का समय ; (णाया १, ५ )। थेर पुं [ 'स्थबिर ] 
दीक्षा की भपेता से कूद ; (ठा ३, २) । 

स््री[ पयोयान्‍्तहद्‌भूमि ] जिनदेव 

के केवल श्ञान की उत्पत्ति के समय सें लेकर तद्‌नल्तर सर्व -प्रथम 
मुक्ति पाने वाले के बीच के समय का प्रान्तर ; ( णाया १, 
प८--पत्र १४४ )। | 

परियार सक [ परि+खास्थू ] १ सेवा-शुश्रषा करना। 
३ संभोग करना, विषय-सेवन करना। परियारेद् ; ( ठा ३, 
१ ; भग ) | वकछू-- परियारेमाण ; ( राज )। कक्‍छू--- 
परियारिश्जमाण ; (ठा१० )। 

परियार पुं [ परिजार ] मैथुन, विषय-सेवन ; ( पतण ३४-- 
पल्र ७८० ; ठा ३, १ ) । - 
परियारण वि [ परियारक ] १ विषय-सेवन करने वाला ; 
( पक्ण २ ;ठा २, ४ )। २ सेवा-शुक्षणा करने कला; 
(विपा १, १ )। 
परियारण न [परिचारण] १ सेवा-शुभूषा ; (छल १८-- 
पल २६४ )। २ काम-भोग ; ( पराण इड )। 
परियारणया | स्री [ परियारणा ] ऊपर अ'“बेखो; 
परियारणा / (फाण ३४; ठा ४, १)। सखहद्दपुं 
[ 'शब्द] विषय-सेवन के समय का ख्री का शंब्द ; (नि १) 
परियालोयण न [ पर्यालोशन ] विचार, चिन्तन; ( सुपा 
४०० )। * 

प्रियाव देशो परिताय-परिताप; ( श्राचा; भ्रोम १४४ )। 


१ यान, वाहन ; २ विसान- 


न्तर में परिणत होना। ३ सक. सेवना । परियावलइ, परियाव- 


| जंति; (कप्प; भाचा )। ह 


परियावज्जण न [ पर्यापादन ] रूपान्तर-प्राप्ति; ( बिंड . 
. रै८० )। 

परियावज्जणा स्त्री [ पर्योपादन ] प्ासेवन; (ठञ ३, 
४ड--पल १७४ ) | 

परियावण देखो परितावण; ( सूप २, २, ६२ )। 

परियावणा स्री [ परितापना ] परिताप, संताप; ( झौप )। 

परियावणिया स्त्री [ परियापनिका ] कालान्तर तक प्रवल्था- 
न, स्थिति; ( णाया १, १४--पत्र १८६ ) । ' 

परियावण्ण | वि [ पर्यापन्‍न ] स्थित, भवल्थित; ( झ्ाचा 

परियाबन्न / २, १, १, ७; ८; भग-३४, २; कस ) | 

परियावस सक [ पर्या + वासय्‌ ] झावास कराना । परिया- 
कस; ( उत्त १८, ४४; सुख १८, ४४ ).। 

परियाचसह पं [ पर्यावसथ ] मठ, संन्‍्यासी का स्थान; 
( भाचा २, १, 5, २ )। हे 

परियाविय वि [ परिलापित ] पीडित; ( पडि ) । 

परियासिय वि [ परिथाखित ] बासी रखा हुआ; (कस) । 

परिरंज सक [ भज्ज्‌ ] भाँगना, तोड़ना । परिरंजइ; ( प्रा 
उड़ ) | 

परिरंभ सक [ परि+रभ्‌ ] भालिंगन करना। परिरंभल्सु 
( शो ); ( पि ४६७ )। संकृ--परिरंम्िडं; (कुप्र २४२)। 

परिरंसण न [ परिरिस्भन ] आलिहगन; ( पाक्म; गा ८३ ४; 
सुपा- २; ३६६ )। 

परिरिक्स्त॒ सक [ परि + रक्त] परिपालन करना । परिरक्‍्खइ; 
( भवि )। $--परिरक्खणीअ; ( सिक्खा ३१ ) | 

परिरकक्‍्खण न [ परिरक्षण ] परिपालन; (गा ६०१; 
भवि )। 

परिरकल्था स्री [ परिरक्षा ] ऊपर देखो; ( पठम ५६, ४३; 
धमंवि ४३; गउड ) । 

परिरक्सिय वि [ परिरक्षित ] परिपालित; ( भवि )। 

परिरद्ध वि [ परिरष्ध ] झालिझूगित; (गा ३४८ )। 

परिरय पुं [ परिस्य ] १ परिधि, परिक्षेप; ( उत्त ३६, ४६; 
पउम ८६, ६१; पव १४८; भोप ) । २ पर्याय, समानाथथक 
शब्द; “एगपरिरय लि वा एगपत्ञाय लि वा एगयामभेद ति वा 
एगद्टा” ( झ्रावू १ )। ३ परिक्रमण, फिर कर जाना; “'अहवा 
थेरो, तसस य अंतरा गड्ढा डोंगरा वा, जे समत्या ते ज्ज्जुएय 


ऋश्शिव--पश्थिड़िम ] पाश्मलइलदफ्जयो । | ष्ध 
कब्यति, जो भसमत्थो सो परिरएवां---भमादेख वच्च्‌इ” ( झो- | परियंश्िभ वि पिरिषद्धित] जो उयाःगण हो; (दे ४, १८)५ 


| षन्मा २० सै.) । परियंथि वि [ परिवन्थित्‌ ] विरोधी, दुश्मन; (पि ४०४; 
परिराय झक [ परि + राज) बिराजना, शोभना। ककू-- | नाट--विकर ७ )। 
परिशायमाण; ( कप्प ) परियंद्ण न [ परियम्दून ] स्तुति, प्रशंसा; ( भाषा )। 
' परिरिक्ष सक [ परि+ रिडस्थ ] क्‍लना, फरकना, हिलना | द्य वि [ परियन्द्ति] स्तुत, पूजित; (पठम १, ६) । 
बहकू--परिरिंखमाण; ( उप ४३० टी ) । परिवक्खिय देखो परिवण्छिय; ( औप ) | ' 


परिर भ सक [ परि+रुघ्‌ ] रोफना, अटकायत करना ! कर्म- | परिवर्ग पुं [ परिकगे ] परिजन-वर्ग; ( पठम १३३ २४ ) । 
परिरज्मइ; ( गठड ४३४ )। संकृ-परिरंभिऊण; ( उपकु | परिधच्छिय देखो परिकणजिछय; “'उजलनेगत्यहव्यपरिषष्किय' 
१)। ( णाया १, १६ टी--पल २३२१; भोप ) । - देखो फरिः 
परिलंधि वि [ परिलद्धिन ] लदघन करने वाला; ( गठड )। | बत्थिय । 

परिलंदि पि [ परिलम्बिम्‌ ] लटकने वाला; ( गठड )। | परिबड्ञ सक [ प्रति + पहु ] स्वोकार करना। परिवलइ 
परिलंमिभ वि [ परिछम्भित ] प्राप्त कराया हुआ; “सो ग- | ( भवि )। 

यवरो मुणीणं ( मुणीहिं ) वयाणि परिलंभिन्नो पसन्‍्नप्पा” | (रस्थिज़्ज सक [परि+वर्जय] परिहार करना, परित्याग करना। 


( पउमर ८», १ )। रिवज्जइ; ( भवि -परियस्जिय, परिधज्जियाण; 
परिलग्णग वि [ परिलक्ष ] लगा हुआ, ब्याप्रत; (उप ३६६ टी)। ( भाषा, बा 
परिलिभ वि [ दें ] लीन, तन्‍्मय; ( दे ६, २४ )। परिवज्ञण न [ परिषजेन ] परित्याग; ( धर्मस १९१० )। 


+ परिलो भरक [ परि+ली ] लोन होना। वकू-परिलिंत, | (रिथिज्जणा ख्री | परिवर्जना ] ऊपर देखो; .( उब ) | 
परिले'त, परिलीयमाण; ( णाया १, १--पल ४६ ओोप परिथज्जिय वि  परिचोजित कम (उवा; भग; भवि)। 


से ६, ४८; परद् १, ३; राय ) ! पक पर ले 48822 
परिली ख्री [ दे ] भातोद-विशेष, एक तरह का बाजा; (राज)। हक 2: वेट ), है 8 । ( भवि ) । 
परिलीण वि [ परिलीन ] निलीन; ( पाम्म ) | चरियहंण न परिवर्तन ] आकेपत आवलि कब 
परिलुंप के [ परि+लृप ) लुप्त करना, झ-दृष्ट करना | | ( संबोध ३६ ) । * 

कवकू--परिलुप्पमाण; ( महा ) | 
परिलत देखो परिली-परि+ली। परियट्टि देखो पश्यिशि; (मा ४२ )। 


परिलोयण न [ परिलोचन, परिलोकन ] भवलोकन र य हा कक न्‍ है हु मा )। 
का 32030 ॥350७७५७७७ परिवड्ध अक [ परि+पत्‌ ] पड़ना | वकु-परिवंत, परि. 
४ वड़माण; (पंच ४,, ६२; ६७; उप९ ३ )। 


परिहल देखो पर>पर; ( से £, १७ ) | | 
परितलवास वि [ दे ] भज्ञात-गति; ( दे ६, ३३ )। परिवडिआ वि [ परिपतित ] गिरा हुआ; ( छुपा ३६०; बह; 


परिल्‍ली देलो परिली। वहु-परिल्लिंत, परिहलेत; यति २३; हम्मीर ३०; पंचा ३, २४ ) | 


( झोष )। परिवड्ठ भक [ परि+शृध् ] बढ़ना । परिवदक; (महा; 
परिव्दस पक [ परि+श्मस्‌ ] गिर पढना, सरक जाना। | रवि ) । भवि--परिवड्लल्सइ; ( शरोप )। क--परिवड्ठ त, 
परिल्दुसइ; ( है ४, १६० )। परिवड्माण, ५ ( गा ३४६; णाया १, १३६ 
परिवइकु वि [ परित्रजितु ] गमन करने में समर्थ: (ठा४ड, | हीं; जाया ५ १० )। . 

ड--पल ६७१ ) | ! । परिवड्ुण न[ परिवर्धन ] परितृद्धि, बढ़ाव; (, गठड| 


परिधंकडड ( भप ) वि [ परियक्त ] सवंधा टेढा; ( मभवि )। | +४£)। 
परिवंय सक [ परिधश्चय्‌ ] ठगना | संक--परिवंचिऊण; | परियड्धि ख्री [ परिषृद्धि ] ऊपर देखो; ( से £, २ )। 
( सम्मत ११८ ) | परिष्निभ देखो परिभ्धिअ८परिवर्धिन; ( भोप १६ डि)- 


परिषक्निम वि [ परिवर्थित बढ़ाया हुआ ; (गा१४२; | परिचह सक [ परि + सह ] वहन करता, ढोना। २ झक शंख 
४३१ )। .. ., ; रहना | परिवह३; ( फप्प )। परिवहंति; ( गठढ )। कूक-- 


परिषड्ूं माण देखो परिषद परिवहंत; ( पिंड ३४६ )। 
परिथण्ण सक [ परि+धर्णय्‌ ] वर्शन करना | क--परिय- | परियदहण न [ परियहन ] ढ़ोना; ( राज ) । ह 
पणेभ्वथ ; ( भग ) | | वरिया भ्रक [ परि+ था ] सूखना । परिबायइ ( गठढ )। 
परिषण्णिम वि [ परिवर्णित ] जिसका वर्णन किया गया |! परिवाइ वि [ परिधादिन्‌ ] निन्‍दा करने वाला ( उब )। 
हो बह ; ( भात्म ७ ) | परिधाइय वि [ परियालित ] पढ़ा हुआ; ( पठउम ३७ 
परियस देखो परिमइ--परि+ श्त्‌। परिक्तई ; ( उत्त २३३, | १४ )। 
१ )। परिवतसु; (गा ८०७ )। वहकुू-परिवशंत ; | परियाई स्री [ परियाद ] कलढूक-वार्ता; “ दश्यस्स लाव 
(गा २८३ )। कता जणपरिवाई लहु फ़्ता ” ( पउम ६४, ४१ ) । 
परियक देखो परिभट्ट-परि +वर्तम्‌। वकू-परिवेत, | परियाड सक [ घटय्‌ ] १ घटाना, संगत करना । २ रचना, 
परिवशयंत ; ( स ६ ; सूझ १, ५, १, १६ ) | संहू-- | निर्माण करना । परिवाडंइ; ( है ४, ४० )। * 
परिषशिऊण; ( काल )। परिवाडल देखो परिषाइल; ( गठड ) । 
परिक्षश देखो परिभट्ट--परिवर्त ; “विद्ियल्वपरिवत्तो” ( कुप्र परिवाड़ि द्रो [ परिपाटि ] १ पद्धति, रीति; (बिसे १०८४) 
| 





१३४ )। २ संचरगा, भ्रमण ; ( राज ) । ३ पंक्ति, श्रेणि; (उत्त ), ३३)। ३ कम, परंपरा; 
परिथत्त देखो परिभस-"परिशत्त ; ( काल )। (संबे £ )। ४ सुलार्थ-वाचना, झध्यापन; “ थिरपरिवाडी 
परिचशण देखो पड़िअसण; (पि २८६; नाट--विक्र८5१)। | गहियवक्को ” ( धर्मवि ३२६ ), “ एगत्यीहिं वत्ति न करे 
वरिवशतर ( भप ) वि [ प्ररिपक्त्रिम ] पकाया गया, गरम | परिवाडिदाणमवि तासिं ” ( कुलक ११ )। 

किया गया; “मंग मलेवि सुभंधामोएं निमज्जउ परिवत्तरतोएं” | परिवाडिआ वि [ घटित ] रजित; ( कुमा )। 


( भवि )। परिवाडी देखो परिधाड़ि;“ परिवाडोआगय हवइ रख ” 
परियलि वि [ परिथतिन्‌ ] बदलाने वाला; “हवपरिवत्तिणी | ( पठम ३१, १०६; पाक्म )। 

विज्जा” ( कुप्र १२६; महा ) परिवाद्‌ पुं [ परिषाद ] निन्‍्दा, दोष-कीर्तन; (धर्मसं £६४)। 
परिवशिय देखो परिअट्टिय; ( सपा २६२ ) । । परियादिणी स्त्री [ परिवादिनी ] बीणा-विशेष; ( राज ) | 
परिषत्थ न [ परिवक्ता ] वस्र, कपड़ा; ( भवि ) | परिबाय देखो परिवाद; ( कप्प; झोप; पउम ६४, ६»; 


परिजत्थिय वि [ परिव्थित ] झ्ाच्छादित; “उजलनेवच्छ- | णाया १, १; स ३२; आात्महि १४ )। 
इत्थ(१व्य)परिवत्थियं” ( भौप )। देखो परियच्छिय । परिवायग ] पं [ परिधाजक ] संन्यासी, बावा; ( सण 
परियद्ध देखो पंरियड़ु | वकू-- परियद्धमाण; ( राज )। | परिबायय / सर १५, £ )। 

परिधम्म देखो पडियन्‍न; ( उप १३६ टी )। परिवार सक [ परि+धारय्‌ ] १ वेशन करना । २ कुद्धम्म 
परिचय सक [ परि + चदु ] निन्‍दा करना। परिवएज्ञा, परि- | करना । वकू--परिवारयंत; ( उत्त १३, १४ ) | संकृ-- 
बयंति; ( भाचा ) । वकृ--परिथयंत; ( पयह १, ३)। | परिवारिया; ( सूप्त १, ३, २, ३१ )। 

परिथरिश वि [ परिग्त ] परिकरित, वेष्टित; ( सुपा ११४ ) | परिवार पुं [ परिधार] गह-लोक, घर के मनुष्य; ( औप 
परिथलइभ वि [ परिवलयित ] वेश्ति; (सुख १०, १ )। | महा; कुमा )। २न्‌ म्यान; ( पाग्म )। 

परिवल भक [ परि + बस्‌ ] वसना, रहना । परिवसइ, परि- | परिवारण न [ परिवारण ] १ निराकरण; (पक १, १-- 
बसंति; ( भग ; महा; पि ४१७ )। | पत्र १६ )। २आच्छादन, ककना ; ( दे १, ८६ ) | 
परिथलण न [ परियसन ] भावास; ( राज )। (00208 0 किक रचित; (दे ६,३० )। 
परिथलणा ख्री | परिधसना ] पर्यषणा-पत्व; (निन्‌ १० )। | परिवारिभ वि[ परियारित ] १ परिवार-संफ्नन; २ वेषित; 
परिथसिआ वि [ पयंषित ] रहा हुआ, वास किया हुआा । “जहा से उजुबई चंदे नकक्‍लतपरिवारिए? (उत्त १९, २४; 
(सथ ) | काल )। 


रत आजाओ टली ० + चलन नली "मलजीजा «ले 


परिवाल देखो परिआल । परिषालइ; ( दे ६, ३४ टो )। 

परियाल सक [ परि + पालय ] पालन करना। परिवालइ 
परिवालेइ ; ( भवि; मंद )। वह--परियालयंत; (सुर 
१, १७१ )। संक--परिवालिय; ( राज )। 

परिधाल देखो परियार-परिवार ; ( णाया १, ८--पंश 
१३१ ) । ह 

फरियाधिय वि [ परिवापित ] उलाड़ कर फिर बोया हुआ 
(ठढा ४, ४ )॥ 

वरिधायिया स्री [ परिधापिता] दीक्षा-विशेष, फिर से महा 
बतों का ग्रारोपया ; (ठा ४, ४) | 

परियास एं [ दे ] खेत में सोने वाला पुरुष; ( दे ६, २६)। 

वरिधास न [ परिधासस्‌ ] वस्र, कपड़ा; “जंघोद्यगुज्क॑ंतर 
पासईँ उुनियत्थईँ मि स्लीणापरिवासईँ” ( भवि ) | 

परियासि वि [ परिया सिन ] कसने वाला ; ( सपा ४२) | 

परियासिय वि [ परियाखित ] सुवासित, सुगन्ध-युक्त ; 
“मयपरिमलपरिवासियदूरें” ( भवि ) । 

परिधाह सक [परि + घाहय] १ वहन कराना | २ भश्वादि 
खेलाना, भश्वादि-क्रोडा करना ; “विवरीयसिक्खतुरयं परिवाहर 
बाहियालीए” (महा )। 

परियाह पुं [ परियाह ] जल का उछाल, बहाव ; 
“भरिउचरंतपसरिभ्रपिह्न॒तंभरणपिसणों धराईए । 
परिवाहो विश्म दुक्खस्स वहइ गाश्मगाद़िझो बाहों” (गा ३००) । 

परियाह एं [ दे ] दुर्विनय, झ-विनय; (दे ६, २३ )। 

परिवाहण न [ परिवाहन ] भश्वादि-लेलन ; “भासपरिवा 
हृयानिमिर्त गए” ( स॒ ८१ ; महा ) । 

परिविआल सक [ परि+ विश ] वेशन करना। परिवि 
ग्रालइ ; ( प्रा ०४ ; धात्वा १४४ ) | 

परिविचिट्द ग्रक [ परिध्षि+स्था ] १ उत्पन्न होना। 
३ रहना । परिविष्िदव ; (भावा १, ४, २, २; पि ४८३) । 

परिविच्छय वि [ परिविक्षत ] सर्वधा छिन्‍न--हत; (सूझ 
१, ३, १, २ ) । 

परिधिट्ट वि [ परिव्िष्ट ] परोसा हुआ ; (स १८६ ; झुपा 
६९२३)। 

परिषिरुस भक [ परिवि +“जस्‌ ] डरना। परिवित्तसंति 
परिवित्ततेशा ; ( भ्राचा १, ६, ६, £ )। 

परिधिसि स्री [ परिकृशि ] परिवर्तन; ( युपा ४८७ )। 

परिविद्ध वि [ परिथिद्घ | जो मिंधा गया हो वह ; (शुपा 
३२७० ) । 
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परिविवृ्घंल तक [ परिणि + ध्यंसंद ] १ विनाश फरनो | 
२ परिताप उपजाना | संक--परिविश्धंखिसा ; ( भय )। 
परिविद्धत्थ वि [ परिविध्यस्त ] १ बिक्ट ; ३ परितापित, 
(सुम २, ३२२१) | 
परिविष्फुरिय वि [ परिविस्फुरित ] स्फृर्ति-युक्त ;(स्ा) । 
अर सत वि [ परिविगलित ] बुभा हुआ, टफकों हुआ; 
सवा ) । 
है कमर वि [ परिविगलित ] भरने वाला, पुने बाला 
सा ) । 
परिविरल वि [ परिथिरल ] विशेष बिरल; ( गठड ; 
गा ३२६ ) । 
परिविलसिर वि [ परिविलछसित ] विलासी ; (सवा ) | 
परिधिस सक [ परि + बिश्‌ ] वेशन करना। परिकिसह ; 
( प्राकु ५४ )। 
परिविस सक [ परि+धिष ] परोसना, खिलाना। संकृ-- 
परिविस्स; ( उत्त १९, ६ ै)। 
परिविसाय पुं [परिजिषाद] समन्‍्तात्‌ लेद; (पधर्मनि १३६)। 
परिविद्य॒रिय वि [ परिविध्ुरित ] प्रति पीढ़ित ; “मदिसं- 
जुयदेविकरपरिविदुरिशो गय॑ मोत्त” ( सुरं १४, १६ )] 
परिधीअ सक [ परि+वीजय ] पेंखा करना, हवा करना । 
परिवीएमि ; (स ६०७ ) । ' 
परिषीहआ वि [ परिधीजित ] जिसको हवा की गई हो बह ; 
(उप २११ टी )। 
परिथीढ न [ परिपीठ ] भासन-विशेष ; ( भवि )। 
परिथुड नि [ परिक्ृत ] परिकरित, वेहित ; ( शाया १, 
१४; धर्मवि २४; झोप; मद्दा ) | 
परिदुत्थ वि [ प्युषित ] १ रहा हुआ; ३ न, गांव, 
निवास ; ( गउड ४४०) । देखो परिधुखिण 
परियुद देखो परिज्ुड़ ; ( प्रा ११ )। 
परिकुदि ख्री [ परिज्वति ] वेशन ; ( प्राक्र १९) । 
परिदुसिअ वि [ पयु षित ] स्थित, रहा हुआ; “जे मिक्‍यू 
परिवुसिए” ( झ्राचा १, ८, ७, १; १, ६, ९, २) 
देखो परियुल्थ । 
परिवूद्ध वि [ परिवृद्ध ] समर्थ ; (उत्त ०, १)। 
परिवृष्ठ वि [ परिबृद्ध ] स्यू ; ( भास ५६; उत्त ७, ६) | 
परिवृद्ध वि [ परिव्यूड्ध ] बहन किंया हुआ, ढोया हुआ; 
“न चइस्सामि झहं पुरा चिरपंरिंदू् इमं लोह” (धर्मधि ७) | 
परिषृद्ण दखो परिवृद्टण ; (राज )। 


द्डई 

परियेद सक [ परि+केह, ] बेंढना, लपेटना | - परिंगेदाइ 
( भवि )। संक--परिवेदिय ; ( न्यि १)। 
परिकेद् पं [ परिवेष्ट ] वेहन, पेरा; “जा जग्गइ तो पिच्छद 
सेवापरतुहइप रिवेढ? ( सिरि ६३८ ) । 
परियेदादिय वि [ परिदेशित ] वेष्ित कराया हुआ ; 
३३०४ ) [| 

फ्रिवेढिय वि [ परिवेष्टित ] वेढा हुआ, घेरा हुमा, लपेटा 
हुआ; ( उप ७६८ टी; घण्य ६० ; पि ३०४ ) । 

एस्लिय प्रक [ परि+ बेप्‌ ] कॉपना | “कायरघरिणि परि- 
केयह? ( भवि ) | 

परिवेश्छिर वि [ परिवेल्लित ] कम्पन-शील; ( गठड़ )। 
परिधेज भरक [परि+ थैप्‌] कॉपना। वह--परियेषमाण 
( झ्रांचा ) । 

परिक्ेस सक [ परि + छिप ] परोसना | परिवेसह ; ( सुपा 
३०८६ )। कर्म--परिवेसिज्जइ ; (णाया १, ८) | क-- 
परिचेखंत, परिजेसयंत; (पिंड १३० ; छुपा ११; णाया 
१, ० )। 

परियेस ५ [ परिवेश, 'थ,] १ बेटन ; (गउड)। २ मंडल, 
मेधादि से सूर्य-चंदर का वेश्नाकार संडल; “परिवेसों झंबरे फदस 

न क्स्यों? ( पत्म ६६, ४०; स ३११ टी; गउड ) |. 
परिवेसण न [ परिवेषण ] परोसना ; (स १८७ ; पिंड 
११४ )। . 

परिवेलणा सी [ परिवेषणा ] ऊपर देखो; (प्रिंड ४४४) | 
परिवेसि [ परिवेशिन ] समीप में रहने वाला ; ( गढड )। 
परिष्यक्ष सक [ परि+शज्‌ ] १ समन्‍्ताद्‌ गमन करना। 
२ दीक्षा लेना। परिव्वए; परिव्वएग्जासि ; ( सूझ १, १, 
! डे ३; पि ४६० ) ॥ 

परिष्थआ वि [ परिक्ृत ] परिवेष्टित ; “तारापरिव्वमो विव 
लरयधुणिणमा्थदी” ( बबु ) | 

परिव्यभ वि [ परिव्यय ] विशेष व्यय; ( नाट--मृच्छ ७)। 
परिष्यद सक [ परि+स्रहू ] बदन करना, घारण करना। 
परिष्यहइ; ( संबोध २२ )। 

परिव्याइया स्री [ परिधाजिका ] संस्यासिनी ; ( णाया १, 
; महा )। 

परिष्याज ( शो ) पुं [परि+वाज्‌ ] संन्‍्यासी; (चाढ ४६)। 

परिव्वाजभ ( शो ) पूं [ परिणाजक ] संन्‍्यासी; (पि 


शष्ए७ ; नाट--समुच्छ ८४ )। 


(पि 


पाइमसइमहण्णवो । 


....-....>.त_.त0/तीत7लह33+०-- ०६६३३.) 


[ परिबिड--परिशिडिय 
परिध्वाय देखो परिष्याज; (धृध्ननि ११९; भौष) | हा 


४ इसलेक | पुं [ परित्राजक ] संन्यासी, साधु; ( भंग) । 


परिष्वायय वि [ पारिश्राजक ] परिताजक-संबन्धी; (कप्प)। .. 


परिल देखो फरिस-स्पर्श; ( गठड; चार ४२ ) | 
परिसंक पक [ परि+शक्क्‌ ] भय करना, ढरना। वकू-- 
परिखंकमाण; ( सुम १, १०, २० )। | 
परिसंकिय वि [ ] भीत; (परह. १, ३ )। 
परिसंखा सक [ परिसं+ख्या ]) १ अच्छी तरह जानना । 


| ३ गिनती करना । संहृ-परिसंखाय; (दस ०, १)। 


परिसंक्षा खी [ परिसंख्या ] संख्या, मिनतो; ( पउम' २, 
४६; जीवस ४०; पव-यगाया १३; तंदु ४; सथ )।' 

परिसंग पुं [ परिषड ] संग, सोहबत; ( हम्मीर १६-) । 

परिसंग पुं [ परिष्यद्भः ] भालिझ्गन; ( पठम २१, ६२ )। 

परिसंगय वि [ परिलंगत ] युक्त, सहित: ( धमंवि १३ ) । 

वरिसंठव सक [ परिस॑ + स्थापय्‌ ] संस्थापन करना । 
परिसंठ्वहु ( अप ); ( पिंग )। वकु -परिखंटर्थित; (उप्प 
४३) । 

परिसंठक्षिय वि [ परिसंस्थापित ] संस्थापित; (तंदु ३८)। 

परिसंटिय वि [ परिसंस्थित ] स्थित, रहा हुआ; ( महा)! 
परिसंत वि [ परिभ्रान्त ] थका हुभा; ( महा ) | 
परिसंथविय वि [ परिसंस्थापित ] भाधासित। (स 
४६६ ) । 

परिसक्क सक [ परि + व्यप्कू ] चलना, गमन करना, इधर- 
उधर घूमना। परिसक्कई; (उप ६ दी; कुप्र १७४ )'। 
वहू--परिसकंत, परिसक्रमाण; ( काप्र ६१०; स ४१; 
१३६ ) । संक--परिखकिऊण; (सुपा ३१३ )। $-- 
परिसलक्रियब्च; ( स १६२ ) | 

परिसकण न ॒[ परिष्वष्कण ] परिश्रमण; (से ४,-५५॥ 
१३, ४६; सुपा ३०१ )।  - 

परिसक्तिअ वि [ परिष्यष्कित ] १ गत; ( भषि ) । 
२ न परिक्रमण, परिभ्रमण; (मा ६०६ )। 

परिसकिर वि [ परिष्यष्कित ] गमन करने वाला; (छाया 
१, १; पि ४६६ ) । 

परिसश्जिअ ( श्रप ) वि [ परिच्यक] भालिंगित; (सक)। 
परिखसड़िय वि [ परिशटित ] सदा हुमा, विनए; ( णाना १, 


परिष्याजिभा (शो ) देखो परिव्याइया; (मा२० )। | र:झौप ) । 
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परिसत्त नि [ परिषण्ण ] जो “हैरान हुआ हो, पीडित 
( पड़म १४७, ३० )। 

परिसप्प सक [ पारे + र्ूप्‌ ] चलना । परिसप्पेइ; ( नाट-- 
विक्र ६१ )। 

परिखप्पि वि [ परिसर्पिन ] १ चलने वाला; ( कप्पू )। 
३ पुंखी. द्वाथ झोर पैर से चलने बाली जन्तु-जाति--नकुश 
सर्प झादि प्राणिगण | खी-- णाँ; ( जीव २ ) | 
परिसभ देखो परिस्खम; ( मदद ) | - 
परिसमतस वि [ परिसमाप्त ] संषृर्ण, जो पूरा हुआ हो वह; 
(से १४, ६६; छुर १६, २४० )। 

परिसमश्िि जी [ परिसमातति ] समाप्ति, पू्यंता; ( उप 
३५०; स ४२ )। 

परिसमापिय वि[ परिसमापित ] जो समाप्त किब्रा गया 
दो, पूरा किया हुआ; ( तिसे ३६०२ )। 

परिसमाय सक [ परिसम्‌ + आप ] पूर्ण करना.। संकू--- 
परिसमाधिअ; ( भमि ११६ )। 

परिसर पुं [ परिसर ] नगर झ्रादि के समीप का स्थान, 
( झ्रोप; सुपा १३०; माह ०६ ) । 

परिसल्विय वि [ परिशल्यित ] शल्य-युक्त; ( सण ) + 
परिसय सक [ परि+ स्तर] मरना, टफ़कना। वहू--परि 
संत; ( तंदु ३६; ४१ ) । 

परिसह पुं [ परिथह ] देखो परीसह; ( मम )। 
परिसा स्री [ परिषद ] १ सभा, पद; ( पाञ्न; झोप; उन 


विपा १, १ )। ३ परिवार; (ठा ३, २--फ्ल १३० ) । 


. परिसाईह देलो परिस्खाह; ( राज ) । 


परिसाइयाण देखो परिसाय | 

परिखाड़ सक [ परि+शाटयू ] १ त्याग करना । २ भ्लग 
करना । परिसाढेइ; ( कप्प; भग )॥ संकृ-परिखाड़इसा, 
( भंग )। 

परिसाडणा स्त्री [ परिशाटना ] एथयकरण; ( सुझनि ७ 
३२० )। 

परिसाड़ि वि [ परिशादिनु ] परिशाटन-युक्‍्त; (भोष ३१)। 

परिसाड़ि स्री [ परिशाटि ] परिशाटत, एथकरण; ( पिंड 
५४२ ) | 

परिखाम भक [ शम्‌ ] शान्‍्त होना। परिसामइ; ( हे ४ 
१६७ )। 


प्रिसाम वि [ परिश्याम ] नीचे देखो; ( गठंड )। 


परइलसइमाएन्शयो ॥ 
परिलिण्ड वि [ भरिर्ऋण ] सृतस, छोटा; ( से १, १ )। 


॥ 


परिखामल वि [ परिश्याम्नल ] हण्ट, काला; ( ब्ढढ )२. 
परिसामिभ वि | शान्त ] शान्‍्त, शन-युक; ( कमा )। 
परिखामिश्र वि [ परिश्यामित ] कृष्ण किया हुआ; ( साया 
१, १)। 

परिसाव तक [ परि+ख्ापय्‌ ] १ निचोढ़गा । ३ गाक्षता । 
संकृ-- परिलाई्याण; ( श्राया २, १,:८, १ )। 
परिला वि देखो परिस्सादि; ( वृष ) )। ह 
परिसाहिय वि [ परिकथिल ] प्रतिपादित, उक्त; ( सथ )॥ 
परिसिख सक [ परि+ सिख ] सींचनता । परिसिंणिष्ञा, 
( उत्त २, ६ )। वकू--परिसिंयमाण ; (थाया १, १)। 
कबकू--परिसिज्यमाण ; ( कप्प ; पि ४४३) । 
परिखिट्ठ वि [ परिशिष्ट ] भ्रवशिष्ट, बाकी बचा हुआ; 
( झाया ३, २, ३, £ )। 

परिसिढिल वि [ परिशिथिल ] विशेष शिषिल, वीक्षा; 
( गउड )। 

परिसिश्त वि [ परिजिक्त] १ सींचा हुआ; ( गा.१८४ 
सझ )। १न, परिषेक, सेचन; ( पाह-१, १ )। 
परिसिल्ल वि [ पर्षद्वत्‌ ] परिषद्‌ नाला; (बृष ३)। 
परिखील सक [ परि+शीलयू ] भभ्यास करना, आदत 
डालना | संकू--परिसीलियि (ध्प ); (संथ )। 
परिसीलण न॒[ परिशीलन ] भभ्यास, झ्रादत; ( रंग; 
सण )। 

परिसीलिय वि [ परिशीलित ] भम्यस्त; (सब ) |. ' 
परिसीसग देखो पड़िसीसभ; ( राज )। हा 
आप कक खूब दूंखा हुआ; ( विपा १, 
३; गडड )। 

कस 0 अब रिक्त, धुन्न; (हे ११, 
प्ड्ऊ ) | 

परिछुक्त वि [ परिस्तुप्त ] सर्वंथा सोया हुआ; ( गाद-- 
उत्त २३ ) । 

परिखुंद्ध वि [ परिशुद्ध ] निमंल, निदोंष; (उब; गठढ ) | 
कस [ परिशुद्धि ] विशुद्धि, क्मक्रता; ( भक्ढ;.. 
दर ६६ )। | 
परिशुम्न देखो परिछ्ुण्ण ; ( विसे १८४०; सथ ) 
परिछुस ( प्रप ) सक ;[ परि+शोषय्‌ ] युज्ञाता | संकृत्- 


परिसिय पुं [ परिषेक ] ऐचन ; (झोष इ००)। . .. 


न जन>-ेपम>+० ५८० छताओत न 


पाइअसइमहण्णनो -। 


हू. अब+न >>ि-+र >ज+ *» 


बे अली नली हट हज हज 


प्रिसेख ५ [ परिशिय ] ९ काकी बया हुमा, भ्रवशिन्‍; | परिस्साय देखो परिसाव। संह--परिस्लाबियाण; 


( सै: १०, २३; पठस ३४, ४०; गा ८८; कम्म ६, 
६० )। २१ भवुसान-प्रमाद का एक भेद, पारिशेष्य-अनुमान; 
( बर्मेत ६८; ६६ ) । 
वस्सिखिश नि [परिश घित] १ बाकी बचा हुआ; ( भण )। 
२ परिच्छिन्न, निर्णीत $ 
ह॒ ०इज्मसि उज्कसु कड्ठसि 
कड्ठसु झह फुडसि हिभ्राप्म ता फुडसु । 
तहवि परिसेसिधो च्चिन्म 
सो हु मए गलिझसब्भाबो” (गा ४०१)। 
परिसेद पुं | परिषेध ] प्रतिषेष, निवारण; “पाक्रायाण जो 
उ परिसेहो, सायज्कययाईयं जो य विही, एस धम्सकसो” 
( काल ) । 
परिशोण दि [ परिशोण ] लाल रँग का; ( गठउड )। 
परिलोसण न [ परिशोषण ] सुलाना; (गा ६२८ )। 
परिखोसखिञ वि [ परिशोषित ] सुखाया हुमा; ( सण )। 
परिस्तोद्द सक [ परिं+शोधय ] शुद्ध करना। कवकू-- 
( सथ ) । 
परिस्खभ सक [ परि+स्वञ्ज्‌ ] भालिंगन करना। परि: 
स्सभदि (शो); (पि ३१६ )। संझ--परिस्स्‌इअ 
( पि ३१४; नाद---शकु ७३ )। 
परिस्लंत देखो परिसंत; (णाया १, १; ल्वप्त ४०; 
अभि २१० )। 
परिस्खज (शो) देखे परिस्सखण । परिस्सजद, (उत्तर १०६) 
बढु-परिस्लअंत; ( भ्रमि १३३) । संकृ--परिस्सजिआ; 
( भमि ११६ )। 
परिस्सम पुं [ परिश्रम] मेहनत; (घम्ंस ७८८, स्वप्त १० 
अमि ३६ ) । 
परिस्खस्त भ्रक [परि+अ्रम्‌] १ मेहनत करना । २ विश्राम 
शेना। परिस्सम्मइ; ( बिसे ११६७; घमस ७८६ )। 
परिस्स्थय सक [ परि+स्त्र ] चुना, करना, टफकना | चकू--- 
दरिस्लबमाण; (निपा १, १ )। 
परिस्‍्लय पुं [ परिस्रथ ] भालव, कर्म-बन्ध का कारण 
( झ्राचा )। 
परिस्खद्ट देखो परीलह; ( झावा )। 
परिस्खाद वेखो परिस्लाधि-परिलाविन; ( ठा ४, ४--- 


फह ३७०४ ) | 


(पि ४६२ )4 * 
परिस्लाणि वि [ परिस्लाविन्‌ ] १ फर्म-बन्ध करने वाला, 
( भग २४५, ६ )। ९ चूने वाला, टंपकने- वाला; ३ गुट 
बात को प्रकट कर देने वाला ; ( गच्छ १, २१; पंचा १४, 
१४ 

परिंस्लाबि वि [ परिभ्राविन्‌ ) सुनाने वाला 
४६ ) | 

परिषद सक [ परि+धा ] पहिरना। परिहइ; (घर्मवे १४६० 
भवि), “ सब्बंगीणेवि परिहए जंब र्यणमयालंकारे ” ( घर्मनि 
१४६. ) | 

परिद्द पुं [ हे ] रोष गुस्सा; (दे ६, ७ )। 

परिषद धुं [ परिघ ] भर्गला, भागल ; ( भर )। 


( बर्थ 


* परिदच्छ वि [ दै्‌ ] १ पढ़, दक्ष, निपुण; (दे हैं, ४६; 


भवि )। २ पूं मन्यु, रोष, गुस्सा; ( दे ६, ०१ ) | देखो 
परिहत्थ । 

परिहच्छ देखो पडिहच्छ; ( भोप )। ;ल्‍ 
परिदृद् सक [ मद, परि + घट्टय ] मर्दन करना, चुर करना, 
कचढ़ना। परिदृष्इ; (हे ४, १२६; नाट---साहित्य ११६) । 

परिहृद सक [ थि+ लुल ] १ मारना, मार कर गिरा देना। 
२ सामना करना। ३ लूट लेना। ४ झक. जमीन पर 
लोटना | परिहत्इ; ( प्राक् ७२ ) । 

परिहदरण न [ परिघिट्टन ] १ भमिधात, भाधात; (से १०, 
४९ )|। २ घषंण, घिसना; ( से ८, ४३ ) । 

परिदृष्टि री [ दे ] भाहष्टि, भाकषंण, खींचाव; (दे ६, ३१) 
परिहृश्टिम वि [ सूृद्ति ] जिसका मर्दन किया गया हो बह; 
४ परिदृष्टिओो माणो ” ( कुमा; पाह्म ) | 

न॒[ दे, परिधान ] बस्र, कपड़ा; ( दे ६, २१; 

. पाभ्च; है ४, ३२४१; छुर १, २४; भवि )। 

परिदत्थ पुं [दे] १ जलजन्तु-विरोष; “परिहत्थमच्छपुछण्छड- 
धच्छाडणपोच्छत ततलिलोह ” ( सुर १३, ४१ ), “पोक्ख- 
रियप्रद्दुन्नइयमहुरसरनाइया पासाईया ” ( खाया १, १३-- 
पल १७६ )। २ वि, दक्त, निपुण; “अन्न रदापरिहत्या 
सरा” (फठम ६१, ); परह १, ३-पत ४४; पाझ्म; भाव ४)। 
३ परिपूर्ण; ( भोष; कष्प )। देखो परिहच्छ, पड़िहत्थ । 
परिंहर सक [ परि+धू ] धारण करना। संह --परिः 
इरिआ; ( उत्त १९, ६ )। ह 


परिषरद:-यरिह] 


परिहर सक [ परि+& ] १ त्याण करना, छोड़ना | २ 
करना | ३ प्रिभोग करना, भसेवन करना। परिहरइ; 
(है ४, २६६; उप; महा )। परिदरति; (भग १४--पएल 
६६७ )। वहू--परिहरंत, परिदरमाण; (गा १६६; 
एज )। संकृ--परिदहरिझ; (पिंग )। देह--परि- 
इरिसिप, परिहरिंडं; (5 ६४, ३; काप्र ४०८ )। छू-- 
परिहरणीआ, परिहरिअब्ध; (पि ४०१; गा २१७; 
श्रोष ४६; सुर १४, ८३; सुपा ३६६; ४८८; पर २, ४ )| 

परिददरण न [ परिहरण ] १ परित्याग, वर्जन; ( महा )। 
३ झासेवन, परिभोग; ( ठा १० )। 

परिदरणा ख्रो [ परिददृरणा ] ऊपर देखो; ( पिंड १६७ ), 
/ परिहरणा होए परिभोगो ”” ( ठा ४, ३ टौ-पतल १३८ 3) 

परिहरिअ नि [ परिद्ठत ] परित्यक्त, वर्जित; (महा; 
सण; भवि ) | 

परिहरिओ देखो परिहरर-परि+४, है । 

परिहरिआ वि [ परिछृत ] धारण किया हुमा; 

“ परिदरिभकणभकुंडलगंडत्थलमणहरेसु सवणेसु । 
झगगुभ्न | समपग्रवस्ेणं परिहिज्जइ तालबेंटजुप्म ॥।” 
(गा श्ध्८प ) 

हक पु [ दे ] जल-निर्गंम, मोरी, पनाला; ( दे ६, 
३२६ )। 

परिददय सक [परि + सु] परामव करना। वकू--परिहय त; 
( व १ )। $--परिहछथियब्थ; ( उप १०३६ )। 

परिहिथ पुं [ परिसय ] परामव, तिरकार; (से १३, 
४६; गा ३६६; है २, १८० )। 

परिहयण न ॒[ परिभवषन ] ऊपर देखो; ( स ४७३ )। 

परिदृषिय वि [ परिमुत ] पराजित, तिरस्कृत; ( उप 
१८० )। | 

परिहदस सक [ परि+ हस्‌ ] उपहास करना, हँसी करना । 
परिदतह; ( नाट )।  करम---परिहसी अझदि (शौ); (बाट-- 
शकु २ )। 

परिहस्स वि [ परिज्षस्थ ] भत्यन्त लघु; (स८) | 

परिष्ठा प्रक [ परि + दा ] दीन होना, कम होना | परिद्दाइ, 
परिद्दायद; ( उब; सुख २, ३० )। भवि--परिद्ाइस्सदि 
(सौ); ( भमि £ )। ककक--परिदायंत; पंरिहायपम्राण; 
(छुर १०, ४; १३, १४; याया १, १३ भौप; झा ३, ३ 


परिद्दीभम्ताण; ( पि ४४४ )। 


पाइमसइमदण्णयों । 


>> +लवक लक ० 









हैश्ह 


दाह कओ क ललिस, 


(आचा १, ६, ३, ' | संक--परिहिऋण, परिक्षिसा; (कु 
७३; सूभ १, ४, १, २५)। ह- परिहियव्ण; (स ३१४) 
परिदा स्री [ परिला ] साई; ( उर ४, २; पाञ् )। 
परिद्धाइअ वि [ दे ] परिक्षीण; ( पढ़ )। 
परिदाइवि देखो परिद्ाथ-परि + धापय्‌ । 
परिद्दाण न [ परिधान ] १ बस, कपड़ा; ( कप १६; 
सुपा ५५ )। २ वि, पहिरने बाला; “ मदिषिलया सलि- 
लवत्यपरिद्याणी ” ( पउम ११, ११६ ) । 
परिष्ञाणि स्री [ परिद्ाणि ] हास, मुरूसान, चाति; ( सम 
६०; उप १२४३ जी ३३; प्राद ३६ )। 
परिद्दाय वि [ दे ] क्षोया, दुबंत; ( दे ६, २६; पा ) । 


परिदायनाण ) रैक परिहान्परि+हा। 


: | परिद्वार पु [ परिहार ] १ परित्याग, वर्जन] ( गठढ )। १ 


परिभोग, भ्रातेवन; “एवं खलु गोसाला | वणस्सइकाश्याशो पठ- 
इपरिहवारं परिहरंति” ( भग १५ ) । ३ परिदार-विशुद्धि-नामक 
संयम-विशेष; ( कम्म ४, ११; २१ )। ४ विषय; ( व 
१)। £ तप-विशेष; (ठा ४, २; वष १ )। 'विश्तुसिण, 
“बिस्ुद्धीम न [_ विशुद्धिक ] चारित-विशेष, संयम-पिशेष; 
(ठा ४; २; नव २६ ) | 
परिद्दारि वि [ परिहारिन्‌ ] परिहार करने वाला; (बृह ४)। 
परिद्दारिणी ज्री [ दे ] देर पे ब्याई हुई मेंस; ( दे ६, ३१)। 
परिद्ारिय वि [ पारिदारिक ] १ परित्याग के योग्य; (यू 


२ )। २ परिदार-नामक तप का पालक; ( पै ६६ ) | 


- | परिद्दाल पं [ है ] जल-निगेम, मोरी; ( वे ६, २६ ) । 


परिद्दाध सक [ परि + घापय्‌ ] पहिराना । संह--परिद्दा- 
इचि ( झ्प ); ( भवि )। 

परिष्ठाव सक[ परि+हापय ] हास करता, कमर करना, होने 
करना । वकु--परिहायेमाण; ( णाया १, १--४ल १८) 
परिह्ाविञ वि [ परिद्ापित ] दीन किया हुआ; ( कद ४ ) 
परिद्दाविअ वि [ परिधापित ] पहिराया हुआ; ( महा; झुर 
१०, १७; से ४२६; कुप्र £ )। 

परिहास प॑ [ परिद्दास ] उपहांस, हँसी; (गो ७७१; पान) 
परिददासणा स्री [ परिमाषणा ] उपालम्म; ( भाव १)॥ 
परिदि पुंस्री [ परिधि ] १ परिवेष; “सलिबिंव 4 परिहया 
रद पन्ने तस्स रायगिह” (प्र २६४ )। २ परिथाहई, 
विस्तार; ( राज )। । 


8, 


दर्चिद्िभ वि [ फरिहिस ) पहिरा हुमा; ( उथा; भंग; कप्प; 
गौष; पा हुर ३, फ॑० ) $ 

परिद्िकण देखो परिद्यारुपरि+पा + 

परिहिंड सक [ परि + हिण्द्‌ ] परिभ्रमण करना । परिहिंडए, 
(ठा ४, १ टी--पत १६९ )। वक--परिदिंडंत, परि- 
हिंडमाण; ( पठम ८, १६८; ६०, ४; ५, १४४; झोप )। 

परिदिंडिय वि [ परिहिण्डित ] परिप्रान्त, भटका हुमा; 


( पफ्ठम ६, १३१ ) | 
परिहियव्य | देखो परिहा-परि+घा । 


परिष्वीअमाण देखो परिहा>परि+दहा । 

परिष्दीण वि [ परिदहीन ] १ कम, न्‍्यून; (झोप)। २ 
क्षीय, विन; ( सुल १) । ३ रहित, वर्जित; (उब) | ४ न 
हास, भ्रपचय; ( राय )। 

परिद्ुक्त वि [ परिभुक्त ] जिसका भोग किया गया हो वह; 
( हे १, ६४; दे ४, ३६ ) | 

परिष्ुअ वि [ परिभूत ] पराजित, अभिभूत; (गा १३४ 
पउम ३, ६; स ३८ )। 

परिद्देशश न [ दे परिदायंक ] भाभषय-विशेष; ( भोप )। 
परिद्दो तक [ परि+भ ] पराभव करना | परिहो३; ( भवि ) । 
परिोभ देखो ( गउड )। 

परिहुूलल ( भप ) झक [ परि+हस्‌ ] कम होना । परिहल- 
सइ; ( पिंग )। 

परी सक [ परि+इ ] जाना, गमन करना | परिंति; ( पि 
४६३ )4 बह--परिंत; ( पि ४६३ )। 

फटी .सक [क्षिप्‌ ] फेकना। परीइ; (हे ४, १४३ )। 
परीसि; ( कुमा ) | 

फटी सक :[ अ्रम्‌ ] अमण करना, घुममा । परीइ; (हे ४, 
१६१ )। परति; ( पकह १, ३-पत ४६ )। 
परीधाय पुं [ परिघात ] निर्धातन, विनाश; ( पव ६४ )। 
परीणम देखो परिणम>परि+याम्‌। “संसम्मझो पाणवणा- 
शुषा शोगुत्तरततेश परीणमंति” ( उपप॑ ३४ )। 

फरीस्षोम देखो परिभोग; (सूपा ४६७; श्रावक श८४ 
पंचा ८, £ ) | 

फरीाचा देखो परिसाण; ( जीक्स १३३: १२३२; पव 
१६६ )। 

परीय देखो परित्त; ( राज )। 


पाइथ्लहमहण्णवो । 


परीयल्छ पं [ दे परियते ] वेध्न; “तिपरीमल्लमसिस्सष 
स्मरण धारए एगं”? (झोष ४०६ )। 

परी-भ पूं [ परीरम्भ ] झालिगन; (कमा ) 
परीवज्ज वि [ परिवज्ये ] वर्जनोय ; ( कम्म ६, ६ टी ) | 
परीवाय देखा परिवाय-परिवाद ; ( पठम १०१, ३; फ्व 
२३४ )। 

परीयार देखो परिधार-परिवार; ( कुसा; चेइय ह८ )]॥ ' 
परीसण न[ परिवेषण ] परोसना; ( दे २, १४ )। 
परीसम्न देखा परिस्सम; ( भवि ) । | रे 
परीसह पुं [ परीषद्द ] मत भादि ते होने वाली- भरीढ़ा; 
( झाचा; भोप;:उब ) | 

परुइय वि [ प्ररुदतत ] जो रोने लगा हो वह, (स ०४४६)। 
परुक्‍्ख देखो परोक्‍स्ल ; ( विसे १४०३ टी; छुपा १३३५ 
श्रा १; कुप् २४) । 

परुण्ण + देखो पर्य; :( से १, ३६३ १०, ६४; या 
पर्नन | ३५४; 5३८; महा; स २०४ )। ! 
परुप्पर देखो परोप्पर; ( कुप्र ४ )। 
परुष्मासिद्‌ ( शो )वि [ प्रोदुमासित ] प्रकाशित; (प्रयो 
२० )। 

परुख वि [ परुष ] कठोर; ( गा ३४४ )। 

परूुद्ध वि [ भप्ररुक्ष ] १ उत्पन्न; ( धर्मबि १९१.) । 
३ बढ़ा हुआ; ( ओप; पि ४०२ )। 

परूष सक [ प्र + रूपय ] प्रतिपादन करना | पहमेइ, पर्षेति; 
(भोप; कप्प; भग)। संझ--परूमइसा; (ठा ३, १)4 
परुवग वि [ प्ररूषक ] प्रतिपादक; ( उद; कुप्र १८१ ) | 
परूयण न [ प्ररूपण ] प्रतिपादन; ( भणु )। 

परुयणा स्त्री [ प्ररूपणा ] ऊपर देखो; ( भाषू १ ) | 
परुषिअ वि [;प्ररुषित ] १ प्रतिषादित, विरूपित; (; पा 
२, १ )। २ प्रकाशित; “उत्तमकंचणरयणपरूबिद्रभाषुर- 
भूसणभायुरिभ्रंगा” ( प्रजि २३ ) | 

परेञअ पुं [ दें ] पिशाच्; ( दे ६, १२; पाम्म; षढ्‌ )। 
परेण भ [ परेण ] बाद, भनन्तर; ( महा )। 

परेयस्मण देखो परिकम्मण; ( कप्प )। 

परेब्य न [ है ] पाद-पतव; (दे +, १६ )। 

परेष्थ वि [ परेथ स्तन ] परसों का, परसों द्वोने बाला; (पिंड 
२४१ )। 

परो भ [ पर ] उत्ह ; “परोसंतेहिं तबहिं” ( उबा )। 
परोइय देखो परदय; ( उप ७६८ टी )। 


' प्रोवआर यु [ परोपकार ] दूसरे की भलाई; ( नाए-- | 


छः 


कनकल "लॉवलनीट>लीन-+५रजन पलट सम ि-नलननली+ अ्मीजी- 


परोक्‍ण न [ परोक्ष ] १ प्रत्यक्-मिन्‍्न प्रमाण; “पशक्ख 
फरोक्लाइ इग्नेब जधो पम्रायाइ” (सुरे १२, ६० ; णंदि)। 


पाइचलइमहफ्जथो । 


नैनजलल नल लत ७ न 


पु * 


'कैसर 


पलंड पु [| फलगण्ड ] राज, चूना पोतने का काम करने काला 
कारीगर; “'पतलयेंडे पक्षंडों? ( प्राक् ३० )। 


२ वि, परोक्-प्रसाश का निषय, श्र-प्रत्यता; ( सुपा ६४०; | पलंहु पुं [ पछाण्ज ] प्याज; (उत्त १६, ६८) | ' 
है ४, ४१८ )। ३न, पीछे, झँखों की भोट में; “मम | पसलंज भक [ प्र+रूम्यू ] जटकना | पलंबए; (पि ४४० )। 


परोक्ले कि तए भ्रखुभूयं १” ( महा )। 
परोष्ट देखे फ्लोइड-पर्त्त; ( पढ़ ) । 
परोप्पर | 
फ्रोप्फर / कुमा; कप्पू; बहू )। 


मृच्छ १४८ ) । 


परोथषयारि वि [वरोपकारिन] दूसरे की भलाई करने वाला; | 


( पउम ५०, १ )। 

परोचर देखो परोप्पर; ( प्राक २६; ३० )। 
परोकिय देखो परुइय; (उप ७२८ टी; स ४८० )। 
परोह भक [ प्र+रुहू ] १ उत्पन्न होना। २ बढ़ना | 
परोहदि ( शो ); ( नाट )। 

परोद्द पुं [ प्ररोह ] १ उत्पत्ति; (कुमा )। २ इद्धि 
३ झंकुर, बोजोदभेद; (हे १, ४४ ), “पुन्नलयाण परोहे 
रहह झावालपंतिव्ब”” ( घंमवि १६८ ) । 

परोद्ड्ड न [ दे ] धर का पिछला भौंगन, घर के पीछे का भाग; 
( भोघ ४१७; पाझ्म; गा ६८४ अ; वज्जा १०६; १०८) । 
पल भक [ पल ] १ जीना। २ खाना। पलइ; (षड)। 
देखा क्ल--बल। ः ह 
पल ( झप ) झक [ पत्‌ ] पड़ना, गिरना । पलइ; (पिंग)। 
बकु--पलंत; ( पिंग ) । 

पल ( अप ) सक [ प्र+कटय्‌ ] प्रकट करमा। पल 
( पिंग )। 

पल झक [ परणा + अय्‌ ] भागना | 

“चोराण कामुमबाण य पामरपहियाण कुक्कुडी रढइ । . 

रे पलह रमद वाहयद, बहुह तणुइज्जए रयणी” (बजा १३४)। 
पल न [दे] स्वेद, पसीना; ( दे ६, १ ).। 

कल न [ पल ] १ एक बहुत छोटी तोल, चार तोला; ,( ठा 
३, 3; छुपा ४३७; क्या ६८; कुप्र ४१६ )। २ मांस; 
( कृप्त १८६ )! 

पलंघ तक [ प्+लक्ू घू ] भतिकमण करना | 
( भोप )। 

फ्लंचण न [ अलड्बुभ ] उल्लंघन ; (-ओप )। 


. पलंबना 





वि [ परस्पर ] भाफ्स में; ( है १, ६२; 


!। बहु--पलंक्‍माण; ( भोप; महा ) | 


पलंब वि [ धलम्थ ] १ लटकने वाला, लटकता; ( पर ९, 
४; राय )। २ लम्बा, दीष; (से १९, ४६; $मा )। 
३ पूं. ग्रह-विशेष, एक महामह; (ठा २, २) । ४ मुह 
विशेष, भद्दोराल का झ्राठ्यों मुहं; (सम ५१ )। ह पुंत 
झ्राभरण-विशेष; ( झोप )। ६ एक तरह का “भान का 
कोठा; (बहु २)। ० मूल; (कस; बृह १)। ८ सबक 
पंत का एक शिखर; (ठा८--पल ४३६ )। ध्न 
फल; ( बृह १; ठा ४, १--पल्र १८४ )। ८ देव-विभान- 
विशेष; ( सम ३८ )। ु 
पलंबिभ वि [ प्रलम्बित ] लटका हुआ; ( कप्प; भकि 
स्वप्न १० )। 
पलंबचिर वि[ प्रलम्बितु ]) लटकने वाला, लखकता; ( छुपा 
११; सुर १, १४८ )। 

वि [ दे] लम्पट; “इय मिसयफ्लक्कमों” ( कुछ 
४३७; नाट ) | 
पलक्ख पुं [ प्लक्ष ) बड़ का पेड़; ( 'कुमा; पि १३२) | 
पलज्जण वि [ प्ररकुजन ] रागी, भनुराग वाला; "'प्रधम्म! 
पलजण---” ( खाया १, १८; भौप )। रे 
पलइडु झक [परि + अस्‌] १ प्रा, बदलना । १ सक. पत* 
टाना, बदलाना | पलइइ; ( पिंग )। “कोहाइकारणेबि हु नो 
वयणसिरिं पलट्टति”? ( संबोध १८ )। संकृ--पलहि (अभप)| 
( पिंग ) । वेखोी. पल्‍लड । 
पलल वि ( प्रलपित ] १ कथित, उक्त, प्रलाप-युक्त; - ( धुत 
११४; मे ११, ७६)। ३ न. प्रत्ञाप, कथन; ( औप ) । 
फ्लय पुं [ प्रलय ] १ युगान्त, कल्पान्त-काल; २ जब्त का 
अपने कारण में लय; (थे २, २; पउम-०२, ३१ )।- ३ 
विनाश; “जायवजाइपलए” (ती ३ )+ ४ ओेश-चय; £ 
छिपना; ( है.१, १८७ ) | कक पुं [ ।र्क ] प्रतय-काल 
का सं; ( पठम ७२, ३१ )। घण् पुं [ घन] प्रलय का 
मेष; ( सण )। लण पुं [ 7गल ] प्रलय काल कीः झांग 
(सण ) । 
पलल न [ पलल ] १ तिल-चृण , तिल-कोद; ( फक्ड ९, 
पिंड १६४ )। २ मांस; ( कुप्र १८७ ) | 


िशंग अमन न कफ न लक फनन न अखिल >, औलनलज+ 


पछलिओ न [ प्रललित ] १ प्रक्रीडित; ( णाया १, १--पत 
ह९ ) | ३ अंग-विन्यास; ( पय्ह २, ४ ) | 

पछथ सक्र [ प्र+लप्‌ ] प्रलाप करना, बकवाद करना । पलवदि 
( शो); ( नाट--वेणी १७ )। कह--पलव त, पलव- 
माण; ( काल; सर ३, ११६; सुपा २६४०; ६४१ ) ! 

पलषण न [ प्लधय] उछलना, उच्छलन; “संपाइमवाउव्दो फ्ल- 
बदा झ्राऊवधाशो य” ( बह्रोध ३४८ )। 

आर, वि [ प्रपित ] १ भनर्थक कहा हुआ; २ न. 
पलवित / प्नर्थक भाषण; ( चंद; परह.१, २ ) । 
पलषिर वि [ प्र पित ] बकवादी; ( दे ७, ५६ )। 
पछल न [ दे ] १ कर्पास-फल; २ स्वेद, पसीना;, ( दे ६, 
० ) ) 

फ्लल ( भ्रप ) न [ पलाश ] पल, पत्ती; ( भवि ) । 
पलखु स्री [ दे ] सेवा, पूजा, भक्ति; (दे ६, ३ )। 

पल पुंखी [ दे ] कपास; ( दे ६, ४; पास्‍्च; वज्जा १८६; 
है २, १०४ )। 

परूहिआ वि [ दे ] १ विषम, झसम; २ पुंन, भाइत जमीन 
का वास्तु; (दे ६, १५ )। 

पलहिभञ वि [दै उपलह्टद्य] मूल, पाषाण-हृदय; ( पड़ )। 
पलहुभ वि [ प्रलघुक ] १ स्वल्प, थोढा;. २ छोटा; (छे 
११, ३३; गउड ) | 

फ्ला देखो पलछाय-परा+भयू। “जं ज॑ भणामि झहय॑ 
सयल पि बरदें पलाइ त॑ तुज्क”” ( झात्मानु २३ ), पलासि, 
पलामि ; ( पि ४६७ )। 

कपल, देखे पल्लाय-परा+भय्‌ ।' 

पलाइम । वि [ पलायित ] १ भागा हुआ, नष्ट; “फ्ला- 
पफ्छलाण । इए दलिए' ( गा ३६० ), “रिउणो सिन्‍न॑ जह 
पलाय॑” ( घमंवि ४६; ४१; पउम ४३, ८४; ओोष 
४६४०; उप १३६ टी; चुपा २२; ४०३; ती १४; 
सदा; महा )। २ न, पलायन; (द्स ४, ३ ) | 
पलाण न [ पलायन ] भागना; ( सुप्रा ४६४ )। 
पछाणिम वि [ पलायमित ] जिसने फ्लायन किया दो वह, 
भागा हुआ; “तिणवि झ्रागच्छंतो विननाओ तो फ्लाणिो दूरं'? 
( छुपा ४६४ ) । 

परात बि [ प्रलात ] ग़दीत ; ( चंड )। 

पछाय भ्रक [ परा + अय ] भाग जाना, नासना | पलायइ, 
पलाझसि, ( महा; पि ४६७ )। भबि--पलाइस्सं; (पि 


पाइअसइमहण्णवो । 


[ पलकछिभ--पलाए , 

४६७ )। बह्न--पलाअंत, परायमराण; ( गा २६१; 
णाया १, १८; भाक १८५ उप ए ३६ )। संक--पछाइम; 
( नाठ; पि ४६७ )। हेझ--पलाइडं; (माक १६; 
सुपा «६४ )। क$-पलाइअव्द; (पि £६० )। 
पलाय पुं [ दे ] चोर, तत्कर; (दे ६,८)। 

पलाय देखो पलाइअ-पलायित; ( याया १, ३३ स १३१; 
उप ॥ १४७ ४८ )। 

पलायण न [ पलायन ] भागना; ( भोष २६; सुर ३, 
१४ )। 

पलायणया खत्री, ऊपर देखो; ( चेइय ४४६ )॥ 

पलायमाण देखो पलक्ाय>परा+भय्‌ । 

पलाल न [ पलाल ] तृण-विशेष, पुझ्ाल; ( पराद २, ३; 
पाभ्न; झ्ाचा )। 'पीढय न [वीठक] फ्लाल का आसन; 
( निचू १२ )। 

पलाब सक [ नाशय्‌ ] भगाना, नष्ट करना। 
(है ४, ३१) । 

पलाव पुं [ प्लाब ] पानी की बाढ़ (तंदु ४० टी ) | 
पलाच पुं [ प्रताप ] भनर्थक भाषण, बकवाद; ( मह्दा )। 
पलायण न [ नाशन ] नष्ट करना, भगाना; ( कुमा ) | 
पलाबि वि [ प्रलापिन्‌ ] बकबादी; “झसंबद्धपलाविणी एसा” 
( कुप्र २२२; संबोध ४० ; झमि ४६ )। 

पलाबिभ वि [ प्लाबित ] इ्ूबोया हुआ, भिगाया हुभा; 
( सुर १३, २०४; कुप्र ६०; ६५; सण ) | 

पलाविश वि [ प्रलापित ] झनर्थक घोषित करबाया हुआ; 
“मंछुड कि दुखरिठट पलाबिउ सम्मणजणहो नाउं लजाविठ” 
( भवि ) । 

पलाबिर वि [ प्रलपित्‌ ] बकबाद करने वाला; “श्रहह झस- 
बद्वपलाविरतस बहुयत्स पेच्छ मह पुरभो” (सपा २०१ ), 
“दिव्वनाणीद जंपेइ, एसो एवं पलाविरो” ( सुपा २७७ )-। 
पलास पुं [ फ्लाश ] १ दक्त-विशेष, किंशुक इदा, ढौँक; 
(वच्या १४२६३ गा ३११) २ राकास; (वजल्जा १३०; गा ३११)। 
३ पुंन, पल, पत्ता; (पाञ्चन; बजा १५२) | ४ भद्रशाल बन का 
एक दिग्हस्ती कूट, (ठा८+--स्ल ४३६; शक)... 
पलासि स्री [ है ] भल्‍ली, छोटा भाला, शख्न-बिशेष; ( दे 
६, १४ ) । 

पलासिया जी [ दें, प्लाशिका ] त्वक्काप्ठिका, छाल की 
बनी हुई लकड़ी; ( सूझ १, ४, २, ०७ )[ ' 
पलाह देखो पलास; ( संक्षि १६; पि २६२ )। 


पलावइ ; 


वलि---पंलिमिंद ] 
पढि देखो परि; (सम १, ६, ११:३२, ०», ३६: 
२६, ३४; पि२४७ ) | 

पलिश न [ पलिस ] १ पृद्ध अबस्था के कारण बालों का 
पकना, केशों की श्वेतता; ३ बदन की भुरियों ; (हे गे, 
२१३ ) | ३ कर्म, कर्म-पुदूगल; “जे केश सत्ता पलियं चरयंति' 
( झाचा १, ४, २, १ )। ४ पृणित भनुष्ठान; “से झाकुड 
वा हुए वा लुँचिए वा पलियं पकथे” (आया १, ६, २, २) | 
४ कर्म, काम; (झ्राचा ९, ६, २, ३)। ६ ताप; ७ 
पंक, कादा; ८ वि, शिथ्िल; ६ दृद्ध, बूढ़ा; (है १, २११)। 
१० पका हुआ, पकय; ( धर्म २;निनु १४ )। ११ जरा: 
प्रस्त। " न हि दिउजएइ झाहरणं पलियततयकण्यहत्थस्स' 
(राज) | 'ट्वाण, 'ठाण न [स्थान] कर्म-स्थान, कारखाना; 
( झात्रा १, ६, २, २) । 

पलिओ न [ पल ] चार कर्ष या तीन सो बीस गुरूजा का नाप; 
( तंदु ९२६ )। 

पलिश देखो पहल-पल्म; ( पत्र १५८; भग; जी २६; नव ६; 

+ दं २७० )। 

पलिअ ( भ्रप ) देखो पड़िआ; ( पिंग ) | 
पलिअंक पुं [ पयेड्डू ] पलैंग, खाट; ( हे २, ६८; सम ३४; 
भ्रोप )। 'आसण न [आसन ] भासन-विशेष; ( सुपा 
६४४ )। 

पलिशंका स्री [ पर्यद्भरु्ग ] प्मासन, झासन-विशेष; ( ठा ४, 
१--पत्र ३०० ) | 

पलिडंच सक [ परि + कुझ्डू ] १ झ्पलाप करना | ३ ठगना। 
३ छिपाना, गोपन करना | पलिउंचंति, पल्िउंवयंति; (उत्त २०, 
१३; सूप्त १, १३, ४ )। संकृ-- पलिडंखिय; ( झाचा २, 
१, ११, १ )। ककू--पलिडंचमाण; ( झाचा १, ७, ४, 
१; २, ४, २, १ ) | 

पलिंडंयण म [परिकश्षन] माया, कपट; (सूप १, £, ११) 
पलिंडंचणा स्त्री [ परिकुशना ] १ सथी बात को छिपाना 
३२ माया; (ठा ४, १ ठी--फ्ल २००) | ३ प्रायक्षित्त-विशेष 

»  (ठाड, १ )। 

वलिडंचि वि [ परिकुश्चिन ] मायावी, कपटो; ( क्य १) । 
पलिडंण्षिय वि [ परिकुश्चित ] १ वन्चित; १ न. माया, 
कुटिलता, (व १)। ३ गुदु-बन्दन का एक दोष, पूरा वन्‍्दन 
न करके ही गुर के साथ बातें करने लग जाना; ( फ्व १) | 
पलिडंजिय देखो ; (भंग )। 

पलिडण्छन्न देखे पलिओज्छन्न; ( भाषा १, ४, १, ३)। 
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पलिउच्छूड देखो पलिओोछूड; ( भोप---३ ३० दि )4 
पलिउव्जिय वि [ परियोगिक ] परिह्ानी, जानकार; ( भग 
२, ४ )। 
पलिऊल देखो पडिउस्ठ; ( नाट--विक १८ ) | 
पलिभोच्छन्‍म वि [ पलितावख्छत्म ] कर्मावहण्य, कुक्मों; 
( शाया १, ६, १, ३ ) | 

वि [ परयेजच्छिम्त ] ऊपर देखो; ( भाचा। 
पि२४०)। 
पलिओोछूड वि [ पर्यवक्षिस्त ] प्रसारित ( भरौप )। 
पलिओघम पुंन [ पल्योपम ] समय-मान गिशेष, काला का 
एक दीर्ष परिमाण; ( ठा २, ४; भग; महा ) । 
पलिंया (शो ) देलो पड़िण्णा; (पि ९०६ )। 
पलिकेलणया देलो पलिउंखणा; ( सम ७१ )॥ 
#टआउ वि [ परिक्षीण ] क्षम-प्रात्त ( यृभ ९, ७, ११ 

)। 

पलिगोघ पुं [ परिगोष ] १ पढूक, कादा; २ भासक्ति; (पूम 
१, २, २, ११ )। 
पलिच्छण्ण ) वि [ परिच्छन्न ] १ समन्‍्ताद व्याप्त; (छाया 
पलिच्छन्न / १, २--पत ७८५ १, ४ ) । ३ निदद्ध, रोका 
हुआ; “शेत्तेहिं पलिच्छन्नेहिं” ( भात्रा १, ४, ४, १) 
पलिण्छाअ सक [ परि+छादय्‌ ] ठकना, ग्राच्छादन करना | 
पलिच्छाएडइ; ( आया २, १, १०, ६ ) | 
पलिच्छिंद सक [ परि+ छिहु ] देदन फरना, कांटना | 
संकृ-- पलिच्छिंदिय, पलिचिछद्याणं; ( भाषा १, 
४, ३; १, ३, २, १ )। 
पलिच्छिन्न वि [ परिच्छिनन ] विज्छित, काटा हुआ; 
( सूझ १, १६, ५; उप ४८४; घुर ६, ३०६ ) । 
पलिश बि [ भदीघ्त ] ज्वलित; ( कृप्र ११६; सं ७०; अब)। 
पलिपाग देखो परिपाग; ( सुझ्त २, ३, २१; भाषा ) । 
पल्िप्प भक [ प्र+दीप ] जलना। पतलिप्पइ; ( कह; 
१२ ) | वहु- - पलिप्पप्ताण; ( पि ३४४ )॥ 
पल्थिहर ) वि [ परिथाहुय ] हमेशा बाहर होने बाला 
पलियाहिर ! ( झाचा ) 
पल्माग पुं [ परिसाग, प्रतिभाग ] १ तिर्विभागी लंश 
( कम्म ४, ८२ )। २ प्रतिनियत धंश; .( जीवस १४४ ) | 
३ सादृश्य, समानता; ( राज ) | 
पलिमिंद सक [ परि + मित्र ] १ जाणना | ६ बोलना । ३ 


$७४ पाइअसइमहण्णवो । [ पकिमेंव--पकोक 
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..' मेंदन करना, तोढ़ना | संक---पलिसिंदियाणं; ( सुझ १, , पलिहस्स न [दे ] ऊर्ध्व दारु, काष्ट-किशेष; ( दे .६, 


३,३१)। हि १६ )। कि 
पलिनेय ;( निषु ४ )। ....| पल्ह्ाय पं [ दे] ऊपर देखो; ( दे ६, १६ )। " 
बम ये पर ललित करो सर पली सक [ परि+६ ] पर्यटन करना, अमण करनता। . पलेइ; 
२२)। ( सूझ् १, १३, ६ ), पलिंति; ( सूझ १, १, ४, ६ )। 


पली भक [ प्र+ली ] लीन होना, भातक्ति करना | पल्चिति; ' 
पल्म्रिथ ३ [ परिमन्थ ] १ बिनाश; ( सूम २, ७, २६; >> वर्धा ण: 
विसे १४४७ )। २ स्वाध्याय-व्याघात; ( उत्त २६, ३४ हे 8 के 0 “7 223 
घर्मसं १०१७ )। ३ विध्त, बाधा; ( सुझ १, २, २, ११ ; हु | 
00000 कह है 
पु [ परिमन्थर्क ] १ घान्‍्य विशेष, 0७०४५ ( सुर ४, १६४ ) | ४ छिपा हुआ, निलीन ( सुर ६, 
( सूम २, २, ६३ )। २ गोल चना; ३ विलंब; ( राज )। हल 
हर पर परिमन्धु ] सर्वधा घातक; (ठा ६-- पल पलीमंथ देखो पलिमंथ; ( सूचर १, ६, ११ )। : 
हा | पलीब भझक [ प्र+दीप ] जलना । पलीवइ ; ( है .४*, १४३; 
पस्थमदद देसो परिमह्‌। परिमहेज्जा; ( पि रा )। )। | )। [ । 
पलिम वि [ परिमद ] मालिश करने वाला; ( निषु ६ )। | दल्लोज सक [ प्र+दीपय्‌ ] जलाना, ुलगाना। पलीवइ 
पलिमोक्स देखो परिमोक्‍स ( झाचा )। पलीवेइ; ( महा; है १, ३३१ )। संकृ--पछीविऊण:/” 
पदिवंजण न ॒[ परेघ्जन ] परिश्रमण; ( सुर ०, २४३) । | वल्लीबिआ; ( कुप १६०; गा ३३ )। 
देसी परियंखण। पलीब पं [ प्रदीप ] दीपक, दिशा; ( प्राक १९; पड )। | 
पलियंत पं [पर्यन्त ] १ भ्न्‍्त भाग; ( सूप १, ३, १, | दल्लीबग वि [ प्रदीपक ] झाग लगाने वाला; (पढ़ १, १)। 
१४)। २ वि. झवलान वाला, झन्त वाला; “ पलियंत॑ | पल्लीबण न [ प्रदीपन ] भाग लगाना; (आ २८; कुप्र २६)। 


प्रणुयाद जीवियं ” ( सूप १, ९, १, १० )। पलीबणया ख््री, ऊपर देखो; ( निचू १६ )।. 
पत्ियंत न [ पल्यान्तर्‌ ] पल्योपम के भीतर; (सूप १, | दलीजिआ देखो पलीब-प्र+दीपय्‌ । 
' ३, १, १० )। पलीबिभअ वि [ प्रदीघ्त ] प्रज्वलित; ( पाश्र ) 
पक्ियस्स न [ परिपाश्व ] समीप, पास, निकट; | फ्लीविअ वि [ प्रदीपित ] जलाया हुमा; ( उब ) । 
(अंग ६, ४--पल २६८ )। ..| पलुंपण न [ प्रलोपन ] प्रलोप; ( ओऔप ) । 
बलिल देलो पलिआ-पलित; ( है १, २१९ ) | पलुट्ट वि [ प्रलुढित ] लेटा हुआ; ( दे १, ११६ )। 
पलिय देखो पलीय । पलिवेइ; ( पि २४४ )। पलुट्ट देखो पलोइ्ट- प्यंस्त; ( है ४५, ४२२ ) । 
+ इलियंण देखो पल्लीवग; ( राज )। पलुद्टिअ देखो पलोट्टिअ-पर्मस्त; ( कुमा ४, ७४ )। 


पलिजिभ वि [प्रदीषित] जलाया हुआ; (षड; है १, १०१) | पलुट्द वि [प्लुड] दग्ध, जला हुआ; (सुर ६, २०६; सुपा ४)। 
* | सक [परि + स्वकज्‌ ] ध्ालिंगन करना, स्पर्श | पलेमाण देखो पलछ्ली-प्र + ली। 
करना, धूना। पलिस्सएज्जा; ( बृद ४ )। | पलेच पुं [ प्रलेप ] एक जाति का पत्थर, पाषाण-विशेष; ० 





- बह--पलिलयमाणे गुद्गा दो लहुगा म्राणमाईणि ” (कृह | (जी३)। 

४ )। देक--पलिस्सइडं; (बृह ४ )। | पलोअ सक [ प्र+लोक्‌, लोकय्‌ ] देखना, निरीक्षण करना । 
:बलिंद देखो परिह-परिष; ( राज.) . ' ! पलोयइ, पलोझऋए, पलोएडइ; (सणथ; महा')। कमे- - 
' दक्षिदम नि [ दे ] मूल, बेवकूफ; ( दे ६, २० )। । पलोइज्जइ; (कप्प)। हआाध अक पंत, पलोगअंत, 

फ्लिह॒र स्री [ दे ] पोल, खेत; “नियपलिहईइ दोहिबि किसि- | पलोएंत, परोषमाण, - ; ( रण १४; 


$ कर्म काउंसाठ्त ” ( सुर १४, २०१ )। नाट--जालती ३२; महा; पि १६३: सुपा ४४; ३४१ ) । 


परकोभरण---पहछलाणिओ ] 


पाश्मसइमहइण्णवो । 


है कैल्ओे ब2-+ “७. 


पलोभ्षण न [अलोकन] भवलोकन; (से १४, ३६; गा ३१२)|-| पल्कंक देखो पल्चिअंक; ( हे २, ६८; कह )  . 


पलोअणा.स्त्री [ प्रलोकना ] निरीक्षण; ( झ्ोष ३ )॥। 
पछोई वि [ प्रक्ोकिन ] प्रेक्षक; ( झोप )। 

पलोइअ वि [ प्रछोकित ] देखा हुआ; ( गा ११८; मद्दा )। 
पलोइर वि [ प्रकोकित ] प्रक्षक; ( गा १८०; भवि ) | 
पलोएंत ) देखो पलोअ।.... 

पलोप्माण 


पलोघधर [ दे ] देखो परोहड़; (गा ३११ ञभम )। 


पल्‍लंक पुं [ पल्यड्ूू ] शाफर-विशेष, कन्द-विशेष। ( आ. ३० 
जी ६; पव ४; संबोध ४४ )। 

पल्लेघण न [ प्रलद्ुुन ] १ भतिकाश; (॥.०)॥ 
३' गन, गति; ( उत्त २४, ४ ) . 

पहलग देखो पतलछ-पलल्‍्ल; ( विसे ७०६ ) |... *+ 
पल्‍लट्ट देखा पल्॒ट-परि + परत । पल्‍लछ; (है ४, ३०१९; 
भवि ) | संकू-पदलद्विडं; ( पंथा १३, १९ )। 


पलोइ सक [प्रत्या + गम्‌] लौटना, वापिस भाना। पलोइइ; | पल्लइ पं [ दे ] पव॑त-विशेष; ( पकह १, ४ ) । 


( है ४, १६६ ) | 
पलेट सक [ २-+अस ] १ फंकना। २ मार गिराना | 
३ झ्रक. पलटना, विपरोत द्वाना। ४ प्रद्गत्ति करना। ५ गिरना 
पलोहइइ, पलोईइ; (है ४, २००; भग; कुमा)। वहू 
पलोट्टंत; ( वल्या ६६; गा २२१ ) | 
पलोइ भक [ भप्र+लुठ ] जमीन पर लोटना। बहु-- 
पलोट्टंत; ( से £, ४८ ) । 
पलोइ वि [ फ्यंस्त ] १ चित्त, फेंका हुआ; २ हत; ३ 
विच्िप्त; (है ४, २४८)। ४ पतित, गिरा हुआ; (गा 
१७० )। ६ प्रव्धत; “ रेल्लंता वशभागा तझो पलोद्या जवा 
जलाणोधा” ( कुमा )। 
पलोइजीह वि [ दे ] रदृस्य-भेदी, 
वाज्ा; ( ऐे ६, ३५ )। 
पलोट्टण न [ प्रलोठन ] ढलकाना, गिराना; ( उप 7 ११०) 
पलोषट्टिभ देखा पलोट्ट-पर्यस्त; ( कुमा ) | 
पलोभ सक [ प्र + लोभय्‌ ] लुभाना, लालच देना । पलोमेदि 
( शौ ); ( नाट--खब्छ ३१३ ) । 
. पलोभबिभ वि [ प्रलोभित ] लुभाया हुआ; (घमंवि ११२)। 
पलोमि वि [ प्रछोभिन, ] विशेष लोभी; ( धर्मबि ० ) । 
पलोभिभ देखो पलोभधिआ; ( सपा ३४३ ) | 
पलोच ( भ्रप ) देखो पलोअ । पलोवइ; ( भवि ) । 
पलोहर [ दे ] देखा परोहड; ( गा ६८४ भ )। 
पलोहिंद ( शो ) देखो पलोभिभ; ( बाट )। 
पहल पुंन [पिल्‍्य] १ गोल झाकार का एक धान्य रखने का पात, 
( प्र १४८; ठा ३, १)। २ काल-परिमाण विशेष, प्ल्यापम; 
( पठम ३०, ६७; दं २० ) । ३ संस्थान-विशेष, पर्ल्यक 
संस्थान; “पल्लासंठायसंठिया” ( सम ७७ )। 
फ्ल्‍ल पुं [ पतल ] धान्य भरने का बढ़ा कोठा; “बहने पलला 
स्लीय पढ़िपुक्था चिट्रति” ( गाया १, -पल ११४ )। 


बात को प्रकट करने 


पललइ पुं [ दे, परियते ] काल-विशेष, अन्त काल चकों का 


| समय; ( धण ४७ )। 


देखो पलोइ्ट-पर्नसत; ( है ९, ४०; ६८ ) 4 | 


पल्‍लत्थि स्री [ पयस्ति ] भासन-विशेष 
“पायपसारणं पल्‍लत्थिबंधणं बिंबपहिंदां च |. - 
उच्चासणसेवणया जियापुरओो मल्नह ह्रबन्ना ।” 

( चेशय ६० ) | देखो पल्हस्थिया । ु 
पल्‍लल न [ पदवल ] छोटा तलाव; ( प्राक् १७; जाया १, 
१; सपा ६४६; स ४३० )। 

पतलव पुं [ पल्लव ] १ किशलय, मंकुर; .( पान; झो४, ) | 
२ पत, पत्ता; ( से २, ९२६ )। ३ वेश-विशेष; ( भत्रि ) 
४ विस्तार; ( कप्पू ) । 

पल्‍लथ देखा पञज्जवब; ( सम ११३.) । 
पल्‍लवाय न [ दे ] क्षेत, केत; (दे ६, ९६ )। ... 
पल्‍लविभ वि [ दे ] लाक्षा-रक्त; ( दे ६, १६; पाप्म )। 
पहलबिआ वि [ पल्‍लणित ] १ पल्‍लदाकार; (दे ६, १६)। 
२ अंकुरित, प्रादुम त, उत्पन्न; ( दे १, ९ )। ३ पल्लब-युष्ठ 
( रंभा )। 

पतलबिल्ल वि [ पतललववत्‌ ] पल्लप-युक्त; (घुपा ४ क्‍या 
श्ड )। 

पल्‍लचबिल्ल देखो (है ३, १६४ )। 

पह्लस्स देखा पलोट्टड-परि+भस्‌ | पल्लत्सह; ( प्राकृ-०३१) 
पलहलाण न [ प्याण ] भरव झादि का साज; “कि -करिशो 
पल्‍लाय॑ उच्बोढ़ रासमो तर३इ”- ( प्रवषि १७ प्राप्र )। 
पललाण सक [ पर्याणय्‌ ] भश्व भादि को सआगा । फऋाया 
शेह; (स २२) । 

पल्‍लाणिभ वि [ पर्याणित ] पर्याण-युक्‍्त; ( कमा.) ॥. 


३०६ पाइमसइमहएणवो । [ पल्लि--पवंचा 
पद्लि स्री [ पह्लि ] १ छोटा गोव। २ जोरों के निवास | पल्हचिया ] देखो पलव। 
का गहन स्थान; ( उप ज्श्य्टी )। नाह पु [ नाथ ] | परूची | 
पल्शी का स्वामी; ( सुपा ३४१; सुर २,३३)। वह पुं | पत्हाय सक [ प्र+दुलादु ] झानन्दित कला, छुए कण 
[ "पति ] वही प्र; ( सुर १, १६१ ; सपा २५१ )। | पल्दायइ; ( संबंध १३)। वकृू“पल्हायंत; ( उप; 
पल्लिभ वि [ दे ] १ भाकान्त; (निवु २)। २ अस्त; । सुर ३, १११ )। कै-देखा पत्हायणिज्ज । 
(निच १ )। ३ प्रेरित; “पल्लद्ा पल्लिआरहध्व्व” ( पण | पल्हाय पुं [ प्रहूलाद्‌ ] १ भानन्द, छुशी; ( हुमा )। २ 
४७ )। हिरग्यकशिपु-नामक देत्य का पुल; (है २, ७६) । ३ भझास्याँ 
पह्लिश वि [ दे ] पर्मस्‍्त; ( षड्‌ ) । प्रतिवासुदेव राजा; ( पउम ४, ११६ )। ४ एक विद्याघर 
वलली देखो पह्लि; (गउड; पंचा १०, ३६; सुर २, २०४) नरेश; ( पउम १६, £ )। 
वल्लीण वि. [ प्रतीन ] विशेष लोन; “गुतिंदिए झल्लोये | पल्हायण न; प्रहूला इन ] १ चित्त-प्रसन्‍नता, छुशी; ( उत्त 
पल्‍लीणे चिद्ृए” ( भग २४६, ७; कप्प ) | २६, १७ )। २३वि, झानन्द-दायक; (सुपा ४०७ )। 
पल्‍लोइटजोह [ दे ] देखों पलोइजीह; ( षड्‌ )। ३ पुं. रावण का एक सुभट; ( पउम् ५६, रे८े ) । 
पदहत्थ देखो पलोइ्ट+परि+भस्‌ | पल्दवत्यइ; (हे ४, पल्दायणिज्ज वि >अेमपक ] आनन्द-जनक; (याया 
००) बहू-पल्हत्थंत; (पे १०, १०; | १ १--पत्ञ १३ )। 
बा ६ 4. [ अहूलीक ] देशनीरेप, ( हम ४5, ६8) 
वर्दत्थ सक [ थि + रेचयू ] बाहर निकालना। पल्हत्थइ; पव भक [ प्लु ] १ फरकना । ३ सक, उछल कर जाना। 
(है ४, २६) | ३ तैरना । पवेज्ज; ( सूम १, १, है, 5 )। बढ़-पवब॑त, 
परत देखो पलोष्ट-पयंस्त; “करतलपल्हत्थमुह्दे”” ( सूझ्म २, परवनाग॥ ( पे १५ ३४०; आया ३, ३, ३, दे ) हि हैक: 
९, १६; हे ४, २५८ ) । पा कक ) पा हे ) लक 
४ यू पु १६७ ॥ 2९9 
ला न कर मर पा कक. कप कम कल 
जा कह लो कक 
शब्द, भावाज; ११ रिपु, दुश्मन; १३ भष, मंढ़ा; हे 
है नथ वि [ बविरेखित ] बाहर निकलवाया हुआ; | तुक्कुट; १४ जल, पानी; १४ जलचर पक्षी; १६ नौका, गाव; 


हो “पर (है २, १०६ ) | 
पछहर्थिम देखा पलोइट-पर्यल्त; ( से ०, २०; णाया १, | पद॑ग पुं [ प्लवडू ] १ बानर; (से ३, ४६; ४) ४७) । 
४६-पतल २१६; सुपा ७६ ) । 


३ बानर-वंशीम मनुष्य । “नाह पुं[ नाथ ] बानर-वंशीय 
वलहत्थिया स्रो पर्येस्सिका] भासन-विरेष;-- १ दो जानू खड़ा | राजा, बाली; ( पठम ६, २६ ) | चह प्‌ [पति ] बानर- 
कर पीठ के साथ चादर लपेट कर बैठना; ( प्‌ ३८ ), 


न्‍ । ४ राज; ( पि ३०६ )। 

३२ जंघा पर व्र लेपेट कर बैठना; ३ जंघा पर पाँव रख कर | पच॑ंगम पुं [ प्लंगम ] १ बानर; ( पाप्न; से ६, १६ )] 
बैठना; (उत्त ), १६ )। पह्ट पुं [ 'पट्ट ] गोग-पह/ | छन्द-विशेष; ( पिंग )। 

(राज )। 


पंच पुं [ प्रपह्त्च ] १ विस्तार; ( उप ४३० टी; भोष ) | 
प्छह्य | पुं [पहुलघ ] १ भनाय॑ देश-विशेष; ( कप;कुप्र | ९ संसार; ( पु १ ४; उप )। ३ प्रतारण, ठगाई; 
पद्धव | ६०)। २ पुंखी, पहलव देश का निवासो; | ( उब )। 
भंग ३, २--पक्ष १७०; भंत)। स्री-थी, जिया; ( पि | पच॑चण न [ प्रप्न ] विप्रतारण, वम्चना, ठगाई; ( पद 
३३०; भोप; याया १, १--पतल ३०; इक ) | १, १--पत् १४ ) | 
फरलि पुंखी दि. पहुलथि] हाथी को पीठ पर:बिछाया जाता | पव॑चा स्री [ प्रपश्खा ] महुष्य को दश दशाओं में सातवीं 
एक तरइ का कपड़ा ; “पल्द्ववि दत्यत्यर॒णां” ( पव ८४ )। .. दशा--६० से ४० वर्ष को भवस्था; (ठा १०; तंदु १६ )। 










लि 


पबंथिआ वि [ प्रपश्चित ] विस्तारित; (श्रा १४; कुप्र ११८) - प्थडेमाण देखो पथड । 
प्वंछ सक [प्र+वाउछ ] बाब्छता, झमिलाषा फरना। | पच्डु भ्रक [ दे ] पाढ़ना, सोना । “आब राया पवड्ठइ ताव 
बकू--प्रयंचभाण; (उप पर १८० )। | कहेहि किंचि झकलाणयं ” ( घुख ६, १ ) । 


| पदोचिण--पचस ] पाइमसइमहण्णयो । ७०५ 


पव॑त देखो पच-प्लु । ! 

कल न | पयड्ु अक [ प्र+शूधू ] बढ़ना | पडड़कइ: (उब )। वकृ-- 
पच्रपुल् बंपुल पुन [ दे्‌ ] पकडइने का जाल-विशेष; ( विपा | पवहुमाण; ( कप्प; सुर १, १८१; श्र १३४ ) । 

१ , ८--पत् ८५ )। कक 


कप पड़ वि [ प्रवृद्ध | बढ़ा हुआ; ( घज्क ७० )। 
पक वि [ प्लवक ] १ उछल-कूद करने वाला; २ तैर | पवड्ुण न [ प्रव्धन ] १ बढ़ाव, प्रश्ृद्धि; ( संबंध ११ ) । 


वाला; ( पयद ५ १ टौ-पत २ ) ॥ पु पत्ती; डे देव- । २ वि बढ़ाने वाला; “संसारस्स पवड़ढ॒णं ” ( सूम १, १, ९, 
जाति विशेष, सुपर्णकुमार-नामक देव-जाति; ( पथ २, ४-- | २४ )। 


पत्र १३० )। । 
3537९: पवय-"प्र+वच्‌ । | पबड्डिय वि [ प्रव्धित ] बढ़ाया हुमा: ( भवि ) । 
पधग देखो पचक; ( परह २, ४; कप्प; झौप )। : पवण वि [ प्रंवण ] १ तत्पर; ( कृप १३४ ) ।.२ तंदुरत्त, 
पवड्ज सक [ प्र+पद ] स्वीकार करना । पवज्जइ, पवज्जि- | “पडियरिम्र तह, पषग। पुष्व॑ व जहा स संजाब्ो” (डप 
ज्जा; ( भवि; द्वित ३० ) । भवि--पवज्जिहिसि; ( गा ४६७ टी; कुप्र ४१८ )। 
६६१ )। वह -पवज्जंत; (श्रा २७ )। संकृ -- प्वण न [ प्ल्चन ] १ उछल कर गमन; ह (जीव ३ )। 
पवज्जिय; ( मोह १० )। क--पवज्जियव्व; (पंचा | * "रण; "तरिउकामस्स पतहणं(! वण)किल”” ( णाया १, 
१६ ) | १४-फ्ल १६१) । किज्य पुं [ 'छृत्य ] नोका, 
पयज्जण न [ प्रपदून ] स्वीकार, झंगीकार; (स ३०१; | "के डोंगी; ( णाया १, १४ )। 
पंचा १४, ८; श्रावक १११ )। पच्रण पुं [ पवन ] १ पवन, वायु; (पाष्न; प्रात १०२ )। 





पयजजा देखा पव्खजजा; ( मदानि ४ )। २ देव-जाति विशेष, भवनपति देवों की एक अवान्तर जाति, 
पधड्जिय वि [ प्रपन्‍न ] स्वीकृत, झंगीकृत; (धर्ंवि ४३; कुप्र | 'क्‍्नकुमार; ( ओप; पण्ह १, ४ )। ३ हनमान का पिता; 

३६४; सुपा ४०७ ) | (से १, ४८८ )। “गई पुं [ गति ] हनूमान का पिता; 
पचब्जिय वि [ प्रघादित ] जो बजने लगा हो) (स ७४६) । | ( पउम १४, २७), वानरद्वीप के राजा मन्दर का पुल; (पउम 


पथज्जिय देखा पवज्ज । ६, ६८)। चंडपुं [ चण्ड ] व्यक्तिवाचक नाम; 
पवट्ट भ्रक [ प्र+बृत्‌ ] प्रतरत्ति कला | पवछ; ( महा )। | ( महा ) | 'तणअ पुं [ 'तनय ] हनूमान; ( ते १, ४८ )। 
पवड्ट वि [ प्रवृस ] जिसने प्रति को दो वह; ( षड़; हे २, |“ देण ५ [ नन्दन ] दनूमान; ( पठम १६, २७; सम्मत 
१६ टि )। १२३)। पुस्‍्त पुं [ पुत्र | हनूमान; ( पठम ४९२, ९८ )। 
पवट्टय वि .[ प्रवततेक ] प्रश्नत्ि कराने वाला; ( राज ) | बेग पुं [ वेग ] १ हनमान का पिता; ( पउम १४, 
पथ्टि स्री [ प्रवृत्ति ] प्रबतंन; ( हम्मीर १६ )। ६४ )। १ एक जैन मुनि; ( पउम ३२०, १६० )। छुआ 

| 

| 

| 





पवह्विआ वि [ प्रवर्तित ] प्रदतत किया हुमा; ( भवि; दे )। | १ खुत | हनूमान; (पठम ४६, १३; से ४, १३; ५, 
पथट्ठ देख। पउद्दु-प्रकाष्ट; (है १, १४६ ) । ४६ )। णंदपुं[ ननन्‍द ] हनूमान्‌ ; (पठम ४९, १) | 
पघड़ झक [ प्र+पत्‌ ] पड़ना, गिरना। पवढ़इ, पदडिज्ज, | पवेणंजअ पं [ पवनजय ] १ हनूमान का पिता; ( पठम 
पबंदंज्ज; ( भंग; कप्प; झाचा २, २, ३, ३)। वहू- ४४६ )। ३ एक श्रष्ठि-पुन; ( कुप्र ३७० )। 
पथडंत, पथडेमाण; ( णाया १, १; सिरि ६८६; झ्ाचा | परचेणिय वि [ प्रवणित ] सुस्थ किया हुआ, तंदुरस्त किया 
२, २, ३, २ ) | |. हुआ; (डप ७८टी ) । 

फ्वडण न [ प्रपतन] मघः-पात; ( बृह ६ )। पचण्ण देखा परवन्‍न; ( सण ) । 

पबढणया ) ख्री [ प्रपदना ] ऊपर देखो; ( ठा ४, ४-- । पवस देखो पचद-प्र + बृतू। पवतह, पवतए; / पद २४७; 
पथड़णा / पत्र २८०; राज़ )। | उब )। 


कै0८ 


पत्र सक [ प्र+ बतेय ] प्रशरत करना। पवत्तेइ, पक्‍तेहि; 
( व १; कप्प ) । 

पथ देखा पवइ--प्रश्त; (पउम ३३, ७०; स ३७६; रंभा)। 

पच्सग वि[ प्रवत्तेक ] प्रदृत्ति कराने वाला; ( उप ३३६ 
टी; धर्मवि १३२ )। 

पच्शण न [ प्रव॑न ] १ प्रशांत; (है २, ३०; उत्त ३१, 
२)। २वि. प्रदृत्ति कराने दाला; ( उत्त ३९, ३; पणद 
१, ) । 

प्च्षय वि [ प्रवर्तंक ] १ प्रशत्ति करने वाला; (हे २, ३०) 
वि, प्रवत कराने वाला; “तित्थवस्पक्त्तयँ" ( भ्रजि १८६ 
गच्छ १, १० )। | 

पवसि स्त्री [ प्रदृत्ति ] प्रवत्तन। 
प्रद्कत्ति में लगा हुआ; ( ओप ) | 

पच्सि वि [ प्रवतिन ] प्रश्ति कराने वाला; (ठा ३, ३; 
कस; कप्प ) | 

प्रश्चिणी स्री [ प्रवर्तिनी ] साध्वीझ्ों की अध्यक्षा, मुख्य 
जैन साध्वी; ( सुर १, ४१; महा ) । 

पयश्िय देखा पथट्टिआअ; ( काल )। 

पथत्तिया स्त्री दि ] संन्‍्यासी का एक उपकरण; (कुप्र ३७२)। 
पयद्‌ देखो पचय-प्र + वद्‌ । वकू - परवद्म्माण; ( आचा )। 
पवदि ञ्री [ प्रवृति ] ढकना, झाच्छादन; ( संक्ति ६ )। 
पबद्ध देखा पव्ुनप्र + श्रधू। वह्ठ - पवद्धमाण; ( चइ- 
य ६१६ )। 

पवद्ध पुं [ दे ] घन, हथोड़ा; ( दे ६, ११); 

पच्रद्धिय देखा पचड़िय; ( मद्दा ) । 

पथनन्‍न वि [ प्रपनन ] १ स्वीकृत, अंगीकृत: ( चइय ११२; 
प्रासु २१ )। २ प्राप्त: “गुरुयणगुरुविणयपवेननमाणसे।'” 
( मद्दा ) । 

पवमाण देखा पचर"प्लु 

पधमाण पुं | प्॒रमान ] पवन, वायु; ( कुप्र ४४४; सुपरा 
८६ )। 


पथय सक [ भ्र+ यबदु ] १ बकवाद करना । २ वाद-विवाद 


करना । वह -पवयमाण; ( झाचा १, ४, १, ३; आचा)। | 


पचय सक | १+व्ध ] बोलना, कहना। भवि--कवकू-- 
पब्कसमाण; ( धमंस ४१ ) | कर्म---पवुचइ, पवुचई, पवु- 
बति; ( कप्प;पि ४४४; भंग )। 

पथय देखो पवक-प्लवक; ( उप प्र २१० )। 


पाइअसदमहण्णवो । 


घाउय वि [ व्यापृत ] | 


[ पक्‍्श--पवहण 


हु 


पवय पुं [ प्लवग ] वानर, कपि; ( पठम ६४, ४०; है ४, 
२२०; पाञ्म; से २, ३७; १६, १७ )। “ह पुं [पति] 
वानरों का गजा, सुग्रीव; (से २, ३६)। “अहिव पुं 
[थििप ] वही पर्वोक्त अर्थ; ( से २, ४०; १२, ७० ) | 

पवयण पुं [ प्राजन ] कोड़ा, चाबुक; (दे २, ६७ )। 

पवयण न [ प्रवचन] १ जिनदेव-प्रणीत सिद्धान्त, जैन शाख्तर; 
( भेग २०, ८; प्रासू १८१ )। २ जेन संघ; “गुणसमु- 
दाग संघ पवयण तित्थं ति होइ एगद्रा” ( पंचा ८, ३६; 
बिसे १११२; उप ४२३ टी; ओप )। ३ झागम-श्ान; 
( विस १११२ )। मायाखस्री [ "माता ] पाँच सम्रिति 

: ओर तीन गुप्ति रूप धर्म; ( सम १३ )। 

| पवर वि [ प्रवर ] श्रेष्ठ, उत्तम: ( उवा; सुषा ३१६; ३४१; 

। प्रायू १२६; १४४ )। 

| पवरंग न [ दे. प्रवराड़ ] सिर, मल्तक; ( दे ६, २८ )। 

| पवरा खत्री [ प्रवरा | भगवान्‌ वासुपज्य की शासन-देवी; ( पव 

| । ७ )। 

! पवरिस सक [ 

। ( भवि ) | 

| पवल दखा पबल; ( कप्पू ; कुप्र २४० )। 

क्‍ पवस भअ्रक [ प्र+वस ] प्रयाण करना, विदेश जाना। 

। 

! 

| 

| 

॥| 


पवरिसइ; 


+ चूष ] बरसना, वृष्टि करना। 


वक--पवसंत; ( से १, २४; गा ६४ ) । 
पवसण न [ प्रवसन ] प्रवा.;, विवेश-यात्ना, मुसाफिरी; ( स 
१६६; उप १०३१ टी )। 
पवसिअ वि [ प्रोषित ] प्रवास में गया हुआ; (गा ४४; 
८४०; सुर ४६, २११; सुपा ४७३ )। 
| पवह अक [ प्र+ वहू ] १ बहना । २ सक, टपकना, मरना। 
| पवहड; | भवि; पिंग )। वकृ-पवहंत; ( छर २, ७४ )। 
| संक़्र- पचहित्ता; ( सम ८४ )। 
| पवह सक [ ध्र+ हन्‌] मार डालना | वकु---“पिच्छठ पवहंत॑ 
| मज़्क करयल कलियकरवाल” ( सुपा ४७२ )। 
' पवह वि [ प्रवह] १ बहने वाला; २ टपकने वाला, चूने वाला; 
|. “अद्र गालीओ। अब्भंतरप्यवह्ाओं” (विपा १, १-- पल १६)। 
। पवह पुं [ प्रवाह ] १ लोत, बहाव, जल-धारा; (गा ३६६; 
४४१; कुमा )। २ प्रद्ृत्ति; ३ व्यवहार; ४ उत्तम झश्च; ( है 
१, ६८ )। ६ प्रभाव; ( राज )। 
! पंचहण पुंन [ प्रवह्वण ] १ नोका, जहाज; ( णाया १, ३; पि 
३५७ )। २ गाड़ी आदि वाहन; “जुग्गगया मिल्लिगया 
थिल्लिगया पवहणगया” ( झोप; बसु; चाद ७० )। 


पक्द्ाइअ--पवित्त 


पथद्दाइम नि [ दे ] पहत; ( दे ६, ३०) । 
पथषदाविय वि [ प्रवाहित ] बहाया हुआ; ( भवि ) | 


पाइअसदमहण्णवो । 


| पवास पुं [ प्रवास ] विदेश-गमन, परदेश-याला; ह ( छुपा 


कै 


0६ 


६४७; हेका ३७; सिरि ३६४६ )। 


पथा सत्री [ प्रपा ] जलदान-स्थान, पानी-शाला, प्याऊ; (औप; | पवाखि) वि [ प्रवासिन्‌ ] मुसाफिर; (गा ६८; षड़; 


पयह १, ३; महा )। 
पधाइई वि [ प्रवादिन ] १ वाद करने वाला, वादी; २ दाश्श- 
निक; ( सुझ १, १, १; चव ४७ )। 


पबाइअ वि [ प्रवात ] बहा हुआ ( वायु); “पवाइया कलंब- : 


वाया” ( स ६८६; पउम ५०, २७; णाया १, ८; स ३६)। 
पवाइअ वि [ प्रवादित ] बजाया हुआ; ( कप्प: ओप ) । 
प्रवाण ( अप ) देखा परमराण-प्रमाण; ( कुमा; पि २४१; 

भवि )। 
पवाड़ सक [ प्र + पातय्‌ ] गिराना । 

( भग १७, १--पत्र ७२० ) | 
पवादि देखा पवाइ; ( धमंस १३३ :। 
पवाय गश्रक [ प्र+वा ] १ खुख पाना । २ बढ़ना (हवा का)। 

३ सक, गमने करना | ४ हिसा करना ।  पवाझइ; ( प्राकृ 

७६ )। वकू--पवायंत: ( आचा )। 
पवाय पुं [ भ्रवाद ] १ किंवदन्ती, जन-श्रति; (छुपा ३००; 

उप पृ २९)। २ परंपरा-प्राप्त उपदेश; ३ मत, दर्शन; 

“प्वाएण पवाय जाणेज्जा” (द्राचा) | 


१६१; दे १, २३) । 
(सम ८४) | 
पड़ने वाली धाड़; (राज) । ४ पतन; (ठा २, ३)। 
पुं [ 'द्रह ] वह कुगड, जहां परत पर से नदी गिग्तो हो : 
(ठा २, ३-- पत्ष ७३ )। 
पवाय पुं [ प्रवात ] १ प्रकृष्ट पतन ; (पगह २, ३)। २ वि, 
बहा हुआ (पवन); (संक्ति ७)। ३ फवन-रहित; (वृह १) । 
पवायग वि [ प्रवाचक ] पाठक, अध्यापक; (विमे १०६२)। 
पवायण न ॒[ प्रवाचन | प्रपटन, अध्ययन; (सम्मत्त ११३) 
' पवायणा स्त्री [ प्रवाचना ] ऊपर देखो; (वित्त २८३४) । 
पवायय देखा पधायग: ( विसे १०६२ ) | 


व - -पवाडेमाण; : 


! पवासु | पि ११८; है ४, ३६६ )। 


पवाह सक [ प्र+वाहय ] बहाना, चलाना। पवाहई; 
( भवि )। भवि-- प्वाहेहिति; ( विसे २४४ टी )। 

पवाह देखो पवह-प्रवाह; ( है १, ६८; ८२; कुमा; णाया 
१, १४ )। 

पवाह पुं [प्रबाध ] प्रकृष्ट पीड़ा; ( विपा १, ६--पत्र ६०) | 

पवाहण न [ प्रवाहन ] १ जल, पानी; ( झावम )। २ 
बहाना, बहन कराना; ( चइय ४२३ ) । 

पवि पुं [ पति ] वज, इन्द्र का झख्नर-विशेष, ( उप ३११ टी; 
सुपा ४६७; कुप्ता; धमंत्रि ८० ) । 

पविअंभिभ वि [ प्रविजम्मित ] प्रोल्लसित, समुत्पन्न; ( गा 
४३६ भर )। ह 

पविआ खतत्री [ दे ] पत्ती का पान-पाल; ( दे ६, ४; ८, ३१; 
पात्र )। 

पविशण्ण वि [ प्रवितीण ] दिया हुमा: ( झौप ) । 


। पविदण्ण ) वि [ प्रविकीर्ण ] १ ब्याप्त; (भौप; णाया 
। पविइनन | १, १ टी--पत ३ )। २ विक्तिप्त, निरस्त; 
पवाय पुं [ प्रपात ] १ गत, गढ़ा; ( गाया १, १४-पत्र : 


२ ऊँच स्थान से गिरता जल-समूद; | 
३ तट-रहित निराधार पर्वव-स्थान; «८ गत में ' 
दृह । 


(णाया १, १ )। 

पविकत्थ सक [प्रति + कत्थ्‌ ] झात्म-रलाघा करना । पवि- 
कत्थई; ( सम ५१ ) । 

पविकसिय वि [ प्रविकसित ] प्रकर्ष से विकसित; (राज) । 


| पविकिर सक [ प्रवि + कु ] फंकना । वक़ू--पविकिर- 


पवाल पुंन [ प्रवाल ] १ नवांकुर, किसलय; (पाञ्न ३४१; ' 


गाया १, १; सुपा १२६ ) | 
कप्प )। मंत, बल वि [ बल ] प्रवाल वाला; ( गाया 
१, १; झौप ) | 

पथालिभ वि [ प्रपाल्ित ] जो पालने लगा दवा वह; ( उप 
ज्श्प्टी )। 


२ मूँगा, विद्रुम; (पाग्म: ' 


माण; ( ठ55)। 

पत्रिक्खिअ वि [ प्रवीक्षित ] निरीक्षित, अवलोकित; (स 
४८६ )। 

पव्चिक्खिर दखा पव्रिक्रिर । “नाविश्नजगे य भंद पविकिख- 
गंत समुदम्मि'' ( सुर १३, २०६ ) | 

पब्िम्ध वि [ दे ] विस्मृत; ( पद )। 

पविचरिय वि [ प्रविच्चस्ति ] गमनद्धारा सर्वत्र व्याप्त;(राय)। 

पव्िज्जल वि [ प्रविज्वल ] १ प्रखनलित; (यूम १, ४, २, 
४ )। २ मरधिरादि स पिडिछल--व्याप्त; ( सुझ १, ४, 
२, १६; २१ ) । 

पविट्ट वि [ प्रविष्टठ ] छुसा हुआ; ( उता; सुर ३, १३६ )। 

पथचिणी सक [ प्रचि + णी ] दूर करना । पव्िणेति; ( भग ) | 


. पवित्त पुं[ पवित्र ] १ दम, तृण-विशेष; (दे ६, १४ )। 


$१०. पाइमअसदमहण्णवो । [ पेक्‍्सि--पक्ियू 


२ वि. निदोंष, निष्कलड़क, शुद्ध, स्वच्छ; ( कुमा; भग; उत्तर | पवियारणा स्त्री [ प्रविद्चारणां ] काम-कोडा, मैथुन; (देवेन्द्र 
ड )। ३४७ )॥ 
पचिश देलो पसइ-प्रव्त; ( से ६, ४७ )। पश्चियाल सक [ प्रवि+काशय्‌ ] फाइना, खोलना; “पविया- 
पक सक [ पविज्य ] पविल करना । वकु -पबिशियंत; | सइ नियवयययां? ( धमंवि १२४ )। 
( सुपा ८४ )। $--परवित्तियव्च; ( सपा ४८४ )। । पवियासिय नि [ प्रविकासित ] विकसित किया हुभा; “पवि- 
पथिश्य न [ पविश्रक ] झंगूठी, झंगुलीयंक; ( णाया १, ४; | यासियकमलवगां खां निहालेइ दिणनाहं” ( छुपा ३४ ) | 
भोप ) | पशच्चिरइअ वि [ दे ] त्वरित, शीघ्रता-युक्त; ( दे ६, २८ )॥ 
पवि्ताविय वि [ प्रवर्तित ] प्रश्त किया हुमा; ( भवि )। | पविरंज सक [ भज्ज] भाँगना, तोडना। पविरंजइ; ( है ४, 
पब्ििशि देखो पब्सि:-प्रदृत्ति; ( सपा २; झोष ६३; औप )॥ | १०६ )। 


पक्चिशिणी देखा पवलिणी; ( कस ) | पविरंजव वि[ दे ] लिग्घ, स्नेह युक्त; ( पड )। 
पविस्थर भ्क [ प्रथि + स्त] फैलाना । वकू--पवित्थ- | पबिरंजिअ वि [ भम्त ] भाँगा हुआ; ( कुमा; दे ६, ७४ ) | 
रमाण; ( पव २६६ ) | | पविर॑जिञ वि [दे ] १ लिग्ध, स्नेह-युक्त, २ कृत-निषेध, 
पशचित्थर पुं [ प्रधिस्तर ] विस्तार; ( उवा; सूप २, २, | निषारित; (दें ६, ७४ )। 
६२ )। । पविरल वि [ प्रविरकू] १ भ-निबिड; ३ विच्छिन्न; (गउड़)। 


पब्ित्थरिञ वि [ प्रविस्तत ] बिल्ती्ं; ( स ७४२ )। 
पब्चित्थरिहल वि [ प्रविस्तरिन्‌ ] बिस्तार वाला; ( राज- - 
पर १, £ )। देखो पविरल्लिय । 


हे ३ अत्यन्त थोड़ा, बहुत ही कम; “परकल्अकरणरसिया दीसंति 
महीए पविरलनरिंदा” ( झुपा २४० )। 


पविरल्लिय वि [ दे ] विस्तार वाला; ( पयह १, ६£--पतल 





पवित्थारि वि [ प्रविस्तारिन्‌ ] फैलने वाला; ( गउड )। | ६४१ )। देखो पवित्थरिहल । 
पविद्ध देखो पब्चिद्ध; ( पव २ )। पविरिक् वि [ प्रचिरिफ्त ] एकदम शून्य, बिलकुल खाली; 
पथिद्धत्य वि [ प्रविध्वस्त ] बिन£; ( जीव ३ ) | ( गठड ६८४ ) । 


पथिमशि स्त्री [ प्रविभक्ति ] एथग २ विभाग; (उत्त २, १) | परविरेल्लिय [ दे ] देखा पविरल्लिय; (पणह १, ५ टी ---पल 
पस्िभाग पं [ प्रविभाग ] ऊपर देखा; ( विति १९४२) | | ६३ )। 

पथिमुक्क वि [ प्रविमुक्त ] परित्यक्त; ( सर ३, १३२६ )। | पचिलुप सक [ प्रवि+ लुप्‌ ] बिलकुल नष्ट करना। कवकू-- 
प्रच्िमोयण न [ प्रविमोचन ] परित्याग; ( औप ) । पचिलप्पमाण; ( महा ) | 

वर्चिय वि [ प्राप्त ] प्राप्त, "भुवि उवहासं पविया दुक्‍्खाण हंति | पविलुत्त वि [ प्रचिलुत ] बिलकुल नए; ( उप ५६० टी )। 





ते णिलया” ( आरा ४४ ) । ! पंबिलुप्पमाण देखा पविलंप ! 
पत्रियंभिर वि [ प्रविजस्मित ] १ उल्लसित होने वाला; | पविस्र सक [ प्र+ विश्‌ ] प्रवेश करना, घुसना । पविसइ; 
२ उत्पन्न द्वीने वाला; ( सण )। । ( उब; महा ) । भवि- पविसिस्सामि, पविसिहिंइ; (पि 


पब्रियक्षिय न [ प्रवितरकित ] विकल्प, वितर्क; ( उत्त २३, | ४२६ )। बकू--पविखंत, परविसमाण; ( पउम ७६, 
१४ )। | १६; सुपा ४४८; विपा १, ४५; कप्प )। संकू -पविसिसशा, 
पवियवल्णण वि [ प्रविचक्षण ] विशेष प्रवीश; ( उत्त &£, । पविसित्त, पाविसिअ, पश्चिसिऊण; ( कप्प; महा; अभि 
६३)। | ११६; काल ) । हेह--पव्रिसित्तण, परबेट्टू ; ( कस; 
पवियार पुं [ प्रवीचार ] १ काया और बचन की चेष्टा-विशेष; | कप्प; पि ३०३ )। कू--पवितिअब्ब; ( भोष ६१; 
(उप ६०१ ) | २ काम-कीडा, मैथुन; ( वेवन्द्र २४०; प्‌ | सुपा ३८१ )। 
२६६ )। पविसण न [ प्रवेशन ] प्रवेश, पैठ; ( पिंड ३१७ ) । 
पब्ियारण न [ प्रवियारण ] संचार; “वाउपवियारणद्रा | पणिस्‌ सक [ अजि+सखू ] उत्पन्न करना। संकृ-- पविसछु 
छब्भायं ऊणयं कुजा” (पिंड (६० )। ' इसा; (सूत्र २, २, ६१ )। 


पव्िस्स--पव्णइईंद ] 


पथिस्स देखो पविस। पक्स्सइ; ( महा )। वह - 
पचिस्सम्राण; ( भवि ) । 


पविद्दर सक [ प्रथि +ह] विद्वार करना, विचरना। पविहरंति । 


( उब ) । 
पविहस भ्रक [ प्रवि+ हस ] हसना, हास्य करना । वके -- 
परवचिहस्ंत; ( पठम ४६, १७ )। 


पवीश्य वि [ प्रबीज्ञित ] हवा के लिए चलाया हुआ; (भोष)। | 


पवीण वि [ प्रवीण ] निपुण, दक्ष; ( उप ६८६ टी )। 

पवीणी देखो पविणी | पवीशेइ; ( झोप )। 

पीर सक | प्र+>पीडय्‌ ] पीइना, दमन करना । पवीलए; 
( ग्राचा १, ४, ४८, १ ) | 

पवुच्च” देखा पवय-प्र+वच । 

पुड्र वि [ प्रज्रूष्ट | १ खूब बरसा हुआ, जिसने प्रभूत वृष्टि की 
हो कह; ( आचा २, ४, १, १३ )। २ न. प्रभूत वि, वर्षण; 
“काले पढुद्र' विश्न अहिगांदिद देवस्स सासगा”” (झभि २२०) 

पबुड़ वि [ भ्रबुद्ध ] बढ़ा हुआ, विशेष उद्ध; ( दे १, ६ ) । 

पथुड़ि स्री [ प्रवृद्धि ] बढ़ाव; ( पंच ६, ३३ ) । 

पवुसत वि [ प्रोक्त ] १ जो कहने लगा हो, जिसने बोलना 
आरम्भ किया हो वह; ( पउम २७, १६; ६४, २१ )। 
३२ उक्त, कथित; ( धमंवि ८२ ) | 

पघुत्थ [ दे ] देखो पउत्थ; “जुइयं पुत्तः घत्त गामे पवुत्था”” 
( भाक २३; २४ ) | 

पथ्ुद्‌ वि [ प्रवत ] प्रकष से आर्छादित; ( प्रा १२ ) | 


पत्ूढ वि [ प्रब्यूढ ] १ धारण किया हुआ; (स ५११ )। 


२ निर्गत; ( राज ) । 
परवेहय वि [ प्रवेद्ति ] १ निर्वेदित, प्रतिपादित; “तमेव सर्च 
नीसंक॑ जं जिशणेद्दि पनइयं” (उप ३७४ टी; भग) । २ विज्ञातर 
विद्ति; ( राज )। २ भेंट किया हुआ; ( उत्त १३, १३४ 
खुख १३, ३3 ॥। 
पबेइय वि [ प्रवेषित | कम्पित; ( पउम ४, »८ ) । 
परवेज्ज सक [ प्र+चेदयू ] १ विदित करना। २ भेंट 
करना । ३ अनुभव करना । पवज्ञए; ( सुझ् १, ८, २४ )। 
पबेढिय वि [ प्रवेश्टित ] बेढ़ा हुआ; ( मर १९, १०४ ) । 
परवेय देखो पर्वेज्ज | पवेयंति; ( आचा १. 8, २, १२ ) | 
हेऊ--परबेइत्तए; ( कस ) | 
परवेयण न [ प्रवेदन] १ प्ररूपण, प्रतिपादन; २ ज्ञान, निर्णय 


3 गअनुभावन; ( गज ) । 
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क्ष्प्र 
पधेषिय वि [ प्रवेषित ] प्रकम्पित; ( णाया १, १-- द 


पत्र ४5; उत्त २२, ३६ )। 

पवेविर वि [ प्रबेवित्‌ु ] कॉपन वाला; ( पउम्त ८०, ६४ )। 
पंवेस सक [ प्र +वेशय ] धुसाना। परवेसेड। ( महा )। 
परवेसआ्रामि; ( पि ४६०) । 

| पबेल पुं [ प्रवेश ] १ पेठ, शुसना; ( कुमा; गउड; प्रा 
३२२ )। २ नाटक का एक हिस्सा; ( कप्पू ) । 

, पवेस पुं [ प्रद्देंष ] अधिक द्वं घ: ( भवि )। 


: परवेसण - पुंन [ प्रयेशन, 'क ] १ प्रवेश, पैठ; ( पण्ठ 
। परवेसणग | १, १; प्रास ३८; द्रव्य ३२ )। २ बिजातीय 
! परवेलणय > जन्मान्तर में उत्पत्ति, विजातीय योनि मे प्रवेश; 


( भग £, ३२ )। 

' पर्वेसि वि [ प्रवेशिन ] प्रवेश करने बाला; ( भोष )। 

, परवेसिय वि [ प्रवेशित ] घुसाया हुमा; ( सण ) । 

: पबोक्त पं [ प्रपौज् ] पोल का पुल; ( झाक ८) । 

' पच्च पुंन [ पर्वन्‌ ] १ प्रन्थि, गाँठ; ( झोघ ४८४; जी १३६ 
सुपा ४०७ )। २ उत्सव, त्योहार; (सुपा ४०७; श्रा 
र८ )। २३ पूर्णिमा और झ्मावात्या तिथि; ४ पूर्णिमा भौर 
अमावस्या वाला पक्त; (ठा ६-- पत्र ३७०; मुज्ज १० ) | 
४ अश्मी, चतुदशी, पूर्णिमा ओर भमावास्या का दिन; 

“ग्रद्रमी चउहसी पुणिगामा ये तहमावसा हवर पव्व॑ | 

मासम्मि पव्वकुक्क तिन्नि य पव्वाईं पक्खम्सि? (धर्म २)। 
६ भेखला, गिर्मिखला; ७ दुप्टा-पर्वत; (सुझ १, ६, ११) ॥ 
८ संख्या-विशेष; ( इक )। वीय पं [_ यीज ] इच्त -भादि 
वक्त, जिसका पर्व॑--प्रन्थि --ही उत्पत्ति का कारण होता है; 
(राज )। राहु पुं| राहु ] गहु-विशप, जो पूरणिमा 
ओर अमावास्या में क्रमशः चन्द्र ओर सूर्य का अ्रहण करता 
है; ( सुज्ज १६ ) । 

पन्चइ न [ परवेतिन्‌ | १ गोत-विशेष, काश्यप गोल की 
एक शाखा; < पुंख्नी. उस गोल में उत्पन्न; ( राज )। 
दस्ना पव्चपच्छर | 

| पव्वद देखा पव्चई; ( गा ४४४ )। 

| पच्चइअ वि [ प्रत्जित ] १ दीक्षित, संन्यस्त; ( औप; दसनि 

२--गाथा १६४ )। २ गत, प्राप्त; “अगागगओं अगगारियं 

पब्कया” ( औप; सम; कृप्प )। ३ न. दीक्षा, संन्यास; 

( वर १ )। 


पव्चइंद पु | पत्रतेन्द्र | मरु पवन, ( सुख ४ टी ) । 
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क१र 


पाइअसदमहण्णवो । 


[ पव्चदरग--पष्चिय्ध 


फच्इग देखो पव्वश्म; (उप प्री ३३४ )। ख्री-गा; | पव्वा सत्री [ पर्वो ] लोकपालों की एक़ बाह्य परिकद्‌ 


(उप पृ ४५४ )। 

पष्चइसेलल न [दे] बाल -मय फंडक --तावीज; (दे ६, ३१)। 

पव्वई स्री [ पावेती ] गोरी, शिव-पत्नी; ( पाग्म )। 

पब्थंग पुंन [ पर्वाडु ] संख्या-विशेष; ( इक ) । 

पव्चक ] पुंन [पर्वक] १ वाद्य-विशेष; (पगह २, £ - पत्र 

पच्चग | १४६४)। २ ईख जेसी ग्रन्‍्थि वाली वनह्पति; 
( पणण १ )। ३ तृण-विशेष; ( निच्‌ १ )। 

पव्यञ्ज पुं [ दे] १ नख; १ शर, बाग; ३ बाल-पृग; 
(दे ६; ६६ )। 

पव्चज्जा स्री [ प्रतज्या ] १ गमन, गति; 
(ठा ३, २; ४, ४; प्रास १६७ ) । 

पव्यणो स्री [ पर्वेणी ] कार्तिकी आदि पर्व-तिथि; ( णाया 
१, १- पल ५३) । 

पव्थपेच्छद न [ पर्वप्रेश्ञकिन्‌ ] देखो पव्चइ; (ठा ७ 
पत्र ३६० )। 

पव्धय सक [ प्र+जज |] १ जाना, गति करना। २ दीक्षा 
क्षेना, संन्यास लेना | पव्वयइ; (महा)। भवि-- पव्वइस्सामो, 
पब्वइहिति; (झोप) । पक --पव्चयंत, पष्चयमाण; (सुर १, 
१२३; ठा ३, १ )। हेक--पव्वइत्तए, पव्चइउं; ( ओष; 
भग; सुपा १०६ )। 

पण्चय देखा पव्चग; ( पणण १- “पत्र ३३ )। 

फवय देखो पव्चइआ; “पग्रगारमावसंतावि अरगणा वावि पव्वया 
( सम १, १, १, १६ ) | 

पव्चय ) पुंन [ पर्वत, 'क ] १ गिरि, पहाड़; (ठा ३, 5; 

पव्वयय / प्रासू १४४; उवा ), “पव्वयाणि वणाणि ये (दस 
७», २६; ३० ) । 
नाम; ( सम १४३; पउम २०, १७१ )। 
पुत्र का नाम; ( पउम ११, £ )। ४ एक गजा; ( भवि )। 
४ एक राज-कुमार; ( उप ६३० )। 'शाय पु | 'राज़ 
मरू पर्वत; (सुलभ £ )। “विदुग्ग पुन [ 'बिदुग ] 
पव॑तीय वेश, पद्दाड़ वाला प्रदेश; ( भग ) । 

पब्चह सक [ प्र+व्यथ ] पीड़ना, हुःख देना । पत्वंहज्जा; (समर 
१, १, ४, ६ ) । कवकृ--परब्बहिज्जञमाण; ( गाया १, 
१६--पल १६६ ) । 

पव्चद्ृणा ञ्री [ प्रव्यधना ] व्यथा, पीडा; ( झोप )। 


३ दीक्षा, संन्यास; 


(ठा ३, २-पत्र ११७ )। 
पव्वाअंत दखो पव्वाय-म्ले | 
पव्वाइअ वि [ प्रवाजित ] १ जिसको दीक्षा दी गई हो वह, 
(सपा ५६६ )। २ न. दीक्षा देना; ( राज ) । 
पव्चाइअ वि [ स्छान ] विच्छाय, शुष्क; ( कुमा ६, १९ ) | 
पव्वाइआ ख्री [ प्रत्नाजिका ] परित्राजिका, संनन्‍्यासिनी; 
(महा ) । 
पव्वाडिअ दखा पव्चालिअ-प्लाबित; ( से £, ४१ )। 
पव्वाण वि [ स्लान ] शुष्क, सूखा; ( झष ४८८ ) । 
पव्वाय देखा पवाय८"-प्र+वा । पव्वाअइ्; ( प्राक ७६ ) । 


| पव्वाय सक [ प्र+वाजय ] दीक्षित करना; ( सुपा £६६ )। 


: प्रय्बाय अक [ मल ] सूखना। पव्वायइ; (है ४, १८)। 


- पव्वाय वि [ स्लान, प्रवाण ] शुब्क, सूत्र हुमा; 


| 
। 


वक्--पव्वाअंत; ( से ७, ६० )। 

( पाग्र; 
आघ ३६३; से २०३; से ३, ४८; ६, ६३; पिंड ४४ )। 

पव्वाय पुं [ प्रवात | प्रकृष्ट पवन; ( गा ६२३ ) | 

पव्चाल सक [ छादय | दकना, झाच्छादन करना | पव्वालइ; 
(है ४, २१ )। 

पव्चाल सक [ प्लावय ] खूब मिजाना, तराबोर करना। 
पब्वालइ; ( हैं ४, ४१ )। 


: पव्वालण न [ प्ठावन ] तराबोर करना; ( में ६, १४ )। 
: पव्वात्षिअ वि [ प्लावित ] जल-व्याप्त, सराबोर किया हुमा, 


( पापञ्न; कुमा; से ६, १० )। 


: पच्वालिअ वि [ छादित ] दका हुआ; ( कुमा ) । 
, पव्वाव सक [ प्र+बाजय्‌ ] दीक्षित करना, रॉन्यास देना। 


२ पूं, द्वितीय वासुदेव का पूर्व -भवीय ; 
३ एक वाद्यण- | 


फवहिय वि [ प्रव्यथित ] झति दुःसित; ( आचा १, २, ६, . 


१)। 


पव्वावेइ; ( भंग )। संहझ पव्वाधेऊण; ( पंचव २) | 
हक्क -पव्वावित्तण, पनच्वावेक्तए, पव्वावेडं; ( ठा २, १ 
कस; पंचभा )॥ 
पव्वाचण न | प्रत्राजन] दीक्षा दना; (उबर; गष ४४२ टी) 
पथ्चावण न [ दे | प्रयाजन; ( पिंड ४१ ) । 
पव्वावणा ञ्तरी [ प्रताजना ] दीक्षा देना; ( झोघ ४४३; पव 
२६; घुञ्ननि १२० )। 


' पब्वाविय वि [ प्रत्नाजित ] दीक्षित, साथु बनाया हुभा; 


( गाया १, पक्ष ६० )। 

पव्चाह सक [ प्र+वाहय ] बहाना, प्रवाह में डालना | वक्त --- 
पव्वाहमाण; ( भग ५, ८ )। 

पव्चिद्ध वि [ दे ] प्रेग्ति; ( दे ६, ११ ) । 


पब्चिद--पसप्प्ग ] 


पब्चिद्ध वि [ प्रवृद्ध ] महान, बड़ा; ( में १४, ४१ )। 
पब्चिद्ध न [ प्रविद्ध] गुरु-वन्दन का एक दोष, वन्‍दन को बिना 
ही समाप्त किये भागना; ( पव २ ) । 
पन्धीखग न [ दे, पव्वीसग ] वादय-विशेष; ( पयह १, ४ - 
पत्र ६८ )। 
पसइ स्त्री [ प्रखति ] १ नाप-विशेष, दो अस्ति का एक 
परिमाण; ( तंदु २६ )। २ पूर्ण अब्जलि, दो हस्त-तल 
मिला कर भरी हुई चीज; ( कुप्र ३७४ ) । 
पसंग पुंन [ प्रसड्र ] १ परिचय, उपलक्त; ( स३०६ )। 
३ संगति, संबन्ध; “लोए पलीवर्श पिव पलालपूलप्पसंगेण"' 
(ठा ४, ४; कुंप्र २६ ), 
“बरं दिद्विविसो सप्पो चर हालाहल॑ विस । 
हीणायारागीयत्थवयणपसंगं थु गो भह” ( संबोध ३६ ) । 
३ आपत्ति, अनिष्ट-प्राप्ति, (स १७४ )। ४ मैथुन, काम-कीडा; 
( पद १, ४ )। ५ आसक्ति; ६ प्रस्ताव, अधिकार; ( गउड; 
भवि; पंचा ६, २६ ) । 
« पसंगि वि [ प्रसड्डिन, ] प्रसंग करन वाला, आसक्त; “जूयप्प- 
% संगी” ( महा; णाया १, २ )। 


परसंज झक [ प्र+सज़्ञ_] १ भासक्ति करना । २ आपत्ति 
दोना, भनिष्ट-प्राप्ति होना । पसजइ; ( उब )। “अभ्रणिच्च 


जीवलोगम्मि कि हिंसाए पसजसि'” ( उत्त १८, ११; १२ )॥ 
पसजेजा; ( विसे २६९ ) । 

पसंडि न [ दे ] कनक, सुवर्ण; ( दे ६, १० )। 

पसंत वि [ प्रशान्त ] १ प्रकृष्ट शान्त, शम-प्राप्त; ( कप्प: स 
४०३; कुमा )। २ साहित्यशास््र-प्रसिद्ध रस-विशष, शान्त 
रस; ( अणु )। 

पसं॑ति ञ्री [ प्रशान्ति ] नाश, विनाश; “सब्वदुक्लप्पसंतीयां” 
(ग्रजि ३ )। 


पसंधण न [ प्रसन्‍धान ] सतत प्रवत्तंन; ( पिंड ४६० ) | ; 


पसंस सक [ प्रशंस |] श्लाघा करना | पसंसइ; (महा; भवि)। 
बकू--पंसंसंत, पसंसमाण; ( पठम २८, १४; २२, 
६८ )। कवकू--पसंसिज्जमाण; ( व )। संक़ -- 
पसंसिऊण; (महा )। $--पसंसणिज्ज, पसस्स 
पलंसियव्य; ( छुपा ४७५; ६४४; सुर १, २१६; पउम ७४, 
८ ) देखो पसंस | 

पसंख वि [ प्रशस्य ] १ प्रशंसा-योग्य; २ पुं, लॉभ; ( सूझ 
१, २, २, २६ )। 


पाइअसइमहण्णवों । 


कहे. 


पसंसण न [ प्रशंसन ] प्रशंसा, श्लाघा; ( उप १४१ टो 


पसंसय वि [प्रशा सक] प्रशंसा करने वाला; (भ्रा ६; भवि) | 

पसंसा स्त्री [ प्रशंसा ] रलाषा, स्तुति, वणन; ( भ्रासु 
१६७; कुमा )। 

पसंसिअ वि [ प्रशंसित ] श्लाधित; ( उत्त १४, ३८ )। 

पसज्ज देखी पसंज | 

पसऊ्क | अ [ प्रसहय ] १ खुले तौर से, प्रकट रीति से; 

पसऊह्क | (सुत्र १, २, २, १६ )। २ हृठात , बलात्कार ' 
से; (स ३१ )। 

पसढ् वि [ प्रशठ ] झत्यन्त शठ; ( सुझ २, ४, ३ ) | 

पस्त्ठ देखो पलज्क; ( दस ४, १, ७२ )। 

पसढिल वि[ प्रशिथित्ठ ] विशेष ढीला; (8 १, ८६ )। 
पसण्ण वि [ प्रसन्‍न | १ खुश, स्वस्थ; ( से ४, ४१; 
गा ४६५ )। २ स्वच्छ, निर्मल; ( ओप; झोघ १४४ ) | 
चंद पुं [ 'चन्द्र ] भगवान्‌ महावीर के समय का एक 
राजषिं; ( उब; पडि ) | 

पसण्णा स्री [ प्रसन्‍ना ] मदिरा, दारू; ( णाया १, १६; 
विपा १, ३ )। 

वि [ प्रसक्‍त ] १ चिपका हुआ ; ( गउड ४१ )। 

२ झासक्त; (गउड ४३१; उब )। ३ भापत्तिअल्त, 
अनिए-प्राप्ति के दोष से युक्त; ( विसे १८४६ )। 

पसत्ति स्री [ प्रसक्‍्ति ] १ झासक्ति, भ्रमिष्वदग; ( उप 
१३१ )। २ आपत्ति-दोष; ( अज्क ११६ )।॥ 

पखत्थ वि [ प्रशस्त | १ प्रशंसनीय, श्लापनीय; २ श्रेष्ठ, 
अच्छा; ( है २, ४४; कुमा ) | 

पसत्थि स्री [ प्रशस्ति ] वंशोत्कीर्तन, वंश-वर्णन; ( गउड 
सम्मत्त 5३ )। 

पसत्धु पुं [ प्रशास्तू ] १ लेखाचायं, गणित का अध्यापक; 
(ठा ३, १ )। २ धर्म-शास्ल का पाठक; ( ठा ३, १; 
ओऔप )।॥ ३ मन्‍्ली, अमात्य; (यूम ३, १, १३ ) | 

पसन्‍न देखा पसण्ण; ( मह्दां; भवि; छुपा ६१४ )। 

पसन्‍ना देखा पलण्णा; ( पाप्म; पउम १०२, १२१; प्रुख 
२, २६ ) | 

| पसप्प पुं [ प्रसप॑ ] विल्तार, फैलाव; ( द्रब्य १० )। 

| पसप्पग वि [ प्रसपेक ] १ भ्रकर्ष से जाने वाला, मुसाफिरी 

। करने वाला; २ विस्तार को प्राप्त करने वाला; (ठा ४, 

| ४-+पत् २६४ )। 


। खुपा २०६; उप प॑ १७ )। 
। 
| 
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3१७ पाइअसइमहण्णवो । [ फ्सध-- पलारिओ 


पसम्त अक [ धर + शम्‌ ] झच्छी तरह शान्त होना | पसमंति; ' पसव [ दे ] देखो पलय । “ पसवा हव॑ति एए ” ( फ्रउम 
( श्राक १६ )। । ११, ७७ )। नाह पुं [नाथ ] मृगराज, सिंह; (से 
पसम पुं [ प्रशाम ] १ प्रशान्ति, शान्ति; (कुमा)। | ६४०)। 'राबप [ 'राज ] सिंह; (स ६४७ ) | 
३ लगा तार दो उपवास; ( संबाध ४८ )। | पसबडक्क न [ दे ] विलोकन; ( दे ६, २० ) ) 


पसम प [ प्रश्रमम ] विशेष मेहतत---खंद; (आव ४ )। . पसचण न [ प्रसवन ] प्रसूति, जन्म-दान; ( भग; उप ७४४७; - 


पसमण न [ प्रशमन ) १ प्रकृँ शमन; (पिंड ६६३; छर | सुर ६, २४८ )। 
१, २४६ )। २ वि, प्रशान्त करने वाला; (स ६६४)। | पसवि वि [ प्रसविन्‌ ] जन्म देने वाला; ( नाट--शकु 
ख्री--'णी; ( कुमा )। ज्४ )। ः 


पसमाविअ वि [ प्रशमित ] प्रशान्‍्त किया हुआ; (स ६२)। 

पसमिक्ख सक [ प्रसम्‌ + ईक्ष ] प्रकष से देखना । संक्त «- 
पसमिक्ख; ( उत्त १४, ११ )। 

पसम्रिण वि [ प्रशमिन्‌ ] प्रशान्‍्त करने वाला, नाश 
करने वाला; “ पाव॑ति, पावपसमिण पासजिण तुह प्यभावेण ”? 

. ( णमि १७ )। 

पसम्म देखो पसम-प्र + शम्‌ । पत्तम्मह; ( गठंड )। वकू-- 

' पसम्मंत; ( पे १०, २२; गठड ) | 

पसय पुं [ दे ] १ मृग-विशेष; (दे ६, ४; पगह १, १; भवि; 
सण; महा ) | २ मृझशिशु; ( विषा १, ४ )। 

पसय वि [ प्रसत ] फैला हुआ; “ पसयच्छि ! ” ( वज्जा 
: ११३; १४४ )। देखो पंसिअ-प्रसत । 

पसर भ्रक [ प्र+स्‌ ] फैलना। पसरइ; (पि ४४७: 
भवि ) | वकू--पसरंत; ( सुर १, ८६; भवि ) । | 

पसर पुं [ प्रसर |] विस्तार, फैलाव; (है ४, १५७; कुमा)। 

पसरण न [ प्रसरण ] ऊपर देखो; ( कप्पू )। 


पसवचिय वि [ प्रतूत ] जो जन्म देने लगा हो, जिसने जन्म 
दिया हो वह; “सय्मेव पसविया हं महाकिलेसेश नरनाह” ( सुर 
१०, २३०; सुपा २६ )। देखो पसूअ-प्रसूृत । 

पसविर वि [ प्रसवित्‌ ] जन्म देने वाला; ( नाठ ) | 

पसस्स देखो पसंस। 

पसस्स वि [ प्रशस्थ ] प्रभूत शस्य वाला; ( सुपा ६४४ )। 

पसाइअ वि [ प्रसादित ] १ प्रसन्न किया हुआ; ( स ३८६; 
४७६ )। २ प्रसन्‍न होने के कारण दिया हुम्रा; “अंगवि- 
लग्गमसेस पसाइयं कडयवत्थाइं” ( सुर १, १६३ ) | 

पसाइआ स्त्री [ दे ] मिल्‍ल के सिर पर का पर्ण-पुट, भिल्लों 
की पगडी; ( दे ६, २ )। 

पसाइयव्व देखा पलाय-प्र+सादय । 

पसाम वि [ प्रशाम्‌ ] शानन्‍्त होने वाला; ( षड्‌ )। 

पसाय सक [ प्र+सादय ] प्रसन्‍न करना, खुश करना । 
पसाञ्ंति, पसलाएसि; (गा ४१; सिक्‍खा ६१ )। वकृू-- 
पसाअमाण; ( गा ०४४५ )। हेक -पसाइउं, पसाएडं; 

2002 हि कस । फैला हुआ, विस्तृत; ( भौष; गा ( महा; गा ४२४ )। कृ--पसाइयब्व; ( सुपा ३६५) 

कप र पसाय पुं [ प्रसाद ] १ प्रसत्ति, प्रसन्‍नता, खुशी; “जणमण- 

पेसरेह पुं [ दे | किंजल्क; ( दे ६, १३ ) । । पसायजणणों ” ( वसु )। २ कृपा, महरबानी; (कुमा )। 

पसल्लिअ वि [ दे ] प्रेरित; ( पद )। | 3 प्रणय; (गा ०१ )। 

पसच तक [ प्र+सू ] जन्म देना, उत्पन्न करना । पसवइ; | प्लायण न [ प्रसादन ] प्रसन्‍न करना; “देवपसायण- 
(है ४, २२३ )। पसवंति; ( उब )। वकृ. -प्सवमाण; पहाणमणों” ( कुप्र ४; शुषा ७; महा ) । 
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| 
( सुपा ४३४ ) । े | फ्सार सक [ श्र+ सारय्‌ ]) पसागना, फैलाना । पसारेइ; 
33 ( भ्रप ) ऐप [ भ्र+विश्‌ ] प्रवेश करना । पसवइ; | ( महा )। वकृ--पसारेमाण; ( णाया १, १; भाषा) 
प्राक्ृ ११६ ) | | 


संक्र--पसारिआ; ( नाट-मुच्छ २४६ ) । 

पसच पुं [ असव | १ जन्म, उत्पत्ति; ( कुमा )। २न, | पसार पुं [ प्रसार ] विस्तार, फैलाव; ( कप्पू ) | 
पुष्प, फूल; “कुपुम॑ पसव॑ पसुझ्न॑ च ” ( पाञभ्न ),  पुष्फाणि | पसारण॑ न [ प्रसारण ] ऊपर वेखो; ( सुपा £८३ ) । 
भर कुसुमाणि झ फुल्लाणि तहेव होंति पसवाणि ” ( दसनि | पस्तारिअ वि [ प्रसारित ] १ फैलाया हुआ; (सण; नाट-- 
१, ३६ )। वेणो २३ )। २ न, प्रसारण; (सम्मत्त १३३; दख-४; ३)। 


झ् 
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प्सास सक [प्र+शासय्‌ ] १ शासन करना, हकूमत | पसिज्जण न [ प्रसदन ] प्रतन्‍न होना; “अत्यक्रल्सका 


करना। १२शिक्षा देना। ३ पालन करना । वढ़-- 
« रज॑ पसासेमाणे विहरइ ” ( णाया १, १ टी -पत्र ६; 
१, १४--पत्न १८६; झौष; महा ) | 

पसाह सक [ प्र+साथय ] १ बस में करा | २ सिद्ध 
करना । पसाहे३; ( नाट; भवि )। वकू--पसाहेमाण; 
( ओऔप )। 

पलाहग वि [ प्रसाधक ] साधक, सिद्ध करने बाला; 
( धमंस २६ )। “तम वि [ 'तम ] १ उत्कृर साधक; 
२न, व्याकरणा-प्रसिद्ध कारक-विशेष, करण-फारक; ( विसे 
२११२ )। देखो पलाहय । 


पसाहण न [ प्रसाधन ] १ सिद्ध करना, साधना; “ विज्ञा- ! 


पसाहणुल्ययविजाहरसंनिरुद्वएयंतोी” (सुर ३, १२) | २ उत्कृष्ट 
साधन; “सब्बुत्तमं माणुसत्तं दुल्लहं भवसमुद्दे पसाहुण' नेव्वाणस्स 
न निउंजेति धम्मे” (स ७४४ )। ३ ग्रलंकार, भूषण; 
( णाया १, ३; से ३, ४४ )। ४ भूषण आदि की 
सजावट; “भूसणपसाहणाडंबरेहिं”' (वज्जा ११४; छुपा ६६)। 

पसाहय देखो परसाहग; ( काल ) | २ सजाने वाला; ( भग 
११, ११) । 

पसाहा स्त्री [ प्रशाला ] शाखा की शाखा, छोटी शाखा; 
( णाया १, १; झोप महा ) 

पलाहाबिय वि [प्रसाधित] विभूषित कराया गया, सजवाया 
हुआ; ( भवि ) | 

पसाहि वि [ प्रसाधिन, ] सिद्ध करने वाला; “अब्भुदयपसा- 
हिणी” ( संबोध ८; ४४ ) । 

पसलाहिओअ वि [ प्रसाधित ] भ्रलंकृत किया हुआ, सजाया 
हुआ; ( से ४, ६१; पाञ्म ) । 

पसाहिल्‍ल वि [प्रशाखिन्‌ ] प्रशाखा-युक्त: (सुर ८, १०८)। 

पसिअ श्रक [ प्र+सद॒ ] प्रसन्‍न होना। पसिद्न; ( गा 
३८४; ४६६; है १, १०१ )। पसियह; ( सण ) । संकृ-- 
पसिऊण, पसिऊरणं; ( सण; सुपा ७ ) | 

पसिअ वि | प्रस्तृत ] फैला हुआ, विस्तीणं; “पसिप्नच्छि!” 
( गा ६२०; ६२३ )। 

पसिअ न [ है ] पृग-फल, सुपारी; ( दे ६, ६ )। 

पसिंच सक [ प्र + सिंध ] सेचन करना | वकृ- -पसिंच- 
माण; ( छर १२, १७२ ) | 

पसिंडि ( दे ) देखो पसंडि; ( पाञ्म ) । 

पसिक्लअ वि [ प्रशिक्षक ] सीखने वाला; ( गा ६२६ श्र। 


खणपसिजण अलिपवश्रणणिब्बंधो” ( या ६७४ )। 

पसिदिल देखो पसढिल; ( है १, ८£: गा १३३; गउड )॥ 

पसिण पुंन [ प्रश्न ] १ एच्छा, प्रश्न; (सुपा ११; ४४३ )। 
२ दर्पण आदि में देवता का आहान, मन्लविद्या-विशेष; (सम 
१२३; बृह १) । “विज्जा लो [ विद्या ] मन्लविया- 
विशेष; ( ठा १० )। पंस्सिण न [ "प्रश्न ] मन्‍्लविद्या 
के बल से स्वप्न झ्रादि में देकता + ग्राह्नन द्वारा जाना हुमा 
शुभाशुभ फल का कथन; ( पव ३; बुह्द १ ) । 

पसिणिय वि [ प्रश्नित ] पूछा हुआ; ( सुण १६; ६२६ )। 

पसिद्ध वि [ प्रसिद्ध ] १ विख्यात, विभुत; ( महा )। 
२ प्रकष से मुक्ति को प्राम, मुक्त; ( सिरि ६६४ )। 

| पसिद्धि स्री [ प्रसिद्धि ] १ ख्याति; (हे १, ४४ )। 
२ शंका का समाधान, भ्ाक्षेप का परिहार; (झरणु; चेइय ४४) 

पसिस्स देखा पसीख; ( विसे १४ )। 

पसीअ देखो पसिअ--प्र+सद्‌ | पश्तीयई, पसीयठ; ( कुप्र १) 
संक्र -पसीऊण; ( सण )। 

पसीस पुं [ प्रशिष्य ] शिष्य का गिष्य; (पउम ४, ८६ )। 
पसु पुं [ पशु ] १ जन्‍्तु-विशेष, सींग पूँछ वाला प्राणी, 
चतुष्पाद प्राणि-माल; (कुमा; भ्रोप) | २ झज, बकरा; (भजण)। 
भूय वि [ “भूत ] पशु-तुल्य; ( सूप १, ४, २ ) | 'मेदद 
पुं [ 'मेथ ] जिसमें पशु का भोग दिया जाता हो बह यह; 
( पउम ११, १९) । “व पुं [ 'पति ] महादेव, शिव; 
(गा १; सुपा ३१ )। 

पसुक्त वि [ प्रसुप्त ] सोया हुआ; ( है १, ४४; प्राग्र; प्मया 
१, १६ | 

पसुक्ति स्री [ प्रसुप्ति ] कुछ रोग विशेष, नखादि-विदारण होने 
पर भी अचेतनता; (:राज )। देखो पसइ | 

पखुब ( भप ) देखो पसु; ( भवि /। 

पसुदत्त पुं [ दे ] इच्त, पड; ( दे ६, २६ )। 

| पल सक [ प्र+ स्तू ] जन्म देना, प्रसव करना । वकृ-पखू- 

अम्ताण; ( गा १३२ )। संकृ-- पलुइ्ता; ( राज )। 
पसू वि [ प्रस्तू ] प्रसव-कर्ता, जन्म-दाता; ( मोह २६ ) । 
पसूअ न [ दे ] पुष्प, फूल; ( दे ६, 5; पाञ्म; भवि )। 
पलूअ वि [ प्रसृूत ] १ उत्पन्न, जो पैदा हुआ हो; ( णाया 
१, ४; उब; प्रासू १४६ )। २ देखो फ्सविय; ( महा ) | 

पलूअण न [ प्रसवन ] जन्म-दान; ( सुपा ४०३ ) | 

पसूइ ल्री [ प्रसूति ] १ प्रसव, जन्म, उत्पत्ति; ( पउम २१, 


७१६ 


३४; प्रास्‌ ११८ ) * 
विदारव करने पर भी दुःख का अ-संवेदन, चमड़ी का मर जाना; 
(पिंड ६०० )। 'रोग पुं [ 'रोग ] रोग-विशेष; ( सम्मत 
श्८ )। 

पलूध्य ५ [ प्रसूतिक ] वातरोग-विशेष; ( सिरि ११७ )। 

पसलूण न [ भ्रसून ] फूल, पुष्प; ( कुमा; सण ) । 

पसेअ पु [ प्रस्वेद ] पसीना; ( दे ६, १ )। 

पसेढि ञ्री [ प्रश्नणि ] अवान्तर श्रणि-- पंक्ति; (पि ६६; 
गये )। 

पसेण ५ [ प्रसेन ] भगवान पाश्व॑नाथ के प्रथम क्रावक का 
नाम; ( विचार ३७८ )। 

पसेणद १ | प्रलेनजित ] १ कुलकर-पुरुष-विशेष; ( पउम ३, 
४४; समे १४६० )। २ यदृवंश के राजा अन्धकर्शष्या का 
एक पुल; ( झंत ३ )। 


पलेणि जी [ प्रश्नणि ] अवान्तर जाति; “अद्वाग्समेणिप्पसे- । 


सीओ सहावइ” ( णाया १,५१ ->पल ३७ )। 

पसेयग वेखो पसेवय; ( राज ) । 

पलेव सक [ प्र+ सेव_] विशंष सेवा करना | वकृ-पसेव- 
माण; ( ५ ५५ )। 

पसेवय पूुं [ प्रसेवक ] कोथला, थैला; “गहावियपसेवो 
व्व उरंसि लंबंति दोबि तस्स थणया” ( उदा ) । 

पसेषिआ स्त्री [ प्रसेविका ] थैली, कोथली; (दे £, २४)। 

पस्ख राक [ दुश्‌ |] देखना । पस्सइ; ( पह; प्राकु ५१ )। 
वक़--पस्समाण; ( झ्राचा; ओप; वसु; विपा १, १ ) | 
कू-पस्स; ( ठा 5, ३ ) । 

पसस (शो ) देखा पास-पाश्व; ( अभि १८६; अवि २६; 
स्वप्न २६ ) । 

पस्ख देखो परुख-दश । 

पस्खओहर वि [ पश्यतोहर ] देखते हुए चोरी करने वाला; 
“नयणु एसो पत्सझोहरों तेणा” ( उप ज्र८ टी )। 

पस्सि वि [ दर्शि न्‌ ] देखने वाला; ( पयण ३० )। 

पस्सेय देखो पसेआ; ( सुख २, ८ )। 

पह वि [ प्रहूव ] १ नम; २ विनीत; ३ आसक्त; ( प्राकृ 
श्ड )। 

पह्ट पुं [ पिन ] मार्ग, रास्ता; (है १, ८८; पाञआ; कुमा: 
ब्रा २८; विसे १०४ २; कप्प; आओप) ॥ “देसय वि (देशक] 
मार्ग-दशंक; ( पउम ६८, १७ )। 


पाइअखसइम्रहण्णवो । 


[ पलृइब--पहर 


२ एक जात का कुट्ट रोग, नखादि में | पहएल पुं [ दे ] पृष, पत्रा, खाद-विशेष; (दे ६, १८ )। 


| पहंकर देखो परंकर; ( उत्त २३, ७६; मुख २३, ७६; 


| इक ) | 

| पहँकरा देखो पेभंकरा; ( इक )। 

पहंजण पुं [ प्रभज्ञन ] १ वायु, पवन; ( पाञ्म.)। २ देव 
जाति-विशेष, भवनर्पात देंवों की एक अवान्तर जाति; ( छुपा 
४० )॥ ३ एक राजा; ( भवि )। 

पहकर [ दे ] देखो पहयर; ( णाया १, १; कप्प; भोप; 
उप प्‌ ४७; विपा १, १; राय; भग ६, ३३ ) । 

पह्ठ वि [ दे | १ दृपत, उद्धत; (दे ६, ६; षड्‌ )। २ भ्रचि- 
(तर दुष्ग, थोड़े ही समय के पूत्र देखा हुआ; ( षड्‌ ) | 

पहट्ठ वि [ प्रहण्ठ |] आनन्दित, हप-प्राप्त, ( ओप; भग ) । 

। पहण सक [ प्र+हन ] मार डालना | पहणइ, पहले; (महा; 

उत्त १८, ४६. )। कर्म-- पहणिजइ; ( महा )। बकू-- 
| पहणंत: ( पठम १०४, ६४ )। कवकू--पहम्मंत, 
| 
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पहम्ममाण; ( पि ४४०; सुर २, १४ )। हेकू-पहणिडं, 
पहणेडं; ( कुप्र २४; महा ) । 
पहण न [ दे ] कुल, वंश; (दें ६, £ )। 
पहणि स्त्री [ दे ] संमुखागत का निरोध; सामने झाए हुए का 
अटकाव; ( दे ६, £ )। 
पहणिय देखा पहय->प्रहत; (सुपा ४ )। 
पहन्थ पुं | प्रहस्त | गवण का मामा; ( मे १९, ४४ )। 
| पहद वि[ दे ] सदा दु; ( दे ६, १० )। 

पहम्म सक [ प्र+हम्म्‌ ] प्रकप से गति करना। पहम्मइ; 

(है ४, १६२ ) । 

पहम्म न [ दे] १ सुर-खात, देव-कुष्ड; ( दे ६, ११ )। 

२ खात-जल, कुण्ड; ३ विवर, छिद्र; ( पे ६, ४३ )। 
पहेम्मंत ] देखो पहण-प्र +हन्‌। 

पहम्ममाण | 
| पहय वि [ प्रहत ] १ एषर, घिसा हुआ; (से १, ४८; कृह 
| १)। २मार डाला गया, निहत; ( महा )। 
| पहय वि [ प्रह्मत ] जिस पर प्रद्वार किया गया हो वह; “पहया 
| अहिमंतियजलेण” ( महा )। 

' पहयर पुं [ दे ] निकर, समृह, यूथ; ( दें ६, १४; जय १३; . 
पाञ्म ) | 
पहर सक [ प्र+ह ] प्रद्दार करना। पहरइ; (उब )। 
वकू --पहरंत; ( महा )। संक्र--पहरिऊण; ( महा ) । 
हेकू--पहरिडं; ( महा ) | 


पहर---पहार ] पाइअसइमदण्णवो । 3१७ 


पहर पुं [ प्रहार ] १ मार, प्रहार; ( है १, ६८; षड्‌; प्राप्र; | ( बृह १ )। ४ पुं. पवनन्‍्जय का एक विद्याधर-मित्; (पउम 
संचा २)। २ जहां पर प्रहार किया गया हो वह स्थान; | १५, १६ ) । 

(पैर, ४ ) | । पहा सक | प्+हां ] १ त्याग करना । ३२ ग्मक. कम होना, 
पहर पुं [ प्रहर ] तीन धंटे का समय; (गा २८; ३१; पाभ)। | क्षीण होना। “ पहेंज लोई ” ( उत्त ४, १२; पि ४६६ ) | 
पहरण न [ प्रहरण ] १ अख, आयुध; ( आचा; औप; तिपा | वेह--पहिज्जमाण, पहेज्जमाण; ( भग; राज )। संक -- 

१, १;-गउड )। २ प्रहार-क्रिया; (से ३, ३८)। | हाय पहिऊण; ( ज्राचा १, ६, १, १; वव ३ ) | 
पहराइया देखो पहाराइयः; ( पतण १--पत्र ६४ )। पहा स्री [ प्रथा | १ रोति, व्यवहार; २ ख्याति, प्रसिद्धि; 
पहराय पुं [ प्रभराजञ] भरतक्ेत का छठ्वाँ प्रतिवामुदेव; (सम | ( षद्‌)। 

१४४ ) । । पहा ख्री [ प्रभा ] कान्ति, तेज, आलोक, दीति; (झोप; पाप्नम; 
पहसिओ वि [ प्रहत ] १ प्रहार करने के लिए उद्यत; ( सुर । छुर २, २३४; कुमा: कऋय ६४१४) । मंडल देखो 

8, १२६ )। २ जिस पर प्रहार किया गया ही बह; ' भामंडल: (पठउम ३०, ३२)। “यर पुं [ कर] १ स्य, रवि; 


( भवि )। «३ रामचन्द्रक भाई भरत के साथ दीक्षा लेने वाला एक राजषिं; 
पहरिस पुं [पहणे] झानन्द, खशी; “ग्रामोझो पहरिसा तोसों” . ( पठम ८४, £ ) | चई स्री [ बती ] भाठवें वासुदेव 
( पाक; सुर ३, ४० ) की पटरानी; ( पउम ३०. १८७ ) | 
पहलादिद्‌ ( शो ) वि [ प्रहूलादित | आानन्दित; ( स्वप्न ! पहाड सक [ प्र घाटय ] इधर उधर भम्ाना, घुमाना । 
१०६ )। । पहाड्डेति; ( सूझ्नि ७० टी )। 


पहलल झक [घूण ] घुमना, कॉपना, डोलना, हिलना | | पहाण वि [ प्रधान ] १ नायक, मुखिया, मुख्य; “ अवगन्नर 
पहल्लइ; ( है ४, ११७; षए )। वक--पहललेत; (सुर १, | सब्बेबि हु पुरमपद्मणिवि ”” ( सुपा ३०८ ), “तत्थत्थि व्िष्प- 
)। हाणा। सेट्री वेसमणनामग्रा ” (खुपा ६१७)। २ उत्तम, प्रशस्त, 
पहह्लिर वि [ प्रधूणित्‌ ] बूमन वाला, डोलता; (कुमा; | श्रेष्ठ, शोभन; (सुर १, ४८; महा; छुमा; पंचा ६, १२ )। 
सुपा २०४ ) | ३ खीन. प्रकृति- सत्त, रज ओर तमोगृण की साम्यावस्था; 
पहच भ्रक [ प्र+ भू] १ उत्पन्न होना । २ समर्थ होना ।  “ ईमसेरण कड लोए पहाणाइ तहावंर ” (सूझ्र १, १, ३, ६)। 
पहव्‌इ; ( पंचा १०, १०; रा $०; संक्षि ३६)। भेवि-- | ४ पुं. सचिव, मन्ती; ( भवि ) । 
पहविस्स; ( पि ४२१ )। वकू - पहचंत; ( नाट--मालवि | पहाण न [ प्रहाण ] भपगम, विनाश; ( धमस ८७४ )। 


७२ )। पहाणि खो [ प्रहाणि ] ऊपर देखा; ( उत्त ३, ७; उप ६८६ 
पहच पुं [ प्रभव ] उत्पत्तिस्थान; ( भ्रमि ४१ ) । टी)। 
पहच देखोपहाव-प्रभाव: (स ६३० )। पहाम सक [ प्र+श्रमय्‌ ] फिराना, घुमाना । कवकू---पहा- 
पहच देखो पह--अ्रह; ( विसे ३००८ )। मिज्जत; ( मे ७, ६६ )। 
पहल पु [ प्रभव ] एक जैन महर्षि; ( कुमा ) । पहाय देखो पहा>प्र+हा । 
पहविय वि [ प्रभूत ] जो समर्थ हुआ हो; “मणिकुडलाणु- | पहाय न [ प्रभात ] १ प्रात-काल, सबेरा; ( गउड; सुपा 
भावा सत्थं नो पहविय॑ नरिंदस्स” ( सुपा ६१४ )। ३६; ६०२ )। २ वि प्रमा-युकत; ( से £, ४४ )। 
पहस भक [ प्र+हस ] १ हसना। २ उपहास करना । | पहाय देखो पहावूप्रभाव; (है ४, ३४१; हास्य १३२; 
पहसइ; ( भवि; सगा )। वकू--पहसंत; (सण )। भवि ) । 


पह्सण न [ प्रहलन ] १ उपहास, परिहास; २ नाटक का | पहाया देखा वाहाया; ( अनु )। 
एक भेद, रूपक-विशेष; “पदसणप्पायं कामसत्थवयर्ण ” (से | पहार सक [ ध्र+ धारय ] १ चिन्तन करना, विचार करना | 
७१३; १७७; हास्य ११६ ) | २ निव्रय करना । भूका -पहांरत्थ, पद्दारेत्था, पहारिंसु; 
पहसिय वि [ प्रहस्सित ] १ जो हसने लगा हो; ( भग )। । ( सूझ २, ७, ३६; ओप; थि ४१७; सूत्र २, १, २० ) । 
३ जिसका उपहास किया गया हो वह: (सवि)। ३ ने. हास्य; . उक्ृ- पहारेमाण; (सृझ्म २, ४, ४ )। 





छ्श्८ 


पहार देखो पहर-प्रहार; ( पाझ; है १, ६८ ) | 

पहा राइया स्त्री [ प्रहारातिगां ] लिपि-विशेष; ( सम ३४ )। 

पहारि वि [ प्रहारिन ] प्रहार करने वाला; ( स॒ुपा २१४; 
प्रास्‌ ६८ ) | 

पहारिय वि [ प्रहारित ] जिस पर प्रहार किया गया हे। वह; 
(स४६८)। 

पहारिय वि [ प्रधारित ] व्रिकल्पित, चिन्तित; ( राज ) । 

पहारेत्तु वि[ प्रधारयित्‌ ] चिन्तन करने वाला; ” अद्दाकम्म 
अणवजेत्ति मण' पहारेता भवति ” ( भग ५४, ६ )। 

पहाव सक [ प्र+सावय ] प्रभाव-युक्त करना, गोगवित करना 
पह्ावइ; ( सपा )। संक- पहाविऊण; ( सण )। 

पहाथ (अप ) अक [ प्र+लू ] समर्थ होना। पहावइ; 
( भवि ) | 

पहाव पुं [ प्रभाव ] १ शक्ति, सामर्थ्य; “तुम च तेतलिपृत्तत्स 
पहावेण” (णाया १, १४; अभि ३८)। २ कोप झौर दगठ का 
तेज; ३ माहात्म्य; “तायपहावग्री। चर श अविग्घ॑ं भविस्सद 
त्ति? ( स २६०; गउड ) | 

पद्दानणा देखा प॒भावणा; ( कुप्र २८४ ) । 

पद्दाविभ वि [ प्रधावित ] दोडा हुआ; (से पड; 
गा ४३४; गउड ) । 

पहाविर वि [ प्रधावित॒ ] दौड़ने वाला; ( वज्जा ६२; गा 
२०२ )। 

पहास सक [ प्र+माप ] बोलना । पहासई; ( सुख ४, ६), 
“नाऊण चुन्नियं तं॑ पहिद्रहियया पहासई पाव्रा” ( महा ) | 

पहास झक [ प्र+मास ] चमकना, प्रकाशन। वक्ृ-- 
पहासंत:; ( साथ ५६ )। 

पहाला द्री [ प्रहासा ] देवो-विशप; ( महा )। 

पहिअ वि [ पान्थ, पथिक ] मुमाफिर; (है २, १४६२; कुमा; 
पड; उब; यठउड )। 'खसाला स्त्री [ शाला ] मुसाफिर- 
खाना, धर्मशाला; ( धर्मवि ७०; मह्दा ) । 

पहिआ वि [ प्रथित ] १ विस्तृत; २ प्रसिद्ध, विख्यात; (ओप)। 
३ राक्षाक-वंश का एक गजा, एड लंका-पति; ( पठम ४, 
२६२ )। 

पहिआ वि [ प्रहित ] भेजा हुआ, प्रेषित; ( उप प्र ४४; 
3ह८टो; पमब्म ६ टी )। 

पहिआअ वि [ दे ] मत, विशञाडित; ; 
पहिऊण देखा पहा-प्र | हा । 


द६,६)। 


पहिंसय त्ि [ प्रहिंलक ] हिंसा करने वाला; (झोघ १६३)॥ 


पाइअसद्दमहण्णवो । 


पहिज्जमाण दखा पहा-प्र +हा। 
 पहिद्द देखो पहद्डझझप्रहट; ( भोप; सुर ३, १४८; सुपा 
| ६३; ४३७ )। 
| पहिर सक [ परि+ध्या ] पहिरना, पहनना। पहिरइ, पहिर॑ति 
| ( भवि; धमंवि ७ ) | कम--पहिरिण्जइ; (संबोध १४ )। 
| वढू-पहिरंत ; (सिरि ६८ )। संक-पहिरिड; 
| ( धम्मंवि १५ ) | प्रयो--संक -- पशिरावैऊण, पदहिराधि- 
| ऊण; ( सिरि ४४६; ७७० ) | 
| पहिरावण न [ परिधापन)] १ पहिराना; १ पहिरावन, 
| भेंट में -इनाम में- दिया जाता वस्नादि; गुजराती में--- 
| 'पहिरामणी' ( श्रा ३८ )। 
| पहिराविय वि [ परिधापित ] पहिराया हुमा; (महा; भवि)। 
| पहिरिय वि [ परिहित | पहिरा हुआ, पहना हुमा; ( सम्मत्त 
| २१८ )। 
पहिल वि [ दे ] पहला, प्रथम; (संत्ति ४७; भवि; पि ४४६)। 
| खत्री--छी; ( पि ४४४ ) | 
पहिदल भक [ दे ] पहल करना, आगे करना । 
( पिंग )। संकृ - -पहिह्लिआ; ( पिंग ) । 
पहिल्लिर वि [ प्रधृणित्‌ ] खूब हिलने वाला, अत्यन्त हिलता; 
( सम्मत्त १८७ )। 
पहिची दखो पुहवी-श्थिवी; ( नाट )। 
पहीण वि [ प्रहीण | १ परिक्तीण; (पिंड ६३१; भग )। 
२ भ्रष्ट, स्खलित; ( सूझ २, १, ६ )। 
पहु पुं [ प्रभु ] १ परमेश्वर, परमात्मा; ( कुमा )। २ एक 
राज-पुत्र, जयपुर क विन्ध्यगाज का एक पुत्र; ( बसु )। ३ 
स्वामी, मालिक; ( सुर 4, १६६ ) | ४ वि, समर्थ, शक्तिमान; 
“ दाण दरिदृस्स पहुस्स खंती ” ( प्रासू उप )। ४ अधि- 
पति, मुखिया, नायक; ( है ३, ३८ )। 
'पहुई देखा पमिद; ( कप्पू )। 
पहुई दखो पुदुची; ( पद ) । 
पहुंक पु [ पृथुक ] खाद्य पदार्थ-विशेष, चिउड़ा; (दे ६, 
| डंडे )। 
| पहुच्च अक [ प्र+भ्‌ ] पहुँचन । पहुचइ; ( है ४, ३६० )। 
| बकू--पहुच्चमाण; ( झ्ोघ ४०४ )। 
ी 
। 


पहिल्लइ; 


| पहुद्द देखो पप्फुट्ट | पहुछ्ट; ( कप्पू ) । 
पहुडि दखो पश्िद; ( है १, १३१; ती १०; षड )। 
पह्ुण पं | प्राघुण ] अतिथि, महमान; ( उप १०२ )| 


पहुणाइय-- पाईण ] 


पहुणाइय न [ प्राघुण्य ] झातिध्य, अतिथि-सत्कार; “न्हाण- 
भोयणवत्थाहरणदाणाइप्पहुणाडि। ? इ )यं संपाडइ ” , रंभा)। 
पहुस वि [ प्रभूत ) १ पर्याप्त, काफी; “ पञ्ततत च पहुत॑” . 
( पाप्म; गउड; गा २७७ ) | ३ सम; (हे २, ६ )। : 
३ पहुँचा हुआ; ( ती १४ )। ह 
पहुदि देखो पश्मिइ; ( संक्षि ४; प्राक १९ ) । । 
पहुप्प । झक [्र+ भ्‌] १ समर्थ हं।ना, सकना। २ पहुँचना । | 
पहुंच | पहुप्पए; (है ४, ६३; प्राक्र ६२ ), “एयाओो | 
बालियाओ नियनियगेहेसु जह पहुप्पंति तह कुणह” (सपा ; 
३४० ), पहुप्पामो; ( काल ), पहुप्पिरि; (हे ३, १४२ ) | । 
वकू-- “ कि. सहद कोंबि कस्सवि पाश्रपहारं पहुप्पंको”, , 
पहुण्पमाण; (गा ५; ग्रोष ४ ०४; किरात १६)। कवकू-- । 
पहुन्बंत; ( से १४. २४६; वव १० )। हेक--पहुचिउं; | 
( महा ) । 
' पहुवी ञ्री [ पृथिवी ] भूमि, धरती; (नाट--मालती ७२ ) | , 
पह्दु पुं [ प्रभु ] राजा; (हम्मीर १७ )। वह पुं 
[ पति ] वही अथं; ( हम्मीर १६ ) ! 
पहुव्चत देखो पहुंच । 
पहुआ वि [प्रभूत ] १ बहुत, प्रचुइ (स ४४६ ) । 
२ उद्त; ३ भूत; ४ उन्नत; ( प्राक्‌ ६२ ) | 
पहैज्जमाण देखा पहा-प्र + हा । 
पहेण ) न दे ] १ भोजनोपायन, खाद्य वस्तु की 
पहैणग | ( श्राचा; सत्र २, १, ४६; गा ३२८; ६०३; 
परदेणय पिंड ३३५४; पाझ; दे ६, ७३ )॥ ३ उत्मब; 
(दें ६, ७३ )। 
पहेरक न [ प्रहेरक ] झ्राभग्ग-विशेष; ( पयह २, £--पत्र ! 
१४६ )। 
पहलिया स्री [ प्रहेंल्िकि | गूढ़ ग्राशय वाली कविना; (सपा 
१४४; झोप ) । 
पहोअ सक [प्र+ धाव ] प्रत्षालन करना, घोना । पहोएज्ज; 
( झाचा २, २, १, ११ )। 
पहोइआअ वि [ दे ] १ प्रवर्तित; २ प्रभुत्व; ( दे ६, २६ )। 
पहोड सक [ वि+ लुलछ ] हिलोरना, अन्दोलना । पहाडड़; * 
( धात्वा १४४ )। 
पहोलिर वि [ प्रघ्रुणित्‌ ] हिलने बाला, गोलता; (गा. #८; 
६६६; से ३, ४६; पाप्म ) । ह 
पहोच देखा पधोच | पहोनाहि; ( माना २, ५, ६, ४ )। 
9] 


पाइमसइमहण्णवो । 


' धाईण वि [ प्राचीन ] 


कर६ 


पा सके [ पा ] पीना, पान करना । भवि--पाहिसि, पादामि 
पाहामो; ( कप्प; पि ३१४; केस ) | कमें--पिज्जइ; ( उब ), 
पीग्ंति; (पि ६३६), कवकू --सिडि्जलत; (गड़ड; कुप्र १६०), 
पीपरमाण; ( स ३८२ ), पंत ( अप ); ( सण ) । संहृू-- 
पाऊण, पाऊरणं; (नाट--मुद्रा ३६; गउड; कुप्र ६१) हैक्ू-- 
पाउं, पायए; ( भ्राचा ) । क--पायव्य, विज्ज; ( युपा 
४३८; पयह १, २; कुमा २, ६ ), पेआ, पेयव्य; ( कुसा; 
रयण ६० ), पेंड्ज; ( णाया १, १; १७; उवा )॥. 


पा सक [ पा ] रक्षण करना | पाई, पाझ्ाइ; ( विसे ३०१४; 


है ४, २४० ), पाउ; ( पिंग ) । 


| पा सक [ घ्वा ] सँघना, गन्ध लेना । पाई, पान; ( प्राप्र 


प्, २० ) || 
पाइ वि [ पातिन ] गिरने वाला; ( पंचा ४, २० )।. 


| पाइ वि [ पायित ] पीने वाला; (गा ४६०; हि.६ ) | 


पाइअ न [ दे ] बदन-विल्तर, मुँह का फैलाब; ( दे +ह] 
३२६ ) । 
पाइअ देखो पागय्र"प्राकृत; ( दे १, ४; प्राकु ८; प्रासू १; 


“क्लना ८; पाझ; पि ४३), “मभह. पाइभाओं भासाओो” 


( कुमा १, १). । 

पाइअ वि [ पायित ] पिलाया हुमा, पान कराया हुमा; 
( कुप्र ७६; सपा १३०; स ४४४ )।. 

पाइंत देखे पाय-पाययू । 

पाइक्क पुं | पदाति ] प्यादा, पैर से चलने वाला सैनिक; 
( है २, १३८; कुमा ) | 


। पाइण देशो पाईंण; ( पि २१४ टि) । 
; पाधक्ता ( अप ) ख्री [ पविज्ञा ] उन्‍्द-विशेष; ( पिंग )।. 
' पाइद [ शो ] वि [ पाशित ] पकत्राया हुआ; ( नाह-- 


चेत १३६ )। 


: पाइभ न॒[ प्रातिम ] प्रतिभा, बुद्धि-विशेष; ( कुप्र १६४) | 
, पाइम वि [ पराक्य] १ पकाने योग्य; २ काल-प्राप्त, मृत; 


(दस ७, २२ )। 


' प्राइम वि [ पात्य ] गिराने योग्य; (आचा ३, <, २, ०)। 
पाई ख्री | पाजी ] १ भाजन-पिशेष, ( णाया १, १ दी )। 


२ छोटा पाब; ( सृझ् २, २, ७० )। 

१. प्र्॒दिशा-संबन्धी; "बवहार- 
पराइगाई (? इंगाइ ) ” ( पिंद ३६; कप्प। सम १०४) | 
२ न. गाब-विशण; ३ पुं स्त्री. उस गान भें उत्पन्न; 'थरे अउज- 
भदवाह़ पाइईगसगान” ( क्षप्प ) । 


ब२० 


पाइअसदमहण्णवों । 


[ पाईणा--पावब्ल 


प्राईणा ञ्री [ प्रालीना ] पृ दिशा; ( यूप्त २, २, १८; | पाउग्गिअ वि [ दें ] १ जुआ खेलाने वाला; २ सोढ, सहन 


' ठा ६-यल ३५६ ) । से 
पाउ देखो पाउं--प्रादुस; ( सूझ २, ६, ११; उतरा ) | 


पाउ पुंत्रो [ दे ] १ भक्त, भात, भाजन; ३ इक्तु, ऊछ; ( दें 
६, 3४ ) कि 

पराउअ न [ दें] १ हिम, अवश्याय; (दें ६, ३८)। ३ 
भक्त; ३ इंच; ( दे ६, ७४ ) । 

क/पाउन देखा पाउड--प्राइत; (गा ४२०; स ३५०; ओऔप; 

सुर ६, ८; पाग्म; है १, १३१ ) | 

पाउश देखा पागय; ( गा २; ६६८; प्राप्र; कप्पू; पिंग )। 

पाउआ स्त्री [ पादुका ] १ खड़ाऊँ, काष्ट का जूता; ( भग; 
सुख २, २६; पिंड ४७२ )। 
२४४; ओप ) | 

पा देखा पा>पा । 


पाउं झ [ प्रादुल | प्रकट, व्यक्त; / संतिं असंतिं करिस्सामि 


पाउं ” ( सुझ १, १, ३, १ )। 


पाउंछण )] न [ पादप्रोह्छन, 'क ] जेन मुनि का एक 
पाउंछणग | उपकरण, रजोहरण; ( पत्र ११३ टी; ओघ 


६३०; पंचा १७, १२ )। 


पाडकर सक | प्रादुसू+ क्‌ ] प्रकट करना। भेवि-- 


पाउकरिस्सामि; ( उत ११, १ ) । 
पाडकर वि[ प्रादुष्कर ] प्रादुर्भावक; ( सूझ्र १, १५, २१)। 
पाउकरण न [प्रादुष्करण] १ प्रादुर्भाव; २ वि, जा प्रकाशित 


किया जाय वह; ३ जैन मुनि के लिए एक भिन्ञा-दोष, प्रकाश 
कर दी हुई भिक्ता; “ पक्रिगणपाउकरणपामिच्च ” ( पगह 


३२, £ -पत्ष १४८ ) | 


णं गावियाएं माउया एदुद्ं पाउकाम से ण निग्गच्छठ ”? । गाया 


.१, १८ )। 

पाउक्क वि [ दे ] मार्गक्रत, मागित; ( दे ६, ४१ ) ! 

पाउक्करण देखा पाउकरण:; ( राज )। 

पाउक्खालय न | दे. पायक्षालक ] १ पाखाना, टड्टी, 
मलात्सर्ग-स्थान; “'ठाइ चर एसा पाउक्खालयम्मि स्यणीए " 
(.स ६१०४; भत्त ११२ )। 
पाउक्खालयनिमित्तमुद्रिआ ”” (स २०४ )। 

फाऊग्य वि [ दे ] सभ्य, सभासद; ( दे ६, ४१; सगा ) | 

पाउग्ग वि [ प्रायोग्य ] उचित, लायक: ( सुर १४. २३४)। 


२ जूता, पगरखी; ( सुपा 


। 
। 
। 
ह। 
॥। 
[] 


| 
क्‍ 
! 
ल्‍ 
| 


किया हुआ; ( दे ६, ४२; पाग्म ) | 


५) पाउड देखो पागय; ( प्राक् १३; मुद्रा १२० )। 
पाड पुं [ पायु ] गुदा, गांड; ( ठा ६४ पत्र ४४६० ; संण ) ॥ 


पाउड वि [ प्रात | १ आच्छादित, ढका हुआ; ( सूझ १, 
२, २, २२ )। २ न. बख्र, कपड़ा; (ठा ४, १ )। 

पाउण सक [ प्रा+व्‌ ] झाच्छादित करना, पहिरना । पाउणइ; 
( पिंड ३१ )। संकृ--“पढ॑ पाउणिऊण रत्ति णिग्गग्नो” 
( महा )। 

पाउण सक [ प्र+ आप ] प्राप्त करना । पाउगइ; ( भग )। 
पाउण ति; ( औप; सूम १, ११, २१ )। पाउगेज्ा; ( आचा 
३२, ३, १, ११ )। भवि- पाडणिल्सामि, पाउणिहिइ; ( पि 
४३१; उबा )। संकृ-पराउणित्ता; ( औप; णाया १, १; 
विपा २, १; कप्प; उवा ) । हक -पाउणिसए; ( आाचा 
२, ३, २, ११ )। 

पाउण ( अप ) देखे पावण-पावन; ( पिंग )। 

पाउत्त देखे पठत्त-प्रयुक्त; ( ओप ) | 

पाउप्पमाय वि [ प्रादुष्प्रभात ] प्रभा-युक्‍त, प्रकाश-युक्त; 
“ कललं पाउप्पभायाए रयणीए ” ( णाया १, १; भग )। 

पाउव्मव अक [ प्रादुसू+भू | प्रकट होना । पाउब्भव३; ( पव 
४० ) | भुका--पाउब्मवित्था; ( उबा )। वकू--पराउब्सम- 
चंत, पाउब्मवमाण; (सपा ६; कुंप्र २६; गाया १, 
£ )। संकू--परा उब्मविक्ताणं; ( उत्रा; ओप )। हेकू--- 
पाउब्मवित्तए: ( पि ४०८ )। 

पाउब्मव व्रि [ पापोद्व ] पाप से उत्पन्न; (उप ७६८ टी)। 

पाइडब्भवणा खत्री [ प्रादुभबन | प्रादुर्भाव; ( भग ३, १ ) | 

पाउब्मुय ( अप ) नीच दखा; ( सण )। 


: पाउब्मूय वि [ प्राडुभू त ] १ उत्पन्न, संजात; २ प्रकटित; 
पाउकाम वि [ पातुकाम ] पीने की इच्छा वाला; “तं जो : 


। 


| 


( ओऔप; भग; उबा; विपा १, १ )। 
पाउरण न [ प्रावरण ] बख्र, कपड़ा; ( सूझनि ८६; है १, 
१७६; पंचा £, १०; पत्र ४; षढ ) । 
पाउरण न [ दें ] कवच, तर्म; ( पड । | 
पराउरणी स्त्री [ दे | कवच, वर्भ; ( दे ६, ४३)। 
पाउरिअ दखो पाउड--प्रावत; ( कुप्र ४४२ )। 


' पाउल वि [परापकुल] हलके कुल का, जधन्य कुल में उत्पन्न; 


२ मलोत्सगं-क्रिया; “ स्थणीए ' 


“ दबवावियं पाउलाण दविणजायं ” ( से ६२६ ), “कलसह- 
पउस्पाउलमंगलसंगीयपत्ररपेकणयं' ( सुर १०, £ )। 


' पाउढल न देखा पाउआं; “ पाउल्‍लाईं संकमद्राए ” ( सुझ 


१, 5, २, १४ )। 


पाउच-- पागब्त ] पाइम्सलइमदहण्णवो | ढश्१्‌ 


पाउव न [ पादोद ] पादअक्षालन-जल; “पाउवराइ च 
गहाणुबदाईं च'” ( णाया १, ७ -पत्र ११७ ) | 

पाउस पुं [ ध्रावृष्र ] वर्षा ऋतु; ( है १, १६; प्राप्र; महा )। 
“कीड पुं [ कीट ] वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाला कीट- 
विशेष; ( दे )। गम पुं [ ।गम ] वर्षा-प्रारम्भ; (पाग्म)। 

पाउसिअ वि [ प्रावृषिक ] वर्षा-संबन्धी; ( राज )। 

पाडखिअ वि [ प्रोषित, प्रवासिन ] प्रवास में गया हुमा; 
“ तह महागमसंसिय्रागमणाण पईण मुद्दागं | 

गग्ममबलंयमाणीय नियद पाउसियद्‌इयाओं। ॥” (सुपा ७०) | 

पाडसिआ स्त्री [ प्राद्व दिकी ] दूं घ--मत्सर--से होने वाला 
कम-बन्ध: ( सम १०; ठा २, १; भग; नव १७ ) | 

पाउहारी जी [ दे, पाकहारी ] भक्त को लाने वाली, भात- 
पानी ले थाने वाली; ( गा ६६४ ञझ ) | 

पाए अ्र॒ [ दे ] प्रददति, ( वहां से!) शुरू करके; ( झोध १६६: 
बृह १ ) । 

पाण सके [ पायय | पिलाना। पाएइ; ( हे ३, १४६ )। 
पाएजाह; ( महा )। वकृ-- पाइंत, पाययंत; (सुर १३, 
१३४; १२, १७१ )। संकृ-- पाएता; ( ञ्राक ३०)। 

पाए सक [ पादय्‌ ] गति कराना । पाएइ; ( है ३, १४४)। 

पाए सक [ पाचयू ] पकवाना। पराएंइ, ( है ३, १४६ )। 
कर्म- --पाइजइ; ( श्रावक २०० ) | 

पाएण ) अ [ प्रायेण ] बहुत करके, प्राय: ( विंत 

पाएणं / ११६६. काल; कप्प; प्रासू ४३) | 

पाओ अर [ प्रायस्‌ ] ऊपर देखा; ( श्रा २७० )। 

पाओ मम [ प्रातस्‌ ] प्रातःकाल, प्रभात; ( सुज्ज १, ६; 
कप्प ) । 

पाओकरण देखा पाउकरण; ( पिंड २६८ ) | 

पाओगश देखो पाउ*ग; ( सूझनि ६६ )। 

पाओगिय वि [ प्रायोगिक ] प्रयत्न-जनित, अ-स्वाभाविक; 
( चाय ३४३ ) | 

पाओग्ग देखो पाउग्ग; ( भास १०; धमंस ११८० )। 

पाओपगम न [ पादपोपगम ] देखो पाओवगमण; ( वव 
१० )। 

पाओयर पुं [ प्रादुष्कार ] देखो पाउकरण; ( ठा ३, ४६ 
पंचा १३, ४ ). 

पाओवगम्तण न [ पादपोपगमन ] पझ्नशन-विशेष, मरण- 
विशेष; ( सम ३३; झोप; कप्प; भग )। 


! पाओवगय वि [ पादपोपगत ] झनशन-विशेष से मृत; 

। ( झोप; कप्प; झंत ) । 

 पाओस पु [ दे प्रद्धंछ ] मत्सर, द घ; ( ठा ४, ४--पल 

। रेप० )। 

| पाओसिय देखा पादोखिय; ( भाष ६६२ ) । 

| पराओसिया देखा पाउसिआ; ( धर्म ३ )। 

पांडविभ वि [ दे ] जलादं, पानी से गोला; ( दे ६, २० )। 

| पांडु दख पंडु; (प्र २४० )। 'खुअपुं [ झुत ] 

अभिनय का एक भेद; ( ठा 5, ४--पत्र १८४ )। 

। पाक देखे पाग; (कप्प )। 

| पाकम्म न [ प्राकास्यी] याग की आठ सिद्धिप़ों में एक सिद्धि 

« पाकम्मग्रुगण मु्णी भुतरि व्य नींर जलि ज्य भुवि चरइ” ( कुष्र 

२७७ ) । 

| पाकार पुं [ प्राकार ] किला, दुर्ग; ( उप पर ८5४ )। 

| पाकिद (शो ) देखा पागय; ( प्रयो २४; नाअ--वेणी ३८; 
पि ४३; ५२ )। 

पाखंड देखा पासंड; ( पि २६६५ ) । 
पाग पुं [ पाक ] १ पचन-किया; ( झोप; उवा; सुपा ३७४)॥ 

२ दैत्य-विशेष; ( गउड )। ३ विपाक, परिणाम; ( धमंसं 
६६४५ )। ४ बलवान दुश्मन; ( भावम )। 'सासण पुं 
[ शासन] इन्द्र, देव-पति; (है ४, २६४; गउड;पि २०१)। 
'सासणो सत्री [| शासनो |] इन्द्रजाल-बिद्या; ( सूत्र २, २, 


। 


पागइअ वि [प्राकृतिक | १ स्वाभाविक; २ पुं, साधारण मनुष्य, 
प्राकृत लोक; ( पव ६१ )। 

पागड़ सके [ प्र+कट्यू ] प्रकट करना, लुज़ा करना, व्यक्त 
करना। वक्त --पागडेमाण; ( ठा ३, <--पत्र १७१ ) । 

पागड वि [ प्रकट |] व्यक्त, खुला; (उत्त ३२६, ४२; ओप; 
उब ) । 

पागडण न [ प्रकटन ] १ प्रकट करनां। १२ वि. प्रकट 
करने वाला; ( धरंस ८२६ ) । 

पागडिअ वि [ प्रकटित ] ब्यक्त किया हुआ; ( उबः 
ओप ) । 

पागड़ि ) वि [ प्राकपिंत्‌, “क ] १ भग्रगामी; “पाग्डी 

पागड़िक | (; इढी ) फवए जहवई” ( गाया १, १ )। 
२ प्रवर्तक, प्रश्नत्ति कराने वाला; (पयह १, ३ >पत्त ४४ )। 

पागब्म न [ ध्रागल्म्य ] एंश्ता, घिठाईं; (सम १, ६, 
१, £ )। 


क्षरर पाइअलइमहण्णवों । ...._[ पाणब्लि--पाडिच्यरण 


पागब्सि | वि [ प्रागह्मिन , 'क ] धछता वाला, धृष्ट; 


पाटलिका-पुष्प, गुलाब का फल्ल; ( गा ४६६; सुर ३. ४२; 
पागब्मिय ! ( सूत्र १, ४, १, ५; ३, १, १८)! 


कुमा )। ४ पाठला बृत्ष का पुष्प, पाठल का फूल; ( गा 


पागय वि [ प्राकृत ] १ स्वामातरिछ, स्वभाव-सिद्ध।/ २|। ३० )। 
भायीवत की प्राचीन लोक-भाषा; “सक्कया पागया चेव” (ठा | पाइरू पुं [ दे ] १ हंस, पत्ति-विशेष; २ व्रषभ बैल; ३ कमल; 
७--पत्र २६३; विसे १४६६ टी; रयण €ड; खुपा १) | ३| (द६, ७६ ) | 


पुं साधारण बुद्धि वाला मनुम्यः सामान्य लोग; “जेमिं णामा- 
गोत्त ने पागता परणवहिति” ( सुज १६ ), “किंतु महामइ- 
गम्मी दुर्वग्म्मो पागयजणप्स” ( चेइय २५६६ सुर ३, 
१३० )। 'भाखसा स्रो [ भाषा ] प्राकृत भावा; ( श्रा 
२३ )। वागरण न [ व्याकरण ] प्राकृत भाषा का 
व्याकरण; ( विसे २४५४ )। 

पागार पुं [ प्राकार ] किला, दुर्ग; ( उत; छुर ३, ११४ ) | 

पाजाबच्च पुं [ प्राज़ापटप |] १ वनत्पति का अधिष्ठाता देव; 
२ क्नत्पति; ( & ५, १- -पत्र २६२ ) | 

पाटप [ लूपे ] देखो बाडव; ( पड ) | 

पाठीण देखो पाढीण; ( पयह १, १--पत्न ७ ) । 

पाड देखो फाइु"पाटयू । “अ्रध्िपत्ततणूहि पाइंति” ( सूझनि 
७४६ )। 

पाड सके [ पातप्‌ ] गिराना। पाडेइ; ( उब ) । संकृ-- 
पाडिभ, पाडिऊण; ( काप्र १६६; कुप्र ४६ ) | कवछू -- 


वाडिज्जंत; ( उप ३९० टी )। 
के बज ) । पाडव न [ पाठटव | पढ्ता, निपुणता; ( धम्म १० टी )। 


पाड देखें पाड्यजपआाटक: “तो सो दिखाएं स्य गओओो ! न 
वेसपाडम्मि” ( सुपा ६३० )। पाडवण न [दे ] पाद-पतन, पैर में गिरना, प्रणाम-विशेष; 
( द ६, १८ )। 
। 
| 
। 
| 
। 


पाडलखउण पु [ दे ] हंस, पत्ति-विशेषः ( दे ६, ४६ ) । 

पाडला खलत्री [ पाटला ] ब्त्त-विशेष, पाइल का पेड़, पाडरि; 
( गा ४४६; सुर ३, ६२; सम १५२), “चंपा य पाइलझुकता 
जया य वसुपुजपत्थिवा होइ” ( पउम २०, ३८ ) | 

पाडलि स्री [ पाटलि ] ऊपर देखा; ( गा ४६८ )। उत्त, 
पुत्त न [ पुज ] नगर-विशेष, पटना, जो आजकल विद्दार 
प्रदेश का प्रधान नगर दे; (है २, १४०; महा; पि २६२; 
चार ३६ )। पुत्त वि [ पुत्र ] पाटलिपुत-मंबन्धी, 
पटना का; ( प्र १११ )। खंड न[ 'बण्ड] नगर-विशेष: 
( विपा १, 5; सुपा ८३ )। देखो पाडली । 

पाडलिय वि [ पादलित ] श्वेत-रक्त व वाला किया हुग्रा; 
( गउड )। 

पाडली देखो पाडलि; ( उप प्र ३६० ) | पुर न [ पुर ] 
पटना नगर; ( धमंवरि ४२ ) | चुत्त न [ पुत्र ) पटना 
नगर; ( पड़ ) । 
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पाडच्यर वि [ दे ] भासक्त चित्त वाला; ( दे ६, ३४ )। | ेल्‍ है ेु 

पाडच्यर पुं [ पाटच्यर ] चोर, तस्कर; ( पाप्म; दे | पाडहिग ) वि [ पाटहिक ] ढोल बजाने वाला, ढोली; ( स 

पाडण न [ पाटन ] विदारण; ( भाव ६ ) । पाडड्ुक वि [ दे ] प्रति, मनौतिया, जामिनदर; ( पड़ )। 
पाडिअ वि [ पादित ] फाड़ा हुआ, विदारित; ( स ६६६) । 


पाड़ण न [ पातन ] १ गिराना, पाइना; ( सूथ्रनि ७२ )। | 
२ परिभ्रमवा, इधर-उधर घूमना; “लहुजदरपि्ग्पडियाग्पाडग- | पडिअ दि [ पातित ] गिराया हुआ; (पाम्म; प्रायू २; भवि)। 


पाड़िक । पागञ्म; णाया १, १६; २, १; सुझनि १२१ टी; 
२४४ )। कुमा ), “ एगे जीचे पाठिक्कए्ं सरीरएणं ? (ठा १- पत्र 
पाडल पुं [ पाटल ] १ वर्ण-विशेष, श्वेत झोर रक्त वर्ण, | १६ )। 
गुलाबी रंग; २ वि. श्वेत-रक्त बण वाला; ( पाञ्न ) | ३ न. | पाडिज्यरण न [प्रतिजरण] सवा, उपासना; (उप  ३४६)। 


पाडय वि [पातक] गिराने वाला । ख्री-- डिआः ( मृच्छ 


ताण कयकीलो” ( कुप्मा २, ३५ ) । : पाडिभग्ग पुं [ दे | वि्राम: ( दे ६, ४४ )। 
पाडणा स्री [ पातना ] ऊपर देखो; (जिपा १, १-पत्र | पोडिअज्क पुं [ दे ] पिता के घर से वधू को पति के घर ले 
१६ ) | | जानवाला; (दे ६, ४३ )। 
पाड्य पुं [ पाटक ] महल्ला, रथ्या; “चंडालपाइए गंतु”” , पाडिआ देखा पाड्य-पातक । 
( धर्मवि १३८; विपा १, ८; महा )। । पाडिए्क् ) न [ प्रत्येक ] हर एक; ( दे २, २१०; कप्प; 
। 
| 
| 


पाडिय्छय--पादणया ] पाइअसहमह०णवो | #&२३ 


पाडिच्छय वि [ प्रतोप्सक ] ग्रहण करने वाला; ( सुख २, । पाडी मरी [ दे ] भेंस की बछिया, गुजराती में * पाडी ५ ( गा 
१३ )। . ६६ )। 
पाडिज्जंत देखो पाड-पातयू । | पाडंकी स्री [ दे ] तणी---जलम वाल--की पालकी; (दे ६, 
पाडियह न [ प्रतिषथ ] अभिमुख, सामने; (सूझ २, २, | ३६ )। 
३१ )। । पाइंगेरि वि [ दे ] १ विग्ुण, गुण-रहित: २ मद्र में झासक्त; 
पाडिपहिअ देखे पडिपहिआ: ( सूझ २, २, ३१ ) । । ३ ख्री, मजबूत वेष्टन वालों बाड़; “ पाडुगोरी त्॒ बशतिदीय 
पाडिपिद्धि सत्री [ दे ] प्रतिस्पर्धा; ( पड्‌ )। | यथा विजन परितः” ( दे ६, ७८ ) ! 





पाडिप्पवग पुं [ पारिप्छलवक ] पक्ति-विशेष;। ( पउम १४ पाडुक् पुं [ दे ] नमालम्भन, चन्इन आदि का शरीर में उपलेप; 
१८ )। २ वि. पढ़, निपुण; ( दे ६ ५६ )। 

पाडिप्फद्धि वि [ प्रतिस्पध्िन ] स्पर्धा करने वाला; ( हे १, | पाडुच्चिय वि [ प्रातीतिक ] किसी के आश्रय ले होने वाला, 
डड:; २०६ )। आपक्षिक | सत्री- या; ठा २, १; नव १८ ) । 


पाडियंतिय न [ प्रात्यनि“क ] झभिनय-तिशेष; ( राज ) ! पाडुच्चों खो [ दे ] तुरग-मगइन, घाई का मिंगार; (दे ६, 


पाडियक्क देखो पाडिणक्; ( ओप )। ३६; पात्र )। 
पाड़िवय वि [ प्रातिपद्‌ ] १ प्रतिपत-संबन्धी, पड़वा तिथि का; | पाडुहुअ वि [ दे ] प्रतिमू, मनोतिया, जामिनइार: (दे ६, 
“ जह चंदों पाडिवओं पडिपुन्नो सुक्षपक्वम्मि ” (उबर ६०)। | ४२) | 


२ पुं, एक भावी जैन आचाये; ( विचार ४०६ )। 

' पाडिवया खत्री [ प्रतिपत] तिथि-विशेष, पक्ष की पहला तिथि, 
पड़वा; ( सम २६; णाया १, १०; हैं १, १६; ४४ )। 

पाडिवेसिय वि [ प्रातिवेश्मिक ] पड़ोसी। खत्री--या; 


पाडेक्क देखा पाडिक; ( सम्म ४४ )। 
पाडोसिअ ि [ दे ] पड़ोसी; ( तिरि ३१२; भ्रा २७; सुपा 
४४२ )। 


(सुपर ३६४ ) । पाढ सके [ पाठय ] पढ़ाना, अध्ययन कराना । पाढइ, पाढेइ; 
किक कू ६०; प्राप्र )। कम -पाहिज्जइ; (प्राप्र) | संकृ-- 
पाडिसार १ पटुता, निपुणाता; २ त्रि, पढे, निपुण; लि कल हेक--पादिडं 
(दे ६ के आम कप हु पाढिऊण, पाढंऊण; ( प्राक््‌ ६१ ) | देक्न--पाढिउं, 


पाढेडं; ( प्राक्‌ ६१ )। कू--पाढणिज्ज, पाढिअब्य, 
पाढेअब्च; ( प्राक ६१ )। 

पाढ पुं | पाठ ] १ अध्ययन, पठ्न; ( ओबघभा ७१; विस 
१३८४; सम्मत्त १४० )। ३२ शासत्र, आगम; ३ शास्त्र 
का उल्लेख; “ पाढो त्ति वा सन्‍्थं ति वा एगद्ा ” ( झ्ाचू १)। 
४ झअध्यापन, शिक्षा; ( उप पर ३०८; विसे १३८४ ) | 

पाढ देखा पाडय-पाटक; ( क्रा ४३ टी ) । 

पाढंतर न [ पाठान्तर ] भिन्‍न पाठ; ( श्रावक ३११ )। 

पाढग वि [ पाठक] १ उच्चारण करने वात्ञा; " पढ़िय॑ मंगल- 

पाडिहारिय वि [ प्रातिहारिक ] वापिम देने योग्य वस्तु; । पाब्गेहिं ” ( कुप्र ३९ )। २ अभ्यासी, अध्ययन करने वाला; 
( विसे ३०४७; ओप; उठा ) । ३ अध्यापन करने वाला, अध्यापक; “वत्थुपाढगा ”, “घुमिण- 

पाडिहेर न [ प्रातिहाय ] १ देवता-कृत प्रतीहार-कर्म, देव- | पाठ्यायां ”, लक्बणसुमिगपाठ्गाणं ” ( धर्मतवि ३३; गाया 
कृत पूजा-विशेष; ( ओप; पत्र ३९ ), “ इय सामहए भावा . % १ केप्प )। 

इहइंपि नागदत्तनरनाहीं । जाओ सपाडिहेरों ” ( खुपा ४४४) | पाढण न [ पाठन ] अध्यापन; ( उप ५ १२८; प्रांक्र ६१; 
२ देव-सान्निध्य; ( भत्त ६६ ), ““बहुगां सुरेहिं कयं पाडि- | सम्मत्त १४२ ) | 

हेरं ” ( श्रु ६४; महा ) । | पाढणया ख्रो [ पाठना ] ऊपर देखो; ( पंचभा ४ ) 


पाडिसिद्धि दलों पंडिसिद्धि-प्रतिसिद्ध; (ह १, ४४; प्राप्र ) 

पाडिसिछ्नि स्री [ दे | १ स्पर्धा; ; दे ६, ७७; कप्पू; कुप्र 
४8 )। २ समुदाचार; ३ वि, सदृश, तुल्य; ( दे ६, 
रे] ) । 

पाडिसिरा खत्री [ दे ] खलीन-युक्ता; ( दे ६, ४२ )। 

पाडिस्खुइय न [ ध्रातिश्रु तिक ] अभिनय का एक भेद; 
( राज ) । 

पाडिहच्छी ]) म्री[ दे ] शिरो-माल्य, मस्तक-स्थित पुष्प 

पाडिहत्थी । माला; ( दे ६, ४5२; राज ) । 
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पाढ्य देखा पाढंग; ( कप्प; से ७; णाया १, १--पत्ष २०; 
( मद्दा ) । 

पाढव त्रि [ पार्थिव ] प्थिवी का विकार, ठयिवी का; “पाढव॑ 
सरीर हिंचा ” ( उत्त ३, १३ :। 

पाढा सत्री [ पाठा ] वनस्पति-विशेष, पाढ, पाठ का गाछ; 
( पयण १७ )। 

पाढाव सक [ पाठ्य ] पढ़ाना, अध्यापन करना। पाड्यवेड; 
( प्राप्र )। 


संकृ- -पाडाविऊण, पाढावेऊण ; ( प्राकृ 


पाइभसइदमहण्णबो | 


६१ )। हेकू-पाढाविड, पाढात्रेउं; ( प्राक्‌ ६१ )। ; 


कू--पाढ्ावणिज्ज, पाढाविअव्व; ( प्राक ६१ ) | 
पाढावअ वि [ पाठक ] अध्यापक; ( प्राक ६० ) । 
पाढावण न [ पाठन ] अध्यापन; ( प्राक्‌ ६१ ) । 
पाद्ाचिभ ति [ पाठित ] अध्यापित; ( प्राकु ६१ ) । 


पाढाविअबंत वि [ पाठितवत्‌ ] जिसने पढ़ाया हा वह; 


( प्राक ६१ )। 


पाढाबिड ) वि [ पराठयित ] पढ़ाने वाला; ( प्राक्र ६१; : 


पाढाबिर ) ६० )। 

पाढिअ दि [ पाठित ] पढ़ाया हुआ, अध्यावित; ( प्राप्र )। 

पाढिअचंत देंख। पाढाविअवबंत; ( प्राक ६१ )। 

पाढिआ द््री [ पाठिका ] पढने वाली ख्रो; ( कप्पू )। 

पाढिउ) वि[ पराठयित ] अध्यापक, पढ़ाने वाला; ( प्राक्ृ 

पाढिर । ६१)। 

पाढोण पुं [ पाठीन ] मत्स्य-विशय, मत्स्य की एक जाति; 
(गा ४१४; विक्र ३२ ) | ई 

पाण सक [ प्र+आनय ] जिलाना। 
( नाट---मालती ४ ) । 

प्राण पुं ख्री [ दे ] श्रपच, चागडाल; ( दे ६, ३८; उप प्र 
१४४; महा; पाञ्म; ठा ४८, ४; वव १ | स्री - णी; (सुख ६, 
१; महा ) । 


वबकू - पाणअंत: ! 


उडी खत्री [ 'कुटी ] चागडल की भोंपड़ी; ' 


(गा २२७ )। "विलया ख्री [ "बनिता ] चागडाली; 


(उप »६८८टी )। हडडंबर पुं | डम्बर ] यक्ता-विशेष; 
(वर ७); “हिदइ पुं [ ।धिपति ] चाग्डाल-नायक; 
( मद्दा )। 


पाणंतकर वि [ प्राणान्तकर ] प्राण-नाशक; 


[ पाढय - -पाणंय 


मद-गृह; ( णाया १, २; महा ) | हार पुं[ हार ] 
एकाशन तप; ( संबोध ४८ )। 
पाण पुंन [ प्राण ] १ जीवन के झाधार-भूत ये दश पदार्थ:-- 
पाँच इन्द्रिया, मन, वचन भोर शरीर का बल, उच्छवास तथा 
निःश्वास; ( जी २६; पगण १; महा; ठा १; ६ ) | २ समय- 
परिमाण विशेष, उच्छवास- निःश्रास-परिमित काल; (इक;झगणु)। 
३ जन्‍्तु, प्राणों, जीव; “ पाणाणि चेव॑ विशिहंति मंदा ? 
( सुझ्म १, *, १६: ठा ६; आचा; कप्प )। ४ जीवित, 
जीवन; ( स्पा २६३; ४६३; कप्पू )। इक्त वि [ चबत ] 
प्राण वाला, प्राणी; ( पि ६०० )। “उचय पुं [ उत्यय ] 
प्राण नाश; ( छुपा २६८; ६१६ )। उचाय पुं | त्याग] 
मरण, मोत; ( सुर ४, १७० )। जाइय वि [ 'जातिक ] 
प्राणी, जीव, जन्तु; ( आचा १, ६, १, १ )। नाहपुं 
[ नाथ ] प्राणनाथ, पति, स्त्रामी; ( रंभा )। प्पिया ख्री 
[ प्रिया ] खत्री. पत्नी; (सुर १, १०८) | “चह 
[ बच ] हिंसा; ( पप्ह १. १ )। 'वित्ति स्री [ 'वृत्ति ] 
जीवन-निर्बाह; ( महा )। 'सम पुं [ 'सम्र | पति, स्वामी; 
( पाप्म ) | खुडुपन [ खूझ्म ] सूदम जनतु; ( कप्प )। 
हिय वि [ हत्‌ ] प्राण-नाशक; (रंसा )। /इंत वि 
[ 'बत्‌ ] प्राण वाला, प्राणी; ( प्राप्र)। एइईवाइया ख्री 
_उितिपातिकी] क्रिया-विशेष, हिंसा से होने वाला कम -बन्ध; 
( नत्र १७ )। ॥इवाय पुं [तिपात] हिंसा; ( उवा )। 
शेड पुं न [_ युसत्‌ ] ग्रन्थांश-तिशेष, बारहवाँ पूर्व; ( सम 
२४६६ २६ ) | 7याण, ।पाणु पुंन [ उपान ] उच्छवास 
ओर निःश्वास; (घमं्गं १०८; ६८)। ॥याम पुं [ उयाम ] 
योगाढ ग-विशेष - रचक, कुम्भ+ ओर पूरक-नामक प्राणों को दमने 
का उपाय; ( गउड) | 
( सुपा 
६१४ )। 


पाणंतिय वि [ प्राणान्तिक |] प्राण-नाश बाला; “पाणंतिया- 


बई पहु /” ( सुपा ४४२ )। 


: पाणग पुंन [ पानक ] १ पेय-दब्य-विशेष; ( पंचभा १; 


पाण न [ पान ] १ पीना, पीने की किया; (सुर ३, १० ) 


३ पीने की चीज, पानी आदि; ( सुर्ण २० टी; पड़ि; महा; 
आचा )। २३ पुं. ग्रुरुछ-विशेष: “ सणपाणकासमहणश्रग्घा- 


सुज्ज २० टी; कप्प )। २ वि, पान करने वाला ( १ ) “ण 
पाणगो जं तता अण्णो” ( धमसं ८२; ७८ )। 

पाणद्धि सखी [ दे ] रच्या, मुहल्ला; (दे ६, ३६ ) | 

पाणम गक [ भप्र+अण्‌ | निःशास लेना, नीचे साराना | 


डगसामसिंदुवारे थ ” ( एग्ण १)। प्तन [ पाजञ् ] , पाणमति; ( सम २; भग )। 


पीने का भोजन, प्याला; ( दे )। 


भगार न [ गगार ] . पाणय न [पानक ] दखो पाण-पान; ( विसे २४७८ )। 


प्राणय-पामुकक ] 


पाणय पुं [ प्राणत ] स्वर्ग-विशेष, दशवों देव-लोक; ( सम 
३७; भग; कप्प ) । २ विमानेन्द्रक, देव-विमान विशेष; (देवे- 
नद्र १३६४ )। ३ प्राणत स्वर्ग का इन्द्र; (ठा ४, ४ )। 
४ प्राणन देवलोक में रहने वाला देव: ( भणु )। 

पाणहा स्त्री [उपानहू] जूता; “पाणहाओ य छत्तं च णालीय॑ 
बालवीयणां'' ( सूझ १, ६, १८ ।। 

पाणाअअ पुं [ दे ] श्वपच, चागडाल; ( दे ६, ३८ )। 

पाणाम पुं [ प्राण ] निःश्वास; ( भग ) | 

पाणामा खत्री [ प्राणामी ] दीक्षा-विरेष; ( भग ३, १ ) | 

पाणाली मरी [ दे ] दो हाथों का प्रहार; ( दे ६, ४० )। 


पाणि पुं [ प्राणिन ] जीव, आरा, चतन; ( आचा; प्रासू | 


१३६; १४४ )। 


पाइअसइमहण्णवो । 


! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
। 
) 
| 
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पाद देखो पाय-पाद; ( विषा १, ३ )। सम वि [ सप्र 
गेय-पिशेष; ( ठा ७--पत्र ३२६४ )। ह्पय न [ 'छ्िपद ] 
वृष्तिद-नामक बारहनें जेन आगम-ग्रन्थ का एक प्रतिपाय 
विषय; / सम १२८ ) । 

पादु देखो पाउनप्रादुसू ' पादुरेसए; (पि ३४१ )। पादुर- 
कासि; (यूज १ २, ९२. ७ )। 

पादो देखो पाओ-प्रातसू; ( घुज्ज १, & )। 

पादोखिय वि [ प्रादोषिक ] प्रदाष-काल का. प्र दोष-संबन्धी 
( भोघ ६५४८ ) । 

पादव देखा पायव; (गा ४३७० भ्र )। 

पाधनन्‍न देखो पाहनन; ( धर्ंस ७८६ )। 


: पाधार सक [ स्वा+गय्‌, पाद+ भारय _] पधारना। 


पाणि पुं [ पाणि ] हस्त, दाथ;:( कुमा; स्वप्न ४३; प्रासू , 
: पाबद्ध वि [ प्राबद्ध ] विशेष बँधा हुआ, पाशित; (निचू १६)। 


६० ) | गहण देखे! 'ग्गहण: (भवि ) | ग्गह पुं 
[ 'भ्रह ] विवाह; ( सपा ३७३; धरमंवि १२३ ) । ग्गहण 
न [ ग्रहण ] विवाद, सादी; (वरिपा १, £; स्वप्न ४३; भवि)। 

. पाणिअ न[ पानीय ] पानी, जल; (है १, १०१; प्राप्र; 
पणह १, १; कुमा )। श्ररिया स्री [ धरिका ] पनिहारी; 
“जियसततुस्स रगणो पाणियघ(£ थ )रियं सहवेइ” । णाया 
१, १२--पत्र १७४ )। हारी स्नी [ हारी ] पनिहारो; 
( दे ६, ४६; भवि ) | देखें पाणीअ । 

पाणिणि पुं [ पाणिनि ] एक प्रसिद्ध व्याकरण-कार 
(है २, १४० )। 

पाणिणीअ वि [ पाणिनोय ] पावलिनि-दबन्धी, पाणिनि का; 
(है २, १४७ )। 

पाणी दंखा पाण"( दे )। 

पाणी खत्री [ पानी ] वलली-विशेप; “पार्णी 
गुजावल्ली य वत्थाणी” ( पगणा १ पत्र ३३ ) | 

पाणीअ देखो पाणिअ; (है १, 
“घरी स्री [ धरी ] पनिहारी; ( णाया १, १ टी--पतल 
४३ )। 

पाणु पुंन [ प्राण ] १ प्राण बायु; २ श्वासोच्छ वास; ( कम्म 


ऋषि; 


सामावल्ली 


; पामद्वा ख॑त्री [ दे ] दाना पर से धान्य-मईन; ( 


“ पाधारद्द निम्मगेह ? ( श्रा १६ )। 


पाभाइय | वि[ प्राभातिक ] प्रभात-संबन्धी; ( भोषभा 


' पाभातिय | ३११; अनु ६; धर्मचि ४८ )। 


पाम सक [ प्र+आप ] प्राप्त करना; गुजराती में 'परामव” । 
४ कारावइ परदिम जिशाण जिश्मरागदासमोहाण' | 
से। अन्‍्नभव पामइ भवमतगां धम्मवरस्यण ॥”? (रयण१२)। 
कर्म---पामिजद; ( सम्मत १४२ ) । 
पामण्ण न [ ध्रामाण्य ] प्रमाणता, प्रमाणपन; ( धर्मस ०४) 
६, ४० ) | 


। पामनन देखा पामणएण; ( विस १४६६; चंइय १२४ )। 


३०१ प्रायू १०४ )। , 


४) ४०; झऔप; कप्प ) | ३ समसय-परिमाग-विरप; “एगे 
. पामिच्च न [ दें, अपमित्य ] 4 थार लेता, वापिस देने का 


ऊमासनीसास एस पाणुत्ति वुच्चह ! सत्त पाणुणि से बाते! 


( तंदु ३२ ) ! 
पात 3 बेखा पोय-पाल; ( सुझ १, ४, २; पगह २, ४-- 


पाद्‌ | पत्र १८४८ ) | 'वंधणन [ बन्धन ] पात्र बाँधन . 


का वख-खगड़' जैन मुनि का एक उपकरण; ( पर २. 


£ )। 


पामर $ | पामर ] कृषीबल, कर्षक, खेती का काम करने 
बाला ग्ृहम्थ; “पामरगद्वद्ेसमआणकासया दाणया हलिआ ” 
( पाग्र; वा १३४; गउठ; दे ६, ४१; सुर १६, ४३ )। 
२ हलकों जाति का मनुष्य; ( कप्पू ; गा २३८ ) । ३ मूर्ख, 
वेबकूफ, अश्ञानी; ( गा १६४ ), “को नाम पामर मुत्तु व 
दुहमकहम / (श्रा ११ ) । 

पामा स्री [ पामा ] रोग-विशष, खुजली, खाज; ( सुपा 
भ्२७ )। 

पामाड पु [ प्माट ] पमाड, पमार, प्राड, चक्रवठ, हुक्ष- 
विशेष; ( पागञ्म ) | 


वादा कर ग्रहण करना; २ वि. जा थार लिया जाय वह; 
( पिंड ६२, ३१६ - आचा; झ ३, 45; १६ ओप; पं २, ४; 
पर १२४; पंचा १३, £; सुपा ६४३ )। 

पामुक्क वि [ प्रमुक्त ] पर्त्यक्त; ( पाग्म; स ६६० ) | 


७२६ पाइअसदमहण्णवो । [ पामूल--पायग 


पामूल न [ पादलूऊ ] पैर का मूल भाग, पाँव का ग्ग्न भाग; । 
( पठम ३, ६; सुर ८, १६६; पिंड ३२८ )। देखो पाय- | 
सुल-पादमूल । ' | 
पामोक्‍्ख दखो पमुह--प्रमुख, ( णाया १, ४; व; मद्दा )। | 
पामोक्ख पुं [ प्रप्तोक्ष ] मुक्ति, छुटकारा; ( उप ६४८ टी ) । । 
पाय पुं [ दे] १ रथ-चक्र, रथ का पटिया; ( दें ६. ३७ )। | 
२ फणी, साँप; ( षड्‌ ) । । 
पाय पुं [ पाक ] १ पचन-किया; २ रसोई; ( प्राक १६६ | 
उप ७रप्टी )। | 
पाय देखा पाव; ( चंड / । 
पाय पुं [ पात ] १ पतन; ( पंचा २, २४; से १, १६ )। 
२ संबन्ध; “ पुणं; पुणा तरलरिद्निपाएदिं ” ( सुर ३, १३८)॥ 
पाय पुं [ पाय ] पान, पीने की क्रिया; ( श्रा २३३ )। 
पाय पुं [ पांद ] १ गमन, गति; (श्रा २३ )। २ पेर, 
चरण, पाँव; “ चलणा कमा य पाया ” ( पाआ; गणाया १, 
१ )। ३ पद्य का चौथा हिस्सा; ( है ३, १३४; पिंग )। | 
४ किरण, “ गंसू रस्सी पाया” (पाञ्म; अजि २८ ) | ४ | 
सानु, पर्वत का कटक; ( पाग्म )। ६ एकाशन तप; (संवोध | 
४८ )। ७ छः: अंगुलां का एक नाप; (इक ) । कंच- | 
णिया स्त्री [ 'काश्चनिका ] पैर प्रच्ञालन का एक सवण - | 
पाल; ( गज )। . कंचल्ठ पुन [ कम्बल ] पेर पोछने का. 
वख-खबद; ( उत्त ५७, ७ ) | 'कुक्कुड पं [ कुक्कट ] - 
कुक्कुट-विशप; ( णाया १, १७ टी- न्‍पत्न २३०) । ाय 
पूं [ घात ] चरण-प्रहार; ( पिंग )। चार पुं। चार | ' 
पैर से गमन; ( जाया १, १) । चारि ि[ चारिन, ] | 
पैर से यातायात करने बाला, पाद-वहारी; (पठम ६१, १६) 
जाल, जालग न [ जाल, 'क ] पैर का झभूषण-विशेष: ह 
( भोप; भजि ३१: परह २, ४ै )। त्ताणन[ आण ] 
जूता, पगरखी; ( दे ), ३३ )। पलट पुं [ प्रल्म्य ) ; 
पैर तक लटठकने वाला एक आभूषगा; ( णाया १, १-- पद्न 
४३ )। पीढ़ देखा बीढ: (गाया १, १; महा ) । ' 
*पुंछण न [ प्रोइछन] रजाहरगा, जैन साधु का एक उपकरणा; 
( ग्राचा; आध ४१3; *०+, भग; उवा )। प्यडण न 


[ "ततन ] पैर भ॑ गिरना, प्रणाम -विशेष; ( पउम ६३, यो . 
“मूल न [ मूल] १ देखो पाम्नूल;(कसो। २ मनुष्यों की एक 
साधारणा जाति; नरनकां कीएक जाति; “समागयाई पायमूलाई!', 
+ पुलइज्जमागों पायमुलेहि पत्ता रहसमीवे / “ पताचियाई 


पायमूलाईं ”. “' सद्दावियाईं पायमृत्ताइं ”, “ पणाच्चंतेहिं 
पायमूनेहिं ” (स ७२१; ७२२: ७३४ )।  लेहणिभ - 
स्री [| लेखनिका ] पेर पोंछने का जैन साधु का एक्र काप्ठ- 
मय उपकरण; (अंघ ३६ ) । बंदय वि [ वन्दक ] 
पैर पर गिर कर प्रणाम करने वाला; ( णाया १, १३ )। 
“वड़ण न [ “पतन ] पेर में गिरना, प्रणाम-विशेष; ( है १, 
२७०; कुमा; सर २. १०६ )। चड़िया ख्री [ वृत्ति ] 
पाद-पतन, पैर छूना. प्रणाम-विशेष; “पायवडियाए खेमकुसलं 
पुच्छेति ” (गाया १, २; सुपा २५) । पिहार पूं 
[ विहार ] पैर से गति; (भग )। 'वीढ न [ 'पीठ ] 
पैर रखने का आसन; (है १, २७०; कुमा; सुपा ६८ ) । 
'सीसग न [ 'शीर्षक ] पैर के ऊपर का भाग; ( राय ) । 
'पठलअ न [_ कुलक ] छन्द-विशेष; ( पिंग ) | 

पाय देखा पत्तनपाल; ( आचा; गप; छओघभा ३६; १७४) । 
'केसरिआ सत्री [ केसरिका] जैन साधुओं का एक उपकरणा, 
पाल-प्रमा्जन का कपड़ा; ( श्राप ६६८; विसे २४४२ टी ) | 
'इचण, ठवण न [ स्थापन ] जैन मुनिप्रों का एक 
उपकरगा, पाल रखने का बख्र-खगठ; ( वित्त २४४२ टी; ओोघ 
६६८ )। 'णिज्जोग, निड्ऊोग पुं [ 'नियोंग ] जैन 
साधु का यह उपकरना-समूह; --पाल पालबन्ध, पालस्थापन, पाल- 
केशरिका, पटल. रजख्रागा और गु्तक; (पिंड २६; बृह ३; 
विस २४५२ टी)। पड़िमा ख्री [ प्रतिमा ] पाल-संबन्धी 
अभिग्रह- प्रतिज्ञानिशेष; ( ठा ४. ३ )। दखे। पाद-पात्र । 

प्राय ( अप ) देखा पत्त-प्राप्त: ( पिंग )। 

पाय भर [ प्राय ] प्राय: बहुत कर के; ''पायप्पागों व्णेइ 
त्ति ? ( पिंड ४४३ )। 


. वाय पुं.ब. [ पाद ] प्रजा “ संथुआ झजिअ्रसंतिवायया" 


( अजि ३४ )' 
पायए देखा पान्या | 
पाय॑ देखो पाय; (स ०६१; सुप्ा २८; ४६६; श्रावक ०३)। 
पाय म्॒ [ प्रातस्‌ ] प्रभात; ( सूझ १, ७. १४ ) । 
प्रायंगुट्ठ पं [ पादाडुछठ ] पैर का अंगूठा; ( गाया १, ८ )। 
पायंदुय पुं [ पादान्दुक ] पैर बॉँधन का काश्सय उपकरगा; 
( विपा १ ६ “पत्र ६६ ) | 
पायक्र दखा पाइक, ( सम्मत १०७६ ) । 
परायक्खिएण न [प्रादक्षिण्य] प्ररक्षिगा; (पउम ३३, ६२)। 
पायण न [ प्रातक ] पाप: ( श्रावक्र २४८ )। 


पायच्छिस--पारंगय ] 


पायच्छिस पुंन [ प्रायश्विस्त ] पाप-नाशन कर्म, पाप-क्षय 
करने वाला कर्म; “पारंचिओ नाम पायच्छित्तो संवुत्ते” (सम्मत्त 
१४४; उबा; ओप; नव २६ )। 

पायड देखा पागड-प्र + कटयू | पायड्‌इ; (भवरि)। वह -- 
पायडत; ( सुपा २९६ )| कवकू -पायडिज्जंत; ( गा 
६८४ )। हक -पायडिडं; ( कुप्र  ) | 

पायड न ॒[ दे ] अंगण, झाँगन; ( दे ६, ४० )। 

पायदड्ध देखा पागड--प्रकट; (है १, ४४; प्राप्र; ग्रोष ७३; 
जी ३२; प्रासु ६४ )। 

पायड देखा पागड-प्राकृत; “ अरहंपि दांव दिश्नस णक्मर परि- 
ब्भमित्र अलद्धभोश्ा पा्रडगणिग्मा विश्न रत्ति पह्सदा सेइद 
आ्रअच्छामि ” ( अति २४ )। 

पायड वि [ प्रावृत ] आच्छादित; ( विस २४७४६ टी )। 


पाइअसद्दमहण्णवो । 


। 


जरेक 


पायाल न [ पाताल ] रसा-तल, अभधो भुवन; (है १, १८८; 
पाञ्मन )। कलश पुं[ कलश ] समुद्र के #ः ; में स्थित 
कलशाकार वस्तु; ( अणु )। पुर न [ पुर ] नगर-विशेष: 
( पठम 4४, ३६ )। 'मंद्रि न [ मन्दिर ] पात'ल- 
स्थित गृह; ( महा )। हर न [ गृह ] वही भरथ्थ; (महा)। 

पायालंका रपुर न [ पाताललड्डगपुर ] पाताल-लंका, रावण 
की राजधानी; “ पायालंकारपुरं सिग्धं फ्ता भउब्बिग्गा ”? 
( पउम ६, २०१ ) । 

पायावच्च न [ प्राजापत्य ] अहोराल़ का चोदहलों मुहूर्त 
( सम ४१ )। 


: पायाविय वि [ पायित ] पिलाया हुआ; ( पउम ११, ४१)। 


पायडिभ वि [ प्रकणित ] व्यक्त किया हुआ: ( कुप्र ४; से ; 


१, ४३; गा १६६; २६०; गउठड; रा 48८ ) | 
पायडिल्‍ल वि [ प्रकट ] खुला; ( वज्जा १०८ '! 
पायण न [ पायन ] पिलाना, पान कराना; ( गाथा 
पायत न [ पादात ] पदादि-समृह, प्यादों का लश्कर; ( उत्े 

१८, २; ग्रोप; कप्प ) | 

सँन्य (्‌ पि ८० ली । 
पायप्पहण पुं [ दे्‌ ] कुक्‍कुट, मुर्गा; ( दे ६ 
पायय न [ पातक ] पाप; ( अच्चु ४३ ) 
परायय देखा पराव"पराप; ( पा )। 
परायण दल, पागड, (ह १. ६४ ) | 
पायण “जा पायव; (सं ६, » )। 
पायय ८» कयन्पावक; ( अमि १२१ ) | 
पायद ... «पफन्‍पाद; ( कप्प )। 


हर ) ॥ 


पायाहिण न [ प्रादक्षिण्य ] १ बन; ( पर ६१ )। २ 
दक्षिण को ओर; “ पायाहिणेण तिहि पंतिग्राहिं भाएह लद्धि- 
पणए ” (सिरि १६६ )। 


, परायाहिणा देखो पयाहिणा; " पायाहिण करितो ” ( उत्त 


१, »)। ' 


8, ४5; सूख £, ४६ )। 


: पार अक [ शक्‌ ] सकना, करने में सप्तर्थ हाना । पारइ, पांरइ; 


णिय न [ तनीक ] पद्ाति- ' 


( दर ४, नि ; पाञ्र ) | चक्र -पारंत; ( कुमा ) | 


: पार सक [ पारय ] पार पहुँचना, पूर्ण करना। पारइ; ( है 


पायराल ५ [ प्रालराश | प्रातःकाल का भोजन, जल-पान, ' 


जलखा: आचा; गाया १,८)। 
पायत न | दे ] चत्तु, आँख; ( दे ६, ३८ ) | 
पायच पुं [ पादप ] उक्त, पड़; ( पाञ्म )। 
पायठव दसा पान्पा । 


पायस पुंन [ पायस] दूत का मिप्टान्न, खीर; “पाया खीरी 


( पाञ्न; सपा ४३८ )। 
पायसो भर ॒[ प्रायशस्‌ ] प्रायः, बहुत कर; ( उप ४५६ 
पंचा ३, २७ ) । 


पायार पुं [ प्राकार ] किला, काठ, हुग; (पाग्न: है 3. ' 


२६८; कुमा ) । 


४, ८६; पाग्म )। हेऊ- - पारित्तए; ( भग १२, १)। 
पार पुंन | पार ] १ तट, किनारा; ( आचा )। २ पर्ला 
किनारा; " परतीर पार ” ( पञ् ), “ किह मह होद्दी भव- 
जलहिपारं ” ( निम/ £ )। ३ परलोक, शागामी जन्म; ४ 
मनुप्य-ला क-मिन्‍न नरक आदि; (सुत्र १, ६, २८ )। ४ 
मोक्त, मुक्ति, निर्दाग; “ पार पुणगुत्तर बुह्दा बिंति ” ( बृह 
४ )। गि[ “ग] पार जाने वाला; (ओप; सुपा २५४)। 
गय वि [ गत ] १ पार-प्राप्त, ( भग; झोप ) । 
जिन-देव, भगवान्‌ अदन ; ( उप १३२ ८ )। 'गामि वि 
[ 'गामिन्‌ ] पार पहुँचने वाला; ( आचा; कप्प; ओप )। 
पाणग न [_ पानक | पेय द्रब्य-विशप; ( णाया १, १७)। 
विउ वि [ विद ] पार को जानने वाला; ( सूझ २, 
१, ६० )। 'भोय वि[ सभोग ] पार-प्रापक; ( क्रप्प ) 
पार ठखो पायार; ( ह १, २६८; कुमा )। 
पारंक न [ दे ] मदिरा नापने का पात; ( ढे 
पार गम वि [ पारगम | १ थार जाने बाला; 
( आचा )। 


६, ४१ )। 
२ पार-ग्न; 


; पारंगय वि [ पारंगत ] पार-प्राप्त; ( कुप २१ )। 


क२८ 


पाईअसदमदण्णवो । 


[ पारंचि--पारस 


&>5 रूख अर कन 'हंग लक: ७०८०, 


पारंखिवि [ पाराश्ि ] सर्घोत््ट--दशम _प्रायश्षितत करने | पारदारिय वि [ पारदारिक ] परस्री-लम्पट; ( णाया १, 


वाला; “ परंचीण' दोग्दनि ”” ( बुह ४ ) । 


पारंचिय न [ पाराश्विक ] १ स्वोत्कृष प्रायथ्ित, तप-विशेष 
से भतिचारों की पार-प्राप्ति; (ठा ३, ४--पत्र १६२; ओप)। 


३ वि. सर्वोत्कृष्ट प्रायथ्षित्त करने वाला; ( ठा ३, ४ ) ! 
पारंचिय [ पाराश्ित ] ऊपर देखो; ( कस; वृद्द ४ ) | 
पारंपडज न [ पारस्पयं ] परम्परा; ( रंभा १६४ ) | 
पारंपर पुं [ दे ] राक्षस; ( दे ६, ४४ )। 
पारंपर ) न [ पारमस्पयें ] परम्परा; ( पउम २१, ८०; 
पारंपरिय | झारा १६; धर्मस १११८; १३१७ ), " झाय- 

रियपारंपर्य (१ रिए) ण आगय॑ ” ( सुझनि १२७--पृष्ठ 

४८७ ) | 
पारंपरिय वि [ पारस्परिक ] परंपरा से चला आता; ( उप 

ज्सप्टी )। 
पारंभ सक [प्रा+ रस ] १ भारम्म करना, शुरू करना | ३ 

हिंसा करना, सारना | ३ पीड़ा करना। पारंभेमि: ( कुप्र 

७० ) ) कवकू--“ तगहाए पारज्कमाणा ” ( ओप )। 
पारंभ पुं [ धारस्त | शुरू, उपक्रम; (विमे १०३२०; प्र 

१६६ )। 
पारंमिय वि [ प्रारब्ध ] भारू्ष, उपकान्त; ( धर्मवि १४४; 

सुर २, ७७; १२, १४६६; सुपा ४४ )। 
पारकेर ) वि[ परकीय ] पर का, अन्यदीय; (ह १, ४४: 
पारक | २, १४८; कुमा ) । 
पारज्कप्राण देखो पारंम-्प्रा+रभ । 


पारण 
| महा )। 


पारणग 

पारणय 

पारणा स्रो [ पारणा | ऊपर देखा । 'इक्त ब्रि [ वन ] 
पारण वाला; ( पंचा १२, ३२४ )। 

पारतंत न [ पारतन्त्य] परतन्तता, पराधीनता; (उप २४२; 
पैथा ६, ४१; ११, ४ ) | 


न [ पारण, 'क ] अत के दूसंर दिन का भोजन, ! 
तप की समात्ति के झनन्‍्तर का भोजन; (सण; उवा; ' 


| १८--पत्र १३६ ) । 

| पारद्ध वि [ प्रार्ध ] १ जिसका प्रारम्भ किया गया हो वह; 
| ४ पारद्धा य विवाहनिमित्त सयला सामग्गी ” (महा ) । 
| २ जो प्रारम्भ करने लगा हो वह; “ तम्मो अवरपहसमए. पारद्वो 
| नब्चिउं ” ( महा )। 

पारद्ध न [ दे ] एवं-कृत कर्म का परिणाम, प्रारब्ध; २ वि, 

| आखजेटक, शिकारी: ३ पीड़ित; ( दे ६, ७४७ )। 

| पारद्धि स्री [ पापद्धि ] शिकार, मृगया; ( है १, २३४; 
कुमा: उप ४ २४७; सुण २१६ )। 

| पारद्धिअ वि [ पापद्धिक ] शिकारी, शिकार करने वाला; 
| गुजराती में 'पारधी'; “मग्रणमहापारद्धियनिसायबाणावलीविद्धा”” 
| ( मुप्ा ७१; मोह ७६ )। 
। 
| 
। 





| पारमिया स्त्री [ पारमिता ] बोद-शास्तर-परिभाषित प्राणा- 
तिपात-विस्मणादि शिक्षा-ज्रत, अहिंसा आदि ब्त; ( धर्मसं 
| ६८८ )। 
पारम्म न [ पारम्य ] परमता, उत्कृषता; ( अज्क ११४ ) 
पारथ पुं [ पारद ] धातु-विशष, पारा, रम-धातु | मंदरण न 
[ 'मईन ] आयुर्वद-विहित रीति से पारा का मारण, रसायण- 
विशेष; “अंग-कढिणयाहउ॑ थे सबंति पारयमहणं” (से 
२:८४ )। २व१वि पार-प्रापक; (श्रु १०४ ) | 
। पारय न[ दे ] छरा-भागई, दारू रखने का पाल; (दे ६, 
॥ 
! पारय देखा पार-ग; ( कप्प; भग; अंत ) । 
पारय पुं [ प्रावारक ] १ पट, वख्र; २ वि. आच्छादक; ( हैं 
१, २७१; कुमा ) । 
| पारलोइआ वि [ पारलोकिक ] परलोक-संबन्धी, आगामी 
| जन्म से संबन्ध रखने वाला; ( पगह १, ३; ४; युझ २, ७, 
। ३३; कुप्र ३८१; सुपा ४६१ )। 
| पारवस्स न [ पारवश्य ] परवशता, पराधीनता; ( स्यण “ 
८१ ) । 


पारस भर [ परत्र ] परलोक में, झागामी जन्म में; “ पारत : पारस पुं [ पारस ] १ झनार्य देश-विशष, फारस देश, 


बिइजग। धम्मी ? ( पउम ४, १६३ )। 


पारस वि [ पारञ, पारजिक | पारलोकिक, आगामी जन्म 
से संबन्ध रखने वाला; "'इत्ता पारतहियं ता कीरठ दव ! वंक- 


चुलिस्स ” ( घमंवि ६०; भोघ ६२; स २४६ )। 
पारक्षि सनी [ दे ] कुसम-विशप; ( गउड; कुमा )। 


पारक्िष वि [ पारत्रिक ] देखो पारस-पारत; (स ७००) , 


ईरान; ( इक) । २ मणि-विशेष, जिसके स्पश से लोहा खुब्ण 
हो जाता है; ( संबंध ४३)। ३ पारस देश में रहने वाली 
मनुष्य-जाति; ( पगह १, १ )। उल्ह न[ कुल ] १ हैरान 
देश; “भरिऊण भंडस्स बहणाई पत्ता पाग्सउलं”, “इओ ये 
से अयलो पारसउले जिडविय बहुयं दव्बं” (महा )। २ 
वि, पारस देश का, ईंसन का निवासी; " मागहयपारसउला 


पारसिय -- पारिहही ] 


कालिंगा सीहला य तदा ” ( पठम ६६, ५४ )। “कूल 
न [कूल] ईरान का किनारा, ईरान देशकी सोमा; (झावम)। ; 
पारसिय वि [पारसिक]) फास्स देश का; “सहसा पारसिय- 
सुझो समागग्नो रायपयमूले”, “पारसियकीरमिहु्ं ” ( सुपा | 
२६०; ३६० ) । | 
पारसी स््रे [ पारखी ] १ पारस देश की ख्रो; ( झौप; | 
णाया १, १--पत्र ३७; इक )। २ लिपि-विशेष, फारसी । 
लिपि; ( व्ति ४६४ टी ) | 
पारसोअ वि [ पारसीक] फारस देश का निवासी; (गठड)। 
पाराई ञ्री[ दे ] लोह-कुशी-विशेष, लोह की दंडाकार छोटी ; 
वस्तु; “चडबेलावज्कपद्ठपाराइ ( ? है )छिव्कमलयवरस्तनेत्तसद्धा- 
रमयतालियंगसंगा” ( पगद्ट २, 3 )। 
पा राय देखो पाणरावय; ( प्राप्र )। 
पारायण न [ पारायण ] १ पाग्यप्राप्ति, ( विध्े ४६६ )। | 
२ पुराण-पाठ-विशेष; “अ्रधीड( ! य )समतपरायणा साखा- | 
पारओ जाओ” ( सुख २, १३ ) ) । 
॥ 
| 





पारावय देखा पारेवय; (पात्र; प्राप्र; गा ६४; कप्प ४६ टि)। | 

पारावर पुं | दे ] गवाक्ष, वावायन; ( दे ६, ४३ )। । 

पारावार पुं [ पारावार] समुद्र, सागर; (पाञ्र; कुप्र ३५७०) 

पाराविअ वि [ पारित ] जिसको पाग्गा कराया गया हों 
वह; ( कुप्र २१२ )। 

पारासर पुं [ पाराशर ] १ ऋषि-विशेष; ( सूझ्म १, ३, 
४, ३)। २न, गोल विशेष, जो वशिष्ठ गोल्न की एक 
शाखा है; ३ वि, उस गोब में उत्पन्न; (ठा ७ -पत्र ३६०)। 
४ पु. भिज्ुक; £ कर्म-त्यागी संस्यालो; 'अंतेबि पारासरा 
भ्रत्थि/ ( सुख २, ३१ )। 

पारिओखिय वि [ पारितोषिक ] तुष्टि-जनक दान, प्रसन्नता- 
सूचक दान, पुरस्कार; ( सम्मत १९२२;स १६३; सुर १६, 
१८२; विचार १७१ )। 

पारिच्छा देखो परिच्छा; “वयपरिणामे चिंता गिह समप्पेमि 
तासि पारिच्छा” ( उप १७३; उप प्र २७४ )। 

पारिच्छेज्ज देखो परिच्छेज्ज; (गाया १, ८-- पत्र १३२)। 

पारिजाय देखा परारिय-यरारिजात; ( कुमा ) 

पारिट्वावणिया ख्री [ पारिष्ठापनिकी ] समिति-विशेष, 
मल आदि के उत्सर्ग में सम्यक प्रगति; ( सम १०; ओप; 
कप्प ) । 

पारिडि खत्री [ प्रावति ] प्रावरण, वस्र, कपड़ा; “ विक्रिगाइ 
माहमासम्मि पामरों पारिडिं बशल्‍लेण” ( गा २३८ )। 


पाइअसइमहण्णवों । 


| पारिणामिआ | 


३२६ 


। पारिणाप्रिअ देखा परिणामिअर> पारियामिक; ( झ्रगु; कम्म 


४, ६६ )। 
देखो परिणामिआ; ( झ्राव १; णामा १ 
१--पत्ष ११ )। 


पारिणामिंगी 


। पारितावणिया स्त्री [ पारितापनिकी ] दूसरे को परिताप-- 


दुःख --उपजाने से दोने वाला कर्म-बन्ध; ( सम १० )। 
पारितावणी ख्री [ पारितापनी ] ऊपर देखो; ( नव १७ )। 
पारितोसिभ देखा पारिओसिय; ( नाट; सुपा २७; प्रामा)। 
पारिस देखा पारश-परन; “ पारित विशज्ञओ पम्मो ” 
५६ )। 


: पारिप्पव पु [पारिप्छव] पत्ति-विशेष; (पणद्द १, १--पल ८)। 


पारिमिद पुं [पारिसद्र] इक्त-विशेष, फरहद का पेड़; (कप्पू) । 
पारिय वि [ पारित ] पूर्ण किया हुमा; ( स्यण १६ )। 


| पारिय पुं [ पारिजात ] १ देव-उक्ष विशेष, कल्प-तरु विशेष; 


२ फरहद का पेड़, “कप्पूरपारियाण य भ्रद्दिभियरों मालईगंधों” 
( कुमा ४, १३ )॥ ३ न, पुष्प-विशेष, फरहद का फूल जो 
रक्त वर्ण का प्रोर अत्यन्त शाभायमान होता है; “ सुहिए य 
विप्पइ पारियच्छि सुडीरद खंडइ वसइ लच्छि ” ( भवि )। 

पारियत्त पुं [ पारियाज्ञ ] देश-विशेष; “ परिब्भमंतो फ्लो 
पारियत्तविसयं ” ( कुप्र ३६६ )। 

पारियाय देखो पारिय--पारिजात; (सुपा ७६; से ६, ४८; 
महा; स ७४६ )। ॥ 

पारियावणिया देखो पारितावणिया; (ठा २, १--पत्र 
३६ )। 

पारियावणिया देखा परियावणिया; ( स ४५१ )। 

पारियासिय वि [ परिवासित ] वासी रखा हुभा; (कर्स )। 

पारिव्वज्ज न [ पारिव्ाज्य ] संन्यासिपन, संन्यास; ( पउम 
८२, २४ ) । 

पारिव्वाई स्री [ पारिधाजी, परित्राजिका ] संन्यासिंगी; 
(उप पर २७६ )। 

पारिव्याय वि | पारिवाज ] संन्यासि-संबन्धी; ( राज )।' 

पारिसज्ज वि [ पारिषय ] सभ्य, सभासद; ( धर्मवि £ )। 

पारिसाडणिया ख्रो [| पारिशाटनिकी ] परिशाटन---परि- 
त्याग--- से दाने वाला कर्म-बन्ध; ( झाव ४ ) । 

पारिहच्छी स्री [ दे ] माला; ( दे ६, ४२ ) | 

पारिहटटी स्री [दे] १ प्रतिहारी; २ झागृष्टि, भराषषंण; 
३ चिर-प्रसूता महिषी, बहुत देर से व्यायी हुई मेंस; ( वे ६, 


३० 


पारिहत्थिय वि [ पारिहस्तिक ] स्वभाव से निपुण; ( ठा 
६-पत्र ४४१ ) | 

पारिहारिय वि [ पारिहारिक ] तप्तवी विशेव, परिहार- 
नामक बन रूग्ये नाला; (कस ) । 

पारिहास्थ » * पारिहासक ] कुन-विशय, जैन मुनिम्रों क 
एक ह5 का नामः ( कप्प ) | 

पारी स्त्री | दें | दोहन-मागढ़, जिस में दहन किया जाता है 
वह पात-विशेष; ( दे ६, ३०; गठ३ ४3७ ) | 


पारीण वि [ पारीण ) पार-प्राम; ४ धरीवर्सत्थाण पारीणों ” ' 
' पालका ख्री | पालक्या ] देखो पालंगा; “ वत्थुलपेरग- 


( धर्मीव १३; सिरि ४८६; राम्मत्त ७४ ) । 
पारुअग्ग पुं [ दे | विश्राम; ( दे ६, ४४ )। 
पारुअल्ठ पुं [ दे ] पथुक, चिउड़ा; ( दे ६, ४४ ) । 
पारुसिय देखे फारुसिय; ( आचा १, ६, ४, १ टि )। 
पारुहहल वि [ दे | मालीकृत, श्रणी रूप से स्थापित; “पाली- 
वंध्र च पासहललोम्मिं ”' ( द्‌ ६, ४४ )। 
पारेदई ज्री [ पारापती ] कबूतरी, कबूतर को मादा; ( बिपा 
१, १ )। 


८०; कुमा; सुपा ३२८ )। 
बिशेत्; ( पगण १७ ) । 


२ त्त्त-विशष; ३ 


ने, फान- 


. पारोक्‍्ख व्रि [ पारोक्ष ) परोक्ष-विषय्क, परेक्ष-संबन्धी; ट 


( घमंस ५०२ ) | 
पारोह दखा परोह: ( है ), ४४; गा ४७४; गठठ )। 


पारोहि वि [ प्ररोहिन ] प्ररोह वाला. मंकुर बाला; (गउइ)। ' 
: पालास १ | पालाश ] पलाश-संबन्धी; 
( भग; महा )। वक्र-पालयंत, पालंत, पालिंत, पाले- : 
| पालिखी [ पालि ] १ तालाव आदि का बन्‍्ध; ( सुर १३. 
पालइस्ता, पालिसा, पालेऊझण; ( कप्प; मद्या ), पालेवि ' 
( अप ); ( है ४, ४४१ ) | क - परालियव्च, पालेयव्च; . 


पाल सके [ पालय ] पालन करना, रक्तगा करना । पालेंइ; 
माण; ( सुर २, ?१; से ४६; महा; ओप: कप्प ) | संझ 


( सुपा ४३५; ३१६; महा )। 


गाल दखा पारन्पार्यू। संकह परालइकसा ; ( कप्प ) | 


पाल ( [ दे ] १ कलबार, शराव बेचने वाला; २ वि जीण, ' 


फटा-श्टा: ( दे ६, ७४ )। 
पाल पुंन [ पात्य ] आभूषण-विशेषः “ मुरविं वा पाले वा 


तिगर्य वा कहिसुत्तगं वा ” ( ओप )। २वि, पालक, पालन- | 


कर्ता; " जो सयलसिंघुसायरहो पालु ” ( भवि )। खी--- 
हा; ( वव ४ )। 


पाइअसदमहण्णवो । 


[ पारिहत्यिय--पालित्त 


पालक न [ पाल्डक्य | तस्कारी-विशेष, पालक का शाक; 


( बुह १ )। 
' पालंगा स्रो [ पाछुडः क्या ] ऊपर देखा; ( उतरा ) | 
| परालंत देखो पाल-पालय | 
पालंव १ | प्रालुस्य | १ अवतन्वन, सहारा; " 7 तड- 


विडबिपालंब” ( सुप्रा ६३४ )। - भव का “विशेष; 
: (ओप; कप्प )। ३ दी, लम्बा; ( या + | ४ 


पुंन ध्वजा के नीच लटकता वम्बाज्चल; “ आऊल परालंब ?! 
( पाञ्म )। 


मजारपोाइवर्ल्ल) य पालव्रका ” ( पगण १ -पत्च ३४ ) । 
पालग देखा पालय; ( कप्प; आप; विस २८४१; संति १; 
सुर ११, १०८ ) । 


पालण न [ पालन ] १ रक्षण; ( मह्दा; प्रासू ३ )। * वि, 


रक्तगा-कर्ता; “पम्मल्स पालणों चर (संबाब १६; से ६०)। 


ि पालददुह पूं [ दे | उक्त-विशेष; ( उप १०३१ टी ) | 
' परालप्व पं | दे ] १ प्रतिसार; 
पारेवय पुं [ पारापत ] १ पत्नि-विशेष, क्वूनर; (है १, ' 


३२ वि, विप्तुन; (दें ६. 
६ )। 

. पाछय वि [ पालक ] १ रक्षक; सक्षण-कर्ता; ( सुपा २७६; 
! सात १० )। ३ पुं संधर्मन्द्र का एक आभियोगिक देव; 
(८ )। ६ श्रीकृष्ण का एकपुल; (पत्र २)। ४ 
भगवान महावार के निर्वाण के दिन अभिषिक्त अबंती (उज्ेन ) 
का एक राजा; ( विचार ८६२ )। &£ देव-विमान विशेत; 
( ग़म २ )। 

२ ने, पलाश इच्त 
का फल, किंशुक-फल; ( गउठड )। 


३२; अंत १३; मद्रा ) | 
दखा पाली-पारली । 

' पालिख्री [ दे] १ धान्य मापन का नाप; २ पलल्‍्योपम, 
समय का सुदव पर्सिश-विशष; ( उत्त १८, २८; सुख १८, 
रुप )। 

; पालिआ जी [ दे ] खड्ग-मु्ठि, तलवार की मूठ; ( पाञ्म ) । 
| परालिआ दसला पाछी-पाली; “'उज्जाणयालियाहिं कविउत्तीहिं 
व वहुस्मडढाहिं ” ( धर्मत्रि १३ )। 

: पालित १ [ पादलिप्त ) एक प्रसिद्ध जैनाचार्य; ( पिंड 
/ ४£८; कुप्र १७८ )। 


२ प्रान्स भाग: (गा ६४६ )। 


पालिसांण --पावादुय ] 


फाइअसदमहण्णवो । 
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पालिसाण न [ पादल्िपतीय ] सोगप्ट देश का एक प्राचीन | पराचग वि [ पावक ] १ पविल करने बाला; ( राज )। 


नगर, जो आजकल भी 'पालिताणा' नाम में प्रकिद है; ( कु 
१०६ )। 
पालिशिअ स्त्री [ दे ] १ राजधानी; २ मूल-तीदी. 
निधि, ४ भंगी, प्रकार; ( कप्पू )। 
पालिय वि [ पालित ] रक्षित; ( ठ १०; महा 3 । 
पाली स्री [ पाली ] पंक्ति, श्रणि; (गउड) | देद 
पाली त्री [ दे ] दिशा; ( दे ६, ३० )। 
पालीबंध पुं [ दे ] तालाव, सरोवर; ( दे ६, 
पालीहम्म न [ दे ] ब्रति, बाई; ( दे 


3 भेगदार, 


पाब्दि। 


४डह)) 
६, 45% )। 


पालेव १ [ पादलेप ] पर में किया हुआ लेप; (पिंड ४०३) ' 
दे हा  : प्राचण न | प्रापण प्राप्त, लाभ; (सुर ४; १; 
पाव सक [ प्र+आप | प्राप्त करना | पावइ; ( है ४, २३६) ; ह आज लग य ओ 
हि हे * उप » )। 

कमं-पाविज्ञइ: (उब)। 
४)। ' द्धि देख ॒ 
विद . । परावद्धि देखा पारद्धि: / धमंत्रि १४८ ) | 
कक पावियंत, पावेज्जञमाण: (पगह १, १; अंत २०)। * ५ हर | 


भति---पाविहिसि; ( थि ४३१ )। 

का -याबेत, परायचत; (पिंग; पठम १४, ३ 
संत. - -पाविकण; (पि ४८६ )। हक़ पत्तु, पाेडं; 
( हास्य ११६; महा )। के पावणिज्ज, पाविभअव्व; 
(सुर £, १४२; स ६८६ ) 

पराव देखा पव्चाल"प्लावय । पावेद; ( है ४, ४१ ) | 

पात्र पुंन [ पाप ] १ अशुभ कम-पुदुंगल, कुकर्म; ( आचा; 
कुमा; 2 १; प्रासु २६४ ), 
लेंगा नि” ( गरुऊ १, ६ ) | 
( पगह १, १; कुम्ता 5, ६ ) । 
अशुभ कर्म; (थआाचा ) | 
ऊऊ्म करने वाला; (ठ७ )। 
नरकावास-विशेष; (दर्वन्द्र २६) । 
अशुभ कम-प्रकरति; (राज )। 
दुशचारी; ( पठम ६३ 
[ भ्रमण ] दृष्ट साथ; (उत्त १५, ३ 
[ स्वन्न | हुए स्वप्न, ( कप्प )। 
शास्त्र; (ठा£ )। 

पाव पुं [ दे ] सर्प, सॉप, ( दे ६, १८ )। 

पाव ( अप) देखे पन्त८प्राप्; ( पिंग ) | 

पावंस वि [ पापीकर | पापी, कुकी; ( ठा ४, ४ - पत्र 
२६४ ) । 


२ पापी, अभर्मी, कुकर्मी; 
कस्म न [ कर्मन, ] 


दंड पु [ दण्ड ] 


समण १ 
९ सु मिण पुंन 


४3; महा ) | 


४) । 


पावक्‍्खालब न [ दे, पापक्षालक ] देखो पाउक्खालय; ' 


(स ७४१ )। 


भ्ज्ञ त्‌ (2 दर पृ गा मत - ह ञ्प्प प् 
स्मतरकण पाव वागा मुह काब्रयण देखो पवयण; (हे 


पगइ सी [ ६ प्रति 7 ' धावरण न[ प्रावरण ] वस्व, कपड़ा; (है १, ११४ ) | 
यारि वि [ कारन ] | धावरिय वि [ ध्ावृत ] भ्राच्छादित; ( कृप्र ३८ )। 


पुं अप्रि, वहन; ( सपा १४२ ) | 


; पावग वि [ प्रापक ] पहु चाने वाला; ( सुपा ४०० ) | 
. परावग देखा पाव"पराप: ( आचा; धमंस ४४३ )। 


: पावज्जा (श्रप ) इंखो पव्चज्जा ; 


( भत्रि )। 
परावडण देखा पाय-वडण-पाह पतन; ( प्राप्र; कुमा ) | 


 पाबड़ि देखा पारह्ि; ( तिरि ११०८; १११० )। 


प्रावण वि [ पाचन | पर्रित करने वाला; ( अच्चु ४०; समु 
१४० ) । 

पावण न [ प्छाबन ] १पानी का प्रवाह; * सराबोर 
करना; ( पिंड २४ )। 

॥3 

श२ योग की एक सिद्धि;  पावशमी! छित्रद 

मेरुसिग्संगुलीए मुणी” ( कुप्र १७७ )।॥ 


पावय देखे पाव८पराप; ( प्रासू ४४ )। 


' प्राचय वि [प्रावत] आच्छादित, ढक हुआ; (सुम्म २, ०, ३) 


' पाचय पुन [ दे | वाद्-विशप, ग्रजराती में * पावो 


". ( पउम 
२३ ) | 


* प्रावय देसो पावगलपावक; (उप ४३८ टी; कृप्र २८३; 


सुधा ८; पाग्न )। 
१, ४४; उतरा; णाया १, १३)। 


' वाचयणि व्रि [ प्रबचचनिन, | सिद्धान्त का जानकार, सैद्धानितिक; 


कम्मि वि [ कमिन ] 


( चेइय ११८ ) । 
पावयणिय वि [ प्रावचनिक ] ऊपर देखो; ( सम ६० )। 
परावरअ देखा पावारय; ( स्वप्न १०४ )। 


पावस देखो पाउल; ( कुप्र ११० )। 


- पाचा मी [ पापा | नतगरी-विशप, जो आजकल भो क्रिहार के 


सुय न [ श्रुत ] दुए ! 


पास पाव्रापुरी के नाम से प्रसिद्ध है; (कप्प; ती ३; पंचा १९, 
१३; पर 2४; विचार ४8 ) । 


_पावाइ थि | प्रवादिन ] बाचाट, दार्शनिक; ( सूझ २, ६, 


११ )। 
पाचाइश वर [ ध्राद्याजिक ] संन्यासी; ( स्यण २२ )। 
पायाइओअ वि [ प्रावादिक ] देखो पाबाई; ( आचा-)। 
पाचाइअ | त्रि [ प्राबादुक ] वाचाट, दाशंनिक; ( सूझ 
परावादुय | १, १, ३, १३: २, २, ८०; पि २६४ )। 
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पायार पुं [ प्रावार ] १ रुँछा वाला कपड़ा; २ मां 
कम्बल; ( प्‌ ८४ )। 

पावाय्य देखा पारय-प्रावारक; ( है १, २७१; कुमा ) | 

पावालिआ स्त्री [ प्रपापालिका ] प्रपा पर नियुक्त ख्री; 
(गा १६१ )। 

पावासु 

पावाछुअ | १०४; है १, ६५; कुमा ) | 

पाविअ वि [ प्राप्त ] लब्घ, मिला हुआ; ( सुर ३, १६; स 
६८६ )। 

पाविञअ वि [ प्रापित ] प्राप्त करवाया हुआ; 
मच्छ २७ )। 

पाविअ वि [ प्लाचित ] सराबोर किया हुमा, खूब भिजाया 
हुआ; ( कुमा )। 

पाविद्ट वि [ पापिष्ठ ] अत्यन्त पापी; ( उब ७२८ टी; सुर 
१, २१३; २, २०४;,सुपा १६६; भ्रा १४ )। 

पावोढ देखा पाय-वीढ; (पठन ३, १; है १, २७०; कुमा)। 

पाघीयंस दखा पावंस; ( पि ४०६; ४१४ ) | 

पाबुअ वि[ प्रावृत ] झाच्छादित; ( संक्ति ४ )। 

पाबेज्जमाण देखो पाव-प्र + आपू। 

पाबेस वि [ प्रावेश्य ] प्रवेशाचित, प्रवेश के लायक; (झोप)। 

पाबेस पुं [ प्रावेश ] वस्र क दोनों तरफ लटकता दझेँछा; 
( णाया १, १) | 

पास सक [ द्रश[ ] १ देना । ईद जानना। पासइई, पासेइ; 
( कप्प )। पासिमंरपश्य; ( झाचा १, ३, ३, ५) । 
कर्म--पासिजअइ; ( पि ७० )। वकृू-पाखंत, पासमाण; 
(स ७४; कप्प )। संकृ-पाखिडं, पासित्ता 
पाखिसाणं, पासिया; (पि ४६५; कप्प; पि ६८३; महा)। 
हक --पासित्तए, पासिडं; ( पि ४७८; ५४७७ ) | कृू-- 
पासियव्व: ( कप्प ) | 


( सण; नाट--- 
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पास पुं [ पाश्व ] १ वतमान अवसपिणी-काल के तेईसनें ' 
२ भगवान्‌ पार्खवनाथ का ' 
३ न. कन्या के नीच का ; 


जिन-देव; ( समर १३; ४३ )। 
भ्रधिष्टायक यक्ष; ( संति ८ )। 
भाग, पॉजर; ( णाया १, १६ )। 
४, १७६ )। 
पार्श्ञनाथ की परम्परा में संजात; ( भग )। 
पास पुं [ पाश ] फाँसा, बन्धन-रज्जू ; 
ओप; कुमा ) | 


४ समीप, निकट; ( सुर 


पाइअसदमहण्णवो | 


। 
| ह्वोइ जह रंगो ” ( भाव २) । 
। 
| 


वि [प्रवासिनू, “क] प्रवास करने वाला; ( पि | 


( सुर डे, ३३४७; | 


[ पाधार--पासबल 


| पास न [ दे ] १ झाँख; ३ दाँत; ३ कुन्त, प्रास; ४ वि 
विशोभ, कुडोल, शोभा-दीन; ( दे ६, ५४ )। £ भन्य 


वस्तु का अल्प-मिश्षण; “ निच्चुन्नों तंबोलो पासेण विणा न 


| 'पास वि [ 'पाश ] अ्पशद, निकृष्ठ, जधन्य, कुत्सित; “एस 


पासंडियपासा कि करिस्सइ” ( सम्मत १०२ ) | 

पासंगिअ[वि [ प्रासड्रिक ] प्रसंग-संबन्‍न्धी, झलुषंगिक; 
( कुम्मा २७ )। 

पासंड न [पासण्ड] १ पाखगड, असत्य धरम, धर्म का ढोंग; 
(ठा १०; णाया १, ८; उतरा; आव ६ )। २ अत; ( भणु)। 

पासंडि + वि[ पासण्डिनू, 'क ] १ पाखंडी, लोक में 

पासंडिय | पूजा पाने के लिए धर्म का ढोंग रचने वाला; 
( मद्दानि ४; कुप्र २५७६; सुपा ४8; १०६; १६२ )। 
२ पूं ब्ती, साधु, मुनि; “पव्थदए अणगारे पासंड (१ डा) चरग 
तावस भिक्‍्खू । परिवाइए ये समणे ” ( दसनि २--गाथा 
१६४ )। 

पासंदुण न [ प्रस्यन्दून | करन, टपकना; ( वह १ )। 

पासग वि [ दश क ) देखने वाला; ( झाचा )। 

पासग पुं [ पाशक ] १ फॉँसा, बन्धन-रज्ु; ( उप ४ १३; 
सुर ४, २४५० )। २ पासा, जुआ खेलन का उपकरण-विशेष; 
(जं३) 

पाखग न [ प्राशक ] कला-विशेष; ( भोप )। 

पासण न [ दर्शन.] अवलाकन, निरीक्षण; (पिंड ४७४; 
उप ६७७; ग्रोघ ४४; छुपा ३० )। 

पासणया श्री. ऊपर देखो; ( भाघ ६३; उप १४८; णाया १, 
१)। 

पासणितञ वि [ दे ] साक्षी; ( दे ६, ४१ )। 

पासणिअ वि [ प्राश्निक ] प्रश्न-कर्ता; ( सूम्त १), २,९, २८; 

आचा )। 

पासत्थ वि [ पाश्वस्थ | १ पाश्व में स्थित, निकर-स्थित; 
( पठम ६८, १८; से २६७; सूझ १, १, ३२, £ )। 
२ शिथिलाचारी साधु, ( उप ८३३ टी; णाहा १, ५; ६;--- 
पत्र २०६; साध ८८ )। 

पासत्थ तर [ पाशरूथ | पाश में फैंसा हुआ, पाशित; ( सूप 


अवच्चिज्ज वि [ पत्यीय ] भगवान्‌ | १, १, २, £ )। 


| पासल्‍ल न [ दे ] १ द्वार; ( दे ६, ७६ )। २ वि, तिर्यक्‌ 
' बक; ( दे ६, ४६; से ६, ६२; गठड )। 
' पासहल देखो पास>-पाश्वं; ( से ६, ३८; गउड )। 


पासहल -पाहुडिआ ] पाइअसदमदृण्णवो । कषई३ 


पासह्ल झकर [ तिश्रेश्ध , पार्श्वाय ] १ वक दोना। २ पार्ख | पाखिहल वि [ पाश्विक ] १ पास में रहने वाला; २ पाश्वौ 
घुमाना । “पासल्लंति महिहरा ” ( से ६, ४४ )। वकृू-- । शायी; (पव ४४; तंदु १३; भग ) ।. 
पासहलंत; ( ते ६, ४१ ) | | पासी ख््री [ दे ] चूडा, चोटो; ( दे ६, ३०७ )। 
पासहलूइअ देलो पासह्लिअ; ( से ६, »०)। | पासु दखो पंखु: ( है १, २६; ७० )। 
पासछिलि वि [ पाशिव॑न्‌ ] पार्शव-शयित; “ उत्ताणगपासलली | पाखुत्त देखो पसुत्त; ( गा ३२४; घुर ३, ८२; ६, १६८ 
नेसज्जी वावि ठाण ठाइत्ता ” ( पव ६७; पंचा १८, १४ )। | हैं ) ४४; कुंत्र २५० )। 
पासहिलिअ वि [ पाश्वित, तिर्यक्त ] १ पार्ख में किया | पासेइय वि [ प्रस्वेवित | प्रस्वेद-युक्त; ( भवि ) । 
हुआ; २ टेढा किया हुआ; ( गउड; पि ४६६४ )। पासेह्लिय वि [ पाश्त्ेबत्‌ ] पाश्व -शायी; (६ से ) 
पासत्रग न [ प्रह्मतरग ] मूत्र, पेशाव; ( सम १०; कस; पासोअल्ल देखो पासहल-तियंब्च्‌ ! वकृ--पासोअदलंत; 


कप्प; उवा; सुपा ६२० ) । (से ६, ४० )। 
पासाईय देखो पासादीय; ( सम १३०; उवा ) | ३ अप ) है [ प्र+ अर्थ ] प्रार्थना करना | पाहसि; 
३४६ )। 


पासाकुसुम॒ न [ पाशाकुछुम | पुखर-विशेष। “छप्पप्र 
गम्मसु सिसिर पासाकुपु्मेहिं ताव, मा मरधु” / गा ८१६ )। 

पाखाण पुं [| पाषाण ] पत्थर; ( है १, २६२: कुमा ) । 

पासाणिशअ वि [ दे ] साक्ती; ( दे ६, ४१ )। 

पासाद देखो पासाय; ( ओप; त्वप्न ४६ ) । 

पासादिय त्रि [ प्रसादित ] १ प्रसन्‍न किया हुआ। २ न, 
प्रसन्‍न करना; ( णाया १, £ >पत्र १६५ )। 

पासादीय वि [ प्रासादीय ] प्रसन्‍नमा-जनक; (उत्रा; ओप)। 

पासादीय वि [ प्रासादित ] महल वाला, प्रासाद-युक्त; (सूझ 
२, ४», १टी )। 


पासाय पुंन [ प्रासाद ] महल, हर्म्य; ( पाञ्न; पउम ८०, 


पाहूंड दखा पासंड; ( पि २६५ )। 

पाहण देखा पाहाण; “ महंत पाहणं तयं ” ( श्रा १२ ), 
५ चअउकाणा समतीरा पाहणबद्धा य्र निम्मविया ” (थ्रमवि ३३; 
महा; भवि )। 

पाहणा देखो पाणहा; “ तेग्च्छि पाहणा पाए” ( दस 
३, ४ )। 

पाहण्ण] न [ प्राधान्य] प्रधानता, प्रधानपन; ( प्रासू ३२ 

पाहन्‍न / आप ७७२ )। 

पाहर सक [ ध्रा+ हे ] प्रकप मे लाना, ले झाना । पाहराहि; 
( सूझ, ४, २, ६ )। 


डिलिय ५ / पे । पाहरिय वि [ प्राहरिक ] पहंरदार; ( स ४२४; सपा ३१२; 
४ )। चलडिंसय ५१ [ !व॑सक | श्रट्ठ महल; ( भग; ४४६६ )। [ । 'हंखार; ( 


आप )। 


किक नर की वअटिकर रे..." ज+ “"चजपज-+-++5--+++>+->5-+>>«< ““++++>--> -« 


॥ 

। 

| 

| पाहाउय देखा पाभाइय; (सपा ३५; ४५६ ) | 
पासासा ज्री [ दे ] भल्‍ली, छोटा भाला; ( दे ६, १४ )। । पाहाण पुं [ पाषाण ] पत्थर; ( ह १, २६२; महा ) । 
पासाव । पुं [दे ] गवाक्ष, वातायन; (पढ़; दे ६, | पाहिज्ज देखा पाहैज्ज; ( पाम्म )। 
पालावय | ४३ )। | पाहुड न [ प्राभत ] १ उपहार, भेंट; (है १, १३१; ३०६; 
पासि वि [ पाश्विन ] पार्शस्थ, शिथिलाचार्री साधु; “पासि- | विपा १, ३; कपर २७; कंप्पू; महा; कुमा )। २ जैन ग्रन्थां- 

सारिच्छो ” ( संबोध ३४ )। । श-विशेष, परिच्छेद, अध्ययन; ( सुज १; २; ३)। ३ प्राभत 

पासिद्धि देख पसिद्धि; (ह १, ४४) । | का ज्ञान; (कम्म १, 2 )। पाहुड न [ प्राभृत] १ 


पासिम वि [ द्वश्य ] दशनीय, शैय; ( झाचा )। ! ग्रन्थांश-विशेष, प्राभत का भी एक अंश; ( खुल १, १; २ )। 
पासिमं देखा पासन्द्श । ! २ प्राथनप्राभत का ज्ञान; ( कम्म १, ७)। पाहुडसमास 
पासखिय वि [पाशिक] फॉँसे में फँसाने वाला; (परह १, २)... पुंन [ 'प्राभतसमास ] पझनक प्रामतप्राभतों का ज्ञान 
पासिय वि [ स्पृष्ट ] छुआ हुआ; ( झाचा --पासिम ) | ( कम्म १, 2 )। 'समास पुंन [ :समास ] झनेक प्राभतों 
पासिय वि [ पाशित ] पाश-युक्‍त; ( राज ) | . का ज्ञान; ( कम्म १, २) । 

पासिया स्त्री [ पाशिका ] छोटा पाश; ( महा ) | | पाहुडिआ खी [ प्राभतिका १ भेंट: उपहार; ( प्र ६०)॥ 


पासिया देखों पास>दश । २ जैन मुनि की भि्षा का एक दोष, विनक्तित समय से पहले- 


७३७ 


मन में संकल्पित भिक्ता, 

( पंचा १३, ४; प्र ६७; ठा ३, ४-८ 
पाहुण वि [ दे ] विकंय, बेचने की वस्तु; | दें ६, 
दाहुण ) 
पाहुणग 
पाहुणय 2 


पत्र १६६ )। 
4० ) ॥ 
कुप्र 4९२; ओएप; 


सुर ३, 5४; स॒प्रा १३; 


काल ) | 


महा; 


म निशि | 
पाहुणिअ पुं [ प्राधुणिक ] अतिथि, महमान; (काप्र २२४) 
पाहुणिभ पुं [ प्राघुनिक] ग्रह-विशेष, अ्द्माधिद्रायक देव-विशेष; . 


(ठा २, ३ )। 


पाहुणिज्ज वि [ प्राहवनोय | प्रकृ? संप्रदान, जिसका दान : 


दिया जाय वह; ( णाया १, १ टी--पत्र ४ )। 
पाहुण्ण ) न[प्राधुण्य, के |] दातिथ्य, अतिथि का 
पाहुण्णण * सत्कार; “करय॑ मंजरीए पाहुण(/ गण ते? 
पा!हण्णय ) ( क्प्र ४२३ उप १०३१ टी )। 


पाहेअ न [ पराथेय] रास्ते में व्यय करने की सामग्री, मुसाफिरी ' 


में खाने का भोजन; अभि 
ध्८; सुपा ४९८ )। 

पाहेज्ज न [ दे, पाथेय ] ऊपर देखा; ( दे ६, २४ ); 

पराहेणग ( द ) देखे पहेणग; ( पिंद श८८ )। 

वि देख! अबि; ( है २, २१८; स्वप्त ३७; कुमा; भत्रि ) । 

पिञअ सके [पा ] पीना। पिझइ; (है ४, १०; ४१7; गा 
१५) )। भुक्का 
« पाण (गा १३ अ; २८६; से २, 
संक्ष / ऊबा, पेच्चा, पिएद्रण; ( फप्प; उत्त १७, ३; 
मर्मत्र २४ ), पिणव्रिणु ( अप ॥; ( संग )। प्रयी - 
पिग्यावए; ( दस १०, ३२ ) । 

पिअ पुं [ प्रिय ] १ पति, कान्‍्त, स्त्रामी; (कुमा )। २ इए, 
प्रीति-जनक; ( कुम्ा )। अम पुं [ 'तम ] परनि, कान्‍्त: 
(गा १६; कुमा )। 


( उक्त 45, १८; महा; से 


'कारिणो स्त्री [ (कारिणी ] भगवान्‌ महावीर की माना का 
नाम, लिशला देवी; (क्रप्प )॥ गंध ५ [ प्रत्थ | एक 
प्राचीन जैन मुनि, आचार्य सुस्थित ओर सुप्रतिबद्ध का एक 
शिप्य; ( कप्प )। जाअ त्रि [ जाय ] जिसका पत्नी 
प्रिय हो वह; (गा ४१८ )। जाआ मी [ जाया 
प्रेम पाव पत्नी; ( गा १६४ )। 'देसण थे [ दर्शन ] 5 
जिसका दर्शन प्रिय. प्रीतिकर - हो बह; ( गाया १, ॥ 
पक्ष १६5 औप )। २ पुं, दव-बिशेष; ( ठा २, ३--पत्र 


इअसद्दमहण्णवो । 


उपहार रूप मे दीजाती भिन्ना; , 


पुं [प्राघुण, “'क] अतिथि, मत्मान; (झोवभा ४३; , 


अपिइत्थ; ( आचा )। वकू पिछंत, , 
9; बिपा १, १ )। ' 


'अप्ता ख्री [ तमा ] पन्‍नी, भार्या: : 
( कुमा )। अर वि [ “कर |] प्रीति-जनक; (नाट पंग)। | 


[ पाहुण-पिअणा _ 


5६ )। दंसणा स्त्री [ देश ना ] भगवान्‌ महावीर की 
पुत्री का नाम; ( आवम )। अंम्म वि [ धर्मन्‌ ] १ धर्म 
की श्रद्धा वाला; ( णाय्रा १,८ )। ३ पूं भरी रामचन्द्र क 
साथ जन दीज्ञा लेने वाला एक राजा; ( पउम ८४, £ )। 
मसाउग पुं | श्रातृ ] पति का भाई; (उप ६४८ टी )। 
| 'भासि वि [ भाखिन ] प्रियवक्ता; (महा ४८ ) । 
“मित्त ( [ 'मित्ज | १ एक जैन मुनि, जो अपने पीछले भव 
में पाँचवाँ वासुदेव हुआ था; ( पउम २०, १७१ )। 'मैलय 
वि [[ मेक ] १ प्रिय का मेल - संयोग--कराने वाला; २ 
न. एक तीर; (स ४५५१) । “डय वि [ युधष्क ] जीवित- 
प्रिय; ( आचा )। यंग वि [_ यत, तत्मक ] आत्म- 
प्रिथ: ( आचा )। 

' विश्व देखो पीआ; “पीआपीझं पिश्मापिश्मं/ (प्राप्रु; सण; भवि)। 

! विभ दखो पिड; ( प्रासू 5६; १०८ )। हर न [ गृह ] 

पिता देव घर, पीहर; ( पठम १७, » ) | 
पिअशआ देखे पिआ; ( श्रा १६ )। 
पिअइड ( अप ) वि[ प्रीणयित ] प्रीति उपज्ान वाला, खुश 

! करने बाला; ( भवि ) | 

: विश्उलिटिय ( अप ) देखो पिआ; ( भवि ) । 

' विश्ंकर वि [ प्रिपंकर ] १ अभीए-कर्ता, इश-जनक; ( उत्त 
११, १४) । २ पुं, एक चक्रार्ती राजा; (उप ६०»२)। ३ 
रामचन्द्र के पुत्र लग्न का पू जन्म का नाम; (पठम १०४, २६)। 

विशंगु ६ [ प्रियड़र ] १ वत्त-विशेष, प्रियंगू, ककदनी का पेड़ 
( पाये; औप; सम १४६२ )। २ कंग्रु, मालकॉगनी का पेड़ 
/ पिययुगा कंसू / (पा )। ६ खी एक स्त्री का नाम; 
(दिपा १, १० )। “छड्या स्त्री [ छतिका ] एक श्री 
का नाम, ( महा ) | 

पिल्ंदय वि [ प्रियवद ] मधुर-भापी; (सुर १, ६१; ४, 
११८; मद्दा ) | 

पिभंवाइ वि [ णियववादिन ] ऊपर देखों; (उत्त ११, १४; 
सुर ११, १४ ) | 

विअण न [ दे | दुग्ध, दे: (दे ६, ४८ )। 

पिआण न॒[_ पान ] पीना; “तुहथन्नपियणनिरयं” ( धर्मवि 
१२६; सुख 3, 4: उप १३६ दी; से २६३; सुपा २४४६ 
चइयू ४०० ) | 

पिश्षणा सी [ पृतना] सेना-विशेप, जिसमे २४३ हाथी, २४३ 
रथ, ७२६ घोड़ और १२१६ प्यादें हो बट लश्कर; ( पउम 

| ४६, | ) | 


पिभमा--पिंगल ] पाइमसइमहण्णवो । $३५ 


पिअम्ता ञ्री [ दै ] प्रियंग उत्ता; ( दे ६, ४६; पाञ्म )। (सुपा ६०१) । 'उछा, उछी ख्री [ व्यस्त] पिता की बहिन; 
पिअमाहवी स्री [ दे ] कोकिला, पिछली; (दे ६, ४१; पाग्म )। | (गा ११०; है २, १४२; पाञ्म; णाया १, १६) , “कोंतिं 
फिभय पुं [ प्रियक | उत्त-विशेष, विजयसार का पेड; (औप )। | पिउत्यिं (१ छिछ) सक्कारेइ” (णाया १, १६--पतर २१६)। 
पिअर पुंन [ पितू ] ३ माता-पिता, माँ-बाप; “सुखंतु निग्णय- | पिंड पुं [ पिण्ड ] मृतक-भोजन, श्राद्ध में दिया जाता 


मिमं पियरा”, “पियराई रुग्ंताईं”( धर्मवि १११ ) | २ पुं, 
पिता, बाप; ( प्राप्र ) | 

पिअरंज सक [ भज्ञ_] भाँगना, तोइना । पिग्नरंज३; ( प्राकृ 
ज्ड )। 

पिअल ( झप ) देखो पिअ-प्रिय; ( पिंग ) । 

दिआ स्त्री [ प्रिया ] पत्नो, कान्‍्ता, भार्या: ( कुमा; हका 
६६ )। 

पिआमह पुं [ पितामह ] १ त्रग्मा, चतुरानन; ( से १, १७: 
पाग्म; उप ४६७ टी; स २३१ )॥ २ पिता का पिता; (उव) । 
'तणअ पुं [_ तनय] जाम्बवान, वानर-विशेष; (से ४, ३७) | 
त्थन [ सत्र ] मख-विशष, व्द्मास्र; ( से १४६, ३७ )। 

पिआामही स्री [पितामही ] पिता की माता; (सुपा ४७२ )। 

पिआर (प्रप ) वि [ प्रियतर ] प्यारा; ( कुप्र ३९; भवि )। 

पिआरी (अप) ख्री [प्रियतरा] प्यारी, प्रिया, पत्नी; (पिंग) । 


पिआल पुं [ प्रियाल ] इक्त-विशप, पियाल, चिरोंजी का पेड़; । 


( कुमा; पा; दे ३, २१; पगणा १ )। 

पिआहलु पु [ प्रियालु] उत्त-विशेष, खिन्‍नी, खिरनी का गाछ; 
( उर २, १३ )। 

पिद दखो पीह; “तर पिश्ए सिद्र ” ( पठम ११, १४ )। 

पद पुं [पिलु ] १ पिता, बाप; (उप छरपटी )।! 
२ भमघा-नक्षत्र का अधिष्ठायक देव; (खुज १०, १३; पि ३६१)। 


'मेह पु हे मेघ ] यज्ञ-विशेष, जिसमें बाप का होम किया ;| 


जाय वह यज्ञ ( पठम ११, ४२) | चण न [ वन ] 
श्मशान; ( सपा ३५६ ) | हर न [ गृह | पिता का घर, 
पीहर; ( पउठम १८, ७; सुर ६, २३६ ) । देखो पिडड । 
पिदज्ज पं [ पितृब्य ] चाचा, बाप का भाई; “सुपरासों वीर- 
जिणपिदिम्जो (? ज्ञो)” ( विचार ४७८ )। 
दिश्य त्रि [ पैतृक ] पिता का, पिलृ-संबन्धी; ( भग )। 


पिंड 3] पुं [पति ] १ बाप, पिता; (सुर १, १७६; | 


पिठआ | ओऔष; उबः है १, १३१ ) | २ पुंन, माँबाप, माता- 
पिता; “झन्‍्नया मह पिऊणि गार्म फ्ताई” ( घर्मवि १४७; 

सुपा १२६ )। कम पुं [ क्रम ] फितृ-वंश, पितृ-कुल; 

( कुमा )। कुल न [ 'कुछ ] पिता का वंश; 

(षह्‌ )। 
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घर न [ गृह ] पिता का धर, पीह; 


भोजन; ( भाचा २, १, २ )। भगिणी स्री [ भगिनी ] 
फूफा, पिता की बहिन; ( सुर ३, ८२ )। बह पुं [पति ] 
यम, यमगज: ( हे १, १३४ )। वण न [ घन ] रुमं- 
शान; (पउम १०४, ४१; पाग्म; है १, १३४ ) | सिआ 
स्री [ प्वस ] फफा; ( हे २, १८२६ कुमा )| 'सेण- 
कण्हा ख्री [ सेनक्णा] राजा श्रेणिक की एक पत्नी; (पंत 
२४) | 'स्लिया देखो स्टिआ; (विपा १, ३---पत्र ४१)। 
। हर देखो 'घर; ( सुर १०, १६; भवि ) | 

| पिउ्न देखो पिद्य; ( राज )। 

' पिउच्चा स्त्री [ दे, पितृष्वल ] फुफा, पिता की बहिन; 
| (षड्‌ ) | 
| को 
| पिडच्छा 


| 
| 
| 
| 


स्री [दै] सखी, वयस्या; (षड्‌ १७४; 
२१० )। 
पिउली ख्री [ दे) १ कर्पास, कपास; २ तूल-लतिका, हई को 

पूनी; ( दे है; ४ ) ॥ 
| पिउब्ल देखो पिंड; (है २, १६४ ) | 
| पिंकार पुं [ अपिकार ] १ “भपि' शब्इ; २ भपि शब्द को 
!। व्याख्या; (ठा १०--पत्ष ४४४ )। 
! पिंखा खी [प्रेडरुग ] हिंडोला, डोला; ( पाग्म ) । 
: पिंखोल सक [ प्रेड्लोलय ] कूलना। वकू-पिंखोलमाण; 
| ( राज )। 
: पिंग देखे पंगज"्यद्‌ ; ( कुमा ७, ४६ ) । 
; पिंग पुं [ पिड़ू ] १ कपिश वर्णा, पीत वर्ण; २ वि. पीला, पीत 
रंग का; ( पाञ्; कुमा; णमि १४ ) । ३ पुंख्री, कपिंजल 
पत्ती। स्री- गा; ( सूम १, ३, ४, १३ )। 
| पिंगंग पं [ दे ] मर्कट, बन्दर ( दे ६, ४८ ) । 

पिंगल पुं [ पिडुल्ठ ] १ नील-पीत वर्ण: ३ वि. नील-मिश्नित 
| परीत वर्ण वाला; (कुमा; ठा ४, ३; औप )। ३ पूं, अह- 
विशेष; (ठा २, ३ )। ४ एक यज्ञ; ( सिरि ६६६ )। 
४ चक्रवर्ती का एक निधि, आभूषणों की पूर्ति करने वाला एक 
निधान; (ठा ६; उप ६८६ टी) | ६ ऋू्ण पुदुल-विशेष; (सुज 
२०) । » प्राकृत-पिंगल का कर्ता एक कवि; (पिंग) । ८ एक जैन 
उपामक; (भग) । ६ ने प्राकृत का एक छल्द-ग्रन्थ; (प्िंग) । 


) 


४] 


झुपाश्वनाथ के समीप दीक्षा ली थी; (सपा £६ )। कख वि 


(िक्ष] १ नीली-पीली झाँख वाला; (ठा ४, २--पक्ष २०८) । | 


३ पुं पत्ति-विशेष; ( पयह १, १; झोप )। 
पिंगलायण न [पिडुलायन ] १ गोत्-विशेष, जो कौत्स गोल 


की एक शाखा है; ३ पुंख्री, उस गोल में उत्पन्न; (ठा ७)। | 


पिंगलिअ वि [ पिड्ुलित ] नीला-पीला किया हुआ; (से ४, | 


१८; गउड; सुपा ८० )। 
पिंगलिअ वि [ पेड़लिक ] पिंगल-संबन्धी; ( पिंग )। 
पिंगा देखो पिंग। 
पिंगायण न [ पिड्डायन ] मधा-नत्ञत का गोल; ( इक )। 
पिंगिभ वि [ गहीत ] ग्रहण किया हुआ; ( कुमा ) | 
पिंगिम पंख [ पिड्िमन, ] पिंगता, पीलापन; ( गउड )। 


पिंगीकय वि [ पिड्ढीकृत ] पीला किया हुआ; “ घणथणघु- | 


सिणिक्कुप्पंकपिंगीकय व्यू ” ( लहुझ ७ )। 
पिंगुल पूं [ 
पिंचु पुंखी [ १९ पकत्र करीर, पक्का करील; ( दे ६, ४६ )। 
पिंछ ) देखो पिच्छ; ( झाचा; गउड; सुपा ६४१ )। 
फ्छिंड | 


पिंछी ख्री [ पिच्छी ] साधु का एक उपकरण; “ नवि लेइ 


जिया पिंछीं (१ छि )” (विचार १२८ ) | 


पिंछोली स्री [दे] मुँह क पत्रन से वजाया जाता तृण-मय 


वाद्य-विरोष; ( दे ६, ४७)। 


पिंज सक [ पिज्_] पीजना, रूई का धुनना | वक् -पिजत; | 


( पिंड ४०४; ओोघ ४६८ )। 
पिंजण न [ पिज्ञन ] पीजना; (पिंड ६०३; दे ७, ६३ )। 


पिमर १ | पिजर ] १ पीत-रक्त वर्ण, रक्त-पीत मिश्रित रंग; | 


३ वि, रक्त-पीत वर्णा वाला; ( गउछ; कुप्र ३०७ )। 


पिंजर सक [ पिश्वरय ] रक्त-मिश्षित पीत -वर्य-युक्त करना | | 


बकू--पिंजरयत; ( पठम ६२, ६ )। 

पिंजरण न ॒[ पिज़्रण ] रक्त-मिश्रित पीत वर्षा वाला करना 
(सण ) । 

पिंजरिअ वि. [ पिज्जरित ] पिब्जर वण वाला किया हुभा 
( हम्मीर ११; गउड; सुपा ५१४४ )। 


पिंजरुड पु [ दे ] पत्ति-विशेष, भाराइ पत्ती, जिसके दो मुंह | 


होते है; ( द्‌ ६, ४० ) | 
पिंजिश वि | एिज्लित ] पीजा हुआ; ( दे ०», ६४ )। 
पिजिम ति [ दे ] विधृत; ( दे ६, ४६ )। 


पाइअसदइमहण्णवो । 


'क्मार पुं [ 'कमार ] एक राजकुमार, जिसने भगवान्‌ 


] पत्ति-विशेष; ( पगह १, १--पत्र ८ )। 


[ पिंगलायण--पिंडलग 


| पिंड सक [ पिण्डय ] १ एकलित करना, संश्लिष्ट करना । ३२ 
| अक, एकतित होना, मिलना | पिंडेड, पिंडयए; ( उब; पिंड 
६६ )। संकृ--पिण्डिकण; ( कुमा )। 
| पिंड पुं | पिण्ड ] १ कठिन द्रव्यों का संश्लेष; (पियडभा २) 
२ समूह, संघात; (झोघ ४०७०; विते ६०० ) | ३ गुड़ 
| वमैरः की बनी हुईं गोल वस्तु, वतलाकार पदार्थ; ( पण्ह २३, 
. ४)। ४ भिक्षा में मिलता झाहार, भिक्षा; ( उद; ठा ७) 
। ४ देह का एक देश; ६ देह, शरीर; ७ घर का एक देश; 
| ८ अन्न का गोला जो पितरों के उद्देश पे दिया जाता है; ६ 
| गन्ध-द्य विशेष, सिहुलक; १० जपा-पुष्प। ११ कबल, ग्रास; 
| १२ गज-कुम्भ;। १३ मदनक बृक्त, दमनक का पेड; १४ न, 
। भ्राजीविका; १४ लोहा; १६ श्राद्ध, पितरों को दिया जाता 
। दान; १७ वि, संहत; १८ घन, निबिड़; (है १, ८४ )। 
| “क्प्पिअ वि [ 'कल्पिक ] सर्वथा निदोंप भिक्ना लेने वाला; 
(व ३)। 'गुलास्री [ गुला ] गुड़-विशेष, इक्तुरस 

। का विकार-विशेष, सक्र बनने के पहले की अवस्था-विशेष; 
| (पिंड २८३ )। 'घर न [ “गृह ] कर्दम से बना हुआ घर; 
(व ४ )। त्थपुं[ सथ ] जिन भगवान्‌ की अवस्था- 
विशेष; “न पिंडल्थपयत्थावत्थ॑तरभावणा सम्मं ” ( संबोध 
२ )। त्थपुं[ ।र्थ] समुदायाथं; (राज )। 'द्राणन 
| [ दान ] जिण्द देने की किया, भ्राद्ध; ( धर्मवि २६ )। 
| 'पयडि स्त्री [ प्रकृति ] अवान्तर भेद वाली प्रकृति; (कम्म 
| १, २४) | 'वद्धण [ वर्धन] प्रहार-त्रद्धि, कवल-तद्धि, झन्न- 
। प्राशन; (झंत)। 'वद्धावण न [ 'वर्धेन ] भाहार बढ़ाना; 
| (औप)। चाय पुं [पात] भिक्षा-लाभ, भाहार-प्राप्ति; ( ठा 
। ४, १; कस )। वास पुं [ वास ] सुहण्जन; (भाँवे ) | 
| विस्ुड्ध, विसोहि स्री [ “विशुद्धि ] भिक्षा की निर्दोषता; 
। ( भंत; भोषभा ३ )। 
| पिंडग पुं [ पिण्डक ] ऊपर देखो; ( कस ) | 
। पिंडण न [ पिण्डन ] १ द्व्यों का एकल संश्लेष; ( पिंडभा 
| ६)। २ ज्ञानावर्णीयादि कम; ( पिंड ६६ )। 
। पिंडणा स्त्री [ पिण्डना ] १ समूह; ( झोघ ४००) । २ 
। दरब्यों का परस्पर संयाजन; ( पिंड २ )। 

पिंडय देखो पिंड; ( भोधभा ३३ ) । 
पिंडश्य न [ है | दाडिस, भनार; ( दे ६, ४८ )। 
| पिंडलूश्य वि दिं] पिगडीकृत, पिरडाकार किया हुआ; ( दे ६, 
(४; पा )। 

पिंडलग न [ दे ] पटलक पुष्प का भाजन; (ठ ७ )। 


'पिंडबाइअ --पिच्छा ] पाइअसइमहफए्णवो । ३७ 


पिंडवाइअ वि [ पिण्डपातिक, पैण्डपातिक ] भक्त-लान | पिक्ख सक [ प्र+ईक्ष ] दखना। पिक्खइ; (भवि )। 
वाला, जिसको भिक्ता में भाहार की प्राप्ति हवा वह, (ठा ४, । वकू--पिक्खंत; ( भवि )। कू--पिक्खेयव्ल; (सुर ११, 


१; कस; झोप; प्राक्ृ £ ) | | १३३)) 
पिंडार पुं [ पिण्डार ] गांप, ग्वाला; ( गा ७३१ ) | । पिक्खग वि [ प्रेक्षक ] निरीक्षक, द्र्ष्ठा; ( तो १०; घमंवि 
पिंडालु पं [ पिण्डालु ] कन्द-विशेष; ( भ्रा २० ) । | १६४ )। 


पिंडि' देखो पिंडी; ( भग; णाया १, १ टौ--पत्र ४ )। पिक्लण न [ प्रेक्षण ] निरीक्षण; ( राज )। 
पिंडिम वि [ पिण्डिम] १ पिण्ड से बना हुमा, बहल; ( पण्ह | पिक्खिय ही [ प्रेश्चित ] वृष; ( पि ३६० )। 
२, (“पल १४० )। १२ पुदुल-समृहरूप, संघाताकार; ऐिग देखो पिक; ( कुमा )। 
( णाया १,१ टी -पत्र ६; झौप ) । | हर पुं[ बज कर्पास, | | दे ६, ७८ । लया ख््री 
पिंडिय वि [ पिण्डित] १ एकलित, इक्ठ्ा किया हुआ; | लता | का हह की का 0 8 8 5६ )॥. हि 
( सूमनि १ ५ पंचा १४, 3; महा )। २ गुणित; (भोष)। | पा [ पिखुमन्द ] निस्‍्ब दत्त, नोम का पेड़; ( मोह 
पिंडिया ख्री [पिण्डिका] १ पियडी, पिंडली, जानू के नीचे का पिल्‍्च- ॥ मे: अल्ये पलक अंगती ; 
मांसल झवयव; ( महा )। २ वतुलाकार क्ल्तु; ( झोप )। पिच्चा | है गाव लगती जगा! भी 
देखो पिंडी । बे बी ; पुपा ४०६; सूप १, १, १,११) । 
पिंडी स्री [ पिण्डी ] १ लुम्बी, गुच्छा; ( झौप; भग; णाया | पिच्चा देखो पिअरूपा । 
९, १; उप [ ३६ )। २ घर का झाधार-भूत काष्ट-विशेष, | पिच्चिय वि दि, पिच्चित] कूटो हुई छाल; (ठ ५, १--पल 
पीढ़ा, “विघडियपिंडीबंधसंधिपरिलंबिवालणिम्माभा” (गउड) | | ३३८)। 
३ व लाकार कु, गोला; “ पिन्नागपिंडी ” (सूध २, ६, | पिच्छ सक [वृश_, प्र+ईक््‌ू] देखना। पिच्छई, 
हि ॥ ४ खर्जर-विशेष; (नाट -शकु ३४ )। देखो पिच्छति, पिच्छ; ( कप्प; प्रासू १६० ३३) । बहछ-- 
कि. पिच्छंत, पिच्छमाण; ( सुपा ३४६; भवि )। कवकृू-- 
पिंडी स्री [ दे | मन्‍्जरी; ( दे ६, ४० ) । पिच्छिज्जमाण; (सपा ४३२)।  संकृ-पिच्छिडं, 
पिंडीर न [ दे. पिण्डीर ] दाड्मि, झनार; ( दे ६, ४५)। | पिच्छिऊण; ( प्रास्‌ ६१; भवि )। #--पिच्छणिज्ज; 
पिंडेसणा स्त्री [ पिण्डषणा ] भिक्ता ग्रहण करने की रीति; | ( कप्प; सुर १३, २२३; र्यण ११ )। 


च्ख 


(ठा७)। जी पिच्छ न [ पिच्छ ] १ पक्त का अवयब, पंख का हिस्सा; 
पिंडेसिय वि [ पिण्डेषिक ] भिक्ता की खोज करने वाला; | (उतरा; पाग्म )। २ मयर-फिच्छ, शिखंगड; ( णाया १, 
( भग ६, ३३ ) | ३)। २३ पत्ता, पाँख; ( उप ७६८ टी; गउड )। ४ पूँछ, 


पिंडोलग .- वि[ पिण्डावलगक ] भिक्षा से निर्वाह करने लांगूल; ( गउड ) । 

पिंडोलगय ! वाला, भिक्षा का प्रार्थी, भिक्तु: ( आचा; उत्त | पिच्छण न [ प्रेक्षण ] १ दर्शन, झवलोकन; (श्रा १४; 
पिंडोलय ) ४, २१; सुख ४, २२; सुझ १, ३, १, १०) छुपा ४६ )। 

पिंघ ( अप ) सक [ पि+घा ] ढकना | पिंथउ; ( पिंग )। | पिच्छण | न ॒[ प्रेक्षण, क ] तमाशा, खेल, नाटक; 





संक -पिंघड; (पिंग ) | | पिच्छणय ) “ पारद्धं पिच्छणं तद्दि ताव ” ( सुपा ४८६ ) 
पिंश्रण ( भ्प ) न [ पिध्वान ] ठकना; ( पिंग ) । । “तो जवणियछिई हि. पिच्छष्ट ग्रंतेउरपि पि>छक्ाय॑ ' 
पिखुली मरी [दे] मुँह से पवन भर कर बजाया जाता एक | ( सुपा ३०० )। 

प्रकार का तृण-वाद्य; ( दे ६, ४५० )। | पिच्छल वि [ पिच्छल ] १ स्लनिग्ध, स्नेद-युक्त; २ मतुण; 
पिक पुंखी [ पिक ] कोकिल पत्ती; (पिंग )। स्री-की; | (सण )। 

(दें ६, ६१ )। | पिच्छा दा [ प्रेक्षा ] निरीत्तत। भूमि ख्री [ भूमि ] 


पिक्क देंखो पक्र-पक्व; ( हे १, ४७; पाञ्म; गा ६६६४ )।  रंग-मणहप; ( पाहझ्म )। 


कट पाइअसइमहण्णवो । [ पिच्छि--पिडिज 


पिज्छ वि [ पिच्छित्‌ ] पिच्छ वाला; ( झौप ) । | ओोप )। 'करंडग न [ “करण्डक ] एष्उ-वंश, पीठ की बड़ी | 


पिच्छिर वि [ प्रेक्षित ] प्रेज्ञक, दशा; ( सपा ७८; कुमा ) | | हड्डी; (तंदु ३४ )। चर वि [ चर ] फठ-गामो, अलु- 
पिच्छिल वि [ पिच्छिल ] १ स्नेह-युक्त, स्निग्य; २ | यायी; ( कुमा )। देखो पिद्ठि । 


मसृण, चिकना; ( गउड; हाल्य १४०; दे ६, ४६ )। पिद्ठवि [स्पृष्ट ] १ छा हुमा । २न, स्पर्श; ( पव 
पिच्छिली स्री [ दे] लज्जा, शरम; (दे ६, ४० ) १४७ ) । 
पिच्छी स्री [ दे ] चूडा, चोटी; ( दे ६, ३७ )। | पिट्ठ वि [ पृष्ट ] १ पूछा हुआ; २ न, प्रश्न, पृल्छा; “जंपसि 


पिच्छी स्री [ पिच्छिका ] पीछी; ( गा ४७२ ) । विण्म॑ ण जंपते पिद्र” ( गा ६४४३ )। 
पिच्छी स्री [ पथ्वी | १ एथ्वी, धरिली, घरती; ( कुमा )। | पिंद्ठंत न [ दे पृष्ठान्त ] गुदा, गाँड; ( दे ६, ४६ )। 

३ बड़ी इलायची; ३ पुननंवा; ४ कृष्ण जीरक; £ हिंगुपली; | पिद्रखउरा खसत्री [ दे] पढक-सुरा, कल्ुष मदिरा; (दे ६, ४०)। 
(है १, १३१८ ) । पिट्डलडरिआ स्री [ दे ] मदिरा, दारू; ( पाञ्म )। 

पिड्ज सक [ पा ] पीना | पिज्जइ; (है ४, १० ) |$-- | पिद्वव्ब वि [ प्रषठव्य ] पूछने योग्य; “नियकरकीदीबि किंकरी 





पिज्जणिज्ज; ( कुमा ) | कि पिट्टि(१5) व्वा” ( रंभा )। 
पिज्ज पुंन [ प्रेमन, ] प्रेम, झलुराग; (सुझम १, १६, २; | पिद्धायय पुंन [ पिष्टातक ] केसर झादि गन्ध-द्रब्य; (गउड; 
क्प्प )। स॒ ७३४ ) | 
- पिचज्ज ) देखो पा>पा । पिट्टि स्री [ पृष्ठ] पीठ, शरीर के पीछे का भाग; (हे १, १२६; 
पिज्जंत णाया १, £; रंभा; कुमा; पह )। ग वि[ रा) पीछे 
पिज्जा स्री [ पेया ] यवागू; (पिंड ६२४ )। चलने वाला; ( श्रा १२ )। 'चम्पा सत्री | 'चम्पा ] चम्पा 
पिज्जाविभ वि [ पायित ] जिसको पान कराया गया हो | नगरी के पात्ष की एक नगरी; (कप्प) | 'मंस न [ मांस ] 
वह; ( सुख २, १७ ) । पराक्ष में अन्य के दोष का कीर्तन; “पिट्विमंस न खाइजा” 
पिट्ट सक [ पीडय्‌ ] पीड़ा करना । पिटूटंति; (सूझ २, २, | ( दस ८, ४७० )। "“मंसखिय वि [ 'मांसिक ] परात्त में 
श्४ )। दोष बालन वाला, पीछ निन्‍्दा करने वाला; ( सम ३७ )। 


पिट्ट भक [ भ्रश_ _] नीचे गिरना । पिहइ; ( पड )। 
पिट्ट सक [ पिट्टयू ] पीटना, ताइन: करना | पिह्ड, पिहे इ; 
( झाचा; पिंग; गा १०१; पिरि ६६४ ) । क--पिंद्द त; 


माइया सत्री [ मातूृका ] एक अनुत्तर-गामिनी ख््री; “चंदिमा 
पिट्टिमाइया” ( अनु २ )। देखो पिद्ृल्शृष्ठ । 
पिट्ठी ख्री [ पैष्टी ] आटा की बनी हुई मदिरा; ( बुह २ )। 





(पिग)। | पिड पु [ पिट ] १ बंश-पत्र आदि का बना हुआ पाल-विशेष; 
पिट्ट न [ दे ] पेट, उदर; ( पंचा ३, १६; धर्मवि ६६; चेइय | २ कब्जा, अधीनता; “जा ताव तेण' भणिय र रे रे बाल मह 
२३८; कह २६; सुपा ६३; से २१ )। । पिंड पडिओ्नो” ( सुपा १०६ ) । 


पिट्टण न [ पिट्न ] ताइन, आघात: ( सूझ २, २, ६२ | पिडय देखो पिड्य-पिटक; ( औप; उवा; सु १६ )। 
पिंड ३४; पयड १, १; श्रोष ४६६; उप ५०६ )। पिडच्छा स्री [ दे ] सखी; ( दे ६, ४६ )। 
पिट्टण न [ पीड़न ] पीड़ा, क्लेश; ( सूअ २, २, (४ )। | पिडय न [ पिटक ] १ वंशमय पाल-विशेष, “भोयणपिं- 


पिहणा सत्री [ पिट्टना ] ताइन; ( झोष ३४७ ) । (१ पिेडयं कंगति” ( णाया १, २--पत्र ८६ )। शदो 
पिट्टावणया स्त्री [ पिट्टना] ताडन कराना; (भंग ३, ३--पत्र | चन्द्र ओर दो सूर्यो का समूह; ( सुज १६ )। 
१८३ ) । | पिडय वि [ दे ] झाविन्न; ( षड्‌ ) । 


पिट्टिय वि [ विद्वित ] पोटा हुआ, ताडित; (सुख ३, १४ )। | पिडव सक [ अज्‌_] पैदाएँकरना, उपा्जन करना । पिडवइ; 
पिट्ठ न [ पिष्ट ] तगइल झादि का झाटा, चूणं; ( णाया १, । (षड्‌ )। 
१; ३; दे १, ७८; गा ३८८ )। | पिडिआ स्त्री [ पिटिका ] १ वंश-सय भाजन-विशेष; ( दे ४ 
पिट्ट न [ पृष्ठ ] पीठ, शरीर के पीछे का द्विल्सा; (भोप; उब)। ; ४; ६, १ /। ३ छोटी मन्जूषा, पेटी, पिटारी; ( उप ४८७ 


हो भर [तख] पीछे से. शष्ठ भाग से; ( उबा; विपा १, १; । श्ध्ण्टी )। 


पिडु--पिल ] * पाइअसइमहण्णबो । 3३६ 
पिड्ू सक [ पीडय्‌ ] पीढना | पिडु३; ( भाचा; पि २०६ )। । पिशिय वि [ पैकशिक ] पित्त का, पित्तसंबन्धी; ( तंदु १६; 


पिडू झक [ स्रश्‌ ] नीचे गिरना । पिडइ; ( पड ) । णाया १, १; झभौप )। 
पिडृदअ वि [ दे ] प्रशान्त; ( षड़ )। पिधं भ [ पृथक्‌ ] झलग, जुदा; ( है १, १८८६ कुमा ) | 
पिढं भ्[ प्ृथक्‌ ] भलग, जुदा; ( पड ) | पिधाण देखा पिहाण; ( नाट--विक्त १०३ ) । 


पिढर पुन [ पिठर ] १ भाजन-विशेष, स्थाली; (पाग्म; झाचा; | पिननाग) पुं [ पिण्याक] खली, तिल आदि का तेल मिकाल 
कुमा )। ३ गृह-विशेष; ३ मुस्ता, मौथा; ४ मन्थान-दगड, | पिन्‍नाय । लेने पर जा उसका भाग बचता दे वह; ( सम ३, 
मथनिया; ( है १, २०१; पड )। ६, २६; २, १, १६; २ ६, २८ )। 

पिणद्ध सके [पि+नहू, पिनि। था ] १ ठकना। ३ पिपीलिभ पुं [पिपीकक ] कीट-विशेष, चीऊँटा; ( कप्प )। 
पह्िनना । ३ पहिराना | ४ बाँधना । पिणदइ, पिणदधेड; ( पि । पिपीलिआ | स्री [ पिपीलिका ] चींटी; ( पण् १, १; 
४६६ )। हेक़ु-पिणदुधुं, पिणद्वित्तए; ( अभि १८४; | पिपीलिका / जी १६; णाया १, १६ ) | 
राज )। | पिप्पड सक [ दे ] बड़बड़ाना, जा मन में आवेसों बकना। 

दिणद्ध वि [पिनद्ध ] १ पहना हुआ; (पाञ्र; झौप; गा ३२८)। | , फिपडइ; ( दे ६, ४० टी )। ह 
३ बद्ध, यन्लित; ( राय )। ३ पहनाया हुआ; “नियमउडोवि पिप्पडा खी [ दे ] ऊर्णा-पिपीलिका; ( दे ६, ४५ )। 
पिणद्वों तस्स सिंरे रययचिंचइझो” ( सुपा १२६ )। | पिप्पडिअ वि [ दे ] १ जो बबढ़ाया है । ३ न. बढ़बड़ाना, 


+  निरर्थक उल्लाप, बकबाद; ( दे ६, ४० )। 
पिणद्धाविद (शो ) वि [ पिनिधापित ] पहनाया हुआ; | | ” बकवाद; ( दे ६, ४० ) 
( नाट -शकु ६८ )। । पिप्पय पुं [ दे ] १ मशक; (दे ६, ७८ )। ३ पिशाच, 


पिणाइ पं [ पिनाकिन्‌ ] महादेव, शिव; ( पाग्म; गडड )। | किम है हक | ल्‍ हर ( । 


पिणाई ज्ली [ दे ] झाज्ञा, आदेश; ( दे ६, ४८ )। | सा 
पिणाग पुंन [पिनाक] १ शिव-धनुष; २ महादेव का शुलाख; | सा कं, । कि जा हर 
( पमवि ३१ ) | टो; पाञ; हि १० )। २ छुरा, चषुरक; ( विपा १, ६--पत 
पिणागि देखा पिणाइ; ( धमंवि ३१ ) । ६६; झोष ३६६ ) | 
पिणाय देखो पिणाग; ( गठ॒इ ) । | पिप्पलि ) खतरी [ पिप्पलि, 'छी ] ग्रोषधि-विशेष, पीपर; 
पिणाय १ [ दे ] बलान्कार; ( दे ६, ४६ )। | पिप्पली | “महुपिप्पलिसुटाई अणेगद्दा साइमे द्ोइ” 
पिणिद्ध वि [ पिनद्ध, पिनिहित ] देखो पिणद्ध-पिनद्ध; | ( पंचा ४, ३०; पण्ण १७ )। 
( पयह २, ४--पल १३०; कप्प; औप )। | पिप्पिडिअ देखो पिप्पडिअ; ( षड्‌ )। 
पिणिधा सक [ पिनि+ था ] देखे पिणद्ध-पि+ नह । | पिप्पिया खा [ दे ] दाँत का मैल; ( गांदि )। 
हक -पिणिधत्तण; ( झोप; पि ४०८ ) । पिब देखो पिअज्या । पिवामों; (पि ४८३)। संक--पिकित्ता; 
पिण्णाग देखो पिननाग; ( राज )। | (आचा ) | 


पिण्ही ख्री [ दे ] क्षामा, कृश स्री; (दे ६, ४६ )। | पिब्च न [ दे ] जल, पानी; (दे ६, ४६ )। 
पित्त पुंन [ पित्त ] शरीर-स्थित धातु-विशेष, तिक्‍त धातु; (भग; | पिम्म पुंन [ प्रे मन्‌ ] प्रेम, प्रीति, अनुराग; ( पान; सुर २, 
उब ) | ज्जर पुं [ 'ज्वर ] पित्त से होता बुखार; ( णाया | १०२ ३रंभा )। 
१, १)। मुच्छासत्री [ 'मूज्छां ] पित्त की प्रबलता से | पियास ( अ्रप ) स्री [ पिपासा ] प्यास; ( भवि )। 
होने वाली बेहाशो; ( पडि )। | पिरिडी ख्री [ दे ] शकुनिका, चिड़िया; ( दे ६, ४० ) । 
पित्तल न [ पित्तल ] घातु-विशेष, पीतल; ( कुप्र १८४ ) । | पिरिपिरिया दखो परिपिरिया; ( गज )। 
पिशिज्ज ) ;ं [ पितुष्य ] चाचा, पिता का भाई; ( कप्प; | पिरिली स्री [ पिरिली ] १ गुच्छ-विशष, वनस्पति-विशेष; 
पित्तिय ) सम्मत १७२; सिरि २६३; धर्वि ११७; स | ( पणण १ )। ३ वाद्य-विशेष; ( राज ) | 
४६४; सपा ३३४ )। पिल देखो पील । कमं--पिलिज्जई; ( नाट )। 





७४० ।इअसइमहण्णवो । [ पिलंखु --पिहा _ 


पिलंखु ; पुं [ प्लक्ष ] १ इच्ता-विशेष, पिलखन, पाक | पिवासिय वि [ पिपासित ] तृषित; ( उबा; वे.._ै, 
पिलक्खु / का पेड़, ( सम १६२; भोष २६; पि ७४ ) । : पिवीलिआ देखो पिपीलिआ; (उबर; स ४२०, था ४६ )। 
३ एक तंरह का पीपल ब्रत्ता; “पिलक्खू पिप्पलभेदों” ( नियृ | पिव्व देखो पिव्ख; ( पद )। 

) | पिस सक [ पिच ] पीसना | फिसइ; ( पड ) | 
पिलणन [दै] पि देश, चिकनी जगह; . ( दे €, । पिसंग पुं [ पिशज् ९ पिंगल वर्ण, मठियारा रँग; ३ वि 
४६ ) | पिंगल व्यय वाला; ( पाझ्म; कुप्र १०४; ३०६ )। 
पिला देखो पीछा; (पि २२६ )। देखो परंडि; (सुपा ६०७; कुप्र ६२; १४४)। 
पिलाग न [ पिटक ] फोड़ा, फुनसी; ( सूम १, ३, ४, | पिसल्ल पुं [ पिशाच्व ] पिशाच, व्यन्तर-योनिक देवों की एक 











१०.) | , जाति; (हे १, १६३; कुमा; पाभ; उप २६४टी; ७६८ टी) | 
पिलिंखु देखा पिलंखु; ( विचार १४८ )। | पिसाजि वि [ पिशाखिन ] भूतावि; ( है १, १७७; कुमा; 
पिलिहा स्त्री [ प्लीहा ] रोग-विशेष, पिलही, ताप-तिल्‍्ली; |. पड; चंड )। 

( तंदु ३६ ) | पिसाय देखों पिसछल; (हे १, १६३; पद १, ४; महा; 
पिलुअ न [दे ] चुत, छींक; ( षद )। इक )। 
पिलुंक । देखा पिलंखु; ( पि ०४; पणण १-पत | पिसिअ न [ पिशित ] मांस; ( पाभ्र; महा ) | 
पिलुक्ख / ३१)। | पिखछुअ पुंखी [पिशुक] क्षुद्र कीट-विशेष। खी--“या; (राज)। 
पिलु्ठ वि [ प्लुष्ट ] दग्घ। (ह २, १०६ )। | पिछुण स[कथय]कहना। फिसुणा, पिशुवेद, पिसुणा तिपिदुर 
पिलोस पुं [ प्लोष ] दाह, दहन; ( है २, १०६ )। | पिसुयमु; (है ४, २; गा ६८६४३ सुर ६, १६३; गा ६४६;5मा) । 
पिल्‍्ल देखो पेहल-च्षिप ॥ पिल्लइ; ( भवि ) ॥ पिसुण पुं [ पिशुन ] खल, दुर्जन, पर-निन्‍्दक, चुगलीखोर; 
पिह्लण न [ प्रेरण ] प्रर्णा; (जं३)। ( सुर ३, १६; प्रासू १८; गा ३७७; पाप्म )। 
पिल्लणा स्त्री [ प्रेरणा | प्रेरणा; ( कप्प )। पिखुणिअ वि [ कथित ] १ कहा हुआ; <२ सूचित; ( सपा 
पिल्लि खी [ दे ] यान-विशेष; ( दसा ६ )। ३३; पास; कुप्र ३०८ )। 


पिल्लिभ वि [ क्षिप्त ] फंका दुआ; ( पाप्त; भवि; कुमा )। | पिखुमय (पे ) पुं [ विस्मय ] भाधर्य; ( प्राक १९४ ) । 
प्ल्लिअ वि [ प्रेरित ] जिसको प्रेरणा की गई द्वो वह; | पिह सक [ स्पृह्द ] इच्छा करना, चाहना । पिहाइ; ( भग ३, 


(सपा ३६१ ) ! | ३--पल्र १७३ )। संकृ-पिहाइक्ता; ( भग ३, २ )। 
विल्लिरी स्री [ दे ] १ तृथ-बिशेत, गत तृथ, २ चीरी, | पिध्द वि पृथक] भिन्‍न, जुदा; ''पिहप्पिद्दाण”? (बिसे ८४८)। 
कोट-विशव; ३ बन, पीना; (<द ६, ०६ )। | पिहं मे [ पृथक ] झलग; ( है १, १३०; पद )। 


पिल्लुग ( व) देखा पिलुअ; (वब २) । पिहंड पुं [ दे ] १ वाद्य-विशेष; ३१ वि. विवर्या; (दे ६, ०६) 
पिल्ड न [ दे ] छोटा पक्षी; ( दें ६, ४६ ) । पिददड देखो पिढर; ( है १, २०१; कसा; उबा ) | 
पिच देखे इंच; ( है २, १८१; कुमा; महा ) । पिहण न [ पिधान ] १ ठकन; (सुर १६, १४५ )। २ 
पिच सके [पा] पीता । पिवइ; ( पिंग )। भूका- -अपिवित्था | ढकना, भाच्छादन; (पंचा १, ३३; संबोध ४६; सुपा १११)। 
( झभाचा )। कर्म -पिवीमसंति; (पि ५३६) । संह--पिविअ, , पिहणया स्री [ एिधान ] भाच्छादन, दकना; (स ५१ )। 
पिवश्सा, पिचित्ता; ( नाट; ठा ३, २; महा )। हेझ-- | पिहय देखो पिह-शथक्‌; ( कुमा ) | 
पिबिउं, पिवित्तए; ( झ्राक ४२; भौप ) | । पिहा सक [पि+था ] १ ठकना । २ बँद करना | पिहाइ 





पिवण देखो पिश्रण-( दे ); ( भवि ) | ! ( भग ३, ३) । संक -पिहाइत्ता, पिहिऊण; ( भग 
पिवासय वि [ पिपासक ] पीने की इच्छा वाला; ( भग-- | ३, ३; महा )। 

« झ्त्थ' ) । पिहाण देखो पिदण; ( ठा ४. ४; रत्न २६; कप्प )। 
पिचासा री [ पिपासा ] प्यास, पीने की इच्छा; ( भग पिहाणिआ रू [ पिंधानिका ] ठकनी; ( पाभ्न )। 


पाभ् )। पिदहाणी स्त्री [ पिधानी ] ऊपर देखो; (दें ) | 


पिहिझ--पीढ ] 


पिहिआ वि [ पिहित ] १ ढका हुआ; २ बैंद किया हुभा 
( पाप्म; कस; ठा २, ४--पत्र ६६; सुपा ६३० )। ।सव 
वि[ स्व ] १ जिसने भालव को रोका हो; ( दस ४ ) ] 
३ पुं. एक जैन मुनि का नाम; ( पउम २०, १८ )। 

पिहिण देखो पिहण, “आारवणे पेसवरे पिद्देण व्वएस मच्छर 
थेव” ( श्रा २०; पडि )। 

पिहिमि ( झप ) ख्री [ पृथिवी ] भूमि, घरती। 'पाल 
[ पाल ] राजा: ( भवि )। 

पिहीकय वि [ पृथक्क्ृत] भ्रलग किया हुमा: (पिंड ३६१) | 

पिहु वि [ पृथु ] १ विस्तीण; (कुमा)। २ पुं. एक राजा का 
नाम; ( पठम ४८, ३४)। रोम पुं [ रोम ] मीन 
मत्स्य; ( दे ६, ४० टी )। 

पिहु देखो पिह-य्रथक्‌; ( सुर १३, ३६८ सण )। 

पिहु' देखो पिहुय; “पिहुखज त्ति नो वए” ( दस $, ३४)। 

पिहूंड न [ पिहुण्ड ] नगर-विशेष; ( उत्त २१, २ ) | 

पिहुण [ दे ] देखो पेहुण; (आचा २, १, ७, ६ )। 'हत्थ 
पुं[ हस्त ] मथूर-पिच्छ का किया हुआ पँँखा; ( आचा ३ 
» ०, ६) 

पिहुत्त देखो पुहुत्त; ( तंदु ४ )। 


पिहुय पुंन [ पृथुक ] खाद्य-विशेष, चिऊड़ा; ( आचा २, १, । 


१, ३:४ ) | 

पिहुल वि [ पृथुछ ] विस्तीण; ( पगह १, ४; ओप; दे ६, 
१४३; कुमा )। 

पिहुल न [ दे ] मुँह के वायु से बजाया जाता तृण-वाद्य: (दे 
६, ४७ )। 

पिहे देखो पिष्ठा | पिहेइ, पिंहे: ( उत्त १३, ११; धूध १, २, 
२, १३ )। संकृ--पिहेऊण; (पि ४८६ )। 

पिहो भर [ पृथक ] झलग, भिन्न; ( विधे १० ) | 
पिहोअर वि [ दै ] तनु, कृश, दुबंश; (दे ६, ५० ) । 


पी सके [ पी ] पान करना । वकू-- तम्मुहसमंकदतिपीऊस- | 


पूरं पीयमाणी” ( रयण ४१ ) | 

पीअ पर [ पीत ] १ पीत वर्ण, पीला रैंग; १ वि. पीत वर्ख 
वाला, पीला; ( है १, १७३; कुमा; प्राप्र ) | ३ जिसका पान 
किया गया हो वह; ( से १, ४०; दे ६, १४४ ) | ४ जिसने 
पान किया हो वह; ( प्राप्र ) | 

पीअ वि [ प्रीत ] प्रीति-युक्‍त, संतुष्ट; ( झोप ) । 

पीअर ( झप ) नीचे देखो; ( पिंग ) | 

पीअल देखा पीअ>पीत, (डे २, ११३; प्राप्त )। 


पाइअसहमहण्णबो। 
| पीअसी सत्र [ प्रेयली ] प्रेम-पाल स्री; ( कुमा ) । 


७37 


पीह पुं [ दे ] भरव, घोढा; ( दे ६, ४१ ) | 


| स््रो[ प्रीति ] १ प्रेम, भनुराग; (कप्प; महा)। 


पीईं” / २ रावण की एक पत्नी का नाम; (पउम ७४, ११)। 
“कर पुंन [ 'कर ] एक विमानाबास, झाठवों ग्रैवेयक-विमान; 

| ( देवेन्द्र १३७; पव १६४ )। गम न [ गम ] महाशुक्र 

| देवेन्द्र का एक यान-विमान; (इक; झोप) । 'दाण न [ दान] 

। हष॑ होने के कारण क्या जाता दान, पारितोषिक: ( भोप; 

| 

| 

| 


| 


सुर ४, ६१ )। धम्मिय न [ धर्मिक ] जैन मुनिप्रों 
का एक कुल; ( कप्प )। मण वि [ 'मनस ] १ प्रीति- 
युक्त चित्त वाला; (भंग ) | २ पु महाशुक्र देवलोक को 
एक यान-विमान; (ठा ८--पल्र ४३०)। चद्धण पुं [ब्घेन] 
कार्तिक मास का लोकोत्तर नाम: ( सज्ज ९०, १६; कप्प ) | 
| पीईय पुं [ दे ] इत्त-विशेष, गुल्म का एक भेद; “पीईयपाण- 
| कणइरकुज्जय तह सिन्दुवारे य ( पगण १ ) | 
| पीऊस न [ पीयूष ] भगत, सुधा; ( पाप्म ) | 
। पीड सक [पीडय] १ हैरान करना । २ दबाना । पीडइ.पीडंतु; 
( पिंग; हे ४, ३८४ )। कम--पीडिज्जइ; ( पिंग ) । 
कवक् --पीडिज्जंत, पीडिज्जमाण; ( से ११, १०२; गा 
। ४४१; सण ) | 
पीड' दखो पीडा | 'यर वि [ कर ] पीड़ा-कारक; ( पउम 
। १०३, १४३ ) | 
| पीडरइ ज्री [ दे ] चोर की ख्री; ( दें ६, ५१) | 
| पीडा ख्री [ पीडा ] पीड़न, हैरानी, वेदना; ( पाद्न ) | 
"कर वि [__ कर ] पीडा-कारक; 
“प्रलिधं न भासियव्वं भ्रत्यि हु सच्चंपि ज॑ न वव्य | 
| 





सच्जपि त॑ न सच्चे छ॑ परपीडाकर वधरया” 
( श्रा ११; प्रात १४०)। 
| पीडिभ वि [पीड़ित] १ पीछा से 
अभिमूत, दुःखित; १ दबाया गया; (है १, १०३; महा; पाञ्म)! 
| पीढ़ पुंन [ पीढ ] १ झासन, पीढ़ा; “पीढ विहरं भासदा 44 
| ( पाझ; रयद ६३ ) | १ भासन-विशेष, जतो का आ्रासन 
(चंड; है १, १०६; उवा; भौप) । ३ तल; “चत्तुण नेडपीढ” 
। (कुमा) | ४ पूं एक जैन मह॒विं; (सद्वि ८१ टी )। बंध पूं 
[ 'बन्ध ] अन्थ की भवतरगिका, भूमिका; “नय पीडबन्ध- 
गहियं कहिउजमागांपि देह भावषत्थं” ( पठम ३, १६ ) | 
|. मद, 'महअ पुंखी [ मदंक -] काम-पुरुषार्थ में सहायक 
 नाथक-समीप-वर्ती पुरुष, राजा झादि का वयस्य-विशेष; 


$४२ पाइअसदमहण्णवो । ( पीढ़--पुआाई . 


( णाया १, १-पत १६; कप्प ) | ख्री-- मंद्दिआ; ( मा | हैरान करना | पीलइ, पीलेइ; (घात्वा १४४; पि ३४० ) | 
१६ ) | 'सप्पि वि [ 'सर्पिन ] पंग-विशेष; ( आचा )। >पीलिज्जंत; ( भ्रा.६ ) । 
पीढ़ न [ दे ] १ ईल पौलने का यन्‍त; (दें ६, ४१ )। | पीलण न [पीलनरबाव, पीतन, पीलना; “माणंसिणीण माणो 
२ समृह, यूथ; “उद्गियं वणगइंदपीए, पणाद्रा दिसो दिसो (!सिं) | पीलणभीझ व्व हिम्मआहि” ( काप्र १६६ ), “जंतपीलण - 
कप्पडिया” (स २३३ )। ३ पांठ, शरीर के पीछे का भाग, | कम्मे” ( उत्रा )। 
*हत्थिपीठसमारूढ।” ( लि ६६ )। | पीला देखा पीड़ा; ( उप ४३६; सुपा ३४८) । 
पीढग ) न [ पीठक ] देखे, पीढ>पीठ; ( कस; गरुछ | पीछाबय 3 [ पीडक ] १ पोलने वाला; २ पुं, तेली, यंल 
पीढय ! १, १०; दस ७, २८ )। । से तेल निकालने वाला; ( वज्जा ११० )। 
पीदरघ्वंड न [ पीठरखण्ड ] नर्मदा-तीर पर स्थित एक पीलिअ वि [ पीडित ] पीला हुमा; (झौप; ठा ४, ३; उबे) | 
प्राचीन जैन तोथं; ( पठम ७०, ६४ ) । | पीछु पुं[ पीछ ]१ इक्ष-विशेष, पीलु का पेड़; ( पाण १५ 
पीढाणिय न [ पीठानीक ] ग्रकसना; ( ठा ६, १--पत्र | वग्जा ४ )। २ हाथी; ( पाग्म; स ७३४ )। ३ न, दूध; 
| 


३०२ ) “एगढ़' बहुनाम॑ दुद्ध प्रा पीलु खीर॑ च” (पिंड १३१ )। 
वीढिआ खतरी [ पीठिका ] आसन-विशेष, मन्‍्च; “झासंदी | पीलुअ पुं [ दे, पीलुक ] शावक, बचा; “तडसंठिप्रींडक्कंत- 
पीढिग्मा” ( पाञ्न )। वेखो पेढिया । पीलुआरक्खणक्कदिगणमणा'' (गा १०३ ) | 
पीढी ञ्री [दे पीठिक्रा ] काश्ट-विशेष, घर का एक आधार- | पोलुद्द वि [ दे प्लुष्ट ] देखा पिलुद्; (दे ६, ५१ ) । 
काष्ठ; गुजराती में “पीढिउं'; पीवर तर | पीचर ] उपचित, पुष्ठः ( णाया १, १; पाश्म; 
“तसो नियत्तिऊस सत्तः पय्राई जाव पहरेइ । सुपा २६१ )। गब्सा स्त्री [ गर्भा ] जो निकट भक्रिय में 


ता उबरिपीढिखलणे खग्गेश खडक्कियं तत्थ” (घर्मवि ४६) || हो प्रसव करने वाली हैं! वह खी; ( भ्रोषभा ८३ )। 
पीण सक [ प्रीणय ] खुश करना । क -देखो पीणणिज्ज | | पीवल देखो पीअ-पीत; (है १, २१३; ३, १०३; कुमा ) । 


पीण दि [ दे ] चतुरक्ष, चतुष्कोण; (दे ६, ४१ )। पीस सक [ पिष ] पीसना | पीसइ; (पि ०६ )। वकू-- 
पीण वि [ पीन ] पृष्ट, मांसल, उपचित; ( है ३, १५४; पाञ्म; | पीखंत; (पिंड ४७४; णाया १, ७ )। संकर--पीसिऊण; 
कुमा ) | (कुप्र ४४ ) । 


| 
| 

पीणण न [ प्रीणन ] खुश करना; (्रमंति १४८ )। | पीसण न [ पेषण ] १पोसना, दलना; ( पगह 4, १; उप 
पीणणिड्ज वि [ प्रीणनीय ] प्रीति-जनक; ( झरोप: कप्प; । पृ १४०; ग्यण १८ )। ९२ वि, पीसन वाला; ( सुन १, 
फाण ११ )। | ३, १, १३)। 
पोणाइय वि [ दे पेनायिक ] गत छे निड् त्त, गव पघ किया । पीसय वि [ पेषक ] पीसने बाला ( सपा ६३ ) । 
हुआ; “पीगाइयविरसरडियसदू गा फाडयंत व अंबरतलं” ह पीह सक [ स्पष्ट, प्र+ईह ] अभिलाषा करना, चाइना । 
( णाया १, १-० पत्र ६३ )। | पीहंति, पीहिज्ा; ( औप; ठा ३, ३- पत्र १४४ ) । 
पीणाया स्त्री दि पीनाया] गवं, अहंकार; ( णाया १, १ )। | पीहण पुं[ पीठक ] नवजात शिश्वु का पीलाइ जाती एक 
पीणिअ वि [ श्रीणित ] १ तोषित; (साथ )। २ उपचित, , बछ्तु; (उप ३११ ) | 

परिवृद्ध; ( दस ५, २३ )। ३ पुं, ज्यातिष असिद्ध योग-विशेष, : पु खो [ पुर ] शरीर; ( विसे २०६६ )। 

जो पहले सूर्य या चन्द्र का किसी ग्रह या नत्तत् के साथ होकर ; पुआ न प्लुन] १ तिरंग्‌ गति; ३ मौपना, मम्प-गति; “जुज्का- 
- बाद में दस तुर्ये आदि के साथ उपचय को प्राप्त हुआ हो वह | मो पृ( १ पु )यबाएहिं? (विसे १४३६ टी )। जुद्ध न 


योग; ( सुज्ज १३ )।  [ युद्ध ] भगम युद्ध का एक प्रकार; (बिसि १४७७ )। 
पीणिम पुंल्ली | पीनता ] पुश्ता, मांसलता; (ह २, १५४) । , पुअंड पुं [ दे ] तरुण, युवा; ( दे ६, ४३; पाप्म ) | 
पीयमाण देखा पालूपा । | पुआइ पुं [दे] १ तरुण, युवा; (दे ६. ८०) । 
पांकलांण दलों पी>वी। । ३ उस्मत्त; ( दे ६, ८०; पड )। ३ पिशाच; ( ढे ६, ८०; 


पीलछ सक [ पीड़य ] १ पीलना, दबाना। २ पीड़ा करना, . पाग्म; षड )। 


धुंआइणी--पुंढ ] 


पुआइणी खी [ दे ] १ पिशाच-ग्हीत स्री. भूताविश्ट महिला; 
३२ उनन्‍्मत स्त्री; ३ कुलटा, वब्यभिचारिणी; ( दे ६, £४ ) । 
पुआय सक [ प्लाचयू ] ले जाना। संकृ--पुयावइशा 
(ठा ३, ३)। 

यूँ यूं [ पूंस ] पुरुष, मं; (पि ४१२; धम्म १२८ )। 
देखो पुंगव, पुंनाग, पुंचड भादि । 

पुंख पुं [ पुछु | १ बाण का अग्र भाग; “तत्स य सरस्स 
पुंखं विदइ झनन्‍नेश तिक्खवारेण” ( घर्मव ६४७; उप प्‌ 
३६४ )। २ न, देव-विमान विशेष; ( सम २१ )। 

पुंऊणग न [ दे, प्रोडुणक ] चुमाना, विवाह की एक रीति 
गुजराती में 'पोंखणु'; ( खुपा ६६ )। 

पुंखिअ वि [ पुद्धित ] पुंख-युक्त किया हुभा; “घणुड़े तिकखो 
सरो पुंखिझ्ो” ( कप्प )। 

पुंगल पुं [ दे ] श्रेष्ठ उत्तम; ( भवि )। 

पुंगव वि [ पुड्ढत ] श्रेष्ठ. उत्तत; ( सुपा ६; ८५०; 4 ४१; 
गउड ) । 


पुंछ सक [ प्र+उञ्छू ] पोंछना, सफा करना। पुंछइ; ( प्राक्॒ | 


६७; है ४, १०४ )। #$--पंछणीअ; ( पि१८२ )। 
पुंन [ पुच्छ ] पँछ, लांगूल; (प्राक् १९; है १, २६) । 
पंछण न [ प्रोड्छन ] १ मार्जन; ( कप्प; उब्रा; सपा २६०)। 
२ .रजेहरण, जेन मुनि का एक उपकरणा; ( बह १ )। 
पुंछणी ञ्री [ प्रोड्छनी ] पोंछने का एक छोटा तृणमय 
उपकरण; ( राय ) । 


पुंछिभ ति [ प्रोड्छित ] पोंछा हुआ, मुठ; ( पाचन; कुमा; | 


भवि ) | 
+ न 5, 
पुंज सक [ पु, पुझ्जथ्‌ ] १ इकट्ठा करना। २ फंलाना, 


विस्तार करना | पुंजइ; (हे ४, १०२; भव) | कर्म--पुंजि- 
ज्जइ; (कप्पू)। कक --पुंजरज्जमाण; (से १२, ८६) | . 


पुंज पुंन [ पुञ्न ] ढग, राशि; (कप्प; कस; कुमता), “ख्वारिक्क- 
पुंजयाईं ठावइ” ( सिरि ११६६ )। 


पुंजश्अ वि [ पृश्चित ] १ एकलित; (में ६, ६३; पउम ८, | 


२६१ )। २ व्याप्त, भरपूर; ( पठम ८, २६१ ) | 
प्न॑रज्जमाण देखा पंजन-पुष्जू । 
पुंजक ]. वि[ पुञजक ] १ राशि रूप से स्थित; “न. उगां 
पूंजय |] पुंजकपुंजकां” (पिंड ८२ )१! हू देखो पुंज-पुल्ज । 
पुंजय पुंन [ दे ] कतवार; गुजराती में 'पूंजा'; 

“काझ्मोवि तहिं पूंजयपुछणछठमण निययपांवरयं । 

अ्रव्णितीओं इव सारविंति जिणमंदिरंगगायं  (सुपा २६० ) । 


: पाइमसइमहणज्णवो। 


कहर 


! पुंजाय वि. [ दे ] पिक्डाकार किया हुआ; “पुंजाय॑ पिंडलइम 

| ( पा )। 

| चुंजायिय वि [ पुशित ] एकलित कराया हुआ; ( काल )। 

| नि [ पुडित ] एकलित; ( से ४, ७२; कुमा; क्यू ) । 

। [ पण्डू ] १ देश-विशेष, किम्ध्याचल के समीप का 

| भू-भाग; (स ३२४; भंग १६ )। २ इक्तु-विशेष; ( पउ़म 

। ४२१, ११; गा ७४० ) | ३ वि. पुणइ -देशोय; ( पद्म ६६ 

| £६ )। ४ घबवल, श्वेत, सफेद; ( णाया १, १७ टी--पत 

। ३३१ )। ४ तिलक; (स ६; पिंडभा ४३; कुप्र २६४ )। 

| ६ देव-विमान-विशेष; ( सम २९ )। घद्धण न [ 'धर्षन ] 

* नगर-विशेष; ( स ३२५ ) | देखो पोंड । 

। पुंडइभ वि [ दे ] पिय्डीकृत, पिगडा कार किया हुआ; ( दे ६, 

| ४४ )। 

| पंंडरिक देखो पंडरीअ; ( सूम २, १, १) | 

डरिकि वि [पुण्डरीकिन] पुण्डरीक वाला; (सूझ २, १, १)। 

। रिंगिणी स्री [ पुण्डरीफिणी ] पुष्कलावनी विजय की एक 

। नगरी; ( णाया १, १६; इक; कुप्र २६४ )। 

पुंडरिय देखो पुंडरीअ-्पुगडरीक, पोग्डरीक; ( उब; काल; 
पि३४४ )। 

पुंडरीअ पुं [ पुण्डरीक ] १ ग्यारह रू पुरुषां में सातवाँ रूढ; 
(विचार ४७३ )। ३ एक राजा, महापद्म राजा का एक पुत्र; 

| (कुप्र २६५; णाया १, १६) | ३ व्याप्र, शादूल; ( पाभ् ) | 

| ४ पुंन. तप-विशेष; ( प्‌ २७१ )। ४2 रवेत पद्म, सफेद 

| कमल; ( सूमनि १४४ ) | ६ कमल, पद्म; “अंबुरुह सयकक्‍त् 

| सरोरुह पुंदरीभ्रमरविंद” ( पाग्म; सम १; कप्प ) | ६ देव- 

। विमान विशेष; ( सम ३४ )। ०७ वि. श्वेत, सफद; ( संग 

। १३२ )। गुम्म न [ गुम] देव-विमान-विशेष; (सम ३५)। 

'बृष्ट, 'इृह पुं [ द्रृह ] शिखरी पर्वत पर का एक महा-ऋद; 

| (ठा २, ३; सम १०४ ) | 

| पुंडरीअ वि [ पौण्डरीक] १ श्वेत पद्म का, श्वेत-पद्म-संबन्धी; 

। ( सुग्रनि १४४ )। १ प्रधान, मुख्य; ३ कान्‍्त, श्रेष्ठ, उत्तम; 
( सअनि १४७; १4८ ) । ४ न. घुलकृतांय धुल के द्वितीय 
श्रुतस्कन्ध का पहला झल्ययन, ( सूर्धान १६ * ) । केस 
पोंडरीग । 

पंंडरीया स्त्री [ पुण्डरीका ] देखो पोंडरी; ( राज )। 

पुंडें भर [ दे ] जाझो; (दे ६, १९)! 

पुंढ इखा पुंड; (उप १६४ )। 


पु पु [ दै ] गत, फह्हा; (5 ६, २ ) । 


: ३४8 पाइअसहंमहण्णघो । [ पुंनाग-फुम्म: 


पुंनाग पुं [पुन्नाग] १ रक्ष-विशेष, पुष्य -प्रधान एक ब््त-जाति । “डू न [ थे ] पुष्करवर-नामक द्वीप का भाधा हिस्सा; (सुज्ज 
पुन्नाग, पुलाक, सुलतान चम्पक, पाठल का गाछ; (उप € १८; | १६ )। वर पुं [ बर ] द्वोप-विशेष; ( ठा ३, २३; पड़ि)। 
७६८ ही; सम्मत १०४ )। २ श्रेष्ठ पुरुष, उत्तम मर्द; ( धम्म । 'संबट्टग देखो पुक्खल-संबद्यय; ( राज )। बस देखो 
१२ टी; सम्मत १०४ )। देखो पुन्नाम | | पुक्खलाबइय; ( राज )। 

पुंपुअ एं [ दे ] संगम; ( दे ६, ४२) | पुक्खरिणी देखो पोक्खरिणी; ( सूझ २, १, २, ३; भोप;”' 
पुंभ पुंन [ दें ] नीरस, दाडिम का ठिलका( १ ), “मगई | पाप्म )। 
अलत्तय॑ जा निपीलियं पुंभमप्पण ताव” (घमंबि ६७ )। | पुक्लरोअ ३३ [ पुष्करोद्‌ ] समुद्-विशेष; ( इक; ठा ३, 
[ “अलत्तए भग्गिए नीरसं पणामइ” ( महा: ४६ ) ]। : घुक्खरोद्‌ | १; ७; छुज १६ )। 

पुंघड पुंन [ पुंबचल | व्याकरणोकत संस्कार-युक्त शब्द-विशेष, | चुक्खल पुं [ पुष्कर ] १ एक विजय, प्रान्त-विशेष, जिसकी 
पुंलिंग शब्द; ( पण ११--पत ३६३ ) । [मुख्य नगरी का नाम झोषधि है; ( इक )। २ पद्म, कमल; 
पंवेय पु [ पंबेद ] १ पुरुष का ख्री-स्पश का अमिलाष । “मिसमिसमुगालपुक्खलत्ताए” ( सूत्र २, ३, ८ ) । 
२ उसका कारण -भूत कम; (पि ४१३ )। | ३ पद्मकेसर; (भाचा २, १, ८--सूत ४७ )। “विभंग न 
पूंस सक [ पुंस, मृज्‌ ] माजन करना, पोंछना । पुंसच; (है । [ 'विभडडू ] पद्मकन्द; ( झाचा २, ), ८-सूल ४० )। 
४, १०६ )। | 'संबट्ट, संवद्दय पु [ संबते, “क] मघ-विशेष, जिसके बरसन 
पूंख” दखो पुं"। 'कोइल, 'कोइलग १ [ कोकिल ] . से दस हजार वर्ष तक प्रथिब्री वासित रहती है; ( उर २, ४६ 
मरदाना कायल, पिक; ( ठा १०-- पल ४४४; पि ४१२ )। | ठा ४, ४--पत्र १०० ) | देखो पुक्खर । 

पुंसण न [ पुंसन ] मार्जन; ( इमा ) । पुक्खल पुं [ पुष्कल ] १ एक विजय, प्रदेश-विशेष; ( ठा २, 

| पूंसद पु [ पुंशब्द ] पुरुष ऐसा नाम; ( कमा ) | | ३- पल ८०)। २ झनाय॑ देश-विशेष; ३ पुंश्री. उप्त देश में 
५ प ] कुलटा, व्यभिचारिणी थ्री; ( बजा | उत्पन्न, उसमें रहने वाला; “सिंचलीहिं पुलिंदीहिं पुकबलीईहिं 
सु; > के ” ( भग ->पत्र ४४७ “पिंहलीहि पुलि- ' 
पुंखिअ वि [ पुंसित ] पोंछा हुआ; ( वे १, ६६ )। । 2 विडिक न्‍् हे ( हा ४ ३ ; ५ )। 
पुक्क | सक [पूत+हछ ] पुकारना, डॉकना, भाद्ढान | .. अल प्रभूत; (कुप्र ५१० )। ४ संपूर्ण, परिपूर्ण; 
पुक्कर / करना। पुक्रेइ; ( धम्म ११ टी )। बकु - | 


पुक्कंत ४ | (यूस्‍्न २, १, १)। 

देखो बोकक ७४७७७७५७४ पुक्खलच्छिमग ) पुंन [दे ] जलरुद-विशेष, जल में होने 
पुक्करिय वि [ पूल्कृत ] पुकारा हुआ; (सुपर ३८१ )। | पुक्खलच्छिमय फेक पक वाली वनत्पति-विशेष; (सूझ् २, ३, १८; 
पुष्कल देखा पुक्खल; ( परद्द २, £--पत्र १४१ )। । १६ )। देखो क्खलच्छिलय । 


दुबका स्री. देखो पुक्कार-पूत्कार; ( पाग्म; छुपा ४१७ )। । पुक्खलावई री [ पुष्करावती, पुष्कलावती ] महाविदेद 

पुक्कार देखो पुक्कर । पुकारेंति; (गय) | वह पुब्कारंत | वर्ष का विजय -प्रान्त-विशेष; ( ठा २, ३; इक; महा ) । 
पुक्कारिंत, पुक्कारेमाण; ( सुपा ४१६४: ३८१; २४८; कूड पुंन [ कूट ] एकशेल पर्वत का एक शिखर; ( इक)। 
पाया ८5 पुक्खलावष्टय [ पुष्करावर्तक, पुष्कलावतेक ] मेष 

पुष्कार पुं | पूत्कार ] पुकार, डॉक, झाद्वान; ( खुपा ४१४; 008 अक्वल(१ला)बहए बाग कि जा लिस 
महा; सण ) । . वाससहस्साई भावेति! (ठा ४, ४ )। 

पुक्खर देखो पोषख्खर-पुप्कर; ( कप्प; महा; पि १९४ )। . पेक्खलावस पुं [ पुष्करायते, पुष्कलालते ] महाविदेद वष 
कण्णिया ख्री [कर्णिका ] पद्म का बीज-कोश, कमल का की एक विजय--प्रान्त; (जं ४ )। कूड पुं [ कूट ] एक 
मध्य भाग; ( भौप )। 'क्ख पु [ ।क्ष] १ किस्खु, श्रीकृष्ण |. शेल पर्वत का एक शिखर; ( इक ) । 
३२ कश्मीर के एक राजा का नाम; ( मुद्रा २४२.) | 'गय न , पुग्ग पुंन [दें] वाद्य-विशेष; “सो पुरम्सि पुग्गाईं बाएइ” 
[ “गत ) वाय-विशप वा ज्ञान, कला-विशेष; ( झोप )। .. ६ कऊुप्र ४०३ )। 


पृरकछ--पूष्टिया ] पाइअसइमहण्णवों । 39५ . 


पुग्गल देखो पोग्गल; (सिक्खा १४; नव ४२; पि १२५)। | चुज्जमाण देखा पूरन्‍परय | - 
परष्ट, परायश १ [ परावर्ते ] देखा पोग्गल-परिभ्रद्ट; | पुड्जा श्री [ पूजा ] पूजा, भर्चा; ( उप ४ २४२ )। 


( कम्म £, ८६; वे ४०; सिक्‍्ला ८ ) | पुज्जिय वि [ पूजित ] सेवित, भचित; ( भवि )। 
पुच्चड देखो पोच्चड; “संयमलपुब्ग(१ब)इस्मी' (तंदु ४०) | | पुट्ट सक [ प्र+ उब्छ ] पॉछना । पुछ: ( प्राक्‌ €७ ) । 
पुच्छ सक [ प्रच्छू ] पछना, प्रश्न करना। पुच्छद; ( है ४, ' पुष्ट न[ दे ] पेट, उदर; ( श्रा २८; माह ४१; पर १३६; 


। ६७ )। भका--पुच्छिंसु, पुच्छीभ्र, पुच्छे; (पि ४१६; कुमा; | सम्मत्त २२६; सिरि २४२६ सण ) | 
भग )। कमें-पुच्छिज्जइ; ( भवि )। वक् -पुच्छंत; | पुद्ल ) पंत [ दे] गठड़ी, गाँद: गुजरती में 'पोटलू 
(गा ४5; ३४७; कुमा ) | -पुच्छिज्जंत: ( गा: पुइलय / “संबलपुहलयं च गहिय” ( सम्मत्त ६१ )। 
३४७; सुर ३, १६४१ )। संकृ पुच्छित्ता; (भग )। . पुदलिया सत्री [ दे ] छोटी गठड़ी; ( सपा ४३; ३४४ )। 
हेक--पुच्छिडं, पुच्छिसए; ( पि ४७३; भग )। कू - ' पुट्टिल पूं [ पोद्चिल ] १ भगवान्‌ महावीर का एक शिष्य, जे 
पुच्छणिज्ज, पुज्छणीआ, पुच्छियव्व, पुच्छेयव्च; ( भ्रा | भविष्य में तीर्थंकर होने वाला दे; ( विचार ४७८ ) | २ एक 


१४; पि ४७१; उप ८६४; कप्प )। .. अनुत्तर-दवलाक-गामो जैन मदृषिं; ( अनु २ )। 
पुच्छ देखो पुंछ-प्र +उल्छ | पुच्छइ; ( पद, )। तुद्दं वि [ स्पृष्ट ] १ छुआ हुआ; (भग; ओऔप; है १, १३१) 
देखो पुंछ-पुच्छ; ( कप्प )। ... २न. स्पर्श; (ठ ३, १, नव १८ )। 


पुस्छअ ] वि [ प्रच्छक ] पूछने वाला, प्रसनकर्ता; (भोषना ; तुद्द वि [ पष्ट ] ३ पछा हुआ; (भौष; सग; है २, ३४ )। 
पुच्छ० | २८; घुर १०, ६६ )। स्री --छिछआ; (अभि | ३२न. प्रश्न; (ठा २, १)। लाभिय वि [ 'छाभिक ] 
*१२४ )। | अभिग्रह-विशेष वाला (मुनि ); ( ओप; फह २, १ )। 
पुच्छण न [ प्रच्छन, प्रक्ष ] १चछा; ( सृ्रनि १६३; धमंवि '. “सेणियापरिकस्म पुंन [भरे णिका परिकर्मन] दृश्विद का 


८; श्रावक ६३ टी )। | 
पुच्छणया | सत्री[ प्रच्छना ] ऊपर देखा; ( उप ४६६; | एक प्रतिपाय विषय; ( सम ११८ ) । 
पुच्छणा भौप )। पुट्ठ वि [ पृष्ठ ] उपचित; ( गाया १, ३; स ४१६ )। 
पुच्छणी ख्री [ प्रच्छनी ] प्रश्न की भाषा; (डा ४, १-पत | ० पिद्ठ-श८5; (प्राप्र; संक्ति १६ )। 

१८१ ) । पुद्दव वि [ स्पृष्टचत्‌ ] जिसने स्पर्श किया द्वो वह; ( ग्राचा 
पुच्छल ( भ्रप ) देखो पुद्ध-्पृष्ट ; ( पिंग ) | ० 0079 5) 
पुच्छा सत्री [ प्रच्छा ] प्रशन; ( उबा; सर ३, ३६ )। पुद्ुंब्ई देखो पोइ्रबई; ( सुज्ज १०, ६ )। 


च्छि वि प्रष्ट | पछा न ञ्ो ईे १ ३ । पुद्दवया रू [ प्रोष्ठयदा ] नक्षत्र-विशेष (मुज्ज १०, £ )। 
बिक ३ 22200 2 02: ! पुट्टि ख्री [ पुष्टि ] पोषण, उपचय; ( विसे २२१; चइय ८ )। 


मुर २, १६८ )। | मं । 
पुच्छिर वि [ प्रष्ट | प्रश्न-कर्ता; ( गा ४६८) । । २ अहिंसा, दया; (पर २, १-पत ६६ )। मवि 
पुछल देखो पुच्छल ( पिंग )। ह | [ 'मत्‌ ] १ पुष्टि वाला। २ पुं, भगवान्‌ महावीर का एक 
१ पुकुज सक [ पूजय ] पूजना, आदर करना। पृज्जइ; ( कुप्र | शिष्य; ( झनु ) । 
(| ४२३; भवि )। +पुज्जिज्जई; ( भवि )। व -- । पुद्ठि देखा पिट्टि-एघ्5; “पा्रपडिअस्स पहणो पुद्धि पुल समारु 


«& पुज्जंत; (कुप्र १२११ )। कवक--पुज्जिज्जंत; ( भव )। | हंतम्मि” ( गा ११; ३३; ८७ प्राप्र; संक्ति १६ ) । 
संक -पुडिजिडं, पुड्जिऋण; ( कृप्र १०२; भवि ) | क-- | पुंद्टि ख्री [ पृष्टि ] शच्छा, प्रश्न । य वि [ ज॑ ] प्रश्न-जनित; 
पुड्जिभव्ध; ( ती ७ )। प्रयो--पुज्जावइ; ( भवि )। | (ठ२, १-पल४० ) | 


पुज्ज देखो पूज-पूजय । पुट्टि ख्री [ स्पृष्टि ] त्पशं। यवि [ ज ] स्पश-जनित 
पुज्जंस देखो पुझज-पूजय | (ढठा३, १)। 
चुज्जंत देखो बन | पुट्टिया स्री [ पृष्टिका ] प्रश्न से होने वाली क्रिया--कर्म- 


पुडुजण न [ पूजन ] पूजा, जर्चा; (कुप्र १२९ )।_: : बच; (ठा२,१)। 


. #४* पाइअसदमहण्णवों | [ पुद्दिषा-- 


प्रष्टिया श्री [ स्पृण्टिछा ] स्पर् से होने वाली करिपा--कर्म - , पुढवी स्री [ पथिवी ] १ पएंथिवी, धस्ती, भूमि; (है १, 
बन्ध; ( ठ २, १ )। ' छाप; १३१; ठा 3, ४ )। २ काठिन्यादि गुण वाला पदार्थ 
धुट्टिल देखा पोट्टिल; ( मनु ५) । दव्य-विशेष--मृत्तिका, पाषाण, धातु झादि; ( पगण-१ ) । 
पुद्दीवा श्री [ स्पृष्टीया ] देखो शुद्धिया-ः्पष्टिका; ( व ! ३ शथिवोकाय का जीव; ( जी २ )। ४ ईशानेन्द्र के एक 
१८)। ! लोकपाल की अग्र-महिषी; (ठ ४, १-- पत्र २०४)। ४ एक 
युद्दीया ञ्री [ पृष्टीया ] एच्छा ते होने वाली क्रिया--कर्म- : दिकक्‍कुमारी देवी; (ठा ८-पत्र ४३६ )। ६ भगवान 
बन्ध; ( नव १८ )। । मुपाश्वनाथ की माता.का नाम; ( राज )। “काइय देखो 
पुष्ठ पुंन [ पुट | १ मिथः संबन्ध, परत्पर जोड़ान, मिलाव, | पुदवि-काइय; ( राज )। “काय वि [ 'काय ] (्रथिवी 
मिलान; “अंजलिपुड -7, “ताहे करयलपडेण नीझो सो” (प्ौप | शरीर वाला ( जीव ); ( आचानि १, १,२)। वह 
मदद! ) । २ खाल, ढोल झादि का चमड़ा; “हुरूब्भपुडसंठाण- | पूं [ पति ] राजा; (ठा७)। सत्थन [ शब्त्र ] 
संठिया” (उबा ६४ टी; गठड:११६७; कुमा )। ३ संबद्ध दल- | ॥१ एथित्री रूप शस्त्र; रे पथिवी का शखस्र, हल, कुद्दाल भादि; 
द्वय, मिला हुआ दो दल; “सिप्पपुडसंठिया” ( उतरा; गडड | ( आचा ) । देखो पुहई, थुहवी | 
५७६ )। ४ भोषधि पकाने का पाल-विशेष; (गाया । पुदीभूय वि [ पृथगमुत ] जो झलग दुआ हो; ( सुपा 
१, १३ )। १ पतादि-रचित पात्च, दोना; (रमा )। | २१६ )। 
है भाउ्कादन, ( उबा; गउड ) । ७ कमल, पद्य; | तुम वि [ प्रथम ] पहला. भ्राद; ( है १, ४६; कुमा ) | 
“बुडइदो” ( विक्र १३ )। भेयण न [ भेदन ] नगर, | पढ़ों श्र [ पथग ] झलग, भिन्न; ( सुप्रा ३२६१; रयण ३० 
शहर; ( कस )! 'घाय पुं [पाक ] १ पुट-पात्नों से भोषधि श्रावक ४०; भ्राचा) | छंद वि [ छ्न्द्‌ ] विभिन्‍न ग्रभिप्राय 
का पाक-क्सिकर; १ पाक-निः्पन्न झोषध-विशेष; “पुढ(! ड)- | बाला; (झाचा; पि ७८) । 'जण पुं [ 'जन ] प्राकृत 
बाएहि” ( णाया १, १३-पत १८१ )। मनुष्य, साधारया लोक; ( सूझ १, ३, १, ६ ) 'जिय पु 
पु ( शौ ) देखो पुरशा-्युत; (पि २६३; प्राप्र ) | [ 'ज्ञीव ] विभिन्‍न प्राणी; (सूम १, १, २,३) | 
पुड॒इअ वि [ दे ] पिग्डीकृत, एकलित; ( दे ६, ४४ ) । 'विमाय, 'बेमाय वि [ विमात्र ] अनेक प्रकार का, 
का ए दि, पुटकिनी] नलिनी, कमलिनी; (दे ६, १६; | बहुविध; ( राज; ठो ४,४--पत्र ३८० ) । 
बिक्र २३ )। 
कर भा जल सोलर तल. कि कह गम 5 री 
पुडपुडी सी [ दे ] मँह से सीटी बजाना, एक प्रकार की पुढोचम वि [ पुथिव्युपम ] प्रथिवी की तरह सब सहन 
झब्यक्त भावाज; ( पव्‌ ३८ ) | करने वाला; ( सूम १, ६, २६ ) । 
चुड़म देखो पुढम; ( प्रति ७); पि १०४ )। ह हे हे 
पुडय देलो पुडग; ( उप; सपा ६६६ ) । । पुदोसिय वि [ पृथवीश्रित ] पथिवी के भाश्रय में रहा हुआ; 
पुडिंग न [ दे | छुंढ, वहन; २ बिन्दु; (दे ६, ८० )।.. | ! पे), ) पैसे भा )। 
पुडिया स्री [ पुटिका ] पुरी, पुद्िया; ( दे ८, १९ )। | एण सके [ पू ] १ पवित्र करना | २ धान्य भादि को तुष- 
पुद् (शो ) देखो पुत्त-पुल; ( प्राप्र )। | रहित करना, साफ करना । पुणइ; ( है ४, २४१) ! पुणति; 
पुढ्॑ देखो पिहँ; ( पड ) | ( णाया १, ७ )। कम--पुणिजई, पुव्वइ; (ह ४, २४२)। 
पुदम वि [प्रथम] पढ़ला; ( है १, ४१; कुमा; स्वप्न १३१)। | पुण भर [ पुनर्‌ ] इन भथों का सूचक भव्यय;--१ भेद, 
पुक्षि" देखो पुडुणी; ( ध्राचानि १, १, २; भग १६, ३; पि | विशेष; ( विसे ८११ )। २ अवधारगा, निश्चय; ३ अधिकार, 
६७ )। काइय, क्रक्ताइथ गि [ 'कायिक ] प्रथ्िवी | पस्तावः ४ द्वितीय बार, वारान्तर; £ पत्नान्तंर; 
शरीर वाला ( जोब ); ( फशा १; अत १६, ३; 5१; | ६ समुच्चय; ( परह २, ३; गउड; कुमा; ओप; जी ३७; 
भाचानि १, १, २)।  क्काथय देखो पुड्ची-फाय; | प्रासू ६; ४२३ १६८; स्वप्न ०२; पिंग )। ० पादपूर्ति 
( भाचानि १, १, २ )। : मेंभी इसका प्रयोग होता है; (निचु१ )। करणन 


पुण--पृण्णिमल्ली ] पाइअसदमदण्णवो | ह ३४७ 


[ करण | फिर से बनाना; २ वि. जिसकी फ़िर से बनावट की. .[ 'फलशा ] लाट देश के एक गाँव का नाम; (राज)। घण 
जाय बह; “भिन्न संस न होई पुणकरण' (उब) | ण्णव वि | पु [_ घन ] तियाघरों का एक स्वनाम- ख्यात राजा; (पउम ४, 
[ नथ ] फिर से नया बना हुआ, ताजा; (उप र६८टी; | ६६४ )। मंत, मत वि [ व: ] पुक्य वाला, भाग्यवान: 
कप्पू )। चुण नम [ 'घुनर ] फिर फिर, बारंबार | पुणक-  ( हद २, १६६६ चंद )। द्खा पुल्न-पुण्य । 

रण न [ पुनःकरण ] फ़िर फिर बनाना, बारंबार निर्माण; (दे | पुण्ण वि [ पूण] १ संपण , भरपूर, पूरा; (भौष; भग; उबा)। 
१,'३२ )। व्मव पुं [ भव ] किर से उत्पत्ति, फिर से ! २ पुं. द्वीककुमार देवों का दाक्तिगात्य इन्द्र; ( इक )। 
जन्म-प्रहण; ( चेइय ३४०; झोप ) | व्यू खी [ भू] फिर : ३ इक्तुवर समुद्र का अधिष्ठायक देव; (गज)। ४ तिथि-विशेष, 
से विवाहित ख्री, जिसका पुनलंम हुआ हो वह महिला; “प्रत्थि ' पत्ष की पाँचत्री, दसवीं ओर पनगहवी तिथि; ( सुझ “१०, 
पुणाब्भूकप्प। त्ति विवादिया पच्छल्न” ( कृप्र २८; २०६ ) .._ १४ )। & पुंन. शिखर-विशेष; (इक )। कलस पुं 


रवि, राविगत्र [ अपि ] फिर भी; ( उवा; उत्त १०, ' 
१६; १६ )। रावित्तिञ्री [ आवृत्ति ] पुनः आवर्तनः 


[ 'कछश ] संपूर्ण घट; ( ज॑ ५ )। घोख पुं [ घोष ] 


लग्बत वर्ष का एक भावी जिन-देव; (सम १४४ )। खंद्‌ 


(पड़ि )। 'रुत्तवि [ उक्त ] फिर से कहा हुआ; ३न, !' ५ [ चन्द्र ] १ संपण चन्द्रमा। २ विद्याधर वंश के एक 
पुनदक्ति; (चश्य ४३८) । विश्व अग्ि ] फिर भी; (संक्षि. राजा का नाम; ( पउम ४, ४४ )। 'प्पभ पुं [ प्रभ ] 
१६; प्राक्ृ ८७ )। व्यसु पुं[ बसु ] १ नक्त-विशेष। .. इच्॒वर द्वीप का अधिपति देव; ( राज )। भद्द पु [ भद्र ] 
(सम १०; ६६ )। २ आठवें वासुदेव के पूत्र॑ जन्म का : १ स्वनाम-स्यात एक गृह-पति, जिसने भगवान्‌ महावीर के पास 


नाम; ( सम १६४३; पउम २०, १७२ ) | 


दीक्षा ले मुक्ति पाई थी; ( झंत )। २ यक्ष-निकाय का एक 


इन्द्र; (ठा ४, १)। ३ पुंन, झ्नेक कूट --शिखरों का नाम; 
(इक)। ४ यद्षा का चैत्य-विशेष; (झोप; विपा १, १; उबा )। 
'म्रासी सतरी [ मासी ] पृणिमा तिथि; ( दे )। सेण पुं 
[ सेन ] राजा श्रेणिक का पुत्र, जिसने भगवान्‌ महावीर के 
पास दीक्षा ली थी; ( झनु )। देखो पन्‍न-पेण । 

पुण्णमासिणी ख्री [ पौणमाली ] तिथि-विशेष, पूणि मा: 
( ओप; भग ) । 

| पुण्णवत्त न [ दे ] आनन्द से हत वख; (दे ६, ४३; पाञ्म )। 
पुण्णा स्री [ पूर्णा ] १ तिथि-विशेष, पत्त की ४, १० श्रौर 

| १४ वीं तिथि; ( संबोध ४४; सुज १०, १६४ )। २ पृर्णभद 

थ्रोर माणिभद्र इन्द्र की एक महादेवी--अग्र-महिषी; ( इक; 

णाया २ ), “पुणणभदस्स ण' जक्खिदस्स जकबरनन्‍ना चत्तारि 

झग्गमहिसीओ पराणताओं त॑ जहा--पुत्ता(१ गणा) बहुपुत्तिझा 

उत्तमा तारगा, एवं माणिभदस्सवि” (ठा ४, १--पत्र २०४)॥ 

पुणो देखों पुण-पुनर ; ( ओप; कुमा; प्राक्‌ ८७ ) पुण्णाग ) देखो पुन्नाग; (पउम ४३, ३६; से ६, ४६; 

पुणोत्त देखो पुण-रुस, पुणरुतत; ( प्राक्र ३० )। पुण्णाम / है १, १६०; पि २३१ )। 

पुणोहल सक [ प्र+नोदय ] १ प्रेरणा करना। २ अत्यन्त | पुणणाली ख्री [ दे ] झगती, कुलटा, पुंचली; ( दे ६, ४३; 
दूर करना । पुणाललयामो; ( उत्त १२, ४० )। बड़ )। 

चुण्ण पुंन [ पुण्य ] १ शुभ कर्म, सुकृत; ( औप; मह्दा; प्रास | पुण्णाहपुंन [ पुण्याह ] १ पुण्य दिन, शुभ दिवस; (गा 
७४; पाग्मन )। २ हो उपवास, बेला; “भहं पुण (? गण) | १६४; गउड )। २ वाव-तरिशेष; “पुण्णादत्रेश” (स ४०१; 
सही ( !हि )यं छमतस्स एगट्टा” ( संबोध (८ )। ३१वि. | ७३४ ). 

पविल; “थाणुपियाजलपुल्ण” ( कुमा )। कलूसा ख्री । पुण्णिमसी जी [ पृण्मासी ] पूणिमा; ( संबोध ३६ )। 


पुण ( झप ) देखा पुण्ण-पुगय ! 'मंत वि [ मत्‌ ] 
पुग्यशाली; ( पिंग ) । 

पृणअ सक [ दृश्‌ ] देखना । पुशझइ; ( धात्वा १४६ )। 

पुणद पुं [ दे ] श्रपच, चायडाल; ( दे ६, २८ )। | 

पुणण वि [ पवन ] पव्रिन करने वाला । ख्री--णी: : 
( कुमा )। 

पुणरुस ) अ. झन-कर्ण, बारंबार, फिर फिर; अइ सुप्पह | 

पुणरुत्त | पंम्रुलि णीपहेहिं अंगेहिं पुणरुतं” (ह १, १०६: | 
कुमा), “गा दि तह लेअरआईवि हर॑ति पुश्रुत्तरामरसिझाई ” | 
(गा २०७०४ )। ] 

जो अ, देखो पुण-पुनर्‌ ; (पि ३४३; है १, ६६; | 

पुणाईं | कुता; पउम ६, ६.७; उतरा ) | ! 

पुणु ( हझप ) देखा पुण-पुनर ; ( कुमा; पि ३४२ )। ॥ 
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पुण्णिमा स्री [ पूर्णिमा ] तिषि-विशेष, पर्थमासी; ( काप्र | पुथ देखो पिहर्उथकू; (ठा १० ) | 
१६४ )। “यंदपुं [ चन्द्र | पर्णिमा का चन्द्र; ( महा: | पुथ्॑ देखा पि्ं; ( है १, १८८ )। 


हैका ४८ ) | ' पृथम । (पै ) देखो.पुढम, पुदुम; (पि १०४; है ४, 
पुण्णिप्रासिणी देखा पुण्णमासिणो; ( सम ६६: श्रा २६; ! पुधुम / ३१६ )। 
मुज्ज १०, ६ )। | पुस्न देखें पुणण-पुन्य; “कह मद इतियपुन्ता, ज॑ सो दीसिज्ज 


पुल पुं [ पुत्र | लड़का; ( ठ १०; कुमा; युपा ६६; २३४; | पचक्खें? ( सुर १३, ११८; उप ०€८ टी; कुमा ) | 
प्रासू २०; ७०; णाया १,३)। वई सत्री [ वती ] | 'कंखिअ वि [ काइुक्षित, 'काकुक्षिन्‌ ] पुण्य की चाह 
लड़का वाली सत्री; ( सुपा २८१ )। ! बाला; ( भग )। कलस पुं [ 'कलश ] एक राजा का 
पुसंजीवय ५ [ पुत्रंजीवक ] दृत्त-विशेष, पुतजीया, जिया- | नाम; (उतर ४६८ टी )। जखा सत्र [ यशलसर ] एक ख्री 
पोता का पेड़; “पुत्तंजीवगरिड्ट /(पदण १ -पत ३१) । २ न, । का नाम; ( उप ७१८ टी )। “पक्तिया स्री [ प्रत्यया ] 
जियापाता का बीज; “पुत्तंजीवयमालालंकिएणं'” (स ३३०) | [| एक जैन मुनि-शाखा; ( कप्प)। 'पिवासय वि ['पिपा- 
पुष्य पुं [ पुत्रक ] देखो पुर; ( महा )। । सके ] पुगय का प्यासा, पुयय की चाह वाला; ( भग ) । 
पुक्तरे पुंत्री [दे] योनि, उत्पत्तिस्थान; “पुत्र योनौ” | भागि वि [ भागिन्‌ ] पुण्य का भागी, पुयय-शाली; ( शुषा 
( संक्षि ४० )। ६४१ )। सम्म पु [ “शमेंन्‌ ] एक ब्राह्मण का नाम; 
पुसलय प्‌ [ पुत्रक ] पूतला; ( सिरि ८६१; ६९; ६४ )। | (उप ७३८ ४ढी )। खार पु [ सार ] एक स्वनाम- 
पुसलिया ) खो [ पुत्रिका ] शालभन्जिका, पूतली; (पा; | स्यात श्रेष्ठी; ( उप ४२८ टी )। 
पुत्तली | कुम्मा ६; प्रवि १३; सुपा २६६४ सिरि ८५१४) | पन्ने देखो पुएणज्पु्ण; (सुर २, ६७; उप ४६८ टी;ठा 
पुशद देखो पुक्त; ( प्राक् ३४ )। २, ३; भनु २ )। तल पुं [ तल ] एक जैन मुनि- 
पुसाणुपुशिय वि [ पोजानुपुत्रिक ] पुत-पौलादि के योग्य; | ( कृत्र ६)। पाय वि [ प्राय ] करीब-करीब 
“बुत्तायुपुत्तियं वित्ति कप्पेति” ( णाया १, १--पत्र ३०७ ) । | रिए, कुछ-कम पू; ( उप ४२८ टी )। भह्द एं [ भद्र ] 
पुसिआ स्त्री [ पुत्रिका ] १ पुती, लड़की; ( अभि १७८ ) | यक्ता-विशेष; ( सिरि ६६६ )। ३१ यक्ता-निकाय का एक 
३ पूतली; ( दे ६, ६१; कुमा )। इन्द्र; (ठा २, ३)। ३ एक अन्तक्ृर मुनि; ( झंत १८) 
पुशिल्ल देखो पुल; ( प्राह ३६ ) । ४ एक जैन मुनि, प्राय श्रोमंभतविजय का एक शिक्ष्य 
पुसी सी [ पुत्री ] लड़की; ( कप्पू )। अक 


। ; . 
| न ५. | पुल्नयण प्‌ [ पुण्यजन ] यत्षा, एक वेब-जाति; (पा ) | 
पुशी स्री [ पोती ] १ वस्र-खगड, मुख-वस्धिका; ( पत्र ६०; देखो पुनाग; ( कप्प; कुमा; पठम २१, ४६; 
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* हि पुन्नाग 

संबोध 8४ )। ३ साड़ी, कटो-बन्न; ( धर्मवि १७ )। | पुन्नाम | शाम) + 4 बारे को कल | का के, 
देखे पोशो | | पुन्नाथ ) १६० )। 

पुसुल्ल पुं [ पुत्र ] पुत्र, लश्का; ( प्राक ३४ )। | पुन्नालिया | [दे ] देखो पुण्णाली; ( छुपा ५६६; 
पुर्थ वि [ दे ] मुदु, कोमल; ( दे ६, ४९ ) | | ६४० )। 


पुत्थ ] एन [ पुस्त, क ] १ लेप्पादि कमें; ( श्रा १ )। | पुन्निमा देखो पुण्णिमा; ( समा ) | 
पुत्थय ! २ पुस्तक, पोथो, किताब; “पुत्यए लिदानइ” ( कुप्र | चुप्पुअ वि [ दे ] पीन, पुष्, उपचित; ( दे ६, ४१ ) । 
३४८ ), “मवदरिश्रो पुत्थमों सह्रा” ( सम्मत ११८ ) | | चुप्फन [ पुष्प ] १ फल, कृयुम; ( खाया १, १; कप्प; खुर 
देखो पोल्थ । | ३ ६६ कुमा ) | २ एक विमानावास, देव-विमान विशेक 
चुथयी देखो पुढ़सी; ( चंड )। ( देवेन्द्र १३४; सम १८ )। ३ स्त्री का रज; ४ विकास; £ 
) (पै ) देखो पुढली; ( प्रात १९४; पि १६०) |. झौँख का एक रोग; ६ कुबेर का विमान; ( हे १,.२३६; २ 
दुथुवी / माथ (पै) पुं [ 'नाथ ] राजा; ( प्राक | ४३; ६०; १४४ )। 'इरिपुं [ 'गिरि ] एक परत का 
१९४ ) | नाम; (पठम ०६, १० )। कंतन [ घत) ए 
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देव-विमान; “पुप्फकंत” (सम ३८)। 'करंडय पु [करण्डफ] | लाबी ख्री [_छाबी ] फूल बिनने बाली ख्री;( पाभ; दे १, 
हस्तिशीष नगर का एक उद्यान; “पुप्फकरंडए उज्जाबे” (विषा | ६ )। छेल न [ 'लेश्य ] एक देव बिमान; ( सम १८ ) | 
२, १)। केड पुं [ 'केतु ] १ एखत ज्ञेत्र का सातवां । 'बई खस्री [ बती ] १ श्वतुमती ख्री; (दे ६, ६४; गा 
भावी तीर्थकर--जिनदेव; (सम १५४) । २ ग्रह-विशेष, प्रहा- | ४८० ) । २ सत्पुरुष-नामक किंपुरुषेनद्र की एक भप्र-मद्दिषी; 
भिष्ठायक देव-विशेष: (ठा २, ३ )। गन [के] १, (5 ४, १; खाम्रा २ ) । ३ वीसवें जिनदेव की प्रवर्तिनी-- 
मूल भाग; “भाणस्स पुप्फर्ग तो इमेहिं कज्जेहिं पडिलेदे” (झोष । प्रमुख साध्वी - का नाम; (सम १४२६ पत्र £)। ४ चैत्य-विशेष; 
२८६ )। ३ फुषप, फुल; ( कप्प )। ३ देखो नोचे 'य; | (भग) | बण्ण न [ वर्ण ] एक देव-विमान; (सम १८) | 
( भौप ) | 'चूला स्री [ 'चूला] १ भगवान्‌ पार््वनाथ को / खिंग न [ हु ] एक देव-विमान; (समर ३८)। 
मुख्य शिष्या का नाम; (सम १४२; कप्प ) । ३२ एक | सिद्ध न [ सिद्ध] देव-विमान विशेष: (सम ३८ )। 
महासती, अन्निकाचार्य की सुयोग्य शिक्ष्या; ( पड़ि )। ३, सु पुं [ 'शुक ] व्यस्तिवाचक नाम; ( ज॑ )। "बत 
घुबाहुकुमार की मुरुूय पत्नी का नाम; (व्रिपा २, १॥ खुलिया ' न[ चते ] एक देव विमान; ( सम ३८ )। 

[ चुलिका ] एक जैन अन्थ; (निर १, ४) च्चणिया | पुप्फल न [ दे ] फफा, शरोर का एक भीतरी झंग; ( पउम 
खी [ 'जेनिका ] पुष्पों से पूजा; (गाया १,३)।। . १०४, ४६ )। 
चव्चिणिया प्ली [ चायिनी ] फूल बिनने वाली स्ली; | पुष्फा श्री [ है] फफी, पिता की बहिन; ( दे ६, ४१ ) | 
(पाप्म ) | 'छब्जिया स्रो [ 'छाद्का ] पुप्य-पाल विशेष; | पुष्फिअ वि [ पुष्पित ] कृठ्रमित, संजात-पुष्प; ( धर्मनि 
( गज )। 'जहुकय न [ 'ध्वज ] एक देव-विमान; ( सम | १४८; कुमा; थाया १, ११; छुपा ८ )। 
३८ )) 'णंदि पुं| नन्दिन ] एक राजा का नाम; (ठा | पुष्फिआ [ दे ] देखो पुप्फा; ( पाप्म ) । 
१० )। 'णालिया देखो 'नालिया; ( तंदु )। दंत पुं | पुष्फिआ खो [पुष्पिता] एक जैन झागम-पन्थ; (निर १, ३)। 
[ 'दन्त ] १ नववों जिनदेव, श्री सविधिनाथ; (सम ६२; | पुष्फिम पुंखी [ पुष्पत्व) पृष्पपन; (है २, १६४ ) । 
ठा २, ४ ) | ३ ईशानेन्द्र के हस्ति-सैन्य का भ्रधिपति देव; | पुप्फो [ दे ] देखो पुप्फा; ( षढ )। - 
(5 ६, १; इक ) ! ३ देव-विशेष; (सिरि ६६०) | दती | पुप्फुआ सत्री [ दे ] करीष का भ्म्ति; “धुहज्ज३ देम॑तम्मि 
सत्री[ दन्‍्ती ]। दमयन्ती की माता का नाम, एक रानी, ' दुर्ग पुष्फुआसुअंपेय”' ( गा ३३१६ ) । 
( कृप्र ४८ )। “नालिया ख्री [ 'नालिका ] पुष्प का | पुप्फुस्तर न [पुष्पोक्तर | एक विमान; ( कप)। बरडिसग 
बट; ( तंदु ४ )। “निज्जास पुं [ “नियांस ] फुप्रस; | न[ वतंसक ] एक देव-विमान; ( सम ३८) । 
( जीन ३ ) | पुर न [ पुर ] पाटलिपुत, पटना शहर; । पुप्फुसरा ) ख्री पुष्पो्तरा] शक्कर की एक जाति; (णाया 
( राज ) । 'परय पुं [ पूरक ] पुष्प की रचना-विशेष । पुप्फोत्तरा / १, १७ -पत ३२६; पयणा १७--फ्ल ४३३) 
( णाया १, १६ )। प्यभ न [ प्रसे |] एक देव-विमान पुण्फ्ोद्य न [ पुष्पोदक ] पुष्प-रस से मिश्रित जल; ( जाया 
(सम ३८)। बलि पुं[ बलि ] उपचार, पुप्प-पूजा; | १,१ -पत्र १६ )। 
( पाम्म )। बाण पुं [ बाण ] कामदेव; ( रंभा )। भद्द | पुप्फोचय ) वि [ पुष्योपग ] फुपप प्राप्त करने वाला, फूलने 
खोन [ भद्र॒ ] नगर-बिशष, पटना शहर; (राज )। मंत | पुण्फोबा | वाला (ब्क्ष )) ( छा ३, १--पत्र ११३ )। 
वि[ बत्‌ ] पुष्प वाला; (णाया १,१)। माल न | पुम पुं [ पूंस | १ पुरुष, नर; “थीम्पुमातां विश्ुज्कंता” (पत्र 
[ माल ] वैतात्य की उत्तर श्रेणि का एक नगर; (इक )। !' £, ४३ ), “पुमतमागम्म कुमार दावि” ( उत्त १४, ३; छा 
माला स्री [ माला ] ऊर्व लोक में रहने वाली एक ' ८5 औप )। २ पुरुष वेद; ( कम्म ६, ६० )। आणमणी 
दिकक्‍कुमारी देवी; ( ठा ८--पत्र ४३७ ) | पन्नू पुं [ क ] | मरी [ “आशापनी ] पुरुष का ग्राज्ञा दन वाली भाषा, भाषा- 
१ फेन, ढिण्ढीर; (पाक्म)। ३ न, ईशनेन्‍्द्र का एक पारियानिक.. विशेष; ( पग्णा ११ ) | 'पस्नाबणी स्त्री [ प्रक्ञापनी ] 
विमान, देव-विमान-विशेष; ( ठा ८; इक; पउम ७३, १८, भाषा विशेष; पुरुष क लक्षण का प्रतिपादन करन बाली 
ओऔप )। ३ पुष्प, फूल; (कप्प )। ४ ललादव का एक. भाषा; ( पा ११--पव १६४ )। बयण न [ 'यचन ] 
पुष्पाकार झाभूषण; ( ज॑ २ )। देखो ऊपर ग। लाई, । पुलिंग शब्द का उच्चारण; ( पााण ११--यल ३७० )। 


०० पाइअसदमहण्णवो । [ पुंस्म--पुराकेर 


पुरक्खड वि [ पुरस्कृत ] १ आगे किया हुआ; ( श्रा ६ )। 
२ पुरो-वर्ती, भागामी; ““गहणसमयपुरकखडे पोग्गले उदीरेति” 


पुम्म (भप ) सक [दृश ] देखना। पुम्मइ; ( प्राक््‌ ११६) 
पुयावहइला देखे पुआबव | 
पुर ( झप ) देखो पूर-पूरयू। पुरह; ( पिंग )। | (भग १, १) | 
पुर न [ पुर] १ नगर, शहर; ( कुमा; कुप ४३८ )। | ऊुरच्छा दंखा पुरत्था; ( राज )। हि 
: ३ शरीर, देह; ( कुप्र ४३८ )। चंद पुं [ चन्द्र ] विद्ाधर | पुरच्छिम देखो पुरत्थिप्; (ठा २, ३-पत्र ६७; सुज्ज 
वश का एक राजा; (पउम ४, ४४) | 'सेयण वि ['भेदन ] | २०--पत्च २८७; पि ४६५) दाहिणा ञत्री [ दक्षिणा ] 
नगर का भेदन करने वाला | खी-- णी; ( उत्त २०, १८)। प्‌्॑- दक्षिण दिशा, अप्रिकोश; ( ठा १० -पत्र ४७८ )। 
वह पुं [ "पति ] नगर का झधिपति; ( भवि )। “बर न | पुरच्छिप्रा देखो पुरत्थिमा; (ठा १०--पत्र ४७८ )। 
[बर ] श्रेष्ठ नगर; (उवा; पयह १, ४)। बरी खत्री [ वरा] पुरच्छिमिल्ल इंखो पुरत्थिमिल्ल; (सम ६६ ) । 
श्रेष्ठ नगरी; ( णाया १, ६; उवा; सुर २, १४२)! | पुरत्थ वि [ पुरःस्थ ] झागे रहा हुआ; भग्र-वत्ती, पुरस्सर; 
बाल पुं[ पाल ] नगर-रक्तक, राजा; ( भवि )। | “पुरत्थं होइ सहाये रणे सम तेण”” ( उप १०३१ दी), “जेण 
पुर देखो पुर; “पुरकम्मम्मि य पुच्छा” ( बुद्द १ ) | | गहिएणवात्था इत्थ परल्थावि हु पुरत्था” (श्रा १४ )। 





पुरणण). इक पुरदेच; ( मन )। | इरत्थ ) सम पुरस्तान] १ कहे काल वा देश की भा 
पुरण्व | | पुरत्थओं | से आगे; “तप्पुसपुरत्थभाए” (छुपा ३६०), “"मोस- 
पुरओ नम [ पुरतल्‌ ] १ अध्रतः, आग; ( सम १४१; ठा ४, पुरत्था सस पच्छा य पुरत्थआओो या! ( उत्त ३९, ३१ ) । 


२; गा ३६०; कुमा; औप )। २ पहले, पूर्व में; “पुस्ओ | “आादीणियं दुकडियं पुरत्था” (सूझ १, ४, १,२) । 


| 
कयं ज॑ तु त॑ पुरेकम्म” ( ओोष ४८६ )। | २ पूर्वदिशा; “पुरत्याभिमुद्दे” ( कप्प; भोफ का; "बाग ४ 
पुरंप्म [ पुरत्‌ ] १ पहले, पूर्व में; २ समता; “तए गा थे | १-प्रष १६ )। 
दरिईं समुक्रिड समाणे पच्छा पुरं च ण॑ विउलभोगसमितिसम- | परत्थिम वि [ पौरसुत्य, पूर्ज] १ पूं की तरफका; “उत्तर 


न्‍नागते यावि विहरिज्ा” ( ठा ३, १--पत्र ११० )। | उरत्थिमे दिसीमाए” ( कप्प आप )]। २ न पर दिशा 
३ प्र, भ्रागे । गम वि [ गम ] अग्र-गामी, पुरे-वर्ती; |  उुस्ती पुरत्थिमेण ” ( खाया १, १--पल्न ४४; उा ) । 


(सूत्र १, २, ३, ६ )। देख पुरे, पुरो। । पुाश्थिमा ख्री [ पूर्वी ] पूर्व दिशा; “पुर्गत्थमाओं वा दिसाओ। 
पुरंजय पुं [ पुरक्षय ] एक विद्याधर राजा । पुर न [ पुर ] | _सागओ ( आचा; मच्छ १४८टि )। 
एक विद्याधर-नगर; ( इक ) । पुरत्थिमिल्ल वि [ पोरस्त्य ] पूत्र दिशा का, पूर्व दिशा में 


पी न्‍ ... | छिथित; (निपा ३, 2, पि ४8४ )। 
पुरंदर पु | पुरन्दूर ] १ इन्द्र, देवराज; २ गन्ध-द्रव्य विशष; | ५ > मु 
हि पु है .. / | पुरदेव गादव | भगवत्रानू आदिनाथ; “पुरदवजिशस्स 
( है १, १७७ )। ३ इक्त-विशेष, चब्य का पेड़; “पुरंदर- | 460 की है ! ८७ ) कं कि के 
दामसुविशेण खुइ्या जाया (उप #८5६ टी )। «४ कफ कं कक 
कुश्ठमदाममुविशेण सूइ ( ६ टी )। पुरथ देखो पुष्च; ( गडर; है ४, २७०; ३२३ ) ! 
एक राजषि; ( पउम २१, ८० )। ४ मन्दस्कुन्ज नगर का स्घर वि [ प्रस्स मी. ( क 
एक विधाधर राजा; (पउम ६, १७० ) । 'जसा स्री | 3 3 आओ कं & 


[ 'बशल ] एक राज-कन्या का नाम ( उप १७३ ) । पुरा ञ््नी [ पुर्‌ ] नगरी, शहर ( है १, १६ ) । 
'दिलिखी [ 'दिश ]पर्व दिशा; (उपर ढी )। पुरिल्ला-पुरा; ( सूझ्र १, १, २, २४; विषा १, 


१ )। 'इय, कय वि [ कृत ] पर्व काल में किया हुआ; . 
पुरंधि। खी[ पुरन्धी ] १ बहु कुदम्म वाली खी: ३ पति | ( भव: कृप्र ३१६ )। भव पु[ भय ] पूर्व जन्म; ( कृप्र 


] 
पुरंधी । भोर पुत्र वाली ख्री; ( कुमा; कुप्र १०७; सुप्रा २६ | नई )। 
पाझड) ।३ अनेक काल पहले व्याही हुई ख्रो; (कप्प )। | पुराअण वि [ पुरातन ] पुराना, प्राचीन | खसत्री-- णी 
पुरकड देखो पुरक्खड; ( सुझ्र २, २, १८)। : (नाइ--चैत १३१ )। 
पुरकार पुं [ पुरस्कार | १ झागे करना, अग्रतः स्थापन; | पुराकर सक [ पुंरा +कू ] आगे करना । पुराकरंति; (सु 
( भाचा )। २ सम्मान, आदर; ( रोमन ४० )। ! १, £, २, £ )। 


-घुराण-पुरिस ] 


पाइअसइंमदृण्णधो । 


पुराण वि [ पुराण ] १ पुराना, पुरातन; ( गउड; उत्त ८, | 


११९ )। २ न व्यासादि-मुन्रि-प्रणीत ग्रन्थ-विशेष, पुरातन 
इतिहास के द्वारा जिसमें धर्म-तत्त्व निरूपित किया जाता हो वह 
शाख; (धर्मवि ३८; भवि)। पुरिस पुं [ पुरुष ] भ्रीकृष्ण; 
( वज्या १२२ ) । 

पुरिकोबेर पुं ब. [ पुरीकौबेर ] देश-विशेष; ( पउम ६८, 
६४ )। 

पुरित्थिमा देखो पुरत्थिमा; ( सूम्र २, १, ६ )। 

पुरिम देखो पुव्ब॑रूपृत्र; (है २, १३५; प्राक्र २८; भग; कुमा), 
“पंचबम खलु धम्मो पुरिमिस्स य पच्छिमस्स य जिशस्स” (पत्र 
७४; पंचा १७, १ )। टछूु पुंन [ हर्घ ] १ 'सध; २ 
प्रत्यास्यान-विशेष; ( पंचा ४; पड़ि ) | ३ तप-विशेष, निवि- 
कृतिक तप; ( संबोध ४७ )। 'ड्रिय वि [ धिक ] 'पुरि- 
मड़ढ! प्रद्माख्यान करने वाला; ( पर २, १, ठा £, १ )। 

पुरिम वि [ पौरम्त्य ] अग्र-भव, अग्रं तन, आगे का; “इय 
पुब्वुत्तचउक भाणेसु पढमदुगि खु मिच्छत्त । प्ुग्मिदुगे सम्मत् 
( पंबोध ४२) । 

पुरिम पुं [ दे ] प्रस्फाटन, प्रतिलिखन की क्रिया-विशेष; 
प्युसिमा नव खाडा” ( आघ २६४ )। 


०, 


पुरिमताल न [ पुरिमताल ] नगर-विशेष, ( विषा १, ३४. 


ग्रोप ) | 


पुरिमिल्ल वि. [ पूर्वींय ] पदले का, पुरातन, प्राचीन; “आसि ' 
नग पुरिमिल्ला, ता कि अम्हनि तह दामों ( चइय ११४ )। , 


पुरिल पं [ दे ] दैय, दानव; ( पड ) ! 


पुरिहछ वि [ पुरातन ] पुरा-भत्र, पदले का, पूर्ववर्ती; ( बिसे , 


१३२६; है २, १६३ )। 


पुरिहल वि [ पौरस्त्य ] पुरो-भव, पुरो-वर्ती, अभ् गामी; (से: 


१३, २; है २, १६३; प्राप्र; पड ) | 

पुरिल्‍लति [ पौर | पुरभव, नागर्कि; ( प्राक् २४; है २, 
१६३ )। 

पुरिहल वि [ दे | प्रवर, श्रट: ( दे ६, ५३ ) । 

पुरिदल देखो पुरिल्छा-पुरा, पुर्स; “पुरिल्ले” (है २, १६४ 
दि; पड )। 

पुरिल्‍लदेव पुं [ दे ] असुर, दानव; ( द ६, ४५ ) ! 

पुरिह्लपहाणा खत्री [ दे ] साँप की दाढ़; ( दे ६, ४६ )। 


पुरिहला भर [ पुरा ] १ निरन्तर क्रिग्रा-करणा, विच्छेद-रहित , 


क्रिया करना; २ प्राचीन, पुराना; ३ पुराने समय में; « भावी; 
£ निकट, सप्निद्वित; ६ इतिहास, पुराक्त: ( है २, १६४ )। 
99 


हर 


पुरित्ला अर [ पुरस |] भागे, अग्रतः;; ( है २, १६४ )। 
पुरिल पुंन [ पुरुष ] १ पुमान्‌, नर, मर्द; (है १, १२४; भग; 
कुमा; प्राय १९६ ), “इत्थीणि वा पुरिसाणि वा” ( आचा 
२, ११, १८)। २ जीव, जीवात्मा; ( विसे ३०६०; 
सूझ २, १, २६ )। २ हर; ( सूझ २, १, २६ )। ४ 
शइ कु, छाया नापने का काष्टादि-निर्मित कीलक; £ पुरुष-शरीर; 
(णंदि )। "कार, 'क्कार, 'गार पुं [ 'कार ] १ पोरुष, 
पुरुषपन, पुरुष-चेष्टा, पुरुष-प्रयत्न; ( प्रासू ४३; उबा; सुर ३, 
३४; उबर ४७ )। ३ पुरुषत्व का अभिमान; ( ओोप ) | 
जाय पुं [ जात ] १ पुरुष; २ पुरुष-जातीय; ( सूझ्र २, 
१, ६; ७; ठा ३, १; २; ४, १ )। झ्ुंग न[ युग ] 
क्रम-स्थित पुरष; ( सम ६८ )। जेट पुं [ 'ड्येष्ठ | प्रशस्त 
पुरुष; ( पंचा १०, १० )। 'त्त, त्तणन[ स्व ] पोरुष, 
पुरुषपन; “नहि नियजुवइसलहिया पुरिसा पुरिसत्तणमुिंति” 
( सुर २, २४; महा; सुप्रा ८८ ) | त्थ पुं [ "र्थ ] धर्म, 
अथ, काम ओर मेकक्ष रूप पुरंष-प्रयोजन; “सयलपुरिसत्थकारण- 
मइदुलहो माणुमो भव एसो” (धर्मेवि ८२; कुमा; सुपा १२६) 
'पुंडरोअ पुं [ पुण्डरीक ] इस भवसरपिणी काल में उत्पन्न 
पष् बासुदव; ( पद २१० )। प्पणीय वि [ प्रणीत ] १ 
ईश्वर-निर्मित; २ जीव-रचित; ( सूझ २, १, २६ )। मेह पं 
[ मेथ्र ] यज्ञ-विशेष, जिसमें पुरुष का होम किया जाय वह 
यज्नु; ( राज )। यार देखो कार; ( गउड; घुर २, १६; 
सृप्रा २०१ ) | 'लक्खण न [ “लक्ष्ण ] कला-विशेष, पुरुष 
के शुभाशुभ चिक्र पहचानने की एक सामुद्रिक कला; ( ज॑ २ )। 
लिंग न [ लिड ] पुरुष-चिढ् । लिंगसिद्ध पुं [ 'लिडू 
सिद्ध ] पुरुष-शरोर से जो मुक्त हुआ हं। वह; । खणंदि )। 
वयण न [ “वचन ] पुंलिग शब्द; (आचा २, ४, १, ३२) 
'बर पुं [ बर ] ध्रष्ठ एक्प; (ओप )। वर्गंधहत्थि पु 
[ 'चरगन्धहस्तिन, ] १ पुरुषों में श्रष्ठ गन्बहस्ती क तुल्य; 
२ जिन-ढव; ( भग; पड )। वरपुंडरीय पु | वरपुण्ड- 
रीक ] १ पुरुषों मं श्रेष्ठ पद्म के समान; ३ जिन-देव, अर्हन ; 
( भग; पाठ )। विजय ५ [| विचय, विजय ] ज्ञान- 
विशन; ( सुअ २, २,२५१ )।.वेंय पुं | बेंद ] १ कर्म- 
विशेष, जिसके उदय से पुरप को ख्री-संभोग की इच्छा होती है 
बह कर्म; २ पुरुष को स्री-मोग की अमिलापा; ( पाणा २३; 
राम १४० )। सिंह, स्रीह ५ | लिंह] १ पुरुषों में सिंह 
क्र समान, श्र० पुझम;। २ पुं. जिनदेव, जिन भगवान ; ( भग; 
पढ़ि )। ३ भगवान्‌ धर्मनाथ के प्रथम श्रावक्र का. नाम; 


कष्प२ 


(विचार ३७८) | ४ इस भवतपिणी काल में उत्पन्न पाँचवॉँ 
वासुदेव; ( सम १०४; पउम ४, १४५; पव २१० ) 'सेण 
पुं [ 'सेन ] १ भगवान्‌ नेमिनाथ के पास दीक्षा ले कर मोक्ष 
जाने वाला एक अन्तकृद महर्षि, जो वसुदेव के झन्यतम पुत्र 
थ; ( अंत १४ )। ३ भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा लेकर 
अनुत्तर विमान में उत्पन्न होने वाले एक मुनि, जो राजा श्रणिक 
के पुत्र ; ( झतछु १ )। दाणिआ, (दाणीय पुं [ ।दा- 
नीय ] उपादेय पुरुष, आप पुरुष; ( सम १३; कप्प )। 
पुरिसाअ भ्रक [ पुरुषाय्‌ ] विपरीत मैथुन करना । वकृ-- 
पुरिसाअंत; ( गा १६६; २६१ )। 
पुरिसाइओअ न [ पुरुषायित ] विपरीत मैथुन; ( दे १, ४२) 
पुरिसाइर वि [ पुरुषायित्‌ ] विपरीत रत करने वाला; “दर- 
पुरिसाइरि विसमिरि जाणसु पुरिसाण जं दुक्खं”? (गा ४२; 
४४६ )। 
प्लोततम 
पुरिसोत्तम 


पु [ पुरुषोत्तम ] १ उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुमान्‌ 
२ जिन-देव, भरहंन्‌ ; ( सम १; भग; पढ़ि )। 


३ चोथा लिखगडाधिपति, चतुर्थ वासुदेव; (सम ७०; पउम ४, | 


१४४ )। 
३७८ ) | 


४ भगवान्‌ अनन्तनाथ का प्रथम भ्रावक; (विचार 
४ श्रीकृष्ण; ( सम्मत्त २२६ )। 


पुरी स्री [ पुरी ] नगरी, शहर; (कुमा) नाह पुं [ “नाथ ] । 


नगरी का अधिपति, राजा; ( उप ज्र्प्टी )। 


पुरीस पुंन [ पुरीप ] विश; ( णाया १, ८; उप १३६ टी; : 


३२० टी; पाश्न ), “मुत्तपुरीस य पिक्खंति'” ( धर्मति १६ )। 


जद पुं [ पुरु ] १ स्व-नाम-ख्यात एक राजा; ( अभि १ ७६)। ; 


२ वि. प्रचुर, प्रभूत । खी ६; ( प्राक २८ )। 
पुरुषुरिआ ख्री [ दे ] उत्कण्ठा, उत्सुकता; ( दे ६, ४ )। 
पुरुमिल्ल देखो पुरिमिल्ल; ( गउड )। 
पुरुष | देखो पुष्च-पूर्व; “ण ईरिसो दिद्रपुर्वो” (स्वप्न ४४)। 
पुरुष्ष ) “अ्रमंदभाणंदगुंदलपुरुन्ब” (सुपा २२; नाट मुच्छ 

१२१; पि १२४ ) | 
पुरुस (शो ) देखो पुरिस; ( प्राक्॒ ८३; स्वप्न २६; भवि 

८४; प्रयो ६६ )। 
पुरुलोत्तम ( शो ) दखो पुरिसोक्तम; (पि १३४ )। 
पुरुहभ पुं [ दे ] घूक, उल्लू ; ( दे ६, ४६ )। 
पुरुहञ पुं [ पुरुह्त ] इन्द्र, देव-राज; ( गउड )। 
पुरुर्व पुं [ पुरुटवस्‌ | एक उंद्र-बंशीय राजा; ( पि ४०८ 


४०६ )। 


पाइअसद्दमहण्णवो । 


[ पुरिसाअ--पुल 


। पुरे देखो पुरं; “जस्स नत्थि पुर पच्छा मर्ज तस्स कुओ सिया” 
| (आचा )। कड़ वि [ “कत ] भागे किया हुआ, पूर्व में 
। किया हुआ; ( ओोप; धूम १, £, २, १; उत्त १०, ३ )। 
| कम्मन [ कर्मन्‌ ] पहले करने का काम, पूवव में की 
| जाती क्रिया; “पुसो कर्य जं तु त॑ पुस्कम्म” (झोघ ४८६; है 
| १, £७)। 'क्कार पुं| कार ] सम्मान, आदर; (उत्त 
। ७; मुख २६, ० )। क्खड देखो कड; ( पयण 
| ३६--पत्र ७६६; पण्ठ १, १ )। 'वायपुं [ वात ] 
| १ स्नेह वायु; २ पूर्व दिशा का पवन; ( णाया १, ११-०८ 
| पत्र १०१)। 'संखडि ख्री [ दे, संस्कृति] पहले ही किया 
। जाता जिमनवार--भोजनोत्सव; (ञ्राचा २, १, २, ६; २, १, 
| ४, १)। 'खंथुय वि [ 'संस्तुत ] १ पर्व-परिचित; 
| २ स्व-पत्त का संगा; ( झ्राचा २, १, ४, £ ) । 
| पुरेस पुं [ पुरेश ] नगर-स्वामी; ( भवि )। 
| पुरो देखो पुरं; ( मोह ४६; इमा )। “आ, गवि[ गे] 
| श्रग्रगामी, अग्ने सर; ( प्रति ४०; विसे २४४८ )। “गम 
। वि 'गम ]वही झर्थ; (उपप्र ३५१)। साइ वि . 
। [ भागिन ] दोष को छोड़ कर गुण-माल को ग्रहण करने 
। वाला; ( नाट--विक्र ६७ )॥ 
| पुरोकर सक [ पुरस्‌+ क्‌ ] १ आगे करना । २ स्वीकार 
| करना | ३ सम्मान करना। सं -पुरोकरिआ, पुरोकाउं 
| (मां १६; सूत्र १, १, ३, १४ ) । 
| पुरोक्तमपुर न [ पुरोक्तमपुर ] एक विद्याघर-नगर का नाम; 
: (इक ) । 
पुरोचग पुं [ पुरोपक ] व्रक्ष-विशेष; ( झोप )। 
| पुरोह पु [ पुरोधस्‌ ] पुरोहित; ( उप ७२८ टी; धर्मवि 
। १४६ ) | 
। पुरोहड वि [ दे ] १ विषम, असम; २ पच्छाकड (१); ( दे 
६, १४ )। २ पुंन आब्त भूमि का वास्तु; ( दे ६, १६)। 
4 अग्रद्वार, दरवाजा का अग्रभाग; ( ओघ ६२२ )। 
४ बाडा, वाटक; “संमासमए पत्ते मज्क बलद्मा पुरोहडस्संता। 
मह दिद्वीए दंसिवि ठाएयब्वा” (सुपा ४४४; बुद्द २ ) । 
पुरोहिअ पुं [ पुरोहित ] पुरोधा, याजक, होम झआादि से 
शान्ति-कर्म करने वाला व्राह्मण; ( कुमा; काल ) | 
पुल पुं [ दे पुल ] छाठा फाड़ा, फुनसी; “त पुला भिज्जंति” 
(ठा १० --पत्र ४२१ )। 
| पुल वि [ पुल ] समुच्छित, उन्नत; “पुलनिष्पुलाए” ( दस 
१०, १६ )। 


पुल-पुच्च ] 


पुल । सक [ दृश्‌ ] देखना । पुलइ, पुलेइ: ( प्राकृ 
पुलआ / ७१; है ४, १८१; प्राप्र ८, ६६ )। पुलएड; 
( गउड १०६३ ), पुलएमि; ( गा ५३१ )। वकृ-पुलंत, 


पुलुअंत, पुलएंत; ( कप्पू; नाट--मालवि ६; पठम ३, ७७; ' 


८5, १६०; सुर ११, १२०; १२, २०४; ७», २१२ )। 
संक्--पुलइआ; ( स ६८६ )। 

पुलअ पुं | पुलक ] १ रामाज्च; ( इमा )। २ रत्न-विशेष, 
मणि की एक जाति; ( पगण १; उत्त ३६, ७७; कप्प )। 
३ जलचर जन्तु-विशेष, प्राह-का एक भेद; “सीमागारपुलु(१ ल) 
यसुंसुमार--” (परह १, १--पत्र ७) | कंड पुंन [ कणड] 
रत्नप्रभा नरक-पृध्चरी का एक कागड; ( ठा १० )। 

पुलअण वि [ दशेन ] दंखने वाला, प्रेत्तक: ( कुमा ) । 

पुलअण न [ पुलकन ] पुलकित द्वॉना; ( कप्प )। 

पुलआअ अक [ उन्‌ + लेंस ] उल्लसित होना, उल्लास 


पाना । पुलआअइ; (है ४, २०२ )। वह -पुलआ- | 


अमाण; ( कुमा ) । 

पुलइअ वि [ दुष्ट ] देखा हुआ: ( गा ११८; सुर १४, ११; 
पाझ ) | 

पुलइअ वि [ पुलकित ] रामाल्चित; ( पाग्र; कुमा ४, १६ 
कृप्प; महा; गा २० )। 

पुलइज्ज ग्रक [ पुलकाय्‌ ] रोमाल्चित होना | वढू-- 
पुलइज्जंत; ( सण ) । 

पुलइल्क वि [ पुलकिन्‌ ] रामान्च-युक्‍त, रामाल्चित; (वा 
१६४ )। 

पुलएंत देखो पुलअ-दश | 

पुलंधअ पुं | दे ] श्रमर, भमरा; ( पड्‌ )। 

पुलंपुल न [ दे ] अनवरत, निरन्तर; ( पगह १, ३--पत्र 
४४; आप ) ॥ 

पुलक । देखो पुलअन्पुलक; (पि २०३ टि; णाया १, 
पुलगण ) १; सम १०४; कप्प ) । 

पुराग | पुंन [ पुलाक ] १ असार अन्न; “घन्नमसारं भन्नई 
पुलाय ) पुलायसहं ण"” ( संबोध २८; पव ६३ ), “निस्सारए 

होइ जहा पुलाए” ( सूत्र १, », २६ )। 


शुन्क अन्न; ( उत्त ८, १२; सुख ८, १२ )। ३ लहसुन 


भादि दुर्गन्ध द्रव्य; ४ दुष्ट रस वाला द्रव्य; “तिविहं होइ । 


पुलागं घगणे गंधे यरसपुलाएं य” ( बृद्द £ )। ४ पुं. भपने 


संयम को निल्‍्सार बनाने वाला मुनि, शिथिलाचारी साधुझों का | 


एक भेद; (ठा ३, २; ४, ३; संबोध २८; पव ६३ )। 


पाइअसइमहण्णवों । 


२ चना आदि 


। 


पुलासिअ पुं [ दे ] भ्रमिकण; ( दे ६, ४६ )। 

| पुलिंद पुं | पुलिन्द ] १ भनार्य देश-विशेष; (इक) । २ पुंख्तरी, 

उस देश में रहने वाला मलुप्य; ( पय्ह १, १; झोप; फपपू: 

उब )। खत्री--दी; ( णाया १, १; भोप )। 

। पुलिण न [ पुलिन ] तट, किनाग; “ओोशगणो नइपुलिणाभो”” 
( पउम १०, ४४ )। २ लगातार बाईस दिनों का उप- 
वास; ( संबोध ४८ ) | 

पुलिय न [ पुलित ] गति-विशेष; ( झोप )। 

पुलुद्द वि [ प्लुष्ट ] दग्घ; ( पाप्म ) | 

पुलोअ सक [ दृश , प्र+लोक्‌ ] देखना । पुलोएड; ( हे 
८, १८१; छुर १, ८४ )। वढ़--पुलोअंत, पुलोएंत 

| (पि १०४; सुर ३, ११८ )। 

पुलोअण न [ दर्शन, प्रलोकन ] विलोकन; ( दे ६, ३०; 
गा ३२२ )। 

पुलोइअ वि [ दृष्ट, प्रछोकित ] १ बेखा हुआ; ( सुर ३, 
१६४ )। २ न. अवलोकन; ( से ७, ४६ )। 

पुलोएंत देखो पुलोअ । 

। पुलोम पुं [पुलोमन्‌ ] दैल्य-विशेष । “तणया ख्री [तनया] 

| शी, इन्द्राणी; ( पा )। 
पुलोमी ञ्री [ पौलोमी ] इन्द्राणी; (प्रा १०; है १, १६०) 
पुलोव देखो पुलोअ | पुलावदि (शो ); (पि १०४ )। 

| पुलोस पुं [ प्लोष ] दाह, दहन; ( गठड )। 

| पुल्ल [ दे ] दखो पोल्ल; ( छुख ६, १) । 

| पुल्लि पुंत्री [ दे ] १ व्याप्र, शेर; ( दे ६, ७६; पाञ्म )। 

| २ सिंह, पश्चानन, मगेन्द्र; (दे ६, ४६ )। ख्री--को पियह 

पयं॑ च पुल्लीए” ( छुपा ३१२ )। 

' चुब सक [ प्लु ] गति करना, चलना । पुवंति; (पि 

॥ पुष्च | ४७३ ), पुब्बंति; ( भग १६ -पत्र ६७०; टी--- 
पत्र ६७३ )। . 

पुन्ब” देखो पुण-प्‌ । 

पुव्ध वि [ पूर्व ] १ दिशा, दश ओर काल की अपक्ता से पहले 

। का, आाद, प्रथम; (ठा ४, ४; जी १; प्रायू १२२ )। 

२ समत्त, सकल; ३ ज्येष्ठ आ्राता; ( है २, १३५; पढ़ )। 

। ४ पुन. काल-मान-विशेष, चौरासी लाख को चोरासी लाख पे 

गुणने पर जो संख्या लब्ध ही उतने वर्ष; (ठा २, ४; सम ७४; 

£ जैन ग्रन्थांश-विशेष, बारहवों अंग-प्रन्थ 

रच्छेद; “चोहसपुष्वी” 

६ इन्द्र, वधू-वर झ्ादि युग्म; “पुन्नदा- 





| जी ३७; इक )। 
का एक विशाल विभाग, अध्यय+., 
( विपा १, १ )। 


0१९ 


णाणि” ( आराचा २, १), १३ )। ४ पूव॑-अन्थ का ज्ञान 
( कम्म १, ७ )। ८ कारण, हेतु; ( गंदि )। “कालिय 
वि [ 'कालछिक ] पूर्व काल का, पूर्व काल से संवन्ध रखने 
वाला; ( पगह १, २ “पत्र २८ )। गय न [ गत ] 
'जैन शाख्रांश-विशेष, बाग्हवें अंग का विभाग-विशेष; (ठा १० -- 
--पत्र ४8१ )। 'ण्ह पुं[ 'हूण ] २ दिन का पूर्व भाग 
सुबह से दो पहर तक का समय; (है १, ६७ ) | ६३ तप- 
विशेष, 'पुर्मिडढ' तप; ( संबोध ४८ )। 'तव पुंन [ तय ] 
बीतराग अवस्था के पहले का--सराग अवस्था का “तप 

( भंग )। दारिअ वि [ द्वारिक] पर्व दिशा में गमन करने 
में कल्याण-कारी ( नक्तव); ( सम १२ )। “द्व पुंन ["्थ] 
पहला आधा; ( नाठ )। घर वि| धर ] पूर्व -प्रन्थ का 
ज्ञान वाला; ( पगह २, १ ) | 
स्थान; ( निचू १ )। 


विशेष; (खुज १०, ४ )। पुरिस पुं [ पुरुष ] पूर्वज, 


पुरखा; ( सुर २, १६४ )। प्पओग पुं [ प्रयोग ] पहले 


की क्रिया, पर्व काल का प्रयत्न; ( भग ८, 8 )। 'फग्गुणी 
ख्री [ फाल्गुनी ] नक्तन-विशेष; ( राज )। भद्दवया स््री 
[ भाद्रपदा ] नक्तन-विशेष; ( राज )। भव पुं [ भव ] 
गत जन्म, अतीत जन्म; ( णाया १, १ )। 
[ भविक ] पृव॑जन्म-संबन्धी; ( भवि )। यपुं [ ज] 
पूर्व पुरुष, पुरखा; ( सुपा २३२ )। रक्त पुं [ 'रात्र] गति 
का पूर्व भाग; (भंग; महा)। च न[ वत्‌ ] अनुमान प्रमाण 
का एक भेद; ( अणु )। विदेह पुं[ विदेह ] महाविदेह 
वर्ष का पर्वीय हिस्सा; ( ठा २, ३; इक )। समास पुंन 
[ समास ] एक से ज्यादः पवे-शाख्रां का ज्ञान; ( कम्म १, 
७)। खुय न[ श्रुत ] पव का ज्ञान; ( राज )। खूरि 
पुं [ सूरि ] पर्वाचार्य, प्राचीन आचाये; ( जीव १ )। हर 
देखो घर; (पठम ११८, १२१)। णुयुच्वी सत्री [ सु 
पू्ों ] क्रम, परिषाटी: ( भग; विपा १, १; झोष; महा )। 
वह देखो ण्ह; (है १, ६०; पद )। फशशुणी देखो 
'फग्गुणी; ( सम ७; इक )। ।भद्वया दखो भद्दवया 
( सम ७ )। 'खाढा स्त्री [ घाड़ा] नत्तत्-विशेष 
( सम ६ ) । 

पुब्चंग पुंन [ पूर्वाड ] १ समय-परिमाण-विशेष, चौरासी लाख 
वर्ष; ( ठ २, ४; इक )। २ पत्ता के पहले दिन का नाम 
प्रतिपत्‌; ( खुल १०, १४ )। 

पुण्चंग वि [ दे ] मुगिडित; ( षड़ू )। 


पाइअसहमहण्णवो । 


'पय न [ पद ] उत्सग- ' 
'चुद्रबया स्त्री [ प्रोष्ठपदा ] नक्तत- * 


'भविय त्रि | 


[ पुव्बंग--पुहई 


पुष्चा स्री [ पूचा ] प्‌व दिशा; ( कुमा )। 
पुथ्वाड वि [ दे ) पीन, मांसल, पुष्ठ; ( द ६, ६५२ )। 

पुब्वामेव भ [ पूर्वमेव ] पहल ही; ( कस )। 

पुन्चा वईणय न [ पूर्वांवकीण क ] नगर-विशेष; ( इक ) । 

पुव्चि वि [ पूर्विन ] पव-शासख्र का जानकार; ( विपा १, १ 
गज )। 

पुव्चि ) क्िवि [ पूवम्‌ ] पहिले, पूर्व में; ( सण; उवा; झुर 

पुद््व | १, १६४; ४, १११; ओप)। 'संथव पुं ['संस्तव] 
पब में की जाती शऋाघरा, जेन मुनि की भिक्ता का एक दोष 
भिन्षा-प्राप्ति क फले दायक को स्तुति कस्ना; ( ठा ३, ४ )॥ 

| पुव्चिम पुंख्रो | पूजेत्व ] पहिलापन, प्रथमता; ( षड़्‌ ) | 

पुव्विहल वि [पूवव. पूबोंथ] पहिल का, पूर्व का; “पुव्विल्ल- 
सम करण? ( चइय ८८६४ ), “पुब्बिल्लए किंचिवि दुद्कम्मे 
( निसा ४; सुपा ३४६; सण ) | 

! युब्चुत्त वि [ पूर्वोक्त ] पहले कहा हुमा, पूर्व में उक्त; ( सुर 

२, २८८ ) । 

| पुब्चुत्तरा ञ्री [ पूर्वोत्तरा ] ईशान कोण; ( राज ) । 

पुस सक [प्र+ उज्छू, मज़] साफ करना, शुद्ध करना, पोंछना । 
पुमइ; ( प्राक ६६; है ४. १०४; गा ४३३ )। कक 
पुसिज्जत; ( गा २०६ )। 

पुस देख पुस्ख; ( प्राक्ृ २६; प्राप्र )। 

। पुस पुं [ पौष ] मास-विशेष, पोप मास; "पसो” ( प्राकृ 

! )॥ 

| पुसिअ वि[ प्रोज्छित. मृष्ठ ] पोछा हुआ; ( गउड; से १०, 

| ४२; गा ४४ )। 

| पुसिभर पुं [ पृषत ] ख्ग-विशेष; ( गा ६२६ )। 

पुस्स १ [ पुष्य ] १ नक्तत्र-विशेष, क्ृत्तिका से आठ्वों नत्षल 
[ प्राक २६; प्राप्र; सम ८; १०; ठा २, ३ )। २ रखती 
नक्तल्ष का अधिपति देव; ( सुज १०, १६)। ३ ऋषि- 
विशेष; ( गज )। माणअ, माणव पुं [ मानव ] 
मागघ, स्तुति-पाठक, भाट-चारण आदि, ( णाया १, ८-- 
पत्र १३२; टी पत्र १३६ )। देखा पूसन्युष्य । 

पुस्सायण न [ पुष्यायण | गाल-विशेष; (सुल्न १०, १६ ) 

पुद्द | देखो पिह-श्रथक; (है १, १८८ )। ब्भूय वि 

पुहं ) [ भूत ] अलग, जो जुदा हुआ हो; ( अज्क ६० )। 

पुहई | खी [ पृथिवी ] १ तृतीय वासुदंव की माता का 

पुहई / नाम; ( पठम २०, १८४ )। ३ एक नगरी का 
नाम; ( पउम २०, १८८ )| ३ भगवान्‌ सुपाख्वनाथ की 


| 
| 
| 


| 
। 
| 


ल्‍ 


_पुदंसर-पूझा ] 


माता का नाम; ( सुपा ३६ )। ४ -देखो पुढ़वी, पुहवी; 
( कुमा; है १, ८८; १३१ )। 
( पठम :८४५, ४ )। "नाह पुं [ नाथ ] राजा; ( सुपा 
१२२ )। 'पहु पुं[ प्रभु ] राजा: (उप 3रपटी )। 


पाल पुं[ पाल ] राजा; ( थ्रुर १, २५३ )। “राय पुं ; 
[ राज ] किकमम की बारहब्री शताब्दी का शाकम्भरी देश का ' 
एक राजा; “पुहईराणएण संयंभरीनरिंदेण” (मुणि १०६०१)| « 


वइ पुं [ पति ] राजा; ( सुपा २०१; २४८; ४१६ )। 
"बाल देखो पाल; ( उप ६४८टो )। 


पुहईसर षु [ पृथिवीश्वर ] राजा; ( सुपा १०७; २४१ ) । ! 


पुहत्त न [पथक्त्व] १ भेद, पार्थक्य; ( अणु ) ३ विस्तार; 
(राज )। ३ बहुत्व; (भग १, २३ ठा १०)। <४वि, 
भिन्न, अलग; “अत्थपुद्दत्तत्स” ( विस्ते १०६४ )। “वियक्क 
न [ वितक ] शुक्ल ध्यान का एक भेद; ( संबोध ५१ )। 
देखो पुहुत्त, पोहत्त । 

पुदत्तिय देखो पोहक्तिय; ( भग )। 

: पुहय देखो पिहर2थक्‌; “पुहय देवीणं”” ( कुम्ा ) । 

पुहवि” ] देखो पुढवी, पुहई; ( पि ३८६; थ्रा १४; प्राप्र; 

पुहवी / प्रास £; ११३; सम १४१; स १४२ )। £ भग- 
वान्‌ श्रेयांसनाथ की दीक्षा-शिबिका; ( विचार १२६ )। 
१० एक छन्‍्द का नाम; (पिंग )। चंद पुं[ चन्द्र ] 
एक राजा, ( यति ४० )। पाल ५ [ पाल ] १ ऐक 
राज-कुम्तार; (उप ६८६ टी )। २ देखो पुह्ई-पाल; 
(सिरि ४४ )। पुरन[ पुर ] एक नगर का नाम; 
( उप ८४४ ) । 


पाइमसदमहण्णवों । 


धर पुं | घर ] राजा; ; 


क्षण 

! आऔप; णाया १. १ टी; पंचा ३, ८; उप ३२० टी )। 
संक् -पृइऊण; ( महा )। 

पूअन [ दे ] दवि, दही; ( दे ६. ५६ ) | 

| पूअ पुं [ पूण ] १ इच्त-विशेष, सुपरी का गाछ; ( गउड ) | 

२न, फल-विशेष, सुपारी; (स ३४४ )। देखो पूण । 

पकली, फली श्री [ फली ] सुपारी का पेड़; ( पउम 
४३, ७६: पण्णा १ )। 

| पूअ न [ पूते ] तालाब, कुआँ झ्रादि खुदवाना, भ्रन्‍्न-दान 
करना. देव-मन्दिर बनाना झरादि जन-समह के द्वित का कार्य; 
“पारहियाणि इद्रपूयाणि” (स ७१३ ) । 

पूअ वि [ पूत ] १ पव्िल्, शुद्ध; ( णाया १, ४; झौप )। 
२ न लगा तार छः दिनों का उपरास; ( संबोध ४८ )। 
३ वि. सूप आदि से साफ--तुत-्हित किया हुआ; ( णाया 
१, ७ -पत्र ११६ )। 

पूअ न [ पूय ] पीब. दुर्गन्‍्ध रक्त, त्रण से निकला हुभा गंदा 
संफद बिगड़ा हुआ खून; ( परह १, १; णाया १, ८ )। 

। पूअण न [ पूजन ] पूजा, सेवा; ( कुमा; औप; सुपा £८४; 

| महा ) । 

पूअणा ञ्री [ पूजना ] १ ऊपर देंखो; ( पगह २, १;स 
७६३; संबोध £ )। २३ काम-विभूषा; ( सूझ १, ३, ४, 
१७ ) | 

पूअणा । स्त्री[ पूतना ] १ दुए व्यन्तरी, डाइन, डाकिनी; 

पूक्षणी | ( सूम १, ३, ४, १३; पिंडभा ४१; स॒ुपा २६; 
पाह १, ४ )। २ गाडर, भेडी, मेषी; ( सुझ १, ३, ४, 
१३ )। 


| 


पुदवोस पुं [ पृथिवीश ] राजा; ( है १, ६ ) । | पूअय वि [ पूजक ] पजा करने वाला; ( सुर १३, १४३ )। 
पुहु वि [ पृथु ] विशाल, विस्ती्ण | खी- -“ई; (प्राक २८)। | पूअर देखा पोर-पृतर; (श्रा १४; जी १६ )। 
पुदुत्त न [ पृथकत्व ] १ दो से नव तक की संख्या; ( सम | पूअल पुं [ पूप ] अपूप, पूझा, खाद्य-विशेष; ( दे ६, १८ )। 
४४; जी ३०; भग )। ३-देखों पुहस; (ठा १०-- | पूअलिया ख्री [ पूरिका ] ऊपर देखो; ( पत्र ४ )। 
पत्र ४०१; ४६४ )। | पूआखत्री [दे] पिशाच-गहीता, भूताविष्र ख्री; (दें ६, 
पुहुची देखो पुहुई; ( है २. ११३ )।  &४)। 
पूः दखा पं । चझुअ पूुं [ शुक ] तोता, मई पिक-पक्ती; 5 पूआ स्न्नी [ पूजा ] पुजन, अर्चा, सेवा; ( कुमा ) । 'म्त्त 
(गा ४६३ भझ)। । न [_ 'भक्‍त ] पज्य क लिए निष्पादित भोजन; ( बुह २ ) । 
पूअ सक [ पूजय्‌ ] पूजा करना। पूष्ड; (महा )। . मह [| मह | पजात्सव; ( कुप्र ५४ )। रह [ रथ ] 
कर्म-- पृइज्जसि; ( गठड ) । वक्ृू--पूयंत; ( छुपा २२४ )। .. राक्तस-ंश में उत्पन्न एक राजा का नाम, एक लंका-पति; 
कक -पूइज्जंत; ( पउम ३२, ६ )। क--पूअणीआ, | (पउम ४, २४६६ )। रिह, 'रुदववि [ हैं] पूजा- 
पूएअच्च, पूअणिज्ज; (नाट--मृच्छ १६६; उबर १६६; | योग्य; ( खुपा ४६१; ग्रभि ११८ )। 


५६ पाइअसदमहण्णवो । [ पूई--पूरिमा 
पूद्द वि [ पूलि ] १ दुर्गन्धी, दुर्गन्‍्ध वाला; (पठम ४४, ४४; | पूणिआ]) खसत्री[दे ] पूणी, रु, को पल; (दे ६, ७८; 
उप ७२८ टी; तंदु ४१) | २ झपविल; (पंचा १३, ४ )। | पूणी ६, £६ )। 
३ ख्री. दुर्गन्ध; ४ अपवित्ता; (तंदु ३८ )। ६४ भिक्ता | पूप देखो पूअलछ; ( पिंड ४५७ )। 
का एक दोष, पूति-कर्म; ( पिंड २६८ )। ६ रोग-विशेष, | पूयंत देखो पूअ-पजय | 
ण्क नासिका-राग, नासा-काथ ( विमे २०८ ) | » प्र प्यावणा स्त्री [ पूजना ] पूजा कराना: ( संबंधध १५४ ) || 
पोब; “गलंतपूइनिव्ह” ( महा ), “पूइवसरुहिसपुन्नं” (सुर | पूर सक [ पूरय ] पर्ति करना, भरना । पूरू, प्रए; ( है ४ 
१४, ४६ ), “जहा सुझो पूइकाणी”? (उत्त १, ४ )। | १६६; ओप; भग; महा; पि ४६२) । वक्त -- पूरंत, पूरयंत 
८ बृक्ष-विशेष, एकास्थिक इत्त की एक जाति; “पूई य निंब- | ( कुमा; कप्प; झोप )। कवकू-पुज्जंत, पुज्ञमाण, 
करए” ( पाया १--पत्र ३१ )। . कम्म्रपुंन [ 'कप्रेन्‌ ] | पूरिज्जंत, पूरंत, पूरमाण; (उप7र १४४; सुपा ६८८ 
मुनि-भित्ता का एक दोष, पवित्र वस्तु में अपविल वस्तु को | उप १३६ टी; भवि; गा ११६; से ११, ६३; ६, ६७ )। 
मिला कर दो जाती भिक्ना का ग्रहण; (ठा ३, ४ टी; ओप; | संकृ -पूरित्ता; ( भग ), पूरि ( भ्रप ); ( पिंग )। हेकू-- 
पंचा१३६४ )। 'मवि[ मत ] १ दुर्गन्धी; २ अप- | पूरइत्तए; (पि ४७८ ) | क-पूरिअव्ब; (से ११, ४४) । 
वित्; ( तंदु श८ ) । पूर पुं [ पूर ]१ जल-समूह, जल-प्रवाह, जल-धारा; ( कुमा)। 
पृइभाल॒ग न [ दे, पूत्यालुक ] जल में हान वाली वनस्पति- । २ खाद्य-विशेष; “कप्प्रप्स्सहिए तंवाले” (सुर २, ६० )। 
विशेष; ( झ्ाचा २, १, ८-सूत्र ४७ )। ३ वि. पूरा, पूर्ण; “पूराणि य से सम॑ पणशमणोरहेहिं भ्रज्जेव 





पूइज्जत देखों पूअ--पृजय । सत्त राइदियाईं, भविल्सइ य सुए सामिणो विज्वासिद्वी” (स 

पूय वि [ पूजित ] भ्र्चित, सेवित; ( झोप; उब ) । ३६३ ) 

पूइय तर [ पूतिक ] १ अपवित्र, अशुद्ध, दृषित; ( पगह २. | प्रइक्तअ ( शो ) वि [प्रयित्‌] प॒र्ण करने वाला; (मा ४३) 
४; उप ए २१० )। २ दुगन्धो, दुष्ट गन्ध वाला; ( गाया पूरंतिया ख्री[ पूरयन्तिका ] राजा की एक परिषत्‌--परि 





१, ८; तंदु ४१ )। पूति-नामक भिक्षा-दोष से युक्त; | वार; ( राज ) 

(पिंड २६८ )। । पूरग वि [ पूरक ] पत्ति करने वाला; ( कप्प; औप; रयण 
पूइ्य देखो पोइआ-ः दे); “बल गग्मो पश्यावगां? (सुस्त | उऊ )। 

३, २६; उप )। पूरण न [ पूरण] शूप॑, सूप, सिर्की का बना एक पाल जिससे 
पूएअब्च देखो पूअ>पूजय। | अन्न पछारा जाता है; ( दे ६, ४६ )। 
पूंडरिआ न [ दे ] कार्य, काम. काज, प्रयोजन; (दें ६, | पूरण न [ पूरण ] १ पति; “समस्सापूरणं” (सिरि ८६८)। 

४७ )। | २ पालन; ( झाचू ४ )। ३ पुं. यदुबंश क राजा झन्धक- 


पूण पुं [ पूण ] १ समूह, संघात; (मोह २८ )। २ देखो । बृष्णि का एक पुत्र; ( अंत ३ )। ४ एक ग्रह-पति का नाम; 
पूअ-पुग; ( स ७४०; ७१ )। । (वा )। ५ वि. पृत्ति करने वाला; ( राज ) | 
पूमी स्री [ पूणी ] सुपारी का पेड। फल न [फल ] | पूरमाण देखो पूर-परय्‌ । 
सुपारी; ( र्यणा ५४ ) | पूरय देखो पूरग; “बीस किर कवला आहारो कुच्छिप्रभो 
पूज देखो पूअ-पृजय्‌॥ कमं- पुज्जा; ( उब )। वकृू-- | भणिक्रो” ( विंड ६४२ )। 
पूजयंत; ( विसे र८८८ )। क-- पूज्ज, पूज; (पउम ११, । 
। 
। 


पूरयत । देखा पूर-पूरय। 
६७; सुपा १८०; सर १. १७; उबर १६६; उच; उप ४६८)। 


पूरिअव्च 


पूजग देखा पूअय; ( पंचा ४, ४४ )। पूरिगा खत्री [ पूरिका ] मोटा कपड़ा; ( राज )। 
पूजण देखा पूअण; ( पंचा ६, ३८ ) । पूरिम वि [ पूरिम ] पूरने पे-- भरने से-- होने वाला; (णाया 
पूजा देखो पूआ-पूजा; ( उप १०१६ )। १, १३; पराह २, ५; ओप ) | 


पूजिय देंखो पूइय-पजित; ( झोप ) | 


पूरिमा ख्री [ पूरिमा ] गान्धार ग्राम की एक मू््छना; (ठा 
पूण पुं [ दे ] हस्ती, हाथी; ( दे /,, ५६ )। 


७--फ्ल ३६३ )। 





पूरिय-पेडचब ] 


'पूरिय वि [ पूरित ] मरा हुआ; ( गउढ; सा; भवि )।...' 
पूरी स्री [ पूरी ] तन्तुवाय का एक उपकरण; ( दे ६. ४६) 


$ 


ते देखो पूर-परय । 
पूरोट्टी ज्री [ दे ] अवकर, कतवार, कूडा; ( दे ६. ४० ) । 
पूल पुंन [ पूल ] पूला, घास की झंटिया; ( उप ३२० टी; कुप्र 
२१६ )। 


प््व ) देखो पूअल; ( कस; द ६. ११७; निचु १ )। 


पूवलिआ ) देखो पूअलिया; ( बृदद ; निचर १६ )। 
पूविगा 


पाइअसइंमहण्णयो । 


॥ 
। 
। 
॥ 
॥ 


७५ 
अन्त्येष्टि किया; (पउम ७४, १ )। 'काइय वि [कायिक]) 
प्रेत-योनि में उत्पन्न, व्यन्तर-विशेष; (भग ३,७)। 'वैययकाइय 
वि [ देवताकायिक ] प्रेत देवता का, प्रेत-सम्बन्धी; ( भग 
३, ७ )। नाह पुं[ नाथ ] यमराज, जम; ( स ३१६) 
भूमि, भूमी ख्री [ भमि, मी ] श्मशान; ( छुपा २६५)। 
'लोय पुं [| छोक ] श्मशान; ( पठम ८६, ४३ | ,चइ 
पु [ 'पति] यम; (उप ७२८टी )। धण न [ बन ] 
श्मशान; ( पाग्म; सर १६, २०४; वजा २; घुपा ४१२ ) । 
हिच पुं [| ।धिप ] यम, जमगज; ( पाञ्म )। 


' पेअ वि[ प्रेयल्त ) भतिशय प्रिय। स्रो-- सी; ( सम्मतत 


पूस्त भ्रक [ पुष्‌| पुष्ट होना। पूसइ; (है ४, २३६; प्राक | 


६८ )। 


१७४ )। 
पेअ ] देखे पापा । 


पूसस देखो पुस्स>पुप्य; ( णाया १, ८; हे १, ४३)। 'गिरि | पेअव्ब | 
पुं [ "गिरि ] एक जैन मुनि; (कप्प)। 'फली खस्री [फली ] | पेआ ख््री [ पेया ] यव्ागू, पीने की वस्‍्तु-विशेष; (है ५ 


वल्‍ली-विशेष; ( पणण १ ) । 'माण, माणग ५ [ माण 


श्ढ्८ )॥ 


श्रानव ] मागघ, महंगल-पाठक; “--वद्धमाणपूसमाणधंटियग- | पेआल न [ है ] १ प्रमाण; ( दे ६, ५०; विसे १६६ टी 


णहिं” ( कप्प; औप )। 'माणग पुं [ मानक ] ज्योति 


बता-विशेष, ग्रहाधिष्रायक देव-विशेष; ( ठा २, ३) | माणय | 


देखो माण; ( ओप )। मित्त पुं[ 'मिस्ज ] १ स्वनाम- 
प्रसिद्ध जैन मुनि-लय--१ शृतपुष्यमित; २ वस्लपुप्यमित्र; ३ 
दुर्बलिकापुष्यमिल, जो भाग रक्षितसूरि क शिष्य थे; ( विसे 


णंदि; उव )। २ विचार; ( विसे १३६१ )। ३ सार, 
रूस्य। (ठा ४, ४ टी-पत्र २८३; उप पृ ३०७.)। 
४ प्रधान, मुख्य; ( उबा ) । 

पेआलणा स्त्री [ दे ] प्रमाण-करण; “पञञव-पयालणा पिडो” 
( पिंड ६४ )। 


२४६१०; २२८६ )। २ एक राजा; ( विचार ४६३ )। | पेआलुय वि [ दे ] विचारित; ( विसे १४८२ )। 
'मित्तिय न [ मिल्त्रीय ] एक जैन मुनि-कुल; ( कप्प )। | पेइअ वि [ पेतृक ] १ पिता से झाया हुआ, पितृ-कम-प्राप्त 
पूस पुं [ दे ] १ राजा सातबाहन; ( दे ६, ८० )। २ शुक, | “पइओ धम्मा” ( पठम ८२, ३३; सिरि ३४८; स ४६६ )। 


तोता; ( दे ६, 5०; गा २६३; वज्ञा १३४; पाञ्न ) | 

पूस पु [ पूषन, ] १ सूर्य, रवि; ( है ३, ४६ )। ३ मणि- 
विशेष; ( पउम ६, ३६ )। 

पूसा ख्री [ पृष्या | व्यक्ति-वाचक नाम, कुगइकालिक श्रावक 
की पत्नी; ( उबा ) | 

पूसाण देखो पूस-पृषन्‌ ; ( है ३, £६ ) | 

पृष्ठ पु [ अपोह ] विचार, मीमांसा; “ईहापूटमग्गणगवेसगा 
करेमाणस्स” (झोप; पि १४२; २८६ )। देखो अपोह- 
अपोहद । 

पृथुम ( पे ) देखो पढ़म; “प्रथुमसिनेहा” ( प्राक्‌ १२४ ) | 

पेअ पुं [ प्रेत] १ व्यन्तर-भेद, एक देव-जाति: ( सुपा 
४६१; ४४२; जय २६) | २ खतक; ( पउम ४, ६० )। 
किम्म न [ 'कर््मन्‌ ] अन्‍्त्येष्टि किया. रत का दाह्यदि 
कार्य; ( पठम २३, २४ )। करणिज्ज न [ 'करणीय ] 


। 


३ न. स्त्री क पिता का घर, पीहर, नहर, मैका; “ता जा कुले 
कलंक॑ नो पयडइ ताव पशए एय॑ पत्तमि”, “विमलेण तझं। भणिय॑ 
गचछ पिए पश्यमियाणि” ( सपा ६०० )। 
न [ पितृग्रृह, पेतकगह ] पीहर, स्ली क पिता का घर; 
“इय चितिऊण सिम्धं घणसिरिपहुंहरम्मि संचलिशो” ( सुपा 
०३)। 
पेऊसख न [ पीयूष ] अस्त, सुधा; (है १, १०४; गा ६४५ 
कप्य )। सण पुं [ ।शन ] देव, सुर; ( कुमा )। 
पेंखिअ वि [ प्रेड्डित् ] कम्पित: ( कप्पू )। 
पेंखोल अक [ प्रेड्लोलय ] कूलना, हिलना | वह --पेंलोल- 
माण; ( गाया १, १ “पत्र ३१ ) । 
पेंड देखो पिंड>पिगड; ( है १, ८४; प्राकर ४; प्राप्र; कुमा ) 
पेंड न [ दे ] १ खगड, टुकड़ा; २ वलय; ( दे ६, ८१ )। 
पेंड्यव पुं [ दे ] खड्ग, तलवार; (दे ६. ४६ )। 


ए- 4 
झ- 
्छ 


५८ 


पेंडबाल वि [ दे ] देखा पेंडलिआ; (दें ६, £४ )। 

पेंडय पुं | दे ] १ तरुण, युवा; २ षगढ, नपुंसक; (दें ६, ४३) 

पेंडल पुं [ दे ] रस; ( ६ ६, ४८ )। 

पेंडलिभ वि [ दे ] पिपडीकृत, पिगडाकार किया हुआ; (दें 
६ ईद )। 

पेंडव सक [ प्र+स्थापय ] १ रखना, स्थापन करना । 
२ प्रस्थान कराना | पेंडबइ; ( है ४, ३० )। 

पेंडविर वि [ प्रस्थापयित ] प्रस्थापन करने वाला; (कुमा) | 

पंडार पुं [ दे ] १ गाप, गों-पाल; २ महिषी-पाल; ( दे ६, 
४८ )। 

पेंडोली त्री [ दे ] कीड़ा; ( द ६, ४६ )। 

पेंढा स्री [ दे ] कजुष सरा, पंक वाली मदिरा; (द ६, ४०)। 

पेंच देखा पानपा । 

पेक्ख सक [ प्र+ईक्षू] देखना, अवले।कन कग्ना | पेक्लइ, 


पेक्खए; ( संण; पिंग ) || वक--पेकक्‍्खंत; ( वि३६७ ) । | 
कबक--पेक्खिज्जंत; ( से १९, ६३ )। संक -पेक्खिआ, | 


पेक्खिऊण; ( भ्रमि ४२; काप्र १४८ )। 
णिज्ज; ( नाट -वेणी ७३ )। 
पेक्खअ ) वि [ प्रेक्षक ] देखने वाला, निरीक्षक, दर; (सुर 
पेक्खग / ७, ८०; स ३७६; मह ) | 


पेक्खण न [ प्रेक्षण ] निरीक्षण, अवलोकन; (सुपा १६६: , 


अभि ५३ ) । 
पेक्खणग ) न [ प्रेक्षणक ] खेल, तमाशा, नाटक; (सुर ७, 
पेक्सशणय | १८२; कुंप्र ३० )। 
पेक्खणा स्त्री [ प्रेक्षणा ] निरीक्षण, अवलाकन; ( झाष ३ )। 


पेक्खा ख्री [ प्रेक्षा ] ऊपर देखो; ( पठम ७२, २६) | देखो ! 


पेच्छा । 

पेक्खिय देखा पेच्छिअ; ( राज )। 

पेखिल ( अप ) वि [ प्रेक्षित ] दृषट; ( रंभा )। 

पेच्च ) अर [ प्रेत्य ] परलाक, भागामी जन्म; (भग; ओप)। 

पेच्चा | “संबाही खलु पच दुल्लहा” ( वे ७३ )। भव पुं 
[ भव ] भागामों जन्म, पर लोक; (| ओप )। भाविअ 
वि[ भाविक ] जन्मान्तर-संबन्धी; ( फाह २, २ )। 

पेच्वा दखो पिअ>पा । 

पेच्छ सक [ दुश्‌ू, प्+ईस ] देखना । पेच्छइ, पल्छए; (है 
४, १८१, उब; महा; थि ४४७ ) । भवि -- पेच्छिहिसि; (पि 
४२६ )। वकू-पेच्छंत: ( गा ३०३; महा )। सं 
पेच्छिकण; ( पि ४८६ )। हक --पेख्छिडं, पेच्छित्तए; 


पाइअसद्महण्णवो । 


क -पेक्ख- 


[ पेडबाल--पेड 
( उप ७२८ टी; औप )। कृ--पेच्छणिज्ज, पेच्छिअव्य 


गा ६६; झोप; पणह १, ४; से ३, ३३ ) । 

पेच्छ वि [ प्रेक्ष ] दर, दर्शक; “अपरमत्थपेच्छो” (स ७१४) 

पेच्छग देखा पेवखग; ( भास ४७; धमंतं ७४३ ) | 

पेच्छण देखा पेकक्‍्खण: ( सुपा ३७ )। 

पेच्छणग 
पेच्छणय 

पेच्छय वि [ प्रेक्षक ] द्रष्टा, निरीक्षक; ( पठम ८६, ७१; स 

| _ ३६१; गा ४६८ )ी। 

पेच्छय वि [ दे ] जो देव उसीको चाहने वाला, दृष्ट-मालर का 
अमिलाषो; ( दे ६, £८ )। 

पेच्छा स्री [ प्रेक्षा ] प्रेक्ञणक, तमाशा, खेल, नाटक; “पेच्छा 
छणा सिग्शविलोग्रणाण जहा सुचोक्खावि न किंचिदेव” ( उपपं 
३७; सुर १३, ३०; ओप )। देखो पेक्खा | घर न 
[ गृह ] देखो हर; (ठा ४, २)। मंडव पुं [ म- 
ण्डप ] नाव्य-णद, खेल आदि में प्रक्षकों का बैठने का स्थान; 
(प्र २६६ )। हर ग[ गृह ] नाटक-गह, खेल-तमाशा ' 
का स्थान; ( पठम ८०, £ )। 

। पेच्छि वि [ प्रेक्षित्‌ | प्रत्ञ क, दर; (चेइय १०६; गा २१४) । 

| पेच्छिञ्न वि [ प्रेक्षित ] १ निरीक्षित, अवलॉकित; ( कुमा ) | 

२ न. निराजण, अवलोकन; ( खुर १३, १८३; गा २१५ )। 

| पेच्छिर वि [ प्रेक्षित ] निर्राक्षक, दर; (गा १४८; ३०७१) 

। पेज देखो पा-पा । 

. पेजज पुंन [ प्रेमन | प्रेम अनुगग; ( सूभ २,५, २२; आचा; 

! भंग; ठा १; ऋय ६१४)। दंसि वि [| दश्शिन ] अनुरागो; 

 (श्राचा ) । 

: पेडज़ बि [ प्रेयर्‌ | अत्य- । प्रिय; ( अंत ) | 

: पेज्ज़ बि [ प्रेज्य ] पज्य, पजनीय; ( राज ) । 

पेज्ज देखा पेर-प्र ! ईर्य | 

पेज्जल न [ दे | प्रमाण: ( दे ६, ४४ )। 

पेज्जलिअ वि [ दे ] संघटिन: ५ पड़ )। 

पेज्जा दख पेआ; ( झोघ १४६; है १, २४८ ) 

पेड्जाल त्रि [ दे ] विपुल, विशाल; (५९ ६, ६ )। 

पड ) न[ दे] पेट, उदर: (पिंग; पत्र १ )। 

पेट्ट ! 

पेट्ट दखो बिट्ठ-पिष्ठ । संत्षि ३; प्राक ६; प्राप्र ) । 

पेड दखा पेडय: “नइपेडनिहा” ( संबाध १८ ) । 


; देखो पेक्रलणग; ( पंचा ६, ११; महा ) | 


। 
| 


| 


|| 
|| 
[ 


पेडइअ--पेलु ] पाइजसइमदण्णवो । $५६ 


पेडइअ पुं [ दे ] पान्य आदि वेचने वाला वणिक: (दे ६, | पेद्‌ड वि [ दे ] लुप्त-दगडक, जूए में जो हार गया हो वह, 
५६ )। [जिसका दाव चला गया हो वह; (मूच्छ ४६ )। 
पेडक ) न [ पेटक ] समूह, यूथ; “नइयेडअसंनिहा जाग” | पेम पुंन [ प्रेमन्‌ ] प्रेम, झलुगग, प्रीति, स्नेह; ( उप; औप: 
पेडय / ( संबोध १४; सुपा ४४६; सिरि १६३: महा )। । _सें £; सपा २०४; स्यण ४२ ) । 
पेडा ख्री [ पेटा ] १ मन्जूषा, पेटी; (दे ४, ३८; महा )। ' पेमालुअ वि [ प्रमिन्‌ ] प्रेमी, भनुरागी; ( उप ६८६ 
२ पेटाकार चतुष्कोगा गृह-पंक्ति में भिन्षार्थ-श्रमण; ( उत्त ३०, | टी)। 
4७ गे | पेम्म देखो पेम; (हैं २, ६८; ३, २४; कुमा; गा १२६; 
पेडाल पुं [ दे पेटाल |] बड़ी मब्जूषा, बड़ी पेटी; (मुद्रा. + ) १ ) | विशेष 
दे ले " द, 32802: | पेम्मा सत्री [ प्रेमा ] छन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) | 
; पेश सक [ प्र + देस्य | १ पठाना, भेजना, प्रेषण करना। 
पेडावइ पुं [ पेटकपति ] यूथ का नायक; (सुपा ४४६ ) । [  ] 


२ धक्का लगाना, आघात करना । ३ आदिश करना। 
पेडिआ ख्री [ पेटिका ] मन्‍्जूपा; ( सुद्ा २४० )। «४ किसी कार्य में जाइना लगाना | &£ पूर्वपक्ष करना, प्रश्न 


पेड़ पुं | दे ] महिष, भेंसा; ( दे ६, ८० ) । . करना, सिद्धान्त का विरोध करना | ६ गिराना । - पेख; 
पेड्ा ख्रौ [दे ] १ मित्ति, मींत; २ द्वार, दरवाजा; : मदिषी, (धरंस ४६०; भवि )। बहू - पेरंत; ( कुप्र ७०; पिंग )। 
भैंस; ( द्‌ ६, 5० )। कबकू पेरिज्जंत; (मुप्रा २४१; महा )। # -पेज्ज; 


+ 
। 


पेढ़ देखे पीढ़-पीठ; ( है ५, ॥० ६; ऊँमा ), काऊण पड ; ( भज ) | 
>; न है] कु | ७». , कक डे न्‍ 
_उविया तत्थ एसा पडिमा” ( कुए ११७ )। । | पेरंत देखो पज्जंत; (है १, ४८; २, ६३; प्राप्र; भौप; 
अंडा वि [ दे ] १ विपुल; ( दे ६, ६; गउड ) | २ वर्तूल, ' गउड )। "चकक्‍कवाल न [ चक्रवाल्य ] बाह्य परिधि, 
गंलाकार; ( दे ६, ६; गउड; पाग्म )। बाहर का प्ररव; ( पगह १, ३ )। 'वच्च न [ व्येसः ] 
पेढाल वि [ पीठवत ] पीठ-युकत; ( गउड )। | मगड़प, तृणादि-निर्मित गृह; ( गज ) । 


पेढाल पुं [ पेढाल ] १ भारत वर्ष का आठवोँ भावी जिन- | घेश्ग थे प0ाह करने “बातो अवसर के 
या डक पर हक 52% 88 कक [ प्रेरक ] प्रेरणा करने बाला, पव॑पत्ती; ( धर्म 
२ ग्यारह रद पुरुषों में दसवाँ; ( विचार ४२३ )। ३ एक | पेरण न [ दे ] १ ऊर्घ्य स्थान; ( दे ६, ५६ )। २ बेल, 
ग्राम, जहाँ भगवान्‌ महाघीर का विचग्णा हुआ था; “पिढालग्गाम- तमूशा; (स ७२३; ४२४७ )। 
मागग्रो भववं” ( आवम )। ४ न. एक उद्यान; “तझ्रो | पेरण न [ प्रेरण ] प्रेग्णा; ( कुप्र ७० ) | 
सामी दद्भूमि गओ, तीस बादि पढाल' नाम उज्जाया ( आब | पेरणा बत्ती [ प्रेरणा ] ऊपर देखो; ( सम्मत १४१ )। 
१)। 'पुत्त धुं[ पुत्र भारतवष है आठवों भावी । पेरिश ब्रि [ प्रेरित ] जिसको प्रेरणा की गई है। बह; ( दे ८, 
जिन-दव; “उद्ाए घंडालपुत्त य'' ( सम १४३ )।॥ २ भगवान | : भत्रि ' 
पाथ नाथ के संतान में उन्पन्न एक जैन मुनि; “अहे गा उदए दर मा है ] गाहाय्य, सहायता, मदद; ( दे ६, ४८) । 
पेढालपु्ते भगव॑ पासावर्थिज नियं: मय गं।तेणा”” ( सूझ २, | पेरिज्जत देखो पेर-प्र + ईस्य । 
४, £: 5; & )। ३ भगवान्‌ मद्वावीर क पाया दीक्षा ले , पेरेल्लि वि [ दे ] पिगडीकृत. पिगडाकार किया हुआ: (दे ६, 
कर अनुत्तर विमान में उत्पन्न एक जैन मुनि; ( अयु २)। | ६४४)। 

पेढिया देखो पीढिभा: “चत्तारि मग्िपीदियाओ” ( ठा ४, ! पेलव वि [ पेछघ ] ३ कमल, सुकुमाल, मदु; ( पार; से २, 
२ “पत्र २३०), २ भ्रन्थ की भूमिका, प्रस्तावना; । ३२१; अभि २६: झोप )। ३२ पनला, कृण; 3 खर्म, लघु; 
( वमु )। ,..( गाया १,१-+पत्र २४; है १, २३८ ) । 

पेढी दखो पीढी; ( जौव २ ) | पेलु रखी [ पेल _ पूणी, रुई की पहल ; “कंतामि ताब पल 

पेणौ सी [ प्रेणी ] दरिणों का एक भेद, ( परह 3), ४-८ | (पिंडभा ३४) । करण न [ “करण ] पूणी वनाने का उप 
पक्ष ६८ ) | ' कऋरगा, शलाका आदि; ( विस ३३०४ )। 


ह834' 


॥। 


0८5७ 


पॉइअसईमहण्णवो । 


[ पे -पेछुन्न 


ह पेलल सऊ [क्षिए] फेंकना | पेल्लइ; (हे ४, १४३)। कर्म-- ! पेस वि [ दे, पैश ] पेश-नामक जानवर के चमड़े का बना 


पेल्लिज्जइ; ( उव )। वहु--पेल्लूंत: (कुमा) । 
पेल्छिकऋण; (मद्दा ) । 


सऊझू ्>+ 


$-पेल्लिज्जंत; (से ६, १६ ) | संक़-पेट्लि ( अप ), पे- 
ह्लिभ; ( पिंग )। क--पेल्लेयव्ब; (झोधभा १८ टी)। 

पेल्ल सक [ पीडय ] पीलना, दबाना, पोइना । पेल्लेसि, पे- 
ल्लिति; (स ४७४ टि ) । 

ऐेलल तक [ पूरय ] पूरना, भरना। कबक--पेह्लिज्जंत; 
(से ६, २४ ) | 

पेल्ल ] पुंन [ दे ] बच्चा. शिशु, बालक; ( उप २१६ ), 

पेल्लग ! “ बीयम्मि पेल्लगाइ' ” ( उप २३२० टी )! 

पैल्‍छग देखो पेरगं; ( निद १६ ) ! 

पैहछण देखो पेरण; ( पर १,३; गउड )। 

पेहलण न ॒[ क्षेपण ] फंकना; ( धमं २)। 


पेललय [ दे ] देखो पेलल-( दे); (विपा १,१--पल ३६७, 


5 सपल्लिय॑ सियालि' ” ( सुख २, २३ ) | 

पेल्लय देखो पेरग; ( बृह १) । 

पेहलय पु [पेहलक ] गगवान्‌ महावीर के एस [देता लेक 
धनुत्तर विमान में उन्‍्पनन एक जैन मुनि; | अनु 


पेललथ ।] देखो पेर । पसलवड़, पेल्लावड़; / प्रा& :० ।। | 


पेहलाव 

पेह्छित् व [ दे पीडित | पड़ते: « 5 ५», "बॉलिय- 
दाइयपेल्थिमों । महा ९ 

पेह्छिअ दखो पेरिक्ष: . भा २२५; विपा ५. ! *। 
पेल्लेयव्च देखे पेलल-7 , रेग्य । 


पेष्वे भ. भ्ामनलण-धुचक अव्यय,. प्‌ । 
पेख सक [ प्र+ ण्पय्‌ ] भजना, पठाना । पराइ, पइ, भति 


महा ।। वे - पंसअंत, : पि ४४०. ग्मा «। यंत्त 
पेसिआ, पेसिंउं: (मा ४०, भद्दा '। पेसइ्यव्च 
पेखिकऋष्ट; पेसेयट्व:  सुप्ता ३०० ४5८ ६ ३०- उप 
१३६ टी )। 


पेस देखा पींस। +.  पेखलयंत: | रात । ! 


पेलक पुरी [ प्रेष्य | । करमंकर, नौबर , दाथ, साकर- , सम 


९६ , सूझ १, ॥, *, २, डी "। | वि सनन आर्य 
0 हम: कर 

पैंस्त ध्‌ [ हैं पश | . खव देहां मे सन अच्धा एके, पे] 
जज सा - 


, पेसण न [ दें ] कार्य. काज, प्रयोजन; (दे ६ 
पेहल देखो पेर - १ ईरयू। पेल्लेइ; ( प्राक ६० ) | कव- , 


हुआ ( वस्त ): (आचा २. ५, १.८) | 

४७; भवि; 
गाया १. 3 -पत्र ११७; पठम १०३. २६ ) । 

पेसण त [प्रेषण] १ पठाना, भेजना; २ नियोजन, व्यापारण; 
(कुम्रा; गठड ) | ३ आज्ञा, आदेश; ( से ३, £४ )। 

पेसणआरी | स्त्री [ दे] दूती, दूत-कर्म करने वाली खरी; 

पेसणआली | ( दे ६, ४६; षड़्‌ )। 

पेसणा ख्री [ पेषण ] पीसना, पषण; “सिलाए जवगोहमप- 
सगणाए हऊए” ( उप ४६० टी )। 


: पेखल वि [ पेशल ] १ सुन्दर, मनोह; ( झाचा; गठड )। 


२ मधुर, मब्जु; ( पाझ )। ३ कोमल; ( गउड )॥ 
पेसल ) न [ दे ] सिन्ध देश के पश-नामक पशु के चर्म के 
पेसलेस / सत्म पत्ष्म से निःपल्न वस्ल; “पसाशि वा पसलागि 

वा! ( शआचा ३, ५. १हल १4४), “पंसाणि वा 

पसलेसागि वा” ( ८ आचा २, ». १. ८५ गज ) | 


. पेंसव रक [ प्र , एपय ] भजवाना। कू >पेसबेयब्ब: 


(उप १३६ टी )। 


: पेसवण्ण न[ प्रेषण |] भजवाना, देसर के द्वारा प्रेषण; (उया, 


पढड़ि )। 

पेसविशञ वि [ प्रेषित ] भजवाया हुआ; पर्थापित: (६ पांग्र, 
उब प्र # 5 । 

पैसाय | [ पेशाच [पिशाचनलाकन् वा; | बहू २ ) । 

पेसि ख्री | पशि | दलों पेली: , सप मी 

पेसिश्ष वि [ प्रषित ] १ भेजा इुझा, परहित. (गा ॥4२, 
भवि; कोह ५।  प्रपगा: ( पद्म -, 5४ | 

पेंसिआ खो [ पशिका | खगड़, टुकड़ा, "अंबंधरिया लिया 
अंबाटगपसिया लि व! | ने 5: आचा २, *, २ 


० 


-,४ । 

पेंसिआर १ [ प्रें पितकार ] नोकर, सत्य, कमंकर; ( पठम 
* 3 डक ) 

पेसिदवंत « शो थि| प्रेषितवन्‌ ] जिसने भेजा है बढ़; 
 पि#१- )। 


पेखी थी [ पेशी | माल खगड़, मासनंपगट; «४ संदू * )। 
डसा पेसिल्रा । 

पस्डुएण न | पैशुन्ध | पराज में दोष कीतन, चुगल।, 
पेसुन्न | (आरोप गुर |, ॥. 2: 


* 54 | 


खाया | १): अर; सपा 


पेसेयव्व: -पोंड ] 


पेसेयव्य देखे पेस-प्र + एवयू । 

पेस्सिदवंत दलों पेलिदवंत; ( पि ४६5 | 

पेह सक [प्र+ ईक्ष ] 3 दखना,निर्रक्षण करना, ध्यान-पूर्व% 
दखना । है चिल्नन करना । पढ़, पहए; ( थ :» सेव), 
फति: ( कृप १९३ ])। सब -पहिस्मामि; » पि #३०)। 
बह--पेहंत. पेहमाण: ( उप्र १५४, चेश्य ६४०: पि 
४२४ )। सके पदाए. पेंहिया; | कसः ५ ४२३ ) | 

पेहण न [ प्रेक्षण ] निरीज्ञगा; ' पंचा 4, ११ :। 


पेहा ज्री [प्रेज्षण ] १ निरीक्षण; ( उबः सम ३३ )। 


२ कारयोत्सर्ग का एक, दोप, काजीत्सर्ग में बल्दर की तरह 
ओए-पुट की हिलाते रहना; । पत्र & '। 3 पर्यालोचन, 
चिन्तन; | आव 6 )। < बृद्धि, मति; "' उसे , ६५ । 
पेहाबिय वि [ प्रक्षित ] दश्शित, दे लाया दग्आ; ' उप १ 


इ्झ्य ) | 


पेष्टि वि [ प्रेक्षिन | निरीक्षक: (आचा, ख )। ख्री 
णी; ( पि ३३३ ) | 


>पेहिय वि [ प्रेक्षित ] निरीज्षित; ५ मद्दा )। 


पेहुण न [दे | १ पिच्छ, पँँख: ! दे ६, #८; पाआझ; गा 
१७३६ २६५: वेज्जा ८४4; भन्त १४१६ गठठ )॥ ३ मयुर 
पिच्छ, मयर-पंख, शिसगढ़; ( पक्द १, १: २, $: ज॑ १; 


गाया १, ३ )| देखा पिहुण । 

पोअ सक [ प्र+जे ] पिरोना, गूँथना । पोझंति; | ग॒छ 3३, 
१८; सूझनि 2४ )। वकृ-पोयमाण: (स$१२)। 
संक्र-पोइऊण; (भ्रम्मव ६१ ) | 

पोभ वि [ प्रोत ] पिरोया हुआ; ( दे १, *£ ) । 

पोअ पुं [ पोत ] १ जहाज, प्रवदण, नौका; ( पाञ्म; सपा 

२ बालक, शिशु, रच्चा; (5 ६, ८१; 


)। ३न बस, कपड़ा; (5 85,4१ - 


5८; ३६६ ) । 
पाग्र; सुपा 
पत्र ११४ )। 

/ पोअ पं [ दे ] १ कब्र उन्न, थाय, थीं का पड़े; ३ छोटा सौंप; 
( दे ६, ८5१ )। 

" धोअइआ खत््री [ दे ] न्टाकरी लता, लता-विशेष; (4 ६, ६३: 
पाग्मन ) | 


द्र् 
जे हर 


पोअंड वि [ दे ] १ भय-रहित, मिटर: ३ पष्रगढ, नामर्द; ( दे ' 


६, ६१ ) | 
पोअंत पुं [ दे |] शपथ, सौगन; ( ६, ६२ )। 


पोभण न[ प्रवयन. प्रोतन ] पिरोना, गुम्फन; ( झावम )। . 


पाइअसइमहण्णवों 


$:! 


पोअणपुर न | पोलनपुर | «ग०क्शेप: (सपा ४७०: ; 
मत ।। 
पॉञअणा रा! [ प्रवयना, प्रोतना ] पिराना; | उप ३४६ )। 
पोञय वि | पोतज़ ] पान मे उन्‍+न्‍्न होने वाला प्राणी-- 
सती आदि; (2 ३, 
पोअय पुं [ पोतफ ] देखो प्रोअ-पोत; ( उवा; झौप )॥ 
पोअछय पं [ दे ] १ ग्राश्िन मास का एक. उत्राव, जिसमें 
पत्नी के द्वाथ से ले कर पति अपृप को खाता है; २ एक प्रकार 
का अपूप- लाय-विशेष, 7द्मा; £ वाल वसन्‍त; (दे ६, 
5१) )। ' 
पोआई खत्री [ पोताकी ) 3 शकृनि का उत्पन्न करने वाली 
विद्च/-निशेष; ५ शकुनिका, पत्षि-विशेष: ( विसे २४१३ ) ॥ 
पोआउय वि [ पोतायुज. पोतज ] देसो पोभय:; ( पउेम 


ह ) । 


॥ :5' ६. 


3०२, ८ 
पोभाय प [| दे ] ग्राम-प्रभान, भाव का मुखिया; (दे ६, 
६० )। 
पोआल पुं [ दे ] उपम, बलीवर्द; | द ६, ६२ )। 
' पोआल [ दे, पोतक ] बच्चा; शिशु, बालक; ( झोष 
4४७3 ) | ह 
। पोडअ पु [ दे] १ हलवाई, मिठाई बेचने वाला; २ल थोत; 
( दे ६ ६३ )। ३ निम्न, इबा हुआ; (झोथ १३६)। 
4 स्पन्दित; ( बृद १ ।। 
 पोइअ वि [ प्रोत ] पिसोग्रा हुझा; । ढे *, ४४; उप ए 
१०८; पागञ्न ) | 
: पॉइअल्छय देखो पोहआ८प्रोत; ( ओव ४३६ टी )। 
' पोशआ | मरी [दे ] निद्ाकरी लता, वल्ली-विशेष; ( दे ६, 
 पोई | ६३; पयण १--पत्र ३४ )। 
, पोडआ स्त्री [ दे ] करीष का झग्नि: ( दे ६, ६१ )। 
; पॉग पु [ दे ] पाक, पकना; ( से १८० )। 
! पोंगिल्ल वि [ दे] पका हुमा, पर्पिक्व, परिपाक-युक्‍त; 
कच्छी भाषा में 'पोंगल'; 
“ग्रन्नेवि सइंमहियलनितीयग॒प्पन्नकि णियपोंगिल्ला | 
मलिणजरकप्पई।च्छद्टयविस्गटा कहवि हिंडंति ॥| 
(स १८० )। 
पोंड देखो पुंड; वद्धण न [ 'वर्धन ] नगर-बिशेष; 


| (महा )। “वद्धणिया ख्री [ 'यधेनिका ] जेन मनि- 


गण की एक शाखा; ( कप्प )। 


७६२ 


पाइमसद्महण्णवो | 


[ पॉड--पोट्ट 


पोंड १ १ [दे] १ यूथ का अधिपति; ( दे ६, ६० )। | पोक्खर वि [ पौष्कर ] १ पुष्कस-संबन्धी । ३ पद्माकार 


पॉडय । २ फल ( पगद् १, प्र जप ) | ३ 


विकसित भ्रवस्था वाला कमल; ( बिसे १४२४) | ४ कपास 


ञ्न ' पा 


का सूता; “दव्ब॑ तु पोंड्यादी भाव सुत्तमिह्र सूथर्ग नाणा? : 


( सूझनि २ )। 

पॉडरिगिणी देखो पंडरिगिणी; ( दा २, ३ ) । 

पोंडरिय देखा पंडरीअ-पुगटरीक; ( स ४३६ ) | 

पॉडरी स्री [पौण्डी, पुण्डरीका ] जम्बूद्वीप के मर के उत्तर 
रुचक पर रहने वाली एक दिक्‍कुमारी देवी; (ठा ८ )। 

पोंडरीअ देखो पुंडरीअ-पुगडरीक; ( ओप; णाया १, १; 
१९; सम्र ३३; दवेन्द्र ३१८; सूझनि १४६ ) । 

पोंडरीअ ) न [ पौण्डरीक ] १ गणित-विशेष, रज्जु-गणित; 

पोंडरीग | ( सूझनि १४४ )। २ देखो पुंडरीअ-पोगह 
रीफ; ( सूझ २, १, १; सुझ्ननि १४६; १४१ )। 

पोक्‍क सक [व्या+हु, पूत+छ ] पुकारना, आहवान 
करना। पोक्कइ; ( ह ४, ७६ )। 

पोकक नि [ दे ] आ्रागे स्थूल और उन्नत तथा बीच में निम्न 
( नासिका ); “पोक्कनासे” ( उत्त १२, ६ )। 

पोककण प [ पोक्कण ] १ झनार्य देश-विशेष; २ उस देश 
में बसने वाली म्लेच्छ जाति; ( परह १, १ )। 

पोककण न [ व्याहरण, पूत्करण ] १ पुकार, आहवान; 
२ वि. पुकारने वाला; ( कुमा ) | 


33« 
इ्‌चु)छ 


पोक्कर देखो पुक्कर | ऐक्करति; ( महा )। वकू-- | 


पोककरंत; ( सपा ३८० )। 
पोककरिय वि [ पूत्छत ] १ पुकाग हुआ; (सुर ६, १६४)। 
२ न. पुकार; (दंस ३) । 
पोक्कार देखो पुक्कार-पृत्कार; ( उप पर १८४ )। 
पोक्किअ देखा पोककरिय; ( उप १०३१ टी) | 
पोक्खर न [ पुष्कर ] १ जल, पानी; २ पद्म, कमल; ३ 
पश्च-कोष; ४ एक तीथं, अजमेर-नगर के पास का एक 
जलाशय--तीर्थ; ४ हाथी की सूँढ़ का अग्न भाग; ६ वाद्य- 
भागड; ७ आपणा, दुकान; ८ असि-काष, “तलवार की म्यान 


। 


| पोग्गर 


रचना वाला; “पोकत्नर पवहणं'” ( चारु ७० )। 
पोक्खरिणो ख्री [ पुष्करिणी ] १ जलाशय-विशेष, वतुल 
वापी; ( खाया १, १--पत्र ६३ )। २ पकश्चिनी, कमलिनी, 
पदच्म-लता; “जलेण वा पोक्खग्णिपलासं” ( उत्त ३९, ६० )। 
३ वापी; ( कुमा )। ४ पत्चसमूह; ४ पुष्कर-मूल; ( है २, 
४ )। ६ चोकोना जलाशय वापी; (पगह १, १; है २, ४)। 
पोक्खल देखो पुक्खछ; ( पणण १---पत्र ३६; झाचा २, 


१९, ८५, ११ )। 
पोक्खलच्छिलय | दखो पुक्खलच्छिभय; ( फाण १-- 
पोक्खलच्छिलल्‍्लय | पत्र ३४; राज ) | 


पोक्खलि पुंन [ पुष्कलिन ] एक जैन उपासक, जिसका 

दूमग नाम शतक था; ( राज ) | 
पुंन [ पुदूगल ] १ रूपादि-विशिष्ट द्रव्य, मूर्त 

ग्गल | द्रष्य, रूप वाला पदार्थ; “पोग्यगला” ( भग ८, १; 
ठा २, ४; ४, ४; ४, ३; ८), “"पाग्गलाइं” ( सुज्ज 8; 
पंच ३, ४६ )। २ न. मांस; (प्र २६८; है १,- 
११६ )। 'त्थिआय पुं [ स्तिकाय ] पुद्ठल-स्कन्घ, 
पुद्ल-राशि; ( भग; ठा.. ४; ३ )। परषद्ट, 'परियद्ट पुं 
[ 'परिवते ] १ समस्त पुहल-द्र्यों के साथ एक २ परमाणु 
का संयोग-वियोग; २ समय का उत्कृष्टतम परिमाण-विशेष, अनन्त 
कालचक-परिमित समय; (कम्म४, ८६; भग १२, ४; ठा २३, ४)। 

पोग्गलि वि [ पुदुगलिन्‌ ] वाला, पुहल-युकत; ( भग 
८, १०-पत्र ४२३ )। 


| पोग्गलिय ब्रि [ पौद्गलिक ] फुल-मय, पुदल-संवन्धी, 


। 


६ मुख, मूँ ह; १९ कुछ रेग की ओोषधि; ११ द्वीप-विशेष; १२ युद्ध, | 
लडाई; १३ शर, बाण; १४ झाकाश; “पोक्खर” ( है १, | पोच्छाहण न [ प्रोत्साहन ] उत्तेजन; ( वंणी १०४ )। 


११६; २, ४; संक्षि ४ )। १४ पुं. नाग-विशेष; १६ 
गंग-विशेष; १७ सारस पत्ती; १८ एक राजा का नाम; १६ 
पबंत-विशेष; २० वरूद-पुत; “पोकक्‍्खरो”' 


पुक्खर | 


पुदल का; ( पिंडभा ३२४ ) | 

पोच्च वि [ दे ] छुकुमार, कोमल; गुजराती में 'पोंचु); ( दे 
६५ ५० ) | 

पोच्चड वि [ दे ] १ अ्रसार, निस्‍्सार; ( णाया १, ३-- 
पत्र ६४ ) । २ अतिनिबिड; ( पग्हे १, १ पत्र १४ ) । 
३ मत्तिन; ( निचू ११ )। 

पोच्छल भक [प्रोत्‌ + शल्‌ ] उछ्लना, ऊँचा जाना | वकृ-- 
पोच्छलंत; (सर १३, ४१ ) | 


पोच्छाहिअ वि [ प्रोत्साहित] विशेष उत्साद्वित किया हुआ, 


उत्तेजित; ( सर १३, २६ )। 


( प्राप्र )। देखो | पोट्ट न [ दे ] पेट, उदर; मराठी में पोट; (दे ६, ६०; 
| गाया १, १--पत्र ६१; झधभा ७६; गा ८३; १७१; 


पोह--पोस्थिया ] पाइमसइमहण्णवो । ७६३ 


१८४; से ११६; ४३८; उवा; सुख २, १५; सुपा ४४३; | पोढ़िम पुंखी [ प्रोढिमन ] प्रौद्ता, प्रौदन; ( मोह २ )। 
प्राकं ३७० पव १३४; जं २)। साल पुं | शाल ] पोढी ख्री [ प्रौद्दी ] ऊपर देखो ( कुप्र 4०७ ) | 

एक परित्राजक का नाम; ( विसे २४४२; ४६ ) । 'सारणी | पोणिश वि [ दे ] एणं; ( दे ६, (८ )। 

स्री [| सारणी ] भतोसार रोग; ( आव ४ )। पोणिआं ञत्री [ दे ] दूते से भरा हुआ तकुबा; ( दे ६, ६१)। 
पोद्ट | न[ दे ] पोटला, गढ़र, गठरी; “कामिणिनियंबर्बिब | पोते देखो पोअन्पोत; ( झोप; बृहद 3; णाया १, ८) । 
पोइल / कंदप्पविलासरायहाणिति | न मुणइ प्रमेज्मपोह/' | पोतेणया देखो पोअणा; ( उप 8 ४१३ )। 


£ मुप ३४४; दे २, २४; स १०० )। | पोत्त ४ [ पौत्र ] पुत्र का पुल, पोता; ( दे २, ७१; भा 
पोइलिया सत्री [ दे ] पोटली, गठरी; ( सुख २, १७ ) | (4० पदक 
नौका; “ भोयारियादि 
पोइलिय वि [ दे ] पोटली उठाने वाला, गठरी-बाहक; ( निचू । 2. ३ के हे ही 323 
१६ )। ! पोल " । 
ह ! न [ पोत ] १ वस्‍ल, कापड़; ( श्रा १२; झोष 
पोइलिया [ दै्‌ ] द्खो पोइलिगा; (उप पर ३८७; सुर १२, | पोत्तग ) १६८; कप्प ५ स ३३२ )। ३ धोती, कटी -वस्ल; 
११; छुख २, १७ ) | : (गब्छ ३, १८; कस; कव ८४; ध्रावक 2३ टी; महा )। 
पोष्टि ख्री [ दे ] उदर-पेशी; ( मच्छ २०० ) ! ३ वस्‍्ल-खगड; ( पिंड ३०८ )। 


पोहिल पुं [ पोट्टिल ] १ भारतवर्ष का भावी नववों तीर्थदूकर-- | पोक्तय पुं [ दे ] पोता, हषण, अराड़काश; ( दे ६, ६२ )। 
जिन-देव; (सम १४३ )। २ भारतकराय के चौथे भावी | पोक्तिअ न [ पोतिक ] कल, सूती कपड़ा; (ठा ४, ३-- 
जिन-देव का पृवेभवीय नाम; ( सम १४४ ) | ३ भगवान्‌ ' पत्र ३३८; कस ३२, २६ टि )। 

महावीर का व्युत्कम से छटें भव का नाम; ( सम १०६ )। : योत्तिज वि [ पोतिक ] १ वद्ल-घारी; २ पुं, बानप्रस्थों का 
४ एक जैन मुनि, जिसन भगवान, महावीर के समय में तीर्थंकर- | एक भेद; ( झप )। 

नामकर्म बैंधा था; ( ठा £ )। ४ एक जैन मुनि; ( पउम ! पोक्तिआ ख्री [ पौजिका ] पुल की लड़की; ( रंभा )। 

२०, २१ )। ६ देव-विशेष; (गाया १, १४ )। » | पोत्तिआ स्त्री [ दे ] चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक जाति; ( उत्त 


देखो पोह्टिल ( गज )। | ३६, १४७ )। 
पोष्टिला स्री [ पोट्टिला ] व्यक्ति-दाचक नाम, एक खत्री का | पोत्तिआ ) स्री [ पोतिका, पोती ] १ थोती, पहलने का 
नाम; ( णाया १, १४ ) | | पोस्तो । वस्र, साडी; ( पिसे २६०१ )। २ छोटा वख, 
पोहिस पुं | पोट्टिस ] एक कवि का नाम; (कपु )। | सिंखगइ़ “चउप्फालयाए पात्तीए मुह बंधता” ( णाया १, 
पोहवई हे [ परीएपडो १. भाद्रपद गा हल १ -पत्र ४३; पिंडमा £ ), “मुहपोत्तियाए” (विपा १, १) 
२ भादों की अमावस्या; ( सुज्ज १०, ६ )। ! पोत्ती ख्री [ दे ] काच, शीशा; ( दे ६, ६० )। 


पोचल्लया देखो पोत्तिआ; ( णाया १, १८५--पत्र २३४ )। 
पुंन [ पुस्त, क | १ वस्र, कपड़ा; ( णाया १, 
पोत्थग + १३--पत १७९, )। २-३ देखो पुत्थ; “पोत्थ- 
पोडइल न [ दे ] तृण-विशेष; ( पराण १--पत्र ३३ )। पोत्थय 2 कम्मजकता विव निच्चिद्रा” ( बछ्ु; श्रा १२; 
पोढ वि [ प्रौढ ] १ समर्थ; ( पाग्म )। २ निपुण, चतुर; | सपा २८६; विसे १४२४५; बह ३; प्राप्र; झौप )। 
२ प्रगलम; ४ प्रव्रद्ध, योवन के बाद की अवस्था वाला; ( उप | पोत्था खी [ प्रोत्था ] प्रोत्थान, मूलोत्पत्ति; ( उत्त ३२० 
प_्‌ ८६; सुपा २२४; रंभा; नाद--मालती १३६ )। | १६ )। 
चाय पं [ बाद ] प्रतिक्षा-पू्वक प्रत्यास्यान। (गा | वोत्थार पुं [ पुस्तकार ] पोथी लिखने वाला, पोथी बनाने 
४२२) | का काम करने वाला शिल्पी; ( जीव ३ )। 
पोढा ख्री [ प्रौढा ] १ तोस से पचपन वर्ष तक की ख्री; | पोत्थिया वञ्री [ पुस्तिका ] पोधी, पुस्तक; “सरस्सह व्य 
( कुप्र १८४ )। २ नायिका का एक भेद; (प्राक्‌ १० )। | पोत्थियाघलग्गहत्था” ( काल )। | 


पोष्टिल पुं [ पुश्टिल ] भगवान्‌ महावीर क पास दीक्षा ले कर 
अनुत्तर-विमान में उत्पन्न एक जैन मुनि; ( अनु ) 


का ड पाइअलदहमहण्णवो । [ पोष्पय -पोल्‍्छ 


पोप्पय पुंठ [ दें ] हस्त परिमपंगा, दाथ फिगना; (उप्र पोराणिय वि | पौराणिक | पुराण-शाख-संवन्धी; (से 
३५३ ) | . अर्द्य ) । . 

पोप्फड न्‌ [ पूगफड ] सुपारी; (्‌ ह्ऋ १, १९०; मा )। पोसरिसि न [ पोरूष ] 4 पृरुषत्य, पुरवार्थ: ( प्राय १५ )। 

पोष्फछी मरी [ पूगफली ] सुपारी का पेड; ( है १, ११० ३ पराक्रम; ( कुमा ) | प 


कुमा ) । पोरिस:वि [ पौरुषेय ] पृरुष-जन्‍्य, पुरुष-प्रणीत; ( धर्मसं 
पोम देखा पड़म; “जहा पोम जले जाय॑” । उत्त २४, २५९; उध्र्टी )। 

सुख २५, २०; पठम ४३, *६ )।. , पोरिसिय <खा पोरिखीय; 'अ थ्राहमतास्मपोरिसियंसि उद- 
पोमर न [ दे ] कुसुम्भ-रक्त वस्र; ( दे ६, ६१ )। | गंसि अप्पाण मुयति!” ( णाया १, १४ -पत्र १९० ) | 

] बढ द पोरि कक ७. 

पोप्माड पुं [ दे प्माट ] पाठ, पमार, चकबेड़ का पड; सी मी [ पौरुषी ] १ पुरुष-शरीर-प्रमाण छाया; 

(से १८४ )। देखो पठमाड़ | : २ जो समग्र में पुरुष-परिमाण छाया हो वह काल, प्रहर; 
पोक्‍ावई मो [ पत्मावती ] छन्द-विशष; ( पिंग )। ' ( उबा; जिपा २, १; आाचा; कृप्प; प्र ४ ) | : प्रश्म प्रहर 


पोमिणी दें खो पडमिणी: ( स॒प्रा ६.८६; सम्मतत १७१ ।।. तेक भोजन आदि का त्याग, प्रत्यास्य्यान-विशेष, तप-विशेष; 
पोष्म देखे पडम; ( है १, ६१; ३, ११३: गा 2६; कुमा; | ४ व 4; रांबोध ४७ )। 
प्राक २८; कप्पु; पि १६६ )। । पोग्सीय नि [ पोेषिक ] पुरुष-प्रमाण, पुरुष-परिमित; 
पोम्मा देखो पडमा; ( प्राकु २८; गा ४११; पि १६६ )। | “हऋुमी महँतादियपारिसीया” ( सूद १, ». १, २४ )। 
पोम्ह दलों परम्हऊपतमन: “जह उ किर ग्ालिगाए भरणियं , पोरुस पुं [ पुरुष ] अत्यन्त वृद्ध पुरुष; (सत्र १, ७, १० )। 


मिद्रूयपोम्हभरियाए'' ( धंस ४८० ) । | पोरुख देखो पोरिस; ( स २०४; उप ७२८ टी; मद्दा ) । 

पोर पु [ पूलर ] जल में द्वोन वाला क्षुद्र जन्तु; (है १, पोरेकज्च | न [ पौरस्कृत्य ] पुरुकार, कला-विशेष; 
१००; कमा ) | पोरेगच्ल | ( औप; राय; औप १०७ टि)॥ 

घोर वि [ पौर ] पुर में --नगर में “-उत्पन्न, नागरिक; (प्राक ! पोरेबच्च न [ पौरोबृत्य ] पुरोवरनिंत्व, अम्नं सगता; ( श्रौष; 
३५ )। समर ८६; विपा १, १; कप्प )। 

पोर देखो पुर-पु्म। कबव्य न[ काव्य ] शीघ्रकवित्व: | पोलंड सक [ प्रोत्‌+ लड़ ] विशेष उल्लंघन करना। 
( राज ).। । पोलंडइ; ( णाया १, १--फ्ल ६१ )। 


पोर पुंन [ डे पर्वन ] ग्रन्थि, गाँठ; ( ठा ४, १; अनु ) | पोलच्चा मरी [ 2 4 ] गबटित भूमि, झा? जमीन; (दे ६ ५ हे )। 
'थोय वि [ बीज ] पर्ब-बीज से उगने वाली बनस्पति, इच् | पोलास न [ पोलास ] १ नगर-विशेष, पोलासपुर; (उबा)। 


आदि; (ठा ४, १ )। | रे उद्यान-विशेष; (राज )। पुर न [ पुर ] नंगर- 
पोरग पुंन [ पर्यक ] वनस्पति का एक भेद, पर्व वाल! | विशेष; ( उबा; झंत ) । 

वनस्पति; ( गगणा १ पल ३३ ) । ' पोलछासाढ़ न [ पोलाषाद ] >तेतविका नगरी का एक चैत्य; 
पोरच्छ पु [ दे ] दु्जन, खल; ( दे ६, ६३; पात्र )। ' ( बिसे २३४० ) | 
पोरच्छिम दलो:पुरच्छिम; ( सुपा ४१ )। , पोलिञअ पुं [ दे ] सोनिक, कसाई; ( दे ६, ६२ ) | 
पोरल्थ वि [ दे ] मत्सरी, ईर्ष्यलु, दे षी; ( प१ )। ; पोलिआ ख्री [ दे, पौलिका ] खाय-विशेष, पूरी( ६ ); 
पोर्य न [ दे ] क्षल; ( दे ६. २६ )। । “मुगझ्नो इब पालियासला” ( उप ७२८ टी; राज )।. 


पोस्ब पुं [पौरण ] राजा पुरु की संतान; ( अ्रमि ६४ )। पोली देखे। पओली:; “बद्धेंस पोलिदारेसु, गवसंतो अ्र पुत्तयं” 

पोरयाड पुं [ पौरवाट ] एक जैन श्रावक-कुल; ( ती ३)। . (्षा १३; उप 8 ८४; धर्मवि ७७ )। 

पोशण देखो पुराण; ( पागा २८; औप: भग; है ४, २८७; पोल्ल् बि [ दे ] पोला, गुषिर, खाली, रिक्त; “पोल्लो व्य मुट्ठी 
उब; गा ३४० )। जह से असांर'' ( उत्त २०, ४२; गाया १, १-पत्र ६३; 

पोराण वि [ पौराण ] १ पुराक-संबन्धी; (राय )। २. पव ८१), “बंका कीडक्कइया चितलया पोल्खया य दा य” 
पुराण शास्त्र का ज्ञाता; ( राज )। ' ( महा )। 


पौहलड़ -- प्यदेस ] 


पोल्लडा य दड्ढा य॑ ( औघ ०३४; विधार ३२६ ) । 
पोल्लर न [ दे ] तप-विशेष, निर्विकृतिक तप; (संबाध /८)। 


पोस भक [ पुष ] पुष्ट होना। पोसइ; (धात्वा १४६; : 


भबि )। 
पोस सक [ पोषय ] १ पुए्ठ करना | २ पालन करना | पोसेइ 


पाइअसइहमहण्णवो ! 
पोल्लड वि [ दे ) ऊपर देखो; “बंका कीडक्खइ्या चितिलया | पल २१; झंत; महा )। 


३६५ 
“पेबबास पु [ "प्यास ] 


! पर्वदिन में उपवास-पूवंक किया जाता जैन भ्रावेक का श्नुष्टाम- 


विशेष, जैन श्रावक का स्यारहवाँ अत; ( श्रोप; सुपा ६१६ )। 
पोसहिय वि [ पौषधिक ] जिसने पोषध-तत किया हो वह, 
पौषध करने वाला; ( खाया ३, १--पत्र ३०; सुपो 
धर्ंवि २० ) | 


(पंचा १०, १४ )। “मायरं पियर पोस” ( सूझ १, ३, | पोखिआ व [ दे | दुःस्थ, दर, दुःखी; ( दे ६, ६१ )॥ 


२, ४ ); पोसाहि; ( सूझ १, २, १, १६ )। कवके 
पोखिज्जंत; ( गा १३४ ) | 
पोख वि [ पोष ] ३ पोषक, पुष्टि-कारक, “अभिक्‍्खणं पोस- 


पोखिअ वि [ पुष्ठ ] पोषण-युक्त; ( भवि ) | 
पोखिअ वि [ पोषित ] १ पुष्ट किया हुआ; २ पालित; ( उत्त 


२७, १४ )। 


वत्थं परिहिंति” ( सूझ १. ४, १, ३)। २ पुं. पोषण; पुष्टि । पोसिद (शौ) वि [ प्रोष्िसत ] प्रवास में गया हुँधा। 


( संबोध ३६ )। 


भतआ ख्री [ भत का ] जिसका पति प्रवास में गक हो: 


पोस पुं [ पोस ] १ अपान -देश, गुदा; ( परह १, ४ “-पत्र | वह ख्री; ( स्वप्न १३४ )। 


७८; झ्ोष ४४६; औप )। २ योनि; ( नित 
३ लिंग, उपस्ध; “गुवसातपरिस्सवा बोंदी परशात्ता, त॑ जहां 
दो सोत्ता, दो णत्ता, दो घाणा, मुहं, पोसे, पाअ" (ठा £ पत्र 
४४० ) | 

पोख पुं [ पौध ] पौष मास; ( सम ३५ )। 


पोसग वि [ पोषक ] १ पुष्टि-कारक; ३ पालन-कर्ता: | पक : पो 
! पोहस न [ पुथुत्च ] चोड़ाई: ( 


१, २ )। 

परोखण न [ पोषण ] १ पूृष्टि; ( परद्ठ १, २ )। ३ पालन; 
3 वि. पोषण-कता; “लोग पर पि जहासिपोसण | यूृम्म १, 
२, 4, 3£ ) | 

प्रोसण न [ पोसन | अपान, गुदा: ( ज 5 )। 

पोसणया ख्र! [ घोषणा | 4 पोषण, पुष्टि; २ भरण, पालन, 
( उबा )। 

पोसय देखो परॉसझ्योसग: "पराका लि (का - दी. पन 


४६०; बृह ४ )। 

पोसय देखो पासग; ( राज | 

परोखह पुं [ पोपध, पौषध ] ३ झण्मी, चतुर्दशी आदि पर्ब- 
निधि में करने योग्य जैन श्रावक्र का श्षत-विगष, झ्ाह्र-आाद़ि 
के त्याग-पृर्वक किया जाता झनुष्टान-विशष; ( सम १६; डवा; 
आप; महा; सुपा ६१६; 
आदि पर -तिथि; “पोसकसही रूठीए एन्थ पव्वा खुवायग्रो मगियशो 
( सूपा ६१६ )। 'पड़िसा ज्री [ प्रतिमा ] जैन भ्रावक 
को करने योग्य अनुष्टान- विशेष, अल-विशेष; (पंचा १७, 5" । 


'घय न | बन | वहा पक ग्रथ, ( पड ) | सालाखा 


| 'शाला | फैका-चत करने का स्थान; | खाया 4. ॥ 


हैँ ०) है. -वि न5 रो शी । 
६२०)॥| २ पव-दिविस --अश्टमो,चलुद्‌्श 


)। | पोखी खी [ पौषी ] १ पोष मास कं पूणि मा; २ पौष मास 


की अमावस; ( सुज्ज १०) ६; ईक ) | 


. पोह [ [ दे ] बैल झादि की विष्ठा का ढग; कच्छी भाषा-में 


पोह; ( पिड २४५ )। 


: पोह पुं [ प्रोथ ] झश्व के मुख का प्रान्त भाग; ( सउड़ ) | 


पोहण पु [ दे ] छोटी मछली; ( द ६, ६२ ) | 
भंग )। 
पोहस देखो पुदृत्त; ( पि 5८ )। 
पोहत्तिय वि [ पार्थक्त्थिक ] प्रथकत्व-संत्रन्थी;. ( पगगा 
२२ पतन ८ पन ६६४ )। 
पोहलू देखो पोषप्फल; (पट )। : 
छिप देखो घ८प्र; “विष्पासहिफ्ताणा'" ( लंति २; मठ ) । 
प्यज्षास दखो पयास- प्रयास; / अभि १45 )। 
'प्यउत्त देखे पउन्ष-प्रवत, | मा 5 ।। 
'प्पच्चआ दखे पच्चय: ( अभि ११६ )। 

प्वडब (मां )अक | प्रकलप ] गरम होना । 'पर्यदि; 

( पि२१+% )। 

“पपिशिआर देखो पद्चिझार-प्रतिकार; ( मा 43 )। 
'पपडिहा देखा पडिहा >प्रतिभा; ( कुमा ) | 

“प्पणड दखों पणइ-प्रणयिन ; ( कुमा )। 

प्वणाम देखो पणाम>प्रणाम; ( है 4. १०४ ) | 
'प्पंणास देखा पणास>-प्रणाश; ( सपा ६४४७) । 

प्यण्णा उस पण्णाूप्रन्ना: ( कुमा ) | 

प्रपृत्धाण इना पत्थाण; ( प्रभि १ | 

प्पदैस्स व परम्य, ( साट  विक्क ८ । 


7 कक रे ४30: 


९६६ 


प्ययंध देखो प्रबंध; ( रंभा ) | 

“प्पमिदि देखो 'पत्निह; (रंभा )। 

व्वमूद ( शो ) देखो पभूय; ( नाट--वेणी ३६ )। 
प्पमल देखो पल; ( भ्रभि १८४ ) । 

व्यमाण देखो पमाण; (पि ३६६ ए )। 

प्यमुक देखो पमुक्क; ( नाट- उत्तर ४६ ) | 
प्यघुद देखो पमुह; ( गउड ) | 

०पयर देखो पयर; ( कुमा )। 

“प्ययाव देखा पथाव; ( कुमा ) | 

व्पयास देखो पयासू"प्रकाश; ( सुपरा ६४० )। 
“यलाचि देखा पलाबि; ( ममि ४६ ) | 
व्ककत्तण देखो पवसण; “भ्रजिग्रजिण युहृप्पक्तथ” ( ग्रजि 


४)। 
“प्ववंद्द दखे। पथह; ( कुमा ) । 
“प्वेस देखा फ्येस; (रंभा ) । 


“प्पवेसि देखो पत्रेलि; ( प्रमि १०४ )। 

फ्सर देखो पसर-प्र +स। वक्ु-- प्यसरंत; ( रा )। . 
्यसर देखो पसर-प्रसर । 

“प्पसघ देखो पलख; ( नाट -मालवि ३७ )। 
'प्पखाथ देंसा पलाय-प्रसाद; ( रंभा ) | 

'प्पछुत्त देखा पसुत्त; ( रंमा )। 

प्यसूद ( शो ) देखा पसूअ-प्रयूत; ( भ्रम १४० )। 
'प्पहर दखा फहर-यप्रहार; (से २, 4; पि ३६७४)। 
प्पह्या देखो पहा; ( कुमा )। 

'प्पहाण देखा पहाण; ( रंभा )। 

ए्पहाय देखो पहाय-प्रभाव; “प्पह्ाउ” (रंभा )। 


पाइमलइमहण्णवो | 
्फ्फुरिद्‌ ( ज्ञों ) देखो एप्फुरिआ; ( नाट--मालती ४४ )। | प्यार देखो पहार; ( रभा ) | 


[ 'प्पफृारद्‌--प्रेयंड 


नर अन्‍लीजीनानीज- टन ओम > अलमलनट मजा - 


'प्यहाव देखो पहाव; ( झमि ११६ )। 

'प्पद्दु देखा पहु; ( रंभा )। 

प्पारंभ देखो पारंम; ( रंमा )। 

'प्पिअ्र देखो पिअ-प्रिय; ( अभि ११८; मा १८ ) | 
प्यिभा देखे पिआ; ( कुमा )। 

प्पिव देखा -इच; ( प्राक््‌ २६ ) | 

'प्पेम देखो पेम; ( पि ४०४ )। 

्पेम्म देखो पेम्म; ( कुमा )। 


: प्पोढ्ट देखो पोढ़; ( रंभा )। 
: 'पंस देखा फस्स्पर्श; ( काप्र ७४३६ गा ४६१; ४४६)। 
: 'प्फणा देखो फ॒णा; ( स॒प्रा ६३६४ )। 


“पफद्धा देखो फद्धा; ( कमा )। 

एफ देखो फल; ( ५ २०० )। 

'एफ्ाल सक [ स्फालय ] १ आ्राघात करता | २ पछाड़ना। 
प्फालउ; ( पिंग )। 

“प्फालण न [ स्फालन ] आषात; ( गउड; गा ४४६ )। 

'पफुड़ दखो फुड; ( कुमा; रंभा ) | 

“वफोडण देखो फोडण; ( गा ३८१ ) | 


: प्रस्स ( अप ) देखा पस्स>दृश । प्रस्सदि; ( है ४, ३६३)। 
! प्राइम्व 
' झ्राइव 


(अप ) देखो पाय-प्रायसू; (ह ४, ४१८; 
कुमा )। 


प्राउ | 


प्रिय ( अप ) देखा पिअ>प्रिय; ( है ४, ३६८; कुमा )। 
प्रेक्रिआ न [ दे ] उप रटित, वल की चिल्लाहट; ( षड़ )। 
प्रयंड वि [ दे ] धूत, ठग; ( दे १, ४ ) | 


इच्च सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि पद्माराइसहरांकलणो। 
सत्तावीसइमी तरंगो परिस्मत्तो। 


क-फैडड्ग ). पाइमसदमदण्णयो.। ६५ -. 
फः की प्रथम शिष्या; (सम १४३२) । मिस पुं [ मित्थ] त्वचा 
ख्यात एक जैन मुनि; ( कप्प )। 'रकिश्िय पुं | 'रक्षित ] 
फ पुं [ फ ] झोष्ठ-स्यानीय व्यल्जन वर्ण-विशेष; ( प्राप्र )। एक जैन मुनि; (झराव १ )। 'सखिरों ख्री [ भरी ] इस 
फंद भक [ स्पन्दु ] थोड़ा हिलना, फरकना | फंदइ, फंदति; | अवसर्पिणी काल के पंचम झारे में देने वाली झन्तिम जैत 
(है ४, १२०; उत्त १४, ४४ )। बहु-फंदंत, | साध्वी: ( विचार ३४ )। 





फंद्माण; (सूप १, ४, , ६; -ठा ७>--पत्र ३८३; | फग्ग पुं [ दे फल्गू ] वसन्त का उत्सव; (दे ६, ८१ )। 


कप्प ) | फरराण पुं [ फाल्गन ] १ मास-विरोष, फागुन का मद्दिता 
फंद पुं [ स्पन्द्‌ | किल्चित्‌ चलन; ( षड़; सण )। ( पाप्म; कप्प )। २ प्रजुन; मब्यम पायकु-पुल; ( वा. 
फंदण न [ स्पन्दन | ऊपर देखो; ( बिसे १८४७; है २, | १३० )। 


४३३ प्राप्र ) | | 


फंदणा सत्री [ रुपन्दना ] ऊपर देखो; ( सूमनि ८ टी )। 


फंद्ओ जि [ स्पन्दित ] १ कुछ हिला हुआ, फरका हुआ; | 





( पागआ )। २ हिलाया हुआ, 


फंफ ( भ्रप ) भक [ डदु + गम ] उछलना। फंफाइ; | 


(पिंग १८४, ४ )। : 

फंफसय पुं [ दे ] लता-मभेद, वल्ती-बिशेष;:( दे ६, ८३ )॥ 

“फंफाइ ( भ्रप ) वि [ कम्पायित, कम्पित ]:केंपया हुआा, 
कम्प-प्राप; ( पिंग )। 

फंस ग्रक [ विसम्‌+चरद्‌ ] झसत्य प्रमाणित होना, प्रमाण- 
विरुद्ध होना, श्रप्रमाण साबित होना। फंसइ; (है ४, 
१३२६ )। प्रयो, भूफा--फंसाविही; ( कुमा ) | 

फंस सक [ सपृश ] छूता । फ्रसह, फंसेइ; (है ४ 
१८३१; प्राक्ृ १७ )। कर्म -फंसिज्जइ; ( कुगा ) | 

फंस पुं [ स्पशे ] स्पर्स, छुआवट; ( पद्म; प्राप्र; प्राक् २०; 
या २६९. )। 





| फड सक [ सफट ] १ खाइना । 


'गुणी स्री [फादणुनी ] १ फागुन मास की पूर्णिमा; ( इक; 
सुज १०, ६ )। २ फांगुत मास की झ्मावस्या; ( छुज्ज 
१०, ६ )। ३ एक गृहमति की स््री; ( उतरा ) । 
फग्गुणी त्री [ फहणुनी ] नक्षत्-विशेष; (ठा २, ३ )। 
फट्ट झक [ रुकट ] फरना, दृटना। फ्ट३; ( भत्रि ) | 
२ शोघना । (कक -- 
बात॑ फड़पाणीओ” ( सपा ६१३ )। हेढ़--फंड़िड; 
( छुपा ६१३ )। 
न | दे ] सॉप का सब शरीर; ( दे ६, ८६ )। 
फड पुंन [ दे, फट ] सॉप की फणा; (दे ६, ५६; कुप्र ' 
४७२ ) - 
फडही [ दे ] देखो फछदी; ( गा ४४० भर ) | 
फडा ख्री [ फटा ] सौंप की फल, सर्प-.फणा; ( णाया १, १ 
पउम ४९, ४; पाझ; झोतर )। लि [ थत्‌ ] फन 
वाला; ( है २, १४६: चंड ) | 


फंसण न [ स्परशन ] छूना, स्पर्श करना; ( उप ४३० टी; : फडिअ वि [ स्फदित ] खोदा हुमा; “तो यीवेसपरेहिं नर 


घमंबि ४३; मोह २६ )।. 


; फड़िया मडति सा गत्ता” ( सुपा ६१३ )। 


फंसण वि [ पांखन | अपगद, अधम; “कुलफंसणा” (सुत्र फडिअ | देंखो फलिह-स्फटिक; ( नाठ --र्त्ना ८३ ) 


२, 5; से १४८७; भंत्रि ) | 


| फडिय 


फड़िगपाहागनिभा'' ( निदु ७ )। 


| फंसण वि[ दे ] १ युक्त, संशन; २ मलिन, मैला; ( दे । फदिद्ल देखो फडा-लछ; ( चंड )। 


६५, ८५७ ) | 
' फैखुल बि [ दे ] मुक्त, त्यक्त; ( दे ६. ८३ )। 
फंखुली स्री [ दे ] नत्रमालिका, पुष्प-प्रधान शत्त-विशेष; ( 


| फडिह पुं [ परिष्र ] १ अर्गला, आगल।; ( से १३, ३८ ) 


२ कुठाग;:.( से ४, ५४ )। 


| फंडिहा देखो फल्ह्टा-्परिखा; ( से १९, ७४ )। 


६, ८१ )। | फड पुंन [ दे स्पर्धं, क ] ९ अंश, भाग, हिस्सा; 
फक्रिया श्री [ फक्िका ] ग्रन्थ का विषम स्थान, कठिन | फड़ग॑.( गुजराती में 'फाडिउ'; “कम्मिगकहममिल्सा जुल्ली 
स्थान; ( सुर १६. २४७ ) | | फड़डु ॥ उक्ख़ा ये फट्टगजुया ड” (पिंड २४३ )। ३ 


फग्मू वि [.फलगु ] १ भतार, निरयंक, तुच्छ; ( सुर ८, ३; | फड़डुग 


संपूर्ण गए के अधिष्ठाता के वशवर्ती बढ का एक 


संधोध १६; गा ३६६ हर ) । २ खत्री. भगवास्‌ : भजितमाथ ! लघुतर हिस्सा, समुदाय का ऐक भ्रति छोटा विमाग जो संपूर्ण 
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३६८ पाशए्यसदमहण्णवो । [ फण-फरुखिया 


संमुदाय के अध्यक्ष के भ्रथोन हो; “गच्छागच्छि शुम्मागुम्मि | फणुज्जय देखो फणऊज्ञुय; ( राज ) | 

फड्ठाफड्टि” ( ओप; बृह १ )। २ द्वार आदि का छोटा | फद्ध पुं [ स्पथे ] स्पर्धा, हि; ( कुमा ) | 

छिद्ठ, व्रिवर; ४ ग्रवधिज्ञान का निर्गम-स्थान; “फट्ढा य | फद्धा स्री ड्वि स्पा ] ऊपर देखो; ( दे ८, १३; कुमा ३, 
शझर्सखेज्जा”, “फटा य आाणुगामी” ( विप्ते ७३८; ७३४६ )। | १८ ३)। 

६ समुदाय; “तत्य पत्नइयगा फट्टगेहिं एंति” ( झ्ावम; झाचू | फद्धि वि [ स्पर्धिन ] स्प्धों करने वाला; ( प्राक्ृ २३ )। 
१ )। ६ समुशय-विशेष, उर्गणा-समुदाय; “नेहप्पच्चयफड़गमेगं | फर ै पूं [ दे फछ, 'क ] १ काष्ठ झादि का तख्ता; 
अविभागवग्गणा गंता” ( कम्मप २८; ४४; पंच ३, २८; ४, | फरओअ / रे ढाल; ( दे १, ७६; ६, ८२; कप्पू; सुर २, 
१८३; १८४; जीवत ७६), “त॑ इगिफड्डु संते”, “तासिं खनु | ३१९ ) | देखो फल, फलछग | 4 
फरडुगाई ठु” (पंच ५, १०६; १०१) 'चइ पु [ 'पति ] | (रत पुंन [ दे स्फरक ] अख्र-विशेष, “फरएहिं छाइकण' 
गण के अबान्तर विभाग का नायक; ( बृह १ )। तेवि हु गिरहति जीवंत” ( घर्मवि ८० ) | 


| 
८ के | 
फण पं [ फण ] फन, साँप की फया; (से ६. ४६; पाग्म; कक 

गा २४०; सुपा १; प्रा६ ४१ )। 88, । वि [दे ] फरका हुआ, हिला हुआ, कम्पित 
। ( 
। 
| 
। 





फणग पूं फनक ] कंचा, केश सबारने का उपकरण; देख ५ | 
$ [ दे. । फरख देखो फरिस-पपर्श; ( रंभा; नाठ )। 


(उत्त २९, ३० )। वि | 
। हक आता | एस पु [ परशु ] कुपर, कुल्हाड़ा; ( भवि; पि २०४ ) । 
फणज्जुय ६ [ दे ] कनस्पतिविशेष; “सुलसी क्ह-मोराले | «रमन एु [ राम ]: आह्मए-बिरोष, ऋषि जम का पैत; 


फणज्जुए अज्जए य भूयणए” ( पराण १--पत्र ३४ ) | 





फणस पुं [ पनस ] कटदर का पेड़; ( पणण १; है १, ( भत्त १९३ ) | 
२३३; प्राप्र )। फरहर भक [ फरफराय्‌ ] फरफर झाबाज करना । वकृ-- 
फणा ख्री [ फणा ] फन; ( सुर २, २३६ )। । फरहरत; ( भतरि )। 


फरणि पुं [ फणिन्‌ ] १ सौंप, सर्प, नाग; (उप ३४४ टी; | फरित देखा फलिह-स्फटिक; ( इक ) | 
पा; सुपा ४४६; महा; कमा )।. ३२ दे! कला या एक गुद | फरिल सके [ सुपश्‌ ] दूना। फरिस: ( पड), फरिस्‌; 
ग्रक्षर की संत्रा; (पिंग)। ३ प्राकृतपिंगल का कर्ता, .. (भरकर २७ )। करमं--फरिसिज्जहइ; ( कुमा )। कक - 
पिंगलाचार्य; ( पिंग )। चिंध्र पु [ चिहन ] भगवान्‌ : फरिसिज्जंत; ( धर्मवि १३६ |) 
पारबनाथ; ( कुमा )। “बहु पु [ 'अमु ] १ नागकुमार देवों | फरिस | पुंन [ स्पश, क ] स्पर्श, छूना; ( भाचा; परह 
का एक स्वामो, धरऐन्द्र; ( ती ३ )। ३ शेष नाग; ( धर्मवि ' फरिसग | १, १; गा १३२ प्राप्त; पाझ; कप्प), “नये 
४७ )। राय [ राज ] १ शेप नाग; (कुप्र २७२ )| कीरइ तणुफरिस” ( गच्छ २, ४४ )। 
२. पिंगल-कर्ता; ( पिंग )॥ लथआ खत्री [ छता ] नाग- | फरिसण न [स्पशंन ] इन्द्रिय-विशेष, त्वगिन्द्रिय; ( कुप्र 
लता, वल्ली-विशेष; (कप्पू)। “'चइ पूं [पति] | १ )। 
१ इन्‍्द्र-विशेत्, धरगेनद्र; (खुपा ३१ )। र नागनराज; ' फरिसिय वि[ स्पृष्ट | छुआ्चा हुआ; ( कुप्र १६; ४२ )। 
( मोह २६ )। ३ पिछगलकार; ( पिंग ) । सेहर पुं । फरिहा देखा फलिहा-परिखा; ( णाया १, १३२ ) || 
[ 'शेख्वर ] प्राकृत-पिड़गल का कर्ता; ( पिंग ) | । फरुस वि [ परुष ) १ ककंश, कठिन; ( उदा; पाग्म; हे १, 
फर्णिंद पुं [ फणीन्द्र | १ नाग-राज, -शेष नाग; ( प्रासु | रे१३ प्राप्र )॥ ३ न. कुतचन, निधुर वाक़्यय “ण यावि 


११३ )। २ पिहगलकार; ( पिंग )। | किची फदसं बदला” ( सूझ १, १४, ७; २१ )। 
फरणिल्ल सक [ चोरय्‌ ] चोरी करना । फणिल्लइ; ( थात्वा | फल ै) १ [ दे, परुष, 'क ] कुम्मकार, कुंभार; “पोग्गल- 
१४६ )। | फरुखग ) मायगफहसग् ते! ( बृह ४ )। खाला ख्रो 
फणिह पुं [ दे. फणिह ] कंघ, केश सवॉरने का उपकरण; | [ शाला | कुभकार-गह; ( बुद ३ ) | | 


; 
'(सुझ १, 4, ९२,११ )। " ! फरुसिया ख्री [ परुषता, पारुष्य ] करशता, निशुरता। 
फरणीसर पु [ फणीश्वर ] देखो फणि-बइ; (प्रिंग )। | ४ आाचा )। ह - 


बल 


बा 


फलभ ] पुंग [ फलक ] १ फाष्ट आदि का तख्ता; (झाचा; 


फल-फली ] पाइभसइमहण्णकी । कई ६ 


ने ऑन “५टीे > जज जटजओे + प्रोज्ीक मे ० मु ब्क 


फल झक [ फल्ट ] फलना, फलान्वित होना। फलइ; (गा | फलही ख््री [ दे ] १ कर्पास, कपास; ( दे ६, ८२; गा १६४; 
१०; ८६४ ), फलंति; ( सिरि ११८९२ )। वू- फरलंत; | ३४६ )। २ कपात की जता; “दरफुडिअबंटभारोशआइ 
(सं ५, ४६ ) । । हसिप्मं व फलहीए'” ( ा३६० )। 

फल पुंत [ फ़ड ] १ इच्तादि का शत्प; (आचा; कप्प; कुमा; | फलाब सक [ फालय ] फलतान्‌ बनाना, सफल करना; “तत्तो- 
ठा ६; जी १० )। २ लाभ; “पुच्छ३ ते सुमिणाणं एएसि । थि भर घणणतमा निम्यफलेण फतावेति” ( रत्न २६ )। 
किमिह मद्द फलो द्ोइ” ( उप ६८६ टी )। ३ काय; “हेउ- | फलावह वि [ फलावह ] फलप्रद, फल का भारण करने बाला; 
फलभाव्मो द्वोति” ( पंचव १; धर्म १) । ४ इश्टानिशट-क्त | ( पठम १४, ४४ ) | 

कम का शुभ या अशुभ फल --परिणाम; (सम ७२; है ४, | फलासव पुं [ फलासव ) मध-विशेष; ( पयण १७ )। . 

३३६ )। ६४ उद्दंश्यय ६ प्रयोजन; ७ लिफला | फ़लि पुं [ दे |] १ लिंग, चिह्म; २ त्षभ, बैल: (दे ६, ८६)। 

जायफल; ६ बाण का अग्र भाग; १० फाल; ११ दान | फल्िअ वि [फलित ] १ विकसित; “फुडिग्मं फलिभं- व दलि- 

१२ मुष्क, मगडकाष; १३ ढाल; १४ ककोल, गन्ध-द्रव्य- | अमुद्रिश्रं” ( पाग्न )। २ फल युक्त, जिसकी फल हुआ हट 

विशेष; ( है १, २३ )। १४ अग्र भाग; “अदु वा मुद्रिणा । बह;  णाया १, ११ ) | 

अरदु कुंताइफलेणं”  (झाया १, ६, ३, १० )। मंत, | फल्िअआ न [ दे ] वायनक, भोजन आदि का बाँट। जाता उपहार; 

'चबवि[ बत्‌ ] फल वाला; ( णाया १, ४; पंचा ४ )। | (ठा ३, ३ >पत्र १४७ )। 

चबड़िय, वद्धिय न [ वछ्िक ] १ नगर-विशेष, फले।धि- | फलिआरोी स्त्री [ दे ] दुर्ता, छुश तृष; ( दे ६, ८5३ )। 

नामक मरंदेशीय नगर; २ वहाँ का एक जैंन मन्दिर; (ती | फलिणं श्री [ फालछनी | प्रियगु वक्ष, (ऐप % ३९ ६, 

४२ )। ४६. पाभ; कुमा; गा ६६३ )। 

फलिह पुं [ परिघ ] १ झगंला, झायल; “म्रग्गला फलिददो” 
(पाग्; झोर), “ऊसियफलिदा” ( भग २, £--पतत ११४ )। 
२ अख-विशेष, लोहे का मुद्दर भादि झद्र;>२ गृह, धर; ४ 
काच-घट; ४ ज्यातिष-शाख-प्रसिद्ध एक योग; ( है १, ९३१; 
प्राभ्न )। 

फलिह पुं [ स्फटिक ] १ मणि-विशेत, स्फटिक मणि; ( जी 

। ३; है १, १६७; कप्पू )। ३ एक विमानायास, देव-विमान- 
विशेष; ( देवेन्द्र १३२; इक )। 3 रत्लप्रभा प्थिवरी का 
एक स्फर्थिकमथ कागड; (ठा १० )। ४ गन्धमादन पर्वत 

का एक कूद; ( इक )। £ कुगढल पत्रत का एक कू।। ६ 

रुचक पर्वत का एक शिखर; ( गज )। गिरि पुं [ गिरि ] 
। कैलाश पर्बत; ( पाञ्म )। ह 

| फलिह पुं [ फलिह ] फलक, काठ भ्रादि का तख्ता; “मवसियों 
| 
| 
| 
| 
| 


फलग | या ६४६; तंदु २६; सुर १०, १६१; ओझोप )। 
२ जुए का एक उपकरगा; ( झोप; धण ३२) | ३ ढाल; 
“भरिएहिं फलएहिं? ( विपा १, ३; कुमा; साध १०१) 
४ देखो फल; ( भाचा )। सज्ञा ख्री [ शय्या ] काष्ठ 
का तख्ता जिस पर सोया जाय; ( भग )। 

फलण न [ फलन ] फलना; ( छुपा ६ ) । 

फलद्द | पुं [ फलदट, “क ] फलक, काठ आदि का तख्ता 

फलहद्ग | “भग्रत्संजए भिक्‍्खुपडियाए पीड़ें वा फलहगं वा णि- 
स्सेणि वा उदृहुलं वा भाहट्दु उस्सविय दुरुहेजा” ( आचा ३, 
१, ७, १ ), “भुमित्तेजा फलद्सेजा” ( आप ), “घरफलहे” 
'( दे १, ८; पि २०६ » “पेक्खइ मन्दिराईं फलहदुग्धाडिय- 
जालगवक्खाइ ”?, “ झदह फलइंतंरण दरिसियगुउ्म॑तरदेसइ ”” 


(भवि ) । फलिहा”” ( पात्म ), “नाणेत्रगग्गाभूयाणां कवलियाफलिहपुत्थि- 
“पिहुफ्तासयमयल गरुणनियरनिब्रद्धफलहसंधाय । याईणं” ( आप ८ )। 
संजमियसयलजोग बोदित्थं मुणिरसरिच्छ” फलिहंस पुं [ फलिहंसक ] दत्त-विशेष; ( दे ४, ११ )। 


(सुर १३, ३६ )। । फलिहा स्री [ परिखा ] खाई, किल या नमर के चारों झोर 
फलहिभा ) स्री [ फलहिका ] काठ आझादि का. की नहर; ( ओप; है १, २३२; कुमा ) । 
फलही | तख्ता; “सुरिए झत्यमिए फलद्दिमं घंडउमादवइ”, , फालिहि देखा परिहि; ( प्राक्ष १६ ) । 
.“बृत्थ पद्माणफलही चिट्रइ” (ती ११), “कलाबईए हुूव॑ सिस्यं फली स्री [फली ] काठ आदि की छोटी तल्ती; “तत्तों अंदस 
भालिहस चित्तफतहीए” ( सुर १, १४१ )। / फलीड वगियदटम्मि विक्विद कट्वि” ( सुपा ३८४ )। 


७३७० ' पाइअसइमहण्णवी । [ फलोषय--फास 


ने» औन मत अआकज » 


फलोवय | वि [ फलोपग ] फल-प्राप्त, फल-सहित; (ठा | १७४ )। 'संकृ-फालेऊण; ( गा ४८६ )। 
फछोवा । ३, १ पत्र--११३ )। ! फाल पुंन [ फाल ] १ लोहमय कुश; एक प्रकार की लोहे की 
फू वि | फल्य ] सूते का बख, सुती कपड़ा; ( बह १ )। | लम्बी की; ( उ्रा )। २ फाल से की जाती एक प्रकार 
पफलबीद सके [छम्‌ ] यथेष्ट लाभ प्रात करना; गुजराती में । की दिव्य-परीक्षा, शपथ-विशेष; ( शुषा १८६ )। ३ फलादग, 
'कावब! । फत्पीदासो; ( बुद् १ ) । लॉफ; “दीवि व्व जिहलफालो” ( कुप्र १२ ) | 
कन्नल पि [ दे ] १ सार, चितकबरा; “फसल सवलं मार | फालण न [ पादन, रुद्धाटन ] विदारण; “श्लोणी कि न 
किर॑ चित्तत च बंधगिम्मील्लं? (पापञ्म; दे ६, ८७ )। | सहेदि सीस्मुहझा त॑ तारिसं फालयणं” (रंभा; सम ११६४) | 
>२ स्थासक; ( दे ६, ८० )। फालण देखो "प्फालण । 
'फललाणिअ ) वि[ दे ] हृत-विभूष, जिसने विभूषा की | फाला सत्री [ फाला ] फलाइग, लॉफ; ( कुप्र २०८; कछुशक 
फसलिअ | हो वह, ?स्हूगारित; (वे ६, ८३), “फालि- | ३३२) । 
फालि ञस्री [ दे, फालि ] १ फली, छीमो, फलियाँं; २ शाखा; 
“प्वंबलिफालिब्व अ्रग्गिणा दड़टठा” (संथा ८5४ )।॥ ३ 
फॉक,. ठंडा; “--नागवल्लीदलपूगीफलफालिपमुह---” 
( र्यण ५४ )। 
फालिश वि [ पाटित, रुफाटित ] विद्रित; ( कुमा; परह 
१, १--पत्न १८; पठम ८२, ३१; भोप ) । 
फालिभ न [ दे, फालिक ] देश-विशेष भें द्वोता बस्र-विशेष; 


याणि कुंकुमराएण” ( स ३६० )। 

फुल वि [ दे | मुक्त; ( दे ६, ८५२ )। 

फाइ स्री [ स्फाति ] इंद्धि; ( भोष ४५० )। 

फाईकय  [ स्फीतीकृत ] १ फैलाया हुका; २ प्रसिद्ध 
किया हुमा; “वइससियं पणीयं फाईक्यमंगणमणरेहिं? ( विस 
३२४०७ ) | 

फागुण देखो फरशुण; ( पि ६२ )। 


१६८; २३२ .)। बक--फाइत; ( कुमा ) । 

फाडिय वि [ पाटित, रुक्ताटित ] विदारित; ( भवि )। 

फाणिशर एुंन [ फाण्पित ] १ गुड़; “फाणिझो गुड। भगणति”? 
(नियु ४ )। २ गुड का विकार-पिशेत्, झआाद्व गुड़, पानी 
से द्वावित गुड; ( ओप; कस; पिंड २३६; ६२४; पव ४ )। 
३ कक्‍्वाथ; ( प्ण १७--पल्न ४३० )। 

फाय वि [ रुफ़ीत ] १ ९८६; २ विस्ती्ण; ३ ख्यात 
( किसे २५०७ )। 

फार वि [ रूफार ] १ प्रचुर, बहुत; “फारफलभारभज्जिर- 
साहासयसंकुल्ो महासाह्दी” ( धमंवि ४६४ )। २ विशाल, 
बिपुल; ३ बिस्तृत, फैला हुमा; ( सुर २, २३६; काप्र १७० 
छुपा १६४; कुप्र ४१ )। 

फारक्क वि [दे. रुफ़ारक] स्फरकासत्र को धारण करने वाला 
“तु नासंतं दटदु फारक्का नपुश्वयणप्रा ढुक्का” ( धर्मवि 
प्र्० ) | 

फारुसिय न [ पारुष्य ] परुषता, कर्इशता। “फारुसियं 
समाइयंति” ( भाचा ) । 

फाल देखो 'प्फाल | 

फाल देखो फाड। फालेइ; ( है १, १६८; ३२३२ )। 
कक्‍झ-- फालछिज्जत, फालिज्जमाण; ( गा १४३; 


( आाचा २, ५, १, ० )। 

फालिभ ) पुं [ स्फाटिक ] १. रत्न-विशेष; (कप्प )। 

फालिग | २ वि, स्फटिक-रत्न का; ( पि २२६; उप ६८६; 

फालिह ” सुपरा ८८ )। 

फालिहद पुं। पारिभद्र ] १ फरदद का पेड़; २ देवदारु का 
पेड़; ३ निम्ब का पेड़; ( है १, २३२ )। 

फास सक [ स्थृश्‌ , स्पशेय्‌ ] १ स्पश करना, छूना। ३२ 
पालन करना। फासई, फासइ; ( हैं ४, १८२; भग ) | 
कर्म-फासिज्जइ; ( कुमा )। वहकु- फासत, फासयंत: 
( पंचा १०, ३५; पद २, ३--पत्ष १२३ )। कवेकृू-- 
फासाइह्ममाण; ( भग--अ्र )। संकृ- फासहना, 
फासित्ता; ( उत्त २६, १; छुख २६, १; कप्प; भग )। 


३ ग्रह-विशेष, ज्योतिष्क देव-विशेष; ( ठा २, ३--पत्र ७८) | 


२२)। ४ शब्द भादि विषय; ( उत्त ४, ११ )। ४ 
स्पशं इन्द्रिय, त्वचा; ( भग ) | ६ रोग; ७ ग्रहण; ८ युद्ध, 
लडाई; ६ गुप्त चर, जासूस; १० वायु, पवन; ११ दान; १२ 
'क से ले कर 'म' तक के अक्षर; १३ वि, स्पर्श करने बाला; 
(है २, ६९ )। “कोश पुं [ 'क्लीव | क्लीब का एक 


फास पुंन [ स्पशे ] १ ल्पर्श, छूना; (भग; प्रासू १०४ )। , 


| 
$ 

फाड सक [ पाटय्‌ , स्फाटयू ] फाइना। फाडेइ; ( हे १, | "'अमिलाणि वा गज्जलाणि वा फालियाणि या कायहाणि वा” 
३दुःख-विशेष; “एयाईं फासाईं फुर्सति बाल” (सूझ १, ४, २, 
| 


बन 


फासग-- फंस ] - पाइजलसइसंहणणवो । कक 
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मेद; ( निचु ४ )। 'णाम्र, नाम न[ 'नामन्‌ ] क्म- ! फिड देखो फिट्ट । फ़िडडइ; ( है ४, १७७ )। 
विशेष, ककश झआ्ादि स्पर्श का कारण-मुत कर्म; (राज; सम ६७)। | फिडिअ ग्रि [ भ्रष्ट, स्फिटित ] 4 अश-प्राप्त, नह, च्युत; 
मंत वि [ मत्‌ ] स्पश वाला; (ठा ४, ३; भग )। | (झोष ७; १११; ११२६ से ४, ४४; ६४) | २ भतिक्ान्त 
मय वि [ मय ] स्पर्श-सय; स्पर्श से निशवतत; “फासामग्राओ | उल्लंधित; ( झोषमा १०४; भौप )। 
सोकल्लाओ” ( ठा १० )। | फिलु वि [ दे ] वामन; ( दे ६, ८४ )। 
फासग वि [ स्यशोक ] स्पर्श करने बला; ( श्रज्क १०४)| ! फिप्प थि [ दे ] झतिस, बतावटी; ( दे ६, ८३ )-। 
फासण न [ स्पशन ] १ स्पर्श-क्रिया; (श्रा १६ )। २, फ़िप्फिस न [ दे ] झन्‍्त-त्थित मांस-विशेष, फेफड़ा। ( सुप्तनि 
शेन्द्रिय, तचा; ( पत्र ६७ )। । ७२; पाह १, १ )। 
फासणया | स्री[ स्पशना ] १ स्पर्श-क्रिया; (ठा ६; | फिर सके [ गम ] फिरना, चलना। वहु--फिरंत; 
फासणा | स १४६; जीवस १८१ )। २ प्राप्ति (राज) | ( धमवि ८१ ) | 
फासिञ वि [स्पृष्ट] १ छुआ हुआ; ( नव ४१; विसे । फिरक पुंन [ दे ] खाली गाड़ी, भार ढ़ेने वाली खाली गाड़ी; 
२७८३ )। २ प्राप्त; “उचिए काले विहिणा पत॑ं ज॑ | “समचितता दुबि वसा सगई कड्ढंति उवलभारेयंपि। 
फासियं तय॑ भणियं? ( प्र४)। :  ग्रद्ववि जिभिन्नचिता फिरकवजुत्तावि तम्मंति” (सुपा ४२४)। 
फासिभ त्रि [ स्पशिक ] स्पर्श करने वाला; (विसे १००१) | फिरिय वि [ गत ] गया हुआ; 
फासिअ वि [स्पर्शित ] १ स्पश-युकत, स्पष्ट; २ प्राप्त; | “गाघणवालणहेउं पुरिसा इद् केवि झगाओ फिरिया। 
( पत्र ४--गाथा २१३ )। ज॑ सुम्मद आापन्ने सुन्नेवि हु एस संखरवं।” (घर्मवि १३६)॥ 
फालिंदिय न [ स्पशेन्द्रिय ] त्वगिन्द्रि;: ( भग; णाया | फिलिश देखो फिडेआ; ( ते ८, ६८ )। 
१, १४ )। फिझलस अक [ दे ] फिसलना, खिसकना, गिरना। बढु-- 
फासु | वि [ प्राखु, क ] अ्र-चेतन, जीव-रहित, निजीव, | “स्िवालियभुमितले फिल्लुसमाणा य थामभामम्मि” ( घुर 


है. न्‍कल स्तो *व अ००े 





फासुअ + प्र-चित्त वस्तु; ( भग; पंचा १०, ६; झोप; उतरा; २, १०४ )। देखे फेलड्स। 

फाखुग “ णाया १, ४; पठम ८२, £ )। फीअ देखो फाय; (सत्र २, ७, १ )। 

फिक्कर झक [फिर + क ] प्रेत -पिशाच का चिल्लाना | “तह | फीणिया ख्री [ दे ] एक जात की मीठाई; गुजराती में 'फेणी' 
फिक्करंति पेया” ( सुपा ४६२ )। । सम्मत ५७ )। 

फिक्रि पुंत्री [ दे ] दर्ष, छती; ( दे ६, 5५१ )। | कुँका सत्री [ दे ] फूँक, मुँह 4 हवा निकालना; ( मोद ६७ )। 

फिज न [ दे. स्फियू ] नितम्ब, चुतर, जंचा का उपरि-भाग । फुंकार पुं [ फुड्डअर ] फुफकार, कुपित सप भादि का भावाज 
( छुख ८, १३ )। ( सुर २, २३७ )। 

फिट्ट भ्रक [ भ्रश्‌ ] १ नीचे गिरना । ३ टटना, भौंगना | | फुँटा ऊ्री [ दे ] कश-बन्‍्ध; ( दे ६, ८४ )। 
३ ध्वस्त दवाना। ४ पलायन करना, भागना। फिल्ड; ( है | फुंद देखे फंद्न-स्पन्द। फदइ; ( से १५, ७७ )। 

४, १७७; प्राक्ु ७६; गा १८३; चेइय ४८७); फिलई; | फुंफमा ! स्री [ दे ] कर्रवामि, गनकरंड की झाग; ( पाभ्म 


(उत्त ३०, ३० ), फिद्दति; (मिरि १३६३ )। | फुंफुआ ८ वे ६, ८४; तंदु ४४; जीव २; बुंद १; कम्म 
भवि--फिट्टिहिइ, फिल्िहिति; ( कुप्र १६४; गा ७६८ /। फुंफुगा 2 १, २२) । 
फिंड्ट वि [ भ्रष्ट ) बिन; “पाणिएण तरह व्वि्न न फिद्ा! फुंफुमा जी [ दे] ; करीषामि; “अहवा डज्कउ निहुग॑ निद्धमं 
(गा ६३; भवि )। . फुफुम लव चिममेसो”” ( उप ७२८ टी )। २ कचवर-वहिन, 
फिट्टा स्री [दे] १ मा, रास्ता; “ ता फिल्मएं मिलियं | कूड़ा-करकट की भाग; ( छुख १, ५ )। 

कुट्टियनरपेडियं एगं” ( सिरि २६६ )। २ प्रणाम-विशेष, मार्ग | फूंफुल ) सके [ हैँ] १ उत्पाटन करा | २ कहता | 
में किया जाता प्रणाम; ( गुमा १ )। “मित्त पुंन ['मिल्त्र ] | फंफुल्ल | फुफुल्लइ; ( है २, १७४ )। 

मार्ग में मिलने पर प्रणाम करने तक की भ्रवावि वाली मिलता | फंस सक [ स्वुज्‌, प्र+उज्छ ] पोंछना, साफ करना | फुसदि, 
वाला; ( सपा १८४ )। ( प्राक ४३ )। 


क्कर्‌ 


+ैमनीयना+ जे -कृजनकनम कक तक ०५०० +े मथ पजीफी- अधिनणले अंजान: 


फूंसण दे क फासण; ( उप ३४ )। 


लत +जलिजनसडन ववन्‍तअिी जल जन हज न 


फुक्क भक [फूत्‌ + छू] १ फुफकारना, फूँ फू आवाज करना | | 


पइअसहमहण्णवो । 


>- सच नल मानन जा 7 "ब>+--> 


| फुड वि [ स्फुट ] स्पष्ट, व्यक्त, विश; (पान; है ४, २४८ 


[ फुखण--फ्रण 
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उवा ) | 


३ सक. मुँह से हवा निकालना, फूं कना । फुक्क३; (पिंग) | | फुडंण-न [ स्फुटल ] दृटता, खगिडित होना; (परद्द १, १--- 


बकू--फुश्नत; (गा १०६ ), फुकिज्जंत ( प्रप ); ( है 


४, ४३२ ) | 


पत्र २३ ) । 
फुडा ञ्ली.[ स्फुटा ] थतिकाय-नामक महोरगेन्द्र की एक 


फुका ली [दे ]१ मिथ्या; (दे ६, 5३ )। २ फूक; | पटरानी, इन्द्राणी-विशेष; ( ठ ४, १; इक ) । 


( $प्र १४० ) । 


फुझ्कार पु | फत्का र | फुफकार, फूँ फू का आवाज; ( कुप्र । 


८; संग )। 
फुक्किय वि [ फूत्छत ] फुपकारा हुआ; ( भाव ४ ) | 
फुक्की ज्री [ दे | रजकी, धाबिन; ( दे ६, ८४ )। 
फुएणश ख्रीन [ दे, स्फिय ] शरीर का झवयव-विशेष, कट -प्रोथ; 
( सूझ्नि ४६ )। 
फुगफुशश वि [ दे ] विकी्ण रोम वाला, परस्पर भरंबद्ध केश 
बाला; “तस्स भुमगाशो फुगफुग्गाओं” ( उबा ) ! 
है! अक [ स्फूट , श्रशु ] १ विकुसना, खीलना। २ 
फुट्ट ) प्रकट होना | ३ 'क्ूटना, फटना, हटना | ४ नष्ट होना । 
फुछ, कुछ, फू ३, फुट; (संक्ति ३६; प्रा ६६५ है ४, १७०; 


* ३३१; उद; भवि; पिंग; गा २२८ ) | भवि--“फुछ्रिस्सइ 
बंहित्य॑ महिलानणकहियमंत वा” ( धमंवि १३ ), फुद्िहिड; | 
माण; ( पगह १, ३; 


(पि ४२६ )। व७--फुद्टत, फुट्ट 
गो ३०४; सुर ४, १५१; णाया १, १ >पत्र ३६ )। 


* फुट्ट वि [ स्फुटित, श्रष्ट ] १ फूठा हुआ, दठा हुई , विदीर्ण; | 
( उप »२८ टी; सम्मत १४४; खुर ३२. ६०; ३, २४२; १३५ । 
३ भ्रष्ट, पतित; ( कुमा )। ३ विन९; “फुछ्टडा- , 


२१० )| 
इंडसीस॑ ' ( णाया १, १६; विपा १,१ ) । 


फुद्ण न [ स्फुटन | १ फूठना, हृटना, 
वि, फूटने वाला, विदी् होने वाला: ( है ४, ४९२ ) | 


फुट्टिभ वि [ स्फुटित ] विदारित; “कुड्टश्रमोह।'' ( कुमा ७, | 


६४ )। 
फुट्टिर वि [ स्फुटित ] फूटने बाला; ( सण ) । 
फूट्ट देखो पुट्ुं-स्थछ; ( पि ३११ ) । 


फुड देखो फुइ-फुट्‌, श्रश्‌ । फुइ; (है ४, १७७; २३१; , 


प्राह् ६६ ), “फुडंति सब्बंगसंघीमोी ( उप ७रप्टी )। 
बछू--फुडमाण; ( सुर ३, १४३ ) | 

फुड देखो पुदडुंस्स्ट्; ( पन्‍्ण ३६; ठा ७--पल्र ३८३ 
जीोबस १००; भेग )। 


(कुप्र ४१७ )। २३२: 


| फुडा स्त्री [ फटा ] साँप की फन; “उक्कडफुडकुडिलअडिल 


ककक्‍्केसबियडफुडाटंनकरणदच्छ” ( उबा )। 

फुडिम बि [ स्फुटित ] १ विकतित, खिला हुआ; ( पाभ्म; 
गा ३६० )। २ फूठा हुआ, विदी्ण;। (स ३८१ )। 
३ विकृत; ( परह १, २--पत ० )। 

फुडिअ ( अप ) देखा फुरिआ; ( भवि )। 

फुडिआ सत्रो [ स्फोटिका ] छाटा फोड़ा, फुनसी; ( छुपा 
१३८ )। 

फुडड देखो फु। फुट ( पड़ )। 

फुन्न वि [ दे. स्पृष्ट ] छूआ हुआ; ( प्र १४८ टी; कम्म ४, 
प४टी )। 

फुण्फुस न [दे ] उदखर्ती भन्ल-विशेष, फेफड़ा; ( चूझनि 
७३; पठम २६. ४४ )। 

फुम सक [ श्र ] श्रमण करना । फुमइ; ( है ४, १६१ ) | 

| प्रयो-- फुमाबइ; ( कुम्ा )। 

फुम सक [ दे, फ्तू+कू | फ्रक मारना, मुँह से हवा करता। 
फुमजा; (दस ४, १० )। बढु-फुमंत; (दस ४ 
१० )। प्रयं।--फुमावेज्जा; ( दस ४, १० )।॥ 

फुर भक [ स्फूर |] १ फरकना, हिलना। ३ तड़फहना | 








| ३ विकसना, खीलना । ४ प्रकाशित द्वाना, प्रकट होना। “'फुरइ 
| भर सीताइ तकब्नणं बामच्छं” (पे १६, ७६; पिंग )। 
| बढ़-फुरंत, फुरमाण; (गो १६२; सुर २, ३२१; 
! मद्दा; पिंग; से ६, २६; १९, २६ )। संझ--फुरिसा; 
। (ढठा७)। 
| फुर सक [ अप + ह ] भपदहरण करना, छोनना । प्रयो--फुरा 
| वबिंति; (बव ३ )॥ 
| फुर पुं [ स्फूर | शत्र-विशेष; “फुरफ्लगावरणगद्िय-- 
( परह १, २े- परत ४६ ) | 
( भ्प ) देखो फुड-रसफुट; ( पिंग )। 
| फुरण न [ स्फुरण ] १ फरकना, कुछ दिलना, ईफत्‌ कम्पन; 
“ज॑ पुण अच्छिप्फुरण मह हंद्वी भारिया तेथ' (सुर १३, 
| १३० )। ३ रुकूलिं; (छुपा ६; वज्जा ३४; सम्मत १६१)। 


फुरफुर-फूम ] / पाइअसइमह्णवो। ७6३ 
फुरफुर भक [ पोस्फुराय ] खूब कॉपना, धरथराना, तड़फ- | फुल्लघड न. [ दे ] पृष्य-विशेष, मदिरा-वामक फूल; ( कु 
ढाना। फुरफुरेलो; (महानि १)। वकू--फुरफुरंत, | ४४३ )। 
फुरफुरल; ( छर १४, २३३; स ६६६; २४६ )। | फुल्लबिय )वि[ फुहिलत ] फुलाया हुआ; ( सम्मत 
फुरिआ वि [ स्फुरित ] १ कम्पित, हिला हुमा, फरका हुआ, , पुल्लाधिय | १४०; विक्र २३ )। 
चलित; (वे ६, ८४; सुर ४, श९६; गा १३१०)। * | फुल्लिअ वि [ फुल्लित | एष्पित, विकसित: ( झंत १२३ स 
दी; ( दें ६, ८४ )। | ३०३; सम्मत १४०; २२० )। 
फुरिअ वि [ दे ] निन्दित; ( दे ६, ८४ )। | फुडिलम पुंखी [ फुल्लता ] ब्रिकास, फूलन; ह 
फुरुफूर देखो फुरफुर। वह-फुरुफुरंत; फुरुफुरेंस; | “ग्रच्छड ता फलकाले फुल्लिमसमए वि कालिमा वयणे | 
( पण्ह १, ३; पिंड ४६०; सुर ७, ३३१; खाया १, ८-- | इय कलिउं व पलासो चत्ता प्तेहिं किविशों व्य” 
पत्र १३३ )। । ( सुर ३, ४४ ).। 
फुल देखो फुड"स्फुट | फुलइ; ( नाट )। फुले ( भ्रप ); । फुल्लिर वि [ फुह्लित ] फूलने वाला, प्रफुल्ल; "दिययणं- 


(पिंग ) | । देगाचंदणफुल्लिग्फुल्जहि” ( सम्मत २१४ )। 
फुल ( भप ) देखो फुर-स्फुर। फुला; ( पिंग )। | फुस तक [ श्रम्‌ | भ्रमण करना। फुमइ; ( दे ४, १६१ )। 
फुल ( भप ) देखा फुड"स्फुट; ( पिंग )। ! फुस सक [ मृज ] मार्जन करना, पोंछना, साफ करना। 
फुल ( भप ) देखो पुछल-फुल्ल; ( पिंग ) | | फुसइ; ( है ४, १०१; भवि )। कर्म --फुसिजइ , फुसिश्जउ; 
फुलिभ देखो फ़ुडिअ-स्फुटित; ( से ६, ३० ) । ! (कुमा; स॒ुप्ा ११४ )। वहकृ-फुलत, फुंसमाण; 


फुलिअ ( भ्रप ) देखो फुलिलिआ; ( पिंग )। | (भवि; कुप्र २८४ )। संकृ-फुसिऊण; (मद )। ' 
फुलिंग पुं [ स्फुलिडू ] भ्रमि-कण; (णाया १, १ दे ६, | ऊँस सक [ स्वृश्‌ ] स्पर्श करना, छूना। कुक; ( भग; 
१३६; महा ) | | औप; उत्त ३, ६ ), फुति; (विस २०२३ ), फुफंतु; 
पुछ्छ झक [ फुरल ] फूलना, फुप-युक्त होना, विकसना। | ( भेग )। बढहु-फुसंत, फुलमाण; ( झोष ३८६; 
फुल्लइ, फुल्लए, पुल्लेइ; ( रंमा; सम्मत १४० ), फुल्लंति: ! भंग )। संक्र-फुखिआ, फुलित्ता, फुसित्ताएं; ( पंत 


( है २, २६ )। भवि--फुल्लिहिसि; ( गा ८०२ ) | २, ३7६ भग; आप; पि ४८३ )। कह - फुस्स; (ठा 
फुल्ल देखो कम-्क्मू। फुल्लइ; (थात्वा १४६ )। । रे र )। 


फुछछ न [ फुदझ ] १ फूल, पुष्य; ( कुमा: घमवि २०; ! ऊँलण न [ स्पशन ] स्पश-क्रिय्रा; ( भग; सुपा £ ) | 
सम्मत १४३; दइसनि १) | २३ फूला हुआ, पुण्पित; ( भग; | फुसणा ख््री [ स्परशना ] ऊपर देखा; ( विसे ४३२; नव 
णाया १, १--पत्र १८; कुमा )। माल्या खत्री/ हे३ )। 
[ 'मालिका ] फूल बेचने वाली, मालाकार की सत्री: (सुर : फुसिभ देखो फूस-स्टटश्‌ । 
३, ७८ )। वल्लिख्री [ बल्लि ] पुप्त-प्रधान लता; , फुखिअ वि [ स्पृष्ट ] छुमा हुआ; ( जीवस १६६ )। 
( णाया १, १ )। | फुसिश वि [ मुष्ठ ] पोंछा हुमा; ( उप प्र ३४६; सपा १११; 
फुललंधय पुं [ फुल्लन्धय, पुष्पन्धय ] अमर, भमरा; (उप | कुप्र २३१ )। 
पद टी )। फुसिअ पुंन [ पृषत ] १ बिन्दु, बुन्द; ( झाचा; कप्प )4 
फुल्लंघुअ पुं [ दे ] श्रमर, भमंग; ( दे ६, ८५४; पात्र; कुमा)। , २ बिन्दुन्पात; (सम ६० )। 
फुदलग न [ फुल्लक ] पुष्प की भाकृति बाला ललाट का | फुसिअ वि [ भ्रमित | घ॒ुमाया हुआ; ( कुमा ७, ४ )। 
झ्राभूषण; ( झोप ) | , फुसिआ ख्री [दे ] वलली-बिशेडः “सेसविदुगोत्तफुसियां' 
फुलछण न [ फुल्लन ] विकास; ( वज्जा १४२ ) ! ( पण १ पत्र 3३ )। 
फुल्लया सत्री [ फुडला, पुष्पा ] वल्‍ली-विशेष, फुष्पाह्य, , फुस्स दखा फुसल्स्थश्‌ | 
-शतफुपा, सोया का गाछ; “इहफुल्लयकोगलिमा( १ मा )गली / फुअ पु [ दे ] लोहकार, लोहार; / दे ६, ८४ )। 
य तह धक्‍कबोंदीया” ( पणणा १--पत्र ३३ )। । फूम देखो फुम। वकु-फूमत; ( राज )। 


रत 
१ 


कफ 


फ्मिय कि फ्ल्क्त ] फूँका हुआ; (ठंप के १४१ ) | पड 


फूल देखो फुदडल-फुल्ल; “फलफूलछल्लिकद्रा मूलगफ्ताणि 
बीयाणि” ( जी ५३ ) | 

फिक्कार पुं [ फेल्कार ] १ शर्गाल का भावाज, (छुर ६, 
३०४ )। २ आवाज, चिल्लाहट; ( कप्पु )। 

फैक्कारिय न [ फेत्कारित ] ऊपर देखो; (स ३७० )। 

फैड सक [ स्कैटय ] १ विनाश करना । २ दूर हटाना । 
३ परित्याग करना | ४ उद्यादन करना। फेडई, फेडेइ 
फेडंति; (उतर; है ४, ३४८; संबोध ४४; से ४१४ ) । 
कर्म--फ्रेडिजज३; ( भवि ) । 

फेडण न [ स्फैटन ] १ विनाश; २ झपनयन; (पत्र १३४)। 

फेडणया सत्री [ स्फैटना ] ऊपर देखो; ( पिंड ३८७ )। 

फैडायणिय न | दे ] विवाह-समय फी एक रोति, वधू को 
प्रथम बार लउजा-परिददार के बख्त दिया जाता उपहार; 
(स ०८ )। 

फेडिअ वि [ स्फैटित ] १ नष्ट किया हुमा, बिनाशित; (पउम 
३६, १२ )। श्त्याजित; ( सिरि ६४४ )। ३ अपनीत; 
( श्रोषभा ४२ )। ४ उद्घाटित; (स ७८ )। 


फैण पुं [ फेण, फेन ] फेण, मकाग, जल-मल, पानी झादि 


के ऊपर का बुदबुदाकार पदार्थ; ( पाप्म; णाया १, १--पतल 
६१; कप्प )। मालिणी ख्री [ मालिनी ] नदी-विशेष: 
(ठा २, ३; इक )। 
पु दर रे द् 
रत । पु [ है ] बच्ण; ( दे ६, ८५४ )। 
फेणाय भक्र [ फैणाय्‌ , फेनाय्‌ ] फेण का वमन करना, 
भाग निकालना । वक़त--फैणायमाण; ( प्रयो ७४ ) | 
फैप्फस ; न [ दे ] देखो फिप्फिस, फुप्फुस; ( राज; 
 तंदु ३६ )। 
फैरण न [ दे ] फेरना, घुमाना; “गुंफशफेरणसुंकारएहिं”' (सुर 
२, ८ )। 
फेड सक [ क्षिप्‌ | १ फरना। २ दूर करना। फेलदि 
(शो ); (नाट )। संकृ--फैलिआ; ( नाट )। 
फैला [ दे ] मूँ उन-मौंठन, भोजन से 'बचा-खुचा, उच्चिक्र; 
“तस्स य भणुकंपाएं देवी दासी य तम्मि कूपरम्सि । 
निच्च खिवंति फेल तीए सा जियइ सुगाउब्य ॥[! 
४ दुग्गंधकूवतरासो गब्भो, जगाणीर चातियरनेहिं । 
ज॑ गब्भपोसण पुष्र त॑ फेलाहारसंकास ॥” (घर्मवि १४६)। 
फेलाया खस्री [ दे ] मातुलानी, मामी; ( दे ६, ८४ )। 


पाइअलइमदण्णवो । 


। फैडल घु [ द्द्‌ ] दरिद्र, निर्धन; ( दे ६, ८5१ )] 
| फेदलुस सक [ दे ] फिसलना, खिसकना, खिसक कर गिरना । 
| फल्जुसइ; ( दे ६, ५६ )। संक--फेल्छुलिऋण; ( दे 
| & 5६ स ३४४ )। 
| फेल्ड्सण न [ दे ] १ फिसलन, पतन, २ पिच्छिल जमीन, 
| वद्द जगह जहाँ पाँव फिसल पड़े; ( दे ६, ८६ ) । 
| फेस पुं [ दे ] १ तास, डर; २ सद्भाव; ( दे ६, ८० )। 
| फोअ पुं [ दे ] उद्गम; ( दे ६, ८६ )। 
फोइअय वि [ दे ] १ मुक्त; २ विस्तारित; ( दे ६, ८७ )। 
| फॉफा खस्रो [ दै ] डराने की भावाज, भग्रोत्पादक शब्द; ( दे 
| ६, ८६ )। 
फोड सक [ स्फोटय ] १ फोड़ना, विदारण करना। २ राई 
आदि से शाक श्रादि को वर्षारना | फोडेज्ज; (कुप्र ६७ )। 
वकू--फोडत, फोरडेमाण; ( खुपा २०१; ५६३; भोप )। 
फोड़ पुं [ रुकोट ] १ फोड़ा, अश-पिरोष (ठा १०--पत्र 
। £२० )। २ वण -विशेष, शब्स्मेद; ( राज )। 3 यि, 
भक्तक; “बहुफोड़ा” ( आघभा १६१ ) । 
फोडआ ( शो ) पुं [| रुफ्रोटक ] ऊपर देखो; ( प्राक्ृ ८६ ) 
फोडण न [ स्फोटन ] १ विदारण; ( पव ६ टी; गउड ) । 
। २ गई आदि से शाक्र आदि को बवरना; ( पिंड २५० )। 
। ३ गई आदि संटकोरक पहाय; (पिंड २४६ )। ४<वि, 
| फोइन वाला, विदारण करने वाला; “कायरजणहिययफोडगं”' 
| (शाया १, ८), “अम्ह॑ मम्मगसराहअद्दिभमव्वएफाइण 
| गोझअ' ( गा ३८१ )। 
| 
| 


| 
! 
| 
॥ 
] 
| 
| 


फोडव वेवो फोडअ; ( पउम ६३, १६ )। 

फोडाब सक [ रुफोटयू ] १ फाड़्वाना, तेंड्ाना। २ 
खुलाना । संकृ -फोेडाविऊण: ( स ४६० )। 

फोडाबिय वि [ स्फोटित ] १ तोड़वाया हुआ; २ खुलवाया 
हुआ; “फोडाबिया संपुडा' (से ४६० )। 

फोडि स्लो [ स्फोर्टि ] विदारण, भेदन; “भांडोफोडीसु वज्जए 

कम्म ”' (पढ़े )। "कसम न [ 'कर्मेन ] १ जमीन 

आदि का विदारण करने का काम, इल झादि से भूमि-दारण, 

| कप. तहाग झादि खोदने का काम; ३ उक्त काम कर 

| भाजीविका चलाना; ( पड़े ) । 

। फोडिअ वि [ स्फोटित ] १ फोड़ा हुमा, विदारित; ( णाया 
३१, ४; स ४४२)। ३ राई थादि से बघारा हुसा; 

 (ब११)। 


ल न अनचतनटी जन लत » 


फोडिभय--बंदि ] पाइभसइंमहण्णयी । .... हैह९ 


फोडिभय वि [ है. स्फोटित, 'क ] राई से बघारा हुआ | बइस (अप ) भरक [ उप+विश ] बैठता; गुजराती मरे 


शाकादि; ( दे ६, ८८ )। बसु” । बइसइ; ( भवि )। 
फोड़िभय न॒[ दे ] रात के समय जंगल में सिंहादि से रक्षा | बइसणय ( अप ) न [ उपवेशनक ] झासन; ( ती ७ )। 
का एक प्रकार; ( दे ६, ८८ ) | । यइसार | अप ) सक [ उप+ वेशय्‌ ] बेठाना । बहसारइ; 


फोड़िया स्री [ स्फोटिका ] छोटा फोड़ा; ( उप ७६८ टो)। | ( भत्रि )। 

फोड़ी ख्री [ स्फोटी, स्फौटी ] देखा फोडि; ( उता; पव | बहस्स देखो वइरूल; ( पि ३०० )। 
६; पडि )। बईस ( भप ) देखो बदल । वबहसइ; ( भवि ) 

फोप्फलस न [ है ] शरीर का अ्वयव-बिशेष; “कालिज्य- | बईस ( भप ) न [िप्वेश] बैठ, बैठन, बैठना; “तोवि गोहडा 
अंतपित्तजरदहिययफाप्फसफेफसपिलिहोदर--” (तंदु ३६ )। कराविश्ा मुड॒ुए उद्-बईस” ( है ४, ४२३ )। 

फोफल न [ दै ] गन्ध-द्व्य विशेष, एक जात की झ्ोषधि; | बडंणी ख्री [ दे ] कार्पासी, कर्पास-बल्ली; ( दे ३, ४० )। 
“महुरबिरेययमेसा कायब्वा फोफलाइदव्वेहि” (भत्त ४९)। | बडल पुं [ बकुल ] १ इक्ष-विशेष, मोलसरी का के; ( सम 

फोफस देखा. फोप्फस; ( पयह *, १--पल ८ )। १४२; पाञ्म; णाया १, £ )। ९ बढुल का पुष्प; ( से 

फोरण न [ स्फोरण ] निरन्तर प्रवर्तन; “वित्यम्मि अपतेवि | १, ५६ )। सिरी ख्री [ थी ] १ बकुल का पेड़; ३ 
हु णियमत्तिप्फारणेण फलसिद्धी” ( उबर ७४ ) | बकुल का पुष्प; ( श्रा १९) | 

फोरबिभ वि [स्कफोरित] निरस्तर प्रहृत किया हुआ; “तेहिंपि | बउस पुं [ बकुश ] १ झनायय देश-विशेष; २ पुंख्री, उस 





नियनियसत्तो फारविया'' ( सम्मत्त २२०; हम्मोर १४ )। | देश का निवासी; ( पंणद १, १--पतर १४ )। खी-- 
# फोस देखो फुस-स्पश्‌। “मब्बं फासंति जग” ( जीवस | सी; ( णाया १, १-पल ३४)। ३ वि. शंबल॑, 
१६६ )। चितकबरा; ४ मलिन चारिल वाला, शरीर के उपकरण ओर 


विभूषा झादि से संयम को मलिन करने वाला; (ठा ३, २; 
१, ३; सुख ६, १), ख्री --/तएं णं सा सूमालियां ग्रजजां 
सरीरबडसा जाया यावि द्वोत्था” (णाया १, १६ )। ४ 
पुंन, मलिन संयम, शिथिल चारिल-विशेष; ( खुख ६, १ )। 
बउहारी स्त्री [ दे ] बुहारी, संमाजंनी, काहं; ( दे ६, ६७ )| 
बंग पुं [ बड़ ] १ भगवान्‌ झादिनाथ के एक पुत्त का नाम; 
(ती १४ )। २ वेश-विशेष, बंगाल देश; ( उप ७६४; 
ती १४ )। १ बंग देश का राजा; ( पिंग )। 
बंगल ( भ्रप ) पुं [ बड़ू ] बहूग देश का राजा; ( पिंग ) | 
बंगाल पुं [ बड़ाल ] बंगाल देश; '“बंगालदेसवइणो तेयां 
ब्‌ । तुह ससुरयस्स दिल्ना हैं? ( सुपा ३७७ )। 
। बंन्ध देखो वंश; (पि २६६ )। 
| 


फोस पुं [ दे ] उद्गम; (दे ६, ८६ ) | 
फोस पुं [ दे, पोस ] झपान-देश, गुदा; ( तंदु २० )। 
फोसणा स्त्री [ स्पशेना ] स्पश-करिया; ( जोवस १६६ ) 


इओ्न सिरिपाइअसद्महण्णवे फम्माराशसदसंकलणो 
अद्रावीसइम। तरंगा समत्ता। 





थपुं[ व] झो४-स्थानीय व्यम्जन वर्ण-विशेष; ( प्राप ) ै बंडि पुं [| दे ] दखो बंदि--बन्दिन; ( पड )। 
बअर ( शो ) न [ बदर ] १ फल-विशेष, बेर; २ कपास का | बंद न [ दे ] कैदी, कारा-बद्ध मलुष्य; “बंदंपि किंपि” (स 


बीज; ( प्राक्‌ ८३ ) । । ४२१ ), “बंदाई गिन्हई कयावि”, “उलेण मिन्हति बंदाई” 
यहट्ट ( श्रप ) वि [ उपयिष्ट ]) बैठा हुआ; (है ४, ४४४ ,._“बंदायं मोयावणकए ” ( धम्रत्रि ३२ ), “एगत्थबंदफरगहियपकि 
भबि ) । |. यकीरंतकरुणइुन्नसरा  ( ध्ंवि ४२:) । र्गह पं [ अह ] केदो 


बइल्‍ल पुं [ दे ] बेल, बरथ, वृषभ; ( द्‌ ६, ६१; गा २३८; ! रूप से पकइना; “परदोहपद्याडणबदग्गहखतसगागपमुहाईं 
प्राक्त ३८; है २, १०४; धमवि ३; श्रावक्र र£८ टी; भर कुप्र ११३ ) । ! 
१६३; आसू ४४; कुप्र २०६६ ती १४; वे ६; क्यू )। | बंदि ख्री [ बन्दि ] देखो बंदी; ( है १, १४१३ ३, १०६)। 
96 | 


ब्दे वाइमलइंमहण्जवों । [पंदि-बंम 


बंदि ) पु [ बन्दिन ] स्तुति-पाठक, मंगल-पाठक, मायब; | पल ३६४ )। २१जों बाँधा जाय वह; ३ कर्म, कर्म - 


थंद्धिण | "मंगलपाठ्यमागहचारषवेग्रालिप्रा बंदी” (पाञ; | पुदले; ४ कर्म-बन्ध का कारण; ( दुप्त ), १, १, १)। 
उप्र ३८ टी; घर्मवे ३० ), “उद्दामसहबंदिशवंद्रसमुखुद- | ४ संयमन, नियन्‍्तण; ( प्राय ३)। ६ नियन्लण का 
नामाइं? (स ४७६ ) | ह | साधन, रज्जु आदि; ( उच)। ७ कम-विशेष, जिस कम के 
थंदिर न [दे ] समुदवाणिज्य-प्रधान नगर, बंदर; ( सिरि|। उदय छे पू्व-शह्दीत कर्म-पुदलों के साथ शह्यममाण कर्म-पुदुलों का 
ड३३ )। | आपस में संबन्ध दो वह कम; ( कम्म १, ३४; ३१; ३४; 


बंदी लो [ बन्दी ] १ हृठ-हत ख्री, बादी; (दे ३, ८४; | ३६; ३७ )। 
सठड १०४; ८४३ )। ३ कैद किया हुमा मनुष्य; | बंधणया स्त्री [ बन्धन | बन्धन; (भंग )। ...£ 
( गठड ४२६; गा ११८ ) । | बंधणी स्री [ बन्धनों ] विद्या-विशेष; ( पठम ७», १४१ )। 
बंदीकय वि [ दन्‍्दोछूत ] कैद किया हुआ, धॉध कर झानीत; । वंधव पुं [ बान्धत्र ] १ भाई, भआातो; २ मिल, वयस्य, 
(यउड़ )। दस्त; ३ नातीदार, नतेत; ४ माता; ४ पिता; ६ माता-पिता 
बंदुरा स्री [ बन्दुरा] भश्व-शाला; “गच्छ निरूवेद्दि बंदुरामो, | का संवन्धी मामा, चाचा आदि; (है १, ३०; प्रासू ७६; 
भूमहि हुए (स ७२४ )। उत्त १८, १४ )। 
बंध तक [ बन्ध ] १ बाँधना, नियन्‍लण करना। २ कर्मों | बंधाप (झशों ) सके [ बन्धय ] बेंधाना, वैंधवाना | 
का जीव--प्रदेशों के साथ संयोग करना। बंधइ; (भग; | बंधापयति; (पि ७ )। 
महा; उठ; है १, १८७ ) | भूका-बंधिंस; ( पि ४१६ ) | | बंधाविअ वि [ बन्धित ] बँधाया हुआ; ( सपा ३९४ ) | 
कमं--बंधिउमड, बउम ३; ( है ४, २४७), भत्रि--बंघिहिइ, | बंधिअ देखो बद्ध; ( सूम १. २, १, १८; धर्ति १३ )। 
बज्मिदिइ; ( है ५, २४० )। वहु--यंघंत, यंधमाण; | बंधु पुं [ बन्चु ] १ भाई. आता; २ माता; ३ पिता; ४ मिल, 
( कम्म २, ८; पणण २२ )। संक--बंधइसा, बंध्रिडं, | दत्त: £ स्वजन, नातीदार, नतैत; ( कुमा; महा; प्रासू १०८; 
बंधिऊण, बंधिऊर्ण, बंधिता, बंधित्तु; ( भग; पि | सुपा १६८; २४१ ) । ६ छन्‍्द-विरेष ; (पिंग )। जीव 
४१३; ४८४; ४८२ )। हेकू --अंधेउं; ( है १, १८१)। | पुं [ जोब ] इक्त-विशेष, दुपहरिया का पेड; ( स्वप्न ६६; 
हकृू-वंधियव्य; ( पंच १, ३)।  कवकृू-बज्कत, | कुमा )। जीवग पं [_ जीवक ] वट्दो भर्थ; ( णाया १,१; 
बस्‍धाप्राण; ( सपा १४८; कम्म १, ३५; भोप )। | कप्प; भग )। दस पुं[ दत्त ] १ एक श्रेष्टी का नाम; 
बंध पुं [ दे ] रुत्य, नोकर; ( दे ६, ८८ )। । (मह्दा )। २ एक जैन मुनि का नाम; ( राज ) । मई, 'वई 
बंध पं [ पन्‍ध ] १ कम-पुद्॒शों का जीव-प्रदेशों के साथ दूध- । स्री [ मतो ] १ भगवान्‌ मल्लिनावथ की मुख्य साध्वी का 
पानी की तरह मिलना, जीव-कर्म-संयोग; ( भाचा; कम्म १, | नाम; ( णाया १, ८; पत्र £; सम १६३ ) । २ स्वनाम-ख्यात 
१४; ३१ )। २ बन्‍्घन, नियनलण, संयमन; ( शभ्रा १०; | खी-विशेष; ( महा; राज )। 'सिरिख्री [ श्री ] श्रीदाम 
प्राय १५३ )। ३ छन्द-विशेव; ( पिंग )। खामित्रि | राजा को पत्नी; ( विपा १, ६ )। 
['सवामिन ] कर्म-बन्ध करने वाला; (कम्म ३, १; | बंधुर वि [ बन्धुर ] १ सुन्दर, रम्य; ( पाभ्न )। ९ नजर, 


१४ ) | अवनत; ( गडड २०४ )। 
बंधई स्री [ बन्धकी ] पुंश्लछी, भसती ख्री; ( नाट--मालती | बंघुरिय वि [ बन्धुरित ] १ पिंडीकृत:। ( गउड ३८३ )। * 
१०६ )। ३ मत्नीभूत, नमा हुआ; ( गउड ४४६ ) | ३ मुकुटित, मुकुट 


बंधग वि [ बन्धक ] १ बॉधने वाला; १ कर्म-बन्ध करने | युक्त; ४ विभूषित; ( गउड ४३३ ) | 
वाला, झात्म-प्रदेश के साथ कर्म-पुदलों का संयोग करने वाला; | बंघुल पुं [ बन्घुल ] वेश्या-पुल, पसती-पुत्र; (मृछ&२००)। 
( पंच ४, ८४; श्रावक ३०६; ३०७ पंचा १६, ४०; | बंधूय पुं बिल्थूक ] उक्षा-विशेष, दुपहरिया का पेड़;(स३१२ )। 
कम्म ६, £ ) | बंधोल पुं [ दे ] मेलक, मेल, संगति; ( दे ६, ८६; षड्‌ )। 
चंधण तन [ बत्थन ] १ बोॉधने का--संश्लेष का-- साधन, । बंभ पुं [ प्रद्मन्‌ ] १ अग्या, विवाता; ( उप १०३१ टी; दे ६, 
जिससे बचा जाय वह स्निर्यतादि गुण; ( भग ८, ६-- | २२; कुप्र २०३)। ३ भगवान्‌ शान्तिनांथ का शासनाधिष्ठायक 
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यदा; ( संति ७ )। १ भप्काय का अ्धिष्ठायक देव; (ठा | १३)। लोगवर्डिसिय न [ 'लछोकावतंसक ]. एक 
४, १-प २६१ )। * पॉंचवे देवलोक का इन्द्र; | देव-बिसान; (सम १०)। व, दंत मि [ बतं ] 
( ठा ३, ३--फ्स ८६४ )। ६ बारदवें चक्रवर्ती का पिता; | ब्रद्मचय वाला; ( ब्राचा )। 'वर्डिंसय पु ( ।चतंसक | 
(सम १६९३ )। ६ द्वितीय बलदेव भौर वासुदेव का पिता; | सिद्ध-शिला, हफ्ल्याग्भारा एथिवी; ( सम ११) । "बवज्ण 
(सम १६२; ठा &-पतल ४४७ )। » ज्योतिष-शास्र- | न[ वर्ण ] एक देव-विमान; ( सम १६ )। “चयन 
प्रसिद्ध एक योग; ( पठम १७, १०७ ); ८ ब्राह्मण, विप्र; ! [ अत ] अग्मचय; ( णाया १, १ )। लिवि[ खिंत ] 
( कुशक ३१ )। & चकतरती राजा का एक देव-हझृत | मद्म को जानकार; ( भात्रा )। “व्यय देखो 'यय; ( सं 
प्रासाद; ( उत्त १३, १३ )। १० दिन का नववाँ मुहूर्त; | ५४६; प्रास १६६ )। 'संति ६ [ शान्ति ] लगवानू 
(सम ४१ )। ११ छल्द-विशेष; (पिंग )। १३१ | महावीर का शासन-यक्ष; ( गण ११; ती १४ )। खिंश न 
ईफ्त्प्राग्मारा शवित्री; (सम २२) । १३ एक जैन मुनि | [ 'शूद्व ] एक देव-विमान;। (सम १६)। खिट्ठ न 
का नाम; ( कप्प )। १४ .पुंन. एक विमानावास, देव- ' [ 'सष्ट ] एक वेव-विमान; (सम १६ )। सुख न 
विमान-विशेष; ( देवेन्द्र १३१; १३४; सम १६ )। ११ | [ घूञ्ञ ] उपबीत, यक्षीपवीत; ( मोह ३०; घुख २, १३ )। 
आक्त, ध्पवर्ग; (सूझ २, ६, २० )। १६ अग्ाचर्य; | हि पूं [ द्वित ] एक विमानावास, वेब-विभान-विशेष) 
'( सम १८६ भ्रोषमा ३)| १७ सत्य भलुष्ठान; (सुप्त। ( देवेन्द्र १३४ )। बच न [ ।यर्ते ] एक बेव-विमान; 
२, ४, १ )। /८ निर्विकल्प सुख; ( झाचा १, ३, १, । ( सम १६ ) । देखो बंमाण, बस्ह। 

३२ )।! १६ योगशाख्र-प्रसिद दशम द्वार; ( कुमा )। कंत । बंमंड न [ ब्रह्माण्ड ] जगत, तंसार; ( गठड; कुप्त ४; 
मे [ 'कान्स ] एक देव-विमान; ( सम १६ )। कूद पुं। सुपा १६८; ४६३ )। 

[ 'कूट ] १ महाविदेद वर्ष का एड वत्तास्कार पर्वत; ( ज॑ | बंभण पुं [ ब्राह्मण ] ब्राह्मण, विष्र; (से २६०; घुर ३, 
४ )। २न. एक वेव-पिमान; (सम १९६ )। चरण | १३०; सुपा १६८; है », १८०, महा )। 

न [ चरण ] ब्ग्नचर्य; (कुप्र £६१)। चारि वि | बंभणिआ स्त्री [ ब्राह्मणिका ) पल्वन्द्रिय अन्तु-विशेष, 
[ 'चारिन्‌ ] १ अद्यर्य पालन करने वाला; ( णाया १, १; | ( पुष्त २६७ )। 

उदा) २ पुं, भगवान्‌ पार्श्ववाथ का एक गणधर--प्रमुख मुनि; | बंभणिआ ; सत्री [ दे बंभणिका ] हलाइल, जहर; ( दे 
( ठा ८--पत्र ४२६ )। चेर, उज्ेर न [ “चर्य ] १ ६, ६०; पान्म; दे ८, ६३; ०७४ )। 
मेधुन-विरति; ( झाचा; पयह २, ४; है २, ७४; कुमा; भग; | यंभण्ण ; ख्री [ ब्रक्मण्य, श्राह्मण्य, क ] १ आहमण 
से ११; उप है ३४३ ) ३/जिनेन्द्र-शासन, जिन-प्रवचन; | बँभण्णय / का हित; २ जा गप्रण-संकल्धी; ३ न. आद्प-समूह; 
(सुप्त २, ४, १ )। 'ह्सकय न [ ध्यज ] एक देव-तिमान, | ४ ब्राह्मण-धर्म; “बंभग्णकज्जठु सउजजा? ( सम्मत १४०; 
(सम १६)। 'दृश् पुं [ 'दुक्त ] भारतवर्ष में उत्पन्न बारदवाँ | कप्प; झौप; पि ३२४० )। 

चकवती राजा; ( ठा २, ४; सम १६४२; उतर ) । दीव १ | वंभलिज्ज न [ ब्रञलीप ] एक जैन मुनि-कुल; ( कप्प )। 
['द्वोप] द्वोप-विशेष; (राज) । 'दीविया स्री | दीपिका ] | बंभहर न [ दे ] कमल, पद्म; ( दे ६, ६१ )। 

जैन-मुनि गण की एक शाखा; (कप्प )। 'प्पम ने | बंभाण देखा यंभ; (पठम ४, ११२ )। "“गख्छ पुं 
['प्रस] एक देव-विमान; (सम १६ )। भूह पुं। [ गउछ ] एक जैन मुनि गछछ; (तो २८)। 

[भ्रूति ] एक राजा, द्वितीय वाशुदेत का पिता; ( पउम | यंसि' ] स्री [ प्राह्मी ] १ भगवान्‌ ऋषमदेव की एक पुओो; 
२०, १८३ )। यारि देखे चारि, ( णाया १, ; | वंभी | ( कप्प; पउम ४, १३०; ठा ४, २; सम ६० )। 
सम १३; कप्प; सुपा २०१; मद्दा; राज), खी-- णी; (णाया | ३ लिपि-पिशप; ( समर ३६; भग )। ३ कल्प-विशेष; 
१, १४ )। सु पुं [ 'रुखि ] स्वनाम-प्रतिद्ध एक आझण, | ( सपा ३९४ )। ४ सरत्वतों देवी; ( सिरि ७६४ )। 
नारद का पिता; ( पठम ११, ४२ )। लेख न [ 'लेश्य ] | वंभुत्तर पूं [ प्रश्शोसर ] एक वरिमानावास, देव-पिमान- 
एक देव-विमान; (सम १६ )। लोआ,. रोग पुं | विशेष; ( देवेन्द्र ११४ )। 'बड़िलक व [ !बतंलक ] 
[ छोक ] एक स्वर, पाँचवों देवतोक; ( मग; अत; सम एक देव-विमान; ( सम १६ )। 
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थादे ६ [ बहिन ] मयूर, मोर; ( उत्तर २६ )। रे 
बंहिण ( भप ) ऊपर देखो; (पि ४०६ )। 
अक देखो यय; ( फाह १, १--पल ८ )। 


बकर न [ है यर्कर ] परिहास; (दे ६, ८६; कुप् १६७; | 


कप्पू )। 

वक़स न [ दे ] झन्‍न-विशेष; ““वक्‍्कर्स मुद्रमाषादिनषिका- 
निष्पन्‍नमन्‍्न? ( घुख ८, १२; उत्त ८, १२ )। 

बग देखो धय; ( दे २, ६; कृप्र ६६ )। 

बगदादि पं [ बगदादि ] देश-विशेष; बगदाद देश; “बगदा- 
दिविसयवसुद्दाहिवल्स खलीपनामघेयस्स” ( हम्मीर ३४ )। 

बगी स्री [ यकी ] वगुली, बगुले की मादा; ( विपा १, २; 
मोदद ३७ )। 

बग्गड पुं [ दे ] देश-विशेष; ( ती १४ )। 

बजुक वि [ याहूय ] बाहर का, बहिरडग; (पयह १, ३; प्रासू 
१०३)। आओ झ[ तल ] बाह्य से, बहिरंग से; “कि 
ते जुज्केश बउमओ” ( झाचा )। 

अउ्क त [ बनन्‍्ध ] बस्धन, बॉधने का वागुरा झादि साधन; 
“ग्रह त॑ पवेज्ज वज्म॑, भद्दे बज्मस्स वा वए” ( सूझ्म १, १, 
२, ८ )। 

बहुकछ वि [ बद्ध |] १ बनन्‍्धनाकार व्यवस्थित; “ अह त॑ 
पंवेज्ज बज्क” ( सुप्र १, १, २, ८ )। २ बँधा हुआ; 
( प्रति १४ )। 


पा नल 


यहर पुं [ बठर ] मूर्ख छात; ( कुप्र १६ ) | 
बड़ ( भ्रप ) वि [ दे ] बढ़ा, महान्‌; ( पिंग )। देखो चबु । 
बड़यड़ भक [वि+लप्‌ ] विलाप करना, बड़बड़ाना | 
बडघडइ; ( पड )। 
बडहिला स्त्री [ दे ] घुरा के मूल में दी जाती कील, कीलक- 
विशेष; ( सह्रि ११६ )। 
बढ़िस देखा बल्स, (है १, २०२ )। 
बडु |] १ [ बढ़, क ] लड़का, छोकड़ा; ( उप ७१३; 
बंहुअ | सुपा २०० )। 
हक [ दे ] देखो बडुबास; ( दे ७, ४७ )। 

अप 3 |ग 
बसिस | 2 ) देखो बच्तीस; ( पिंग )। 


पाइमसइमह ण्णवो। 
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[ बंहिं---अब्घर ह 


( सम ४०; झौप; उब; पिंग ) | ली--'खा; (सम ४०) । 


कपल अणिॉन नौ 


| बशीसइ” ख्री. ऊपर देखो; (सम ४७ )। बद्धय न 


[ वद्धक ] १ बत्तीस प्रकार की रचनाओं से युक्त, २ 
बत्तीस पार्लो से निवद्ध ( नाटक ); “बत्तीसइबद्धएहिं नाडएहिं'* 
( णाया १, १--पत्र ३६; विपा २, १ टी --पत् १०४ )। 
“विद वि [ 'विध ] वतीस प्रकार का; ( सम ४७ )। 

बत्तीसइम वि [ द्वात्रिशत्तम ] १ वत्तीसवाँ, ३३ वाँ; 
( पडम ३२, ६७; पयण ३३ )। २ न. पनरदह दिलों का 
लगातार उपवास; ( णाया १, १ ) | 

बतीसा देखे बत्तीस । | 

बत्तीसिया स्त्री द्वात्रिशिका] १ बत्ती पद्मों का निबन्ध-- 


| अन्ध; ( सम्मतत १४४ )। २ एक प्रकार का नाप; ( भण ) । 


यद्ध वि [ बद्ध ] १ बँधा हुआ, नियन्तित; “बद्धं संदाणिप्रं 
निम्नलिग्ं च” (पाम्म )। २ संश्लि'्ट, संथुक्त; ( भग; 
पाग्र )। ३ निवद्ध, रचित; ( आवम )। प्फल, फल 
पुं [ "फल ] १ करबज का पेड़; (है २, ६७ )। २ वि. 
फल-युक्त, फल-संपन्‍न, ( णाया १, ७--पत्च ११६ )। 

बद्धय पुं [ दे ] कान का एक झाभूषण; ( दे ६, ८६ )। 

बद्धल्‍्लग ] देखा बद्ध; ( भरण; महा )। 

बद्धल्लय 

बप्प पुं [ दे ] १ सुभट, योद्धा; ( दे ६, ८८ )। २ बाप, 
पिता; ( दे ६, ८८; दस ७, १८; स ४८१; उप ३२० टी; 
सुर १, २२१; कुप्र ४३; जय; भवि; पिंग )। 


| बष्पह्ट पुं [ बष्पभष्टि ] एक सुविख्यात जैन झ्याचार्य; 


( विचार ४३३; ती ७ )। 

बष्पीह पुं [ दे] पपीहा, चातक पत्ती; ( दे ६, ६०; स 
६८६; पात्र; है ४, ३८३ )। 

खप्पुड वि [दे] बिचारा, दीन, अनुकम्पनीय; गुजराती 
में बापडई'; ( हैं 5, ३८७; पिंग ) | 

यप्फ पुंन [ बाष्प ] १ भाफ, ऊप्मा; “बप्फा” ( है ३,०७०; 
षड्‌ ), “बष्फ” ( प्राक्‌ २३: विस १४२५ )। २ नेल-जल, 
अश्रु; “बप्फ बाह्य य नयगाजलं” ( पराग्म ), “बप्फज्जाउल-: 
लाश्रणाएिं” (स ४६१; ल्वप्त ८५ ) | 

बप्फाउल वि [ दे बाष्पाकुल |] ग्रतिशय उषध्ण; (दे ६, 
६१२ )। 


दसीस ख्रीन [ द्वाजिशत्‌ ] १ संख्या-विशेष, बतीस, ३२; | बब्बर पुं [ बबर ] १ झनाय॑ देश-द्शिष; ( पउम ६८, 
२ जिनकी संख्या वत्तीस हों वे; “बत्तीसं जोगसंगद्दा पन्‍नता” | ६४ )। १ वि. बर्बर देश का निवासी; ( पर्द १, १; पउम 


बब्वरी--कछ ] 
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( सिरि ४३० )। 

बद्थरी ञ्री [ दे |] कश-रचना; ( दे ६. ६० )। 

बब्यरी स्री [बिय री] बब्बर देश की खस्री; ( णाया १, १; झौप 
इक )। 

बब्बूल पुं [ बब्यूल ] इच्त-विशेष, बबल का पेड़; ( 
८३३ टी; महा )। 

बब्भ पुं [ दे ] वर्ष, चमं, चमड़े + रज्जु: “बब्भो बद्धे'' ( दे 
६, ८८ ), “वज्जोी बद्धा"( ? बच्मों वद्धां )” (पाञ)। 

बब्भागम वि [ बहवागम ] वहु-श्रुत. शास्त्रों का भच्छा 
जानकार; ( कस )। 

बब्भासा स्री [ दे ] नदी-भेद, वह नदी जिसके पूर से भावित 
पानी में धान्‍्य झादि बोया जाता हा; ( राज )। 

बब्सिआयण न [ बाश्नव्यायन ] गाल-विशेष; ( इक )। 

बमाल पुं [ दे |] कलकल, कोलाहल; (दे ६, ६० ) | 

. बस्ह पुं [ प्रह्मन ] १ ज्योतिष्क देव-विशेष; ( ठा २, ३-- 
पत्र ७७ )|॥ २-देखा बंभ; (है २, ७४; कुमा; गा 
८१६; भच्चु १३; वज्जा २६; सम्मत ७०; है १, ४६; २, 
६३; ३ १६ )। 'चरिअ देखो वंभ-चेर; (हे २, ६३; 
१०७ )। “तर पुं [ "तरू ] पत्नाश का पेड; ( कुम्ता ) । 
धमणो स्री [| 'धमनी ] क्रगमनाठी; ( प्रच्चु ८४ )। 

बस्हज्ज ( शो ) देखा बंभण्ण; ( प्राक्‌ ८७ )। 

बगहण देखो बंभण; ( अच्चु १७, प्रयो ३७ )। 

बम्हण्णय देखो वंभणणय; ( भग ) | 

बम्हहर [ दें ] देखो बंभहर; ( षड्‌ )। 

बम्हाल पुं [ दे ] झपस्मार, वाशु-रोग विशेष, मृगी रोग; (पड़ )। 

बय पुं[ बक ] १ पत्ति-विशेष, बगुला; २ कुबेर; ३ महादेव; 
४ पुष्प-इच्त विरोष, मल्लिका का गाछ; ( श्रा २३ )। ४५ 
रा्षात-विशेष; ( श्रा २३ )। ६ असुर-विशेष, बकासुर. ( वणी 
१७७ )। 

बयाला देखो बा-याला; ( प्र १६ ) | 

बरट पुं [ दे ] घान्य-विशेष; ( पद १४४ टी )। 

बरह न [ बहे ] १ मयूर-पिच्छ; (स ४०० )। २ पत्त; ३ 
परिवार; ( प्राक्‌ २८ ) । देखे बरिह। 

बरहि ) $ [ बहिन ] मयूर, मोर; ( पाप्म; प्राक्र २८; 

बरहिण | पठम: २८, १३०; णाया १, १; पयद १, १; 


झौप ) । 





बल अभरक [ बल ] १ जीना। 


बल सक [ अह ] ग्रहण करना । 


| । बढ 


"० अन्‍न-क अिभिजिकल जि, 


जि के... अडानओ करअकनकर “तक पआ+ अली. डीजल जात 


६६, ५६४ )। “कूल न [ 'कूछ ] बरबर देश का किनारा; | थरिह देखो बरह (है २, १०४ )। हर पुं[ घर ] 


मयर: ( षड़्‌ ; प्राक् र८ ) | 


२2 | देखो वरहि: ( कप्पू; है ४, ४२१ )। 


बरुअ न [ दे ] तृण-विशेष, इचु-सदश तृथ; ( दे ४, १६४ 


६ £ १४ पाञय )। 

२ सके, ताना | बल; 
( है ४, २४६ )। 

बलइ; ( पड )। देखो 
बल-प्रह । 


बल पुं [ बल ] १ बलदेव, हलघर, वासुदेब का बढ़ा भाई; 


( पठम २०, ८४; पाञ्म ) २ छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )॥ ३ 
एक चलिय परित्राजज, (भौप )। ४ न. सामध्यं, 
पराक्रम; ( जी ४२; स्वप्त ४२; प्रासु ६३ )। £ शारीरिक 
पराक्रम; “बलवीरियःण जम्मा भेझे।'” ( झज्क ६६४ )। ६ 
सैन्य, सेना; (उत्त £, ४; कुमा )। ७ खादय-विशेष; 
“ग्रासाढाहिं बलेदिं भोज्ञा कज्जं सार्थेति” (मुउज १०, १७)॥ 
८ अ्ष्टठम तप, लगातार तीन दिनों का उपवास; (संबोध ४५८)। 
६ पर्बत-विशेष का एक कूट--शिखर; ( ठा £ )। 'चि्छ 
ब्रि [ च्छित्‌] १ बल का नाशक; २ न. जहर, विष; (से २, 
११ )। 'एणु देखा 'न्‍न; ( राज )। देव पुं[ देख ] 
हली, वासुदेव का बड़ा भाई, राम ( सम ७१; ओप ) । न 
वि [ 'शञ] बल का जानने वाला; (झाचा )। मदद पु 
[ भद्र ] १ भरतक्लेल का भावी सातवाँ वासुदेव; ( सम 
१४४ )। २ राजा भरत का एक प्रपोत; ( पउम ४, ३ )। 
३ एक विमानावास, ठेव-विमान-विशेष; ( देवेन्द्र १३३ )। 
देखा हुद। 'भाणु पुं [ 'भातु ] राजा बलमिल का 
भागिनेय; ( काल )। महणी सत्री [ मथनी ] किया- 
विशंष; ( ५उम |, १४२) । 'मित्त पुं [मिल्ज ] इस 
नाम का एक राजा; (विचार ४६४; काल )। वि 
[ बत्‌ ] १ बलवान, वलिप; (बिस ४६८ )। १ प्रभूत 
सैन्य वाला; (ओप)। ३ पुं, भद्दारात्न का भावों मुहृत; (सुज्ज 
१०, १३)। “वइ पुं [ पति ] पैनापति, सेनाध्यक्ष; 
( महा )। *“बंत, 'वग देखे 'थ; ( णाया १, १; भोग; 
णाया १, £ )। वक्त न| व्थ ] बलिए्ठता; (भाषभा 
६ )। 'वाउय वि[ व्यापृत ] सैन्य में लगाया हुआ; 
(ओप )। हद पुं [भद्‌ ] १ बलदेव; ३ छन्‍्द- 
विशेष; ( पिंग )। देखो भद्द। 
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बलकार | 

बलककार । २६; दे ६, ४६; भमि २१७; स्वप्न ७६ )। 

बलकारिद ( शो ) वि [ बलात्कारित | जिस पर बलात्कार 
किया गया दो वह; ( नाट--मालती १२१३ )। 

बल पुं [ दे ] बलध, बैल; ( सुपा ५४४; नाट--रच्छ 
६० ) | 

बलमड़ा स्री [ दे ] बलात्कार, जबरदस्ती; ( दे ६, ६२ )। 

बलभोडि देखो बलामोड़ि; “मग्गिझलद्धे बलमोडिचुंबिए 
भ्रप्पणेण उवणीदे” ( गा ८२७ )। । 

चलमोडिम देखो बलामोड़िआ; “केसेसु बलमोडिश्म तेण 
समरम्मि जभल्सिरी गहिझा”? (गा ६७७ )। 

बलथ पुं [ दे ] बलघ, बैल; ( पउम ८०, १३ )। 

बलया देखो बलाया; (है १, ६० )। 

बलवष्टि स्नी [ दै] १ सखी; २ व्यायाम को सहन करने 
बाली स्री; ( दे ६, ६१ ) | 

बलहर्‌टुया ज्री [ दे ] चने के रोटी; ( वज्जा ११४ )। 

बला भर. स्नी [ थलात ] जबरदस्ती, बलात्कार; (से १०, 
७८; झोषमा २० ), “बलाए” ( उप १०३१ टी )। 

बला स्री [ बला ] १ मनुष्य की दश दशाओओं में चोथी 
अवस्था, तीस से चालीस वर्ष तक की झवत्था; ( तंदु १६)। 
२ दृष्टि-विशेष, योग की एक दृष्टि; ३ भगवान्‌ कुन्थुनाथ की 
शासन-देवी, अच्युता; ( राज ) ॥ 

बलाका देखो कलाया; ( पह १, १--पत् ८ )। 

यलाणय न [ है ] १ उद्यान झादि में मजुध्य को बैठने के 
लिए बनाया जाता स्थाद--बेंच झ्ादि; ( धर्मत्रि ३३; सिरि 
५८६ ) ३ द्वार, दरवाजा; “पविसंतो चेव बलाणयम्मि 
कुज्जा निसीहिया तिन्नि” ( चेइय १८८ ) | 

बलामोडि स्री [ दे, बछामोटि ] बलात्कार; ( दे ६, ६२)। 
बलामोडिभ भ्॒ [ दे, बलादामोटय ] बलात्कार से, जबर- 
दइस्ती से; “केसेस बलामोडिआ तेण श्र समरम्मि जयपिरी 
ग्रहिझा” ( काप्र १६७; उत्तर १०३; पि २३८ )। 

बलामोलि देखो बलामोड़ि; (से १०, ६४ )। 

बलाया स्री [ यलाका ] बक-विशेष, बिसकगिउका, बगुले की 
एक जाति; ( है १, ६७; उप १०३१ टी )। 

बलाहग पुं [ बलाहक ] मेष, जीमत; “गलियजलबलाहय- 
पंइर” ( बच )। 

बलाहइगा देखों बलाहया; (ठा८ )। 

बलाहय देखो बलाहरग; ( याया १, ५; कप्प; पाञ्म )। 


पाइमसद्मदण्णघो । 


पं [ बलात्कार ) जबरदस्ती; ( पठम ४६, | बलाहया ख्र [ बलाहका ) १ बईऊे-विशेष, बलाका, 


( उप २६४ )। २ देवी-विशेष, अनेझ दिककुमारी देवियों का 
नाम; ( इक--पत्ष २३१; २३४ ) | 

बलि पुं [ बलि ] १ पधुरकुमारों का उत्तर दिशां का इन्द्र 
(ठा २, ३; १०; इक )। २ स्वनाम-प्रसिद्ध एक राजा; 
(गा ४०६ )। ३ सातोँ प्रतिवासुदेव; ( पउम ४, १५६ )। 
४ एक दानत्र, दैत्य-विशेष; ( कुमा )। ६ पुंख्री, उपहार, 
भेंट; ( पिंड १६४; दे १, ६६ )) । ६ पूजोपदार, देवता 
को धरा जाता नैवेद; “सुरदिविेषणररकुसुमरामबलिदीवणेहिं 

श्र” ( पव्‌ १ टी ), “बंदणपूयणवलिटोयणेस” ( चेइय ४२; 
पव १३३; सुर ३, ४८; कुप्र १७४ )। ०» भूत आझादि को 
दिया जाता भोग, बलिदान; “संग्बलिब्द? ( वै ४६ )। 
८ पूजा, अर्चा, सपर्या; £ राज-प्राह्म भाग; १० चामर का दण्ड; 
११ उपप्लब; ( है १, ३५ ) | १२ उन्द-विशेष; ( पिंग )। 
उद्द पूं [ षुए्र ] काक, कोग्मा; (पाञ्म )। कस्मन 
['कमेन्‌ ] १ पूजन, पूजा की क्रिया; २ देवता को उपहार--- 
नैवेद--धरने की किया; ( भय; सूस २, २, ४४६; णाया १, 
१; ८; कप्प; भोप )। 'चंचखा शी [ 'चश्ा ] बलीन्द्र की 
राजधानी; ( णाया ९; इक )। मुंह पुं [ 'मुख ] बन्दर, 
कपि; (पाग्म )। यम्प्र देखा 'कम्म; ( पठम ३७, 
४६ )। 

बलि वि [ बलिन, ] १ बलवान, बलिए्ठ; ( सृपा ४४१; 

३७७ ) | २ पुं रामचर्द्र का एक सुभट; ( पउम ४६, 

श्८ )। 

बलिअ वि [दे] १ पोन, मांसल, स्थूल, मोटा; (दे ६, ८८; उप 
१४२ टी; बुद्द ३ ) | २ किनि. गाढ, बाढ, भतिशय, भ्त्यर्थ; 
“गा बाढ॑ बलिग्म॑ धरणिप्म दढमइसएण भ्रच्चत्यं” ( पाम्म; 
णाया १, १--परत ६४; भग ६, ३३ )। 

यलिअ वि [ बल्नि , बल्िक ] १ बलवान, सबल, पराकमी; 
“कत्थावि जीबी बलिग्रा कत्यवि कम्माई हृति बलियाईं!! 
( प्राधु १९३ ), “एस भरम्ह ताआ। बलियदाइयपेल्लिग्रा इस 
विसम॑ पल्लिं समत्सिप्र/' ( महा; पउम ४८, ११७; युपा 
२७४; भोप )। २ प्राण वाला; (ठा ४, ३-- पत्र २४६)। 

बलिभ वि [ बलछित ] जिसक। बल उत्पन्न हुआ हो, सबल; 
( कुप्र २७७ )। २ पूं छन्द-विशेत्र; ( पिंग )। 

यल्भंक पुं [ बलिताऊु ] छन्द-पिशेष: ( पिंग )। 

बलिआ ख्रो [ दे, बलिंका ] सूप, झन्‍न को तुंषादि-रद्ित 
करने का एक उपकरण; ( आवम )। 


बक़िइ---बहु ] पाइमसइमदण्णवी । ३८१ 
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बलिडट वि बलिष्ठ ] बलवान्‌ , सख्त; ( प्रास १४४ )। २१२ )। ९ बाजी देश की सी; ( खाया १, १--फ्श सज 
बलिद पु [ दे, बलीवई ] क्लघ, दृषम; "दो सारबलिहावि | भोप; इक )) * 


हु” ( छुपा श३े८ )। बहलीय वि [ बदलीक ] देश-विशेष में-- कहली देश मैं-- 
बलिमड़ा स्री [ दे ] बलात्कार; “पन्‍नह बलिमडडाए गहिउमणो | रहने वाला; ( फकह १, १- पत १४ )। 

सोम ! एकलियँ” ( उप ध्रप्टी )। बह देखो बहु; “काले समइक्कंते अ्इकहवे” ( पठम ४१, 
बलिषद देखो बलीवह; ( पठम ३३, ११६ )। ३६ ), “साहरगकप्पतर्वरपमुइतवे सा कुदई बहवे” ( सम्भत 


बलिस न [बिडिश] मछली पकड़ने का कटा; (है १,२०१) | रे हे “आयंति. बहववेरुगप्ललतुल्लासिणो भतति” 
बलिस्सह पुं [ बलिस्सह ] स्वनाम-ख्यात एक जैन मुनि, | (हि )। रा 
भार्य महागिरि का एक शिष्य; ( कप्ष ) । बहस्सइ पुं [ बृहस्पति ] १ ज्योत्तिक देब-विशेष, एक 
बलीअ वि [ बलीयस ] अधिक बल वाला, क्लि; ( भ्रमि | दाग्रह; ( ठा ३, ३--पल ४७; सुजुम २०--पत्र २६४ )। 
१०१ )। । २ सूराचार्य, देव-गुर; ( कुमा )। ३ पुष्य नकाल का अवि- 
, बलीचद पुं [ बलीवद ] बेल, इषम; (विषा १, १)।. | देव; ( सुल १०, १२ ) | ४ राजनीति-प्रलेता एक 
जम ) लक हे ४, ४३० हे । | ऋषि; £ नास्तिक मत का प्रवतंक एक विद्वान; (है २, 
बले भर. इन अर्थों' का यूचक भ्रव्ययः:--१ निश्चय, निणय; ३ | )। ६ एक ब्राह्मण, पुरोहित हम विपाकसूल 
निर्धारण: ( है २, १८४; कुमा ) | का एक कक मे % १ ५; । दत्त ३ [ दक्त] देखो 
यल्ल न [ बात्य ] बालत्व, बालकान, शिशुता; (कुमा ३, | 7 * ही झर्य; ( वया १, £ )। | 
३१ ) सा वीक ीक ४ चुत; ( कमा २ यहि भ [ दहिल ] बाहर; “म्रवहिलेते परिष्वए” ( भाचा ), 
५ ४ « ग़ामबहिम्मि य त॑ ठाविऊश गाम॑तेरे पविड्ठी सो!” ( उप ६ 
बव सक [ त्रु ] बोलना, कहना । बवई, बवए; ( पड )। | दो )। 'ुस वि दे ] बहिमुख; ( गठढ )। 








देखे बुव, बू। बिलोडित; 
बंध न [ बव | ज्यातिब-शास्तर-प्रसिद्ध एक करण; (विसे ३१४८; कै बे हर उब जा कक] 

सूझनि ११; सुपा १०८ )। बदहिणिआ ) शी [ भगिनी ] बहिन; ( भ्मि १३७; कप्पू ; 
बब्वाड पु [ दे ] दक्षिण हस्त; ( दे ६, ८६ )। बहिणी | पाभ्म; पष्ठम ६, ६; है २, ११६; कुमा )। ३ 


बहड॒ वि [ वृद्दत्‌ ] बड़ा, महान्‌। ॥इच्च न [ [दित्य ] 


॥ , ( संक्ति ४७ 'वणन १. 'तनय 
नगर-विशेष; ( ती ३४ )। सखी, वयस्या; ( संच्ति ४०७ )। पु ] 


भगिनी-पुत; ( दे )। कह पुं[ पति ] बहनोई; ( दे )। 


। 
बहसरी देखा बाहसरि; ( पव २० ) । | देखो भइणी। 
यहप्पइ | देखो बहस्खइ; (है १, १३८; ३, ६६; १३४०; | बहित्ता झ [ बहिस्तात्‌ ] बाहर; ( सुज्ज ६ )। 
बहप्फर | पड़; कुमा; सम्मत १३७ )। बहिद्धा अ [ दे ] १ बाहर; २ भेथुन, ख्री-संभेग; (हे २, १७४; 


बहुरिय देखा बहिरिय, “तालखबदरियदियंतरं”' ( महा ) | ठा ४, १--पत्र २०१ )। ; 
बहल न [ दे ] पंक, कदम, कादा; ( दे ६, ५६ )। छुरा | यहिया प्र [बहिस्‌ , यहिस्तात्‌ ] बाहर; (विपा १,१; भाषा; 
स्री[ खुरा ] पंक वाली मद्रा; ( दे ४, २) | | डवा; झोप ) । 
बहल वि [ बहल ]१ निबिड, सान्‍्द्व, निरंतर, गाढ; ( गडड; । यहिर वि [ बाहुय ] बहिभंत, बाहर का; ( प्राझ ३८ ) | 
है २, १७७ )। २ स्थूल, मोटा; ( & ४, २; गडड )। | बहिर वि [ बघिर ] बहरा, जा सुन न सकता दवा वह; ( विषा 


रेपुष्कल, झलन्त; (क्यू )।. | १, १ है १, १८७ प्रासू १४३ )। 
बदलिम पुंखी [ ददलता ] १ स्थूलता, मोटाई; ९ सातत्य, | बहिरिय वि [ वधिरित ] बधिर किया हुमा; (घुर २, ७४) 
निरंतरता; ( बजा ४१; गा ७४४ )। यहु वि [यहु] १ प्रचुर, प्रभत, झनेक, ग्रनल्प; (ठा ३; १ भग; 


यहली स्री [ बहली ] १ देश-विशेष, भारतवर्ष का एक उत्ततीय | प्राद्‌ ४१; कुमा; भ्रा २०) । ख्री--हुई; ( बड़; प्राक 
देश; “तक्खसिलाइ पुरीए बहलीविसयाक्यंसभयाए” (कुप्र। २८) । ३ क्िबि. अत्यन्त, झतिशय; ( कुमा ४, ६६; 


७८९ 
काल ) | डउदग पुं [ उद्‌क ] वानप्रस्थ का एक भेद; 
( भोष ) | चूड पुं [ 'चूड ] विद्याधर वंश का एक राजा 
(.प्रअम. ४, ४६ )। जंपिर वि [ “जलिफितु ] वाचाट 
बकवादी; ( पाञ्म )। जण पुं [ जन ] झनेक लोग; (भग)। 
३ न, आलोचना का एक प्रकार; (ठा १० )। 'णड देखा 

, 'नड़; (राज )। णाय न [ नाद ] नगर-विशेष; (पठम 
६४, ५३ )। 'देखिश वि [ 'देश्य ] कुछ ज्यादः, थोड़ा 
बहुत; ( झ्ाया २, ४, १, २२ )। नड़ पुं [ “नट ] नट 
, की तरह भ्रनेक भेष को धारण करने वाला; (भाचा) | 'पडि- 

. पुण्ण, "पडिपुल्न वि [ परिषूण ] पूरा पूरा; (ठा ६; 
भग )। 'पढिय वि [ 'पढित ] अति शिक्षित, अतिशय 
शिक्षित; ( णाया १, १४ )। 'पलावि वि [ प्रतापिन्‌] 
बकवादी; ( उप ५ ३३६ )। पुत्तिअ न [ 'पुत्रिक ] बहु- 
पुत्िका देवी का सिंहासन; ( निर १, ३ )। पुत्तिआ ञत्री 
[-'पुत्तषिका ] १ पण भद्-नामक यक्षेन्द्र की एक अग्र-महिषी; 
(ठा ४, १; णाया २) । ३ सोधर्म देवलोक की एक देवी; 
(निर १, ३)। 'प्पएस वि [ प्रदेश ] प्रचुर प्रदेश -- 
कर्म-दल---वाला; (भग) । 'फोड़ वि [ 'रुफोट] बहु-भक्षक 
( ओघभा १६१ )। संगिय न [ 'भड्डिक ] दृष्टिवाद का 
सूल्-विशेष; ( सम १२८ )। मय वि [मत ] १ अत्यन्त 
झमोष्ट (जीव १)। २ अलुमादित, संगत, अनुमत; 
( काप्र १७६; सुर ४, १८८ )। माइ वि [ 'मायिन ] 
अति कपटी; ( भाचा )।  'माण पुं [ 'मान ] झतिशय 
आदर; ( भावम; पि ६००; नाट--विक ४ )। 
[ "माय ] झति कपटी; ( झाचा ) | 


मुदल, मोह्ल वि 


[ "मूल्य ] मूल्यवानू, कीमती; ( राज, प६्‌)। 'रथ वि | 


[ "शत ] १ झत्यन्त आसक्त; ( आचा )। २ जमालि का 
अनुयायी; ३ न, जमालि का चलाया हुआ एक मत--क्रिया 
की निष्पत्ति अ्रनेक समयों में दी मानने वाला मत; (ठा १० 


श्रोप )। रय न [_ रजस ] खाद्य-विशेष, चिऊड़ा की तरह | 


का एक प्रकार का खाद्य। ( आचा २, १, १, ३ )। रव 


वि [ रख ] १ प्रभुत यश बाला, यशस्वी; ( सम ५१ )। ३ ' 


न. एक विद्याधर-नगर; ( इक )। रूवा सत्री [ रूपा ] 
सुरूप-नामक भतेन्द्र की एक अग्र-महिषी; , ठा ४, १; णाया २)। 
छलेब पूं [| लेप ] चावल आझादि के चिकने माँड का लेप 
(पडि )। ववण न [ वचन ] बहुत्व-बाधक प्रत्यय 
(झाचा २. ४, १, ३)। विह वि [ विध ] झनेक 
प्रकार का, नानाविध: ( कुमा; उव )। विहीय वि [ थि 


पोइअलदइंमहण्णवो । 


माय वि | 


[ बहुअ--बहुआ 
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ध, विधिक ] विविध, झनेक तरह का; ( सूप्रनि ६४ )। 
संपत्त वि [ संप्रात्त ] कुछ कम मंप्राप्त; (गग) | 'सच्च 
पुं [ 'सत्य ] भ्रहारात का दशवाँ मुह; (सुउज्ज १०, १३)। 
"लो भ्[ शल्‌ ] झनेक वार; ( उब; श्रा ३०; प्रातू ४२; 
१४६; स्व्प्त ४६ )। स्खुय वि [ #त ] शाख-ह, शास्त्रों 
का अच्छा जानकार, परिडत; ( भग; सम ४१; ठा ६--पत्र 
३५२; सुपा ६६४ )। हा भ[ था ] झनेकधा; ( उब 
भवि )। 

बहुअ । वे [ बहु, क ] ऊपर देखा; ( है ९, १६४; 

बहुअय | कुमा; श्रा २७०) । 

बहुई दखा बहु--ई । 

वहुग देखा बहुआ; ( आचा ) | 

वहुजाण पुं [ दे ] १ चोर, तस्कर; २ धुृर्त, ठग; ३ जार, उप- 
पति; ( षड्‌ )। ह 

बहुण पुं [ दे ] १ चार, तल्कर; २धूत; (दें ६, ६७ )। 

बहुणाय वि [ बाहुनाद ] बहुनाद-नगर का; ( पठम ४४, 
३ )। 

| बहुत्त वि [ प्रभूत ] बहुत, प्रचुर; ( है १, २३३३ ) । 

| बहुमुद $ | दे. बहुमुख ] दुर्जन, खत; ( दे ६, ६२ )। 

| बहुराणा स्री [ दे |] खडग-घारा, तलवार की धार; (दें ६, 

। 8१ )। 

| बहुरावा ख्ी [ दे ] शिवा, श्य्गाली; ( दे ६, ६१ )। 

बहुरिया स्त्री [ दे ] डुहारी, काइ; ( वृदद १ ) । 

बहुल वि [ वहुल ] १ प्रचुर, प्रभत, मनक; (कुमा; भ्रा २८) 

| ३ बहुविध, झनेक प्रकार का; ( आवम )। ३ व्याप्त; ( सुपा 

६३० )। <पुं कृष्ण पत्त; ( पाञ् )। £ स्वनाम-ख्यात 

। एक ब्रागण; ( भग १६ )। 

| बहुला स्री [ बहुला ] १ गौ, गैया; ( पा )। ३ इस नाम 

| की एक ख्री; ( उवा )। 'वण न [ वन ] मधुरा नगरी का 

| एक प्राचीन बन; ( ती ७ ) | 

| वहुलि पं [ बहुलिन्‌ ] स्वनाम-ख्यात एक राज-पुत्र; ( उप 

'. ६३७ )। 

। बहुली ख्रो [ दे | माया, कपट, दम्भ; ( सुपा ६३० )। 

बहुल्लिआ स्त्री [ दे ] बड़े भाई की खी; ( पद )। 

बहुल्‍ली स्री [ दे ] कोडाचित शालभल्जिका, लेलने की पुतलो 
( षड्‌ )। 


: चहुयो देखा बहुई; ( है २, ११३ )। 





' बहुआ वि [ प्रभूत ] बहुत, प्रचुर; ( गठड ) । 


बहेड- आाघाय ] 
बहेड़य पं [ दिभीतक ] १ यहेड़ा का पेड; (हे १, ८८; 
१०४; २०६ )। २ न. कहेढ़ा का फत; ( कुमा )। 
था वि. व. [द्वा, द्वि ] दो, दो को संख्या वाला। इस 
( भ्रप ) देखा "बीस; (पिंग )। 'ईस देखो “बीस; 
( पिंग )। 'णऊ़इ सखी [ नथवति ] बाणवे, ६२; ( सम 
६६; कम्म ६, २६ ) णड॒य वि [ नवत ] ६२ वो; 
( पठम ६२, २६ )। णुचह देखो 'णउद्; ( रयण 
७५३ )। 'याल, 'यालीस स्रीन [ 'चत्वारिंशत्‌ ] 
बप्ालीस, चालीस और दो, ४२; ( उब; नव २; संग; सम । 
६६; कप्प; झोप), खी-- याला; 'यालोला; (कम्म ६. ६; | 
कष्पष )।  यालीसमम नि [ चत्वारिशिसम ] 
बैग्मालीसवाँ, ४९ वो: (पठम ४२, ३७ )। 'र, 'रस | 
लि, व. [ 'दशन्‌ ] बारह, १२; “बारमिक्खुपडिसधरों” : 
( संबाध २२; कम्म ४, ४; १६; नव २०; द॑ं ७; कप्प; जी | 
१८; उया )। रख वि [ दश ] बारहवाँ, १३ वा; 
( सुख २, १७ )। रखंग स्रीन [ 'दशाडुः ] बारह जैन 
ग्रंग-मन्थ; (पि ४१९ ). स्ली-- गी; ( राज )। रखसम | 
वि [ 'दश | बारहवाँ; ( सूझ २, २, २१; पव ४६; महा )। 
रसमासिय वि [ दशमासिक ] बारह मास का, बारह- 
मास-संबंधी; ( कुप्र १४१ )। रखय न [ दशक ] बारह 
का समूह; (भांधवा १४)। रसवरिसिय वि ['द्शवापिक] | 
बारह वर्ष का; (मोह १०२; कुप्र ६० )। 'रसबिंह ! 
वि[ दृशविध ] बारह प्रकार का; ( नत्र ३० )। 'रखाह | 
न [ दशाह, 'दशार्य ] १ बारहवोँ दिन; २ जन्म के | 
बारह दिन किया जाता उत्सव; ( णाया १, १; कप्प; ओप; 
सुर ३, २४)। रखी ख्री [ 'दशी ] बारहवीं तिथि, द्वादशी; 
(सम १६; पउम ११७, ३२; तो »)। 'रखुश्तरसय वि [ दशो- 
सरशत] एक सो बारहवाँ; (पठम ११२, २३)। 'रह ठेखो 
रस-दशन्‌; (है १, २१६ )। पघटष्टि त्रो [ 'षष्टि 





पॉइअसइंमहण्णंयी हू वो । 


। 


कैट 
(भग; जी ३४), ख्री-खला; ( पि ४४० )। बीस 
वि [ 'बिंश ] बाईसवॉ, २२ वां; ( पउम ३०; ८5१; पते 
४६ )। 'बीसइ देख! बील-दिशति; ( सग; फा १८६)। 
'बीसइम वि [ 'विंशतितम ) १ बाईसवाँ, ३२ वो; (पउस 
२२, ११०६ झ्ंत २६ )। १ लगा तार दस दिन का 
उपवास; (णाया १, १--पत्र ७३) । शोसथिंह वि 
[ 'बिंशतिविध ] बाईस प्रकार का; ( सम ४० )। सह 
वि [ बष्ट ] बासत्या, ६३ वा; (:पउम ६१, ३० )। 
'सट्ठि खरी [ 'पढ्टि] बासठझ, ६२; ( सम ७४; पिंग )। 
“सी, 'सी६ ली [ 'अशोति ] बयासी, ८१; (नव २; सम 
८६; कप्प; कम्म ५, १० )। 'सोइम वि [ भअशीतितम] 
बयासीाों; ८२ याँ; ( पठम ८२, १२१ ) | हर ( भप ) 
देखो 'हरि; ( सपा )। हसतरि खी [ सप्तति ] बहतर, 
७३२; ( कप्प; कुमा; भुग ३१६ )। 

बाभ पुं [ दे ] बाल, शिशु ( षड )। 

याइया स्त्री[ है] मा, माता। गुजराती में बाई; ( कुप्र 


८७ )। 
बाउललया - स्त्री [ दे ] पन्‍्चालिका, पुतली; “प्रालिहिय- 
बाउल्लिआ | भितिबाउल्लय॑ व न हु मुंजिउं तरइ” ( वज्जा 
बराउटली “ ११८; कप्पू; दे ६, ६२ ) | 


बाउस देखो बडस; ( पिंड २४; झोष॑ ३४८ )। 

घाउसिय वि [ बाकुशिक ] 'बकुश” चारित वाला; ( सुंख 
६, १)। 

हक ख्री [ यकुशिका ] 'बकुश' चारिल वाली; (णाया! 
१, १६-यत्र २०६ )। 

बाढ़ क्रिति [ याढ्व ] १ भतिशय, अत्यंत, घना; ( उप ३१०; 
पाप्र; महा )। क्कार पुं [ कार ] स्वीकार-सुचक 
उक्ति; ( विसे ४६४ ) । 


बासठ, ६१; ( सम ०४; पंच ४, १८; सुर १३, २३८; | बाण पुं [ दे ] १ पनस दक्ष, कटहर का पेड; ३ वि. सुभग; 
देवेन्द १३७ )। 'घण ( भ्प ) देखो 'बन्न; (पिंग ) | (वे ६, ६४ )। 

“घण्ण देखो बनन्‍न ; ( कुमा )। बसर गवि[ सप्तत ] । बाण पुत्री [बाण] १ उत्त-विशेष, कटतरैया का गाछ; (पता 
बहतरवां, ०७२ वाँ; ( पठम ४२, १८ )। 'घरारि स्री । १७-पल ४१६; कुमा )। १९ पुं, शर, बाण; ( कुमा; 
[ 'सप्तति ] बहतर, ७२; ( सम ८३; भग; झोष; प्रासू |. गठड )। ३ पाँच की संख्या; (सुर १६, २४६ ) | 
१२६ )। चन्‍्न खस्रीन [ पश्चाशल्‌ ] बावन, पचास ओर | 'क्तन [ 'वान्न ] दूगोर, शरधि; (मे १, १८ )। 
दो, ४२; ( सम ७१; महा ), “बावन्नं होंति जिशमभत्रणा” | बाघ देखा बाह-्याघू। कवक -वाधीअमाण; (पि 
(सुख &, १ )। वन्न वि [ 'पश्चाश ] बावनवौं; (पठम | ४६३ )। ॥॒ 

४१, ३० )। 'थीस स्लीन [ 'विंशति ] कईस, २२; | बाधा ख्री [ बाधा ] विरोध; ( धमंस ११७ )। 
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३८७. पाइअसइमहण्णवों । [ ब्राधिय--बाहल 


बाधिय वि [ बाधित ]॒ विरोध वाला, प्रमाद-बिरू; | बाल देखो बल। 'पण, 'न्‍मवि [ क्ष] वलको जानने 





( धमंस २६६ ) | । बाला; ( आचा १, २, ४, ५; भाचा )। 
बामहण देखो वम्हण; ( है १, ६०; पह ) । | बाल न॒[ बाह्य ] बालत्व, बालपन, मूखता; ( उत्त ७, 
बाय न [ बाक ] बक-समूह ; ( श्रा ३३ )। | है* )। देखो बढल । 


बायर पि [ बादर ] १ स्थूल, मोटा, भ-सुदम ; ( परह १, | चाल देखो घाल--बा्; ( गा १२६ ) । 
१; पव १६२ ; दे ४४ ) २ नवतरों गुण-स्थानक ; (कम्म २, । बॉल पुं [ दे ] वणिक्‌-पुत; (दे ६, ६२ ) | 
३४६; ७)। 'नामन [ 'तामन, ] कर्म-विशेष, स्थू- | चेलिग्गपोइआ स्री [ दे] १ जल-मन्दिर, तलाव भादि में 
लता-हेतु कर्म; ( सम ६७ ) । बनवाया जाता छोटा प्रासाद; २ वलभी, भग्रद्मलिका; ( उत्त 
बार न [द्वार | दरवाजा; (है १, ७४६ ) | 8, २४ )। 
बारगा स्री [ द्वारका ] स्वभाम-प्रसिद्ध नगरी, जो. भाजकल बाला सी [ बाला ] १ कुमारी, लड़की; ( कट )। ९. 
भी काठियावाड़ में द्वारक। के हो नाम से प्रसिद्ध है; (उत्त | हे ही हय ाजाओ जा पल हशा। हु कक हु 
हर १९३७) झव॒त्था; (तंदु १६ )। ३ छन्द-विरेष; ( पिंग ) 
कर डे बालालुंयी ख्री [ दे ] तिरस्कार, झवहेलना; ( सुपा १४-) | 
वारबई सी [ वुषारबती ]१ ऊपर देखो; ( सम १४१; | बालि वि [ बालिन ] बाल-प्रधान, सुन्दर केश वाला; ( भ्रण॒; 
णाया १, ४; उप ६४८टी )। २३ भगवान्‌ नेमिनाथ की | बृह १ )। 
दीक्षा-सिबिका; ( विचार ११६ )। बालिआ ख्री [ बालिका ] बाला, कुमारी, लड़की; ( प्रासू 
बाल पुं [ बाल ] १ बाल, केश; (उप ८३४ )। ३। ४१ महा ) | 
बालक, शिशु; ( कुमा; प्रासू ११६)। २१, मं, भ्रज्नानी; | बालिआ स्त्री [ बालता ] १ वालकपन, शिशुता; ( भग )। 
(पष्त )। ४ नया, नूतन; ( कप्पू )। ६ पूं. स्वनाम- | २ मृखंता, वेतकूफी; “बिश्या मंदस्सा बालियः” ( झाचा ) | 
स्यात एक विधाधर राजा; ( पठम १०, २१ )। ६ वि. | बालिस वि [ बालिश ] मूर्ख, बेवकूफ; ( पाप्न; घण २३) | 
झसंयत, संयम-रहित; (ठा ४५,३)। कई पुं [ “कवि ] | बाह सक [ बाघ ] १ विरोध करना । २ रोकना । ३ पीड़ा 
तद्य कवि, नया कवि; (कप्पू)। कक पुं[ के] उदित | करना | ४ विनाश करना | बाहइ, बाहए; ( पंचा १, १६; 
होता सूं; ( कुमा )। ग्गाह पुं [ आह ] बालक की | है १, १८७; उब), बाहंति; ( कुप्र ८ )। कवकू-यबाहि- 
सार-सम्द्ाल करने वाला नोकर; ( छुर १, १६२) । ग्गाहि | जउजंत, बाहीअपराण ; ( पउम १८, १६; छुपा ६४४; 
पुं [ भ्राहिन ] वही पवो क्त :भर्थ, ( णाया १, २--पत | अभि २४४ )। क-- बाहुणिज्ज; (कप्पू )। 
८४ )। घाय तर [ घात ] वाल-हत्या करने वाला; | बाह पुं [ बाष्य ] भर, आँधु; ( है २, ७०; पाग्म; कुपता )। 
(णाया १, २; १८)! सतत पुंन [ तपल ]१ | बाहपुं [ बाघ ] विशध; ( भात ३४ )। 
अझ्लानी दी तपश्र्या; ( भग; झोप )। २३. अन्वान-पूवंक | बाह देखा बाढ़; ( प्रयौ ३० ) | 
तप करने वाला, ( कम्म १, ४६ )। 'तत्रस्लि वि [ तथ- | बह पुं [ बाहू ] हाथ, भुत्रा; (संक्षि ३२)। 
स्विम्‌ ] भन्नान-इवंक तप करने वा ता, मूर्ल तपस्‍ल्‍्वो; (पि | बाहर वि [ बाधक ] १ रोकने वाला; ( पंचा १, ४६ ) । 
४०४ )।  पंडिअ +ि [ पण्डित ] झांशिक त्याग | २ विराधी; “अ्रब्भुवगयबाहगा नियमा” ( श्रावक १६२ )। 
करने बाला, कुछ झंशा मं त्यागो भोर कुछ में प्र-त्याती; (भग)॥ | बाहड़ पुं [ बाहड़, चाग्भट ] राजा कुमारपाल का स्वनाम- 
बुद्धि वि [ बुद्धि ] अनमिह; (घण ५० )। मरण | प्रषिद्ध मन्‍्ती; ( कुध ६ )। 
न ["मरण ] झ-तिरत दशा का मरण, अ-संयमी की मौत; (मग; , बाहण न [ बाधन ] १ बाघा, विरोध; ( धर्मस १२०६ ) । 
मुपा ३४० )। वियण पूंख्री [ व्यजन ] चामर; २ विराधन; (पंचा १६, ४ )। 
(णाया १, ३), ख्री--“उवणहाओं बालवो(£ वि)प्रणी” | बाहणा स्रो [ बाघना ] ऊपर देखो; ( घममंस १११ ) | 
(ठा ४.१-पत ३०३ )। द्वार पु [ धार ] बालक की | बाहर देख। बाहिर; ( झाचा ) | 
सार-फाछाल करने वातता नोकर; ( छुपा ४४८ ) | | थाहल पु [ बाहर ] देश-क्शिष; ( झ्रावम )। 


" बाहहल--विंदु ] 


वाहेल्‍छ न [ बाह्य ] स्थूलता, मोटाई; ( सम ३६; ठा 


८६-->पल्र ४४०६ झोप ) | 

बाहा. त्री [ बाधा ] १ दरकत, हरज; २ बिरोध; ( सुपा 
११६ )। ३ पोड़ा, फर्पर संश्छेष में होने बाली पीड़ा; 
(जं १; भग १४, ५ )। 

थाहा ज्री [ वाहु ] द्वाथ, भुजा; ( है १, ३६; कमा; महा; 
उबा; झोप )। 

वादा स्री [ दे, धादा ] नरकावास-प्रेणौ; ( देवेन्द्र »० )। 

बादि) भ[ बाहिस ] बाहर; ( सुज्ज १६--पल्र २०१; 

बाहिं | महा; श्राचा; कुमा; है २, १४०; पि ४८१ ) । 

बाहिह् न [ बाधिय ] बधिरता, वहरापन; ( बिसे २०८ )। 

बाहिर भ [ बदिल ] बाहर; (हे २, १४०; भाग्म; झाचा; 
उव )। ओ भ [ 'सख्‌ ] बादर से; ( कप्प ) । 

याहिर वि [ याह्य ) बाहर का; ( झाचा; ठा २, १--पत्र 
४६; भग २, ८टो )। “उद्धि पुं [ 'ऊश्बित्‌ ] कायोत्सर्ग 
का एक दोष, दोनों पाडिणं मिला कर भौर पैर का फैला कर 
किया जाता फायोत्सर; ( चेइय ४८६ )। 

बाहिरंग वि [िहिरडु] बाहर का, बाह्य; (सूप्र २. १, ४२)। 

बाहिरिय वि [ बाहिरिफ, याहा ] बाहर का, बाहर से संबन्ध 
रखने बाला; ( सम ८३; णाया १, १; पिंड ६३६; ओऔप; 
कप्प ) । 

याहिरिया स्री [बादिरिकरा ) किले के बाहर की ग्रह-पढ़िक्त, 
नगर के बाहर का मुहल्ला; ( सूप २, ०, १;स ६६ )। 

बाहिफिि वि [ बाह्य ] बाहर का; ( भग; पि ४६६ )। 

याह पुंख्री [ बाहु ] १ द्वाथ, भुजा; (हे १, २६; भाषा; 
कुमा )। २ पुं भगवान्‌ ऋषमदेत का एक पुत्र, बाहुबलि; 
( कुप्र २३१० ) बलि पुं[ बलि ] १ भगवान्‌ झ्रादिनाथ 
का एक पुत्र, तत्नशिज्ञा का एक राजा; ( सब्र 8०; पउम ४, 
४२; ज )। २ बाहुबलि के प्रपोत् का पुत्र; ( पउम ४, 
११)। मूलन[ मूल ] कत्ता, बगल; (कप्पू )। 

बाहुअ पूं [ बाहुक ] स्रनाम-र्यात एक ऋषि; ( घूम १, 
३, ४, २ ) 

बाहुडिभ वि [ दे ] लज्जित, शरमिंदा; ( सुप्रा ४७४ ) | 

बाहुया स्री | बाहुका ] तोन्द्रिय जन्तु-विशेष; ( राज )। 

बाहुलग देखो याहू ; ( तंदु ३६ )। 

बाहुलेय पुं | बाहुलेय ] गा-वत्स, बैल, उधम; (भावम )। 

वबाहुल्क न [ बाहुलय ] बहुलता, प्रचुरता; ( पिंड ४६; भग; 
छुपा २०५; उप ६०७ )। 


पाइअलइप्रहण्णवो । 
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बाहुल्क वि [ वाष्यवत ] झश्रु वाया; (कुमा; छुपा ४६० )। 
बिवि. व. [ द्वि) दा, २; “बिन्नि” (हे ४, ४१८; गन ४; 
| ठा २, २; कम्म ४, २; १०; धुत १, १४ ) | कह्डि पुं 
[ अटिन्‌ ] एक महाप्रद, ज्यातिष्क देव-विशेष; (छुए्ज ३०)। 
, दल न [दल] चना झादि बढ घान्य जिसके दो टुकड़े बरा- 
! बर के इंते हैं; “जह बिदल सूलीएं” (वि३ )। 'याक्क 
देखो बा-याल; ( कम्म ६, २८ ) | याक्रलतय पुंत [ 'ल- 
त्वारिंशच्छत ] एक सो बेभालीस, १४२; ( कम्म ३, 
२६ )। विद गि[ 'विध ] दो प्रकार का; ( पिंग )। 
'सट्ठि खो [ पष्टि ] आसठ, ६९; ( सुअ्ज १०, ६ दो ) । 
'खशरि, सयरि ली [ ख्तति ] बहतर, ०२; (पव १६; 
जीवस २०६; कम्म ३, £ ) | 
थि! ) वि टदितोय ] दूसरा; ( कम्म ३, १६; पिंग)। 
बिग ) “कसाय पुं [ 'कषाय ] भरप्रत्माख्यानावरण-नामक 
कषाय; ( कम्म ४, ४६ ) | 
| विअ न [ दिवक ] दा का समुदाय, बरुग्म, युगल; (भंग; कस्म 
| १, ३३ प्रासू १६ )। ॥ 
। विआया ख््रौ [ दे ] कीट-विशेष, संश्त रहने वाला कौट-दूयग; 
( दे ६, ६३ )। 
बिदभ देखो विदृड्जञ; ( है १, ६; पत्र १६४ )। 
बिदहआ देखो बीआ; ( राज ) । 
बिशज्ज वि [ द्वितीय ] १ दूसरा; (है १, १४८; जासु ४६)। 
३ सहाय, मरद करने वाला; ( पा; सुर ३, १४ ) । 
“जे दुद्दियम्मि न दुद्या, झावइपत बिश्ज्जया नेव । 
पहुणो न ते उ भिच्चा, धुता परमत्थम्ो गे” 

( सुर ५, १४१ )। 
| बिउण वि [ विवगुण ] दुगुना; ( है १, ६४; २, ७६; गा 
। २८६) । रय वि [ कारक] दुगुना करने वाला; (मवि)। 
बिउण सक [ द्विगुणय्‌ ] दुगुना करना। बिठशणेइ; ( वि 

५६६ ) । 

बिंट न [ घुल्त ] फलादि का बन्धन; “बंध बिंट” (पाञझ्)। 

“छुरा जी [ खुरा ] मदिरा, दार; “बिंटस॒रा पिडुलउरिया 
| मइरा” ( पाग्म )। 
| विंत देखा बूज्ज, | 
| बिंद्य वि [ दुवीन्दिय ] जिसको त्वचा भोर जीम ये दो ही 
| इन्द्रियाँ हों वह; ( झोप ) | 
| बिंदु पुंन [ बिन्दु] १ भल्प पंरा; ३ बिन्‍्दो, शुल्म, प्रनुस्वार; 
| ३ दोनों अर का मध्य भाग; ४ रेख्रागण्ति का एक चिह्;.“बिंदुओो, 
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। 
| 
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बिंदूद'” ( है १, ३४; कण; उप १०२२; स्वप्न २६; कप; | बिड़ाल पुं [ बिड़ाल ] मार्जार, बिलला; (पि २४१) । 
कुमा )। कल! स्त्री [ कला ] शनुत्वार, बिन्दी; (सिरि | बिडालिआ | मरी [ बिडालिका, री ] क्ल्ली, मार्जारी; 
१६६ )। खार न ['खार]१ चौदहवाँ पूर्व, जैन | विडाली / ( सम्मत १९३; पि २४३ ) | देखो विश- 
प्रन्थांग-विशेष; ( सम २६; विसे १११६ )। -२ पुं. मौर्य | लिआ । ह 
बश का एक राजा, राजा चन्द्रगुम का पुल; (विसे ८६२)। | बिडिस देखो बडिस; ( उप १४२ टी ) । 

बिंदुश्भ वि [ ग्रित्दुकित ] किन्दु-युकत, बिन्दु-विलिप्त | विदिय देखा विद; ( उप २७६ )। 


( पाञ्च; गठड )। | बिन्‍ना ख्री [ बेनना ] भारत की एक नदी; ( पिंड ४०३ )। 
विंदुइ॒श्जंत वि [ विन्दूयमान] बिन्दुओों से व्याप्त दोता; (से | विब्योअ पुं [ बिब्जोक ] ३ ञ्री की ?हंगार-पैशा-विरोष, इृ 

११, १२६ ) | | अथ की प्राप्ति हने पर गव सै उत्पन्न ग्रनादर-किया; (पंय्दद २, 
बिंद्रायण न [ दुन्दावन] मधुरा के पास का एक वैष्यब-तीर्थ/ | ४- पत्र १३१; णाया १, ८-पत १४९ भत्त १०६ )। 

( प्राक् १७ )। । ३ न, उपधान, झ्रोसीसा; “समणीझं तूलिभं संथिब्बोश्'” (गज्छ 
विज सक [ विस्थ ] प्रतिबिम्बित करना। कर्मे--बिबिण्जइ; | रे/ 5 ) 

( सक्त ४६)। | विब्योइ न [ विश्वोकित] स््री की १; गार-कहा का एक मेद; 


बिंव न [ विम्ध ] १ प्रतिमा, मर्ति; ( कुमा )। ३ छन्द- | ( पद २, ४- पत्र १३१ )। 
विशेष; (पिंग )। ३ न, बिम्जीफल, ढ्ुल्दशत का फल; | विव्योयण न [ दे ] उपधान, झ्रोसीसा; ( खाया १, १-- 


( णाया १, ८--पत्॑ ११६; पाभ, कुमा; दे २. ३६ )। ४ 
प्रतिबिम्ब, प्रतिच्छाया; ५ प्रर्थ-शुन्य भाकार, “अगणं जय 
फ्त्सति बिंबभुयं” (सूप १, १३, ८)। ६ सर्य तथा चन्द्र का 
मल; ( गउड; कप्पू )। 

विववय न [ दे ] फत-विशेष, भिलावों; “बिंबवर्य भल्लायं” 
( पाप् )। 

बिंबिसार देखो मिंमिसार; ( मंत ) | 

बिंबी स्रो [ दिम्यो ] लता-विशेष, कुत्दरंन का गाछ; (कुमा)। 
कल न [_ फछ | फुन्दरुन का फल; (सुपा २६३) । 

विंवोत्णय न [ दे ] ) क्षोम; ३ विकार; ३ आसीसा, उच्छी- 

पक, [ दे है, ध्प ) | 

विंद सक [ श्र हू ] पोषण करना । कू--देखो बिंहणिज्ज । 

विंदणिएज वि [ व हणीय] पुष्टि-जनक; (ठा ६--पतर ३७४; 
खाया १, १--पत्र १६ ) | 

बिंदिम वि [ बृ हित ] पुर, उपचित; ( है १, १९८ )। 

विग्गाइआ ) खरी [ है ] कीट-विरोष, संलम रहता कीट-युग्म; 

ब्ग्गिद गुजराता में 'बगाई'; ( दे ६, ६३ ) | 

खिकज्डर न (२ जपूर] फल-विरेष, एक तरह का नीव; “बि- 
उनउरचिब्मिंडंदें कुणइ पिहाथाई सब्बत्थ” ( सुपा ६३० )। 

विजज्ञय ( मप ) देखा बिहड्ज, ( भवि ) | 

वि पूं [ दे ] बेटा, लड़का, पुत्र; ( चंड ) 

विह्ी स्री [ दे ] बेटी, पुरी, लड़की; ( चंड; हे ४, ३३० )। 

बिट्टू वि [ है, थिष्ट ] बैठा हुआ, उपकिट; ( झोघ ४७१ ) | 


पत्च)३ ) | 

बिमेलय देखो बहैड़ध; ( पंण १--यल्र ३१ )। 

बिराड पुं [ बिडाल ] १ पिंगल-प्रसिद्ध मध्य-लधुक पौंच 
माला वाला अ्रद्वर-पमूह; २ छल्द-विशेष; ( पिंम )। 

बिराल देखो बिडाल; ( छुर १, १८) | 

बिरालिआ | देखा बिडालिआ; ( सम्मत १३१३; पा) । 

बिराढो २३ भुजपरिसपं- विशेष, हाथ से चलने वाला एक: 
प्रकार का प्राणी; ( सूझ २, ३, २४ )। 

बिरुद न [ ग्रिस्द ] इल्काब, पदवी; ( सम्मत १४१ ) | 

बिल न [ यिल ] १ रन्प्र,विवर, साँप झादि जन्तुओं के रहने 
का स्थान; ( विपा १, ७; गउड )। २ कूप, कुममों; (राय) | 
'कोलीकारक वि [ दे. 'कोलोकारक ] दूसरे का व्यामुग्व 
करने के लिए विल्वर वचन बालने वाला; (. पप् १, ३--पत्र 
४४ )। पंतिया स्रो [ पहुक्सिका ] खान की बद्धति; 
( पयह २,६ “पल १४० )। ह 

बिलाड | देखा बिडाल; ( भग; पि २४१ )। 

बिलाल 

बिलालिआ देज़ो विरालिभा; ( पि २४१ )। 


'बिल्ल पूं [ विलय ] १ इक्ष-व्शिष, बेल का पेड; ( फरदा १; 


उप १०३१ टी )। * बेल का फल; ( पाग्म )। 

बिल्लल पुं [ बिल्वल ] १ झनाय॑ रेश-विशेष; २ उस देश में 
रहने वालो मनुध्य-जाति; ( पर १, १--पत्र १४ )+ ढेलो 
चिसलल-चिल्वल | की 


+' ४८४ )। 


- से शेष भर्थों को निज बुद्धि से स्वयं जानने वाला; ( ओोप )। 
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विस न [ जिस ] कमल झादि के नाक्ष का तन्‍्तु, खुशाल ] बीआ स्त्री [ छ्वितोया ] १ तिथि-विशेष, दूज; (सम १६; भा 
( शाया १, १३; कैसा; पा )। कंडों ख्री [ कण्ठी |] | २६; रयथ् २; शाया १. १०; सपा १०१ )। २ हविलीय 
बलाका, कक पक्षी की एक जाति; (वें ६, ६३ )। देखों  विभकत; ( चइय.॥४०६ ) | 

सिलऊबित | | बीज देखो बीअ--बीज; ( कुमा: पतह २, १--पल ४६ ) | 
बविसि देखो बिसी; ( <द १, ८१ )। 


वोेड़ण न [ बोटकऋ ] बोढा, पान का बोढ़ा, लज्जित तास्यूल: 
विश्विणी स्री [ बिसिनी ] कमतिनी, कमश का गाछ; (पि | (मुपा ३३६)। ; 


३२०६ ) | 


ु स्री [ बीटि, टी ] ऊपर देखो; “बिल्लदरंधीडीतो 
किसी स्त्री [:दृषपरी ] ऋषि का झासन; (दे: १, ८१; पि २०६) | बीडी | 


कीसेवि मुहम्मि पकिशंवह!' ( धर्वि १४० ) । 
विद भक [ भी ] इरना | बिंहेइ; ( प्राक ६४; पि ०१ ) | | बीमच्छ । वि [ बीमत्स ] १ एथोत्पादक, गसा-जनक; १ 
विद वि [ शुदत्‌ | बह, महान्‌ | एणर पुं[ मल ] छन्द- | ब्रीमत्थ | मयंकर, भग-जनक; ( उपा; तंबु १८; खाया १, 


( पिंग ) । । २; संबोध ४४ )। ३ पुं. राबख का एक म्ुभठ; ( पछम 
बिहप्पइ | देखो बहस्सइ; (है २, १३७; १,१३८; २, | ४६, ३)। 


बिहप्फह ( (६, बड़; कुमा ) ! बीयश्तिय वि [ दे वीजयित्‌ ) बीज बोने वाला, क्पन करने 
ष्छ्स्सपिइ | वाला; २ पूं, पिता; “वीय॑ बीयलियस्सेव” ( सुपा ३६० 
विद्िम देखा विंदिआ; ( प्राक ८ )। ३६१ )। 

बिदेलग देखो विभेलयय; ( दस ४, २, २४ ) | बीलय पुं [दे] ताढंक, कर्णभृफ्य-विशेष, काम का] एक गहना; 
बीअ वेशो बिइभ; (है १, £; २, ४६; तुर.१, २८; बुपा । (दे ६, ६३ )। 


* भ्रक [ भी ] डरना। बीहई, बीहेइं, ( हे ४, ४३; मक्त; 
बीअ न [ बीज ] १ बोज, गीया; “क्वाउप्रबीमं इक्क नासइ भार गा ह न लत नह बा ढ शक 
गुडल्स जह सहसा” ( प्रात १४१; माया; जी १३; झौप )। बुना 307 हर है मकर 
२ मूल कारण; “सारीरमाणसाणेयदुक्जबोयभूसकम्मतरणदहण- बीद॑छ देखो हद )। 
सह” ( महा )। ३ वीर, शरीरान्‍्तर्गत सप्त 27३ में ते | दीहण - वि [ भीषण, 'क गज के पक 
मुख्य धातु, शुक; ( सुपा ३६०; व ६ )। ४ हीं अक्षर; े । कप 
( सिरि १६६ )। बुद्धि वि [ बुद्धि ] मल भर्थ को जानने कदम | २१३; पाह १, 3; पउम ३४, ४४ )। 
'मंत वि [ 'बत्‌ ] बोज वाला; (णाया ., १)। "रद बह श् 2 / ५१ 4 की १ 
हम 220 प केक के के हक भय, डरना; “भय बीहि्भ ममावि हु! ( भ्रा १४ ) | 
संधान द्वारा फैलने वाली रुचि; २ वि- उक्त सच वाला; (पयण बीहिंए वि [ मत] रुरने वाला का 
१ )। 'रुह वि [ रद्द ] बीज से उत्पन्न होने वाली वनस्पति; वि कर वर व पेज शत कर 
(पक १) । बाय पुं[ बाप ] क्षुद्र जन्तु-विशेष; (राज) | जे ; » ३, २, २४; १, १४, 


के ० »३)। 

... 'खछुधुम न [ छुछ्म ] छिलके का भ्रप्न भाग; ( कप्प )। 3१४: । 87 

धीमऊरय न [ योजपूरक ] फ़ल-विशेष, बुंदि पुंखी [ दे ] १ चुम्बन; २ सूकर, सूझर; ( दे ६, ॥८)। 
(मा बा 2४4०2 अंक यदि स्री [ दे ] शरीर, देह; “इह बुदिं च॒इत्ताण तत्थ गंतूश 
बीअअजमण न --खलिद्दन; सिजमड” ( ठा १ टी--पत्र २४; सुख ३०; तंदु १३; सपा 
४३ )। 4 आ क पर ६६६३ धम्म ६ टी; पाक्न )। देखो बोदि 

धीमण पुं [ दे ] नीचे देखो; ( दे ६, ६३ यो )। बुंदिणी स्री [ दे ] कुमारी-समह; ( दे ६, ६४ )। 


थीअथ पुंन [ दे. बीज़क ] इक्ष-विशेष, भसन इस, गिजयसार | दुंदीर पुं [ दे ] १ महिष, मेंसा; १ वि. महान, बढ़ा; (दे ६, 
का भाछ; ( दे ६, ६३; पाभ )। ध्८)। 
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शंध न [ बुध्य ] १ बृक्त का मूल; २ कोई भी मूल, मूनमाल; 
(है १, २६; पड )। . 

बुंबा जी [ दे ] चिल्लाहट, पुकार; ( बुपा ४६४ )। 

बुंबु पं [दे ] ऊपर देखो; ( करू ३१ ) | 

बुंदुभ न [ दे ] इन्द, यूथ, समह; (दें ६, ६४ ) । 


पाश्यसइमहफए्णथो 


[ बुंध--बुद्धि 


वकू--खुड़ ते, बुढ़मभाण; ( कुमा; उप १०३१ टी )। प्रयो 


वक्ू--खुड़ाबंत; ( संबोध १६ )। 
वि [ बश्रड़ित, मझ ) हवा हुआ, निम्तमा; (धम्म १२ टी 


| गा ३७; रंभा २३; घुर १०, १८६; भवि ), “पयहुड्डमंड 
| गाहई” ( पव ४ठी )। 


शुक भक [ गज , खुक्क ] गर्जन करना, गरजना । बुढइ; (हे | शुढण न [ ते डन ] इवना; ( संवे;२; कप्पू )। . 


४, ६५ ) | 

बुक भक [ भष्‌, बुक ] शवान का भूँकता । । बुक३इ; ( पढ )। 
बुद्ध पुंन [ दे ] १ तुष, छिलका; ( सुख १८, ३७)। २ बाय 
विशेष; “बुक्षतंबुकसंगुकतहु कई” ( सुपा ६० ) | 

बुक्कण पूं [ दे ] काक, कौप्मा; ( दे ६, ६४; पाञ्म ) | 

बुक्कस देखो थोकल; ( राज ) | 

बुक्का स्री [दे ]| १ मुष्टि ( दे ६, ६४; पाग्म )। २ ओहि- 
मुह्दि, (दे ६,६४ ) । ३ वाद्य-विशेष; “दकाडक्षहुइुकासं- 
पुक्काकरडिपमिईणं ग्राउज़ाय” ( सुपा १६४ )। 

बुक्का सी [ गऊना ] गन, गर्जारब; ( पठम ६, १०८ 
गठढ )। 

थुकार पुं [ दे बूदू।र ] गजन, गर्जना; ( फठम *, १०४६; 
गउड़ ) | 

बुकासार वि [ दे ] भीरु, ढरपोक; ( दे ६, ६४ )। 

बुक्किआ वि [ गजित ] जिसने गजंना को दो वह; “मझद बु 
किभा तु भडा” ( कुमा )। 

शुकुक सक [ घुध् ) १ जानना, ज्ञान करना, समकना। २ 
जागना। बुज्मइ; (उब )। भूका--बुजिकंयु; ( भग )। 
भवि--जुम्किहिइ; (ओयर )। वकू-बु:फत, बुाऋ 
माण; (पिंग; आाचा )। संकृ-ऑुरुछा; (है ३, 
१६४ )। ह#- बुद्ध, ब्रोदुब्य, बोधठब; ( पिंग; कुमा; 
नव १३; भग; जी २१ )। 

|; वि [ धोघित ] १ जिसको ज्ञान कराया गया 

बुइक्माविल । हो वह; २ जगाया गया; (कुप्र ६४६ छुपा 
४२४; प्राक्रु ६८ ) । 

बुस्किभ वि [ धुद्ध ] ज्ञात, विदित; ( पाप्त )। 

घुश्धिर वि [ बोदुध्‌ ] १ जानने वाला; २ जागने वाला, 
( प्राक् ६८ )। 

बुडजुड़ भ्रक [ घुइजुड़यू | गुइबुद म्रावाज करना; “घुरा जहा 
जुबबुदेइ ्रब्बत” ( चेइय ४६२ )। 

बुदू भक [ शुड़, मस्ज | हबना। बुइइ; (हे ४, १०१; 
उब; कुमा; भि )। भवि--बुह्ोसु ( ध्रप ); (है ड, ४३३)। 


बुड्डिर पुं [ दे ] महिष, मेंसा; ( पड़ )। 

बुड़ वि [ बुद्ध ] बढ़ा; (पिंग )। स्री-- डरा, ही 
( काप्र १६७; सिरि १७३ )। 

बुण्ण नि [दै ]१ भीत, डरा हुआ; २ उद्दिप ( दे ४, 
ध्ब्टी)। 

बुसी स्री [ दे] ऋतुमती स्री; (दे ६, ६४ )। 
बुद्ध पि [ खुद ] १ विद्वान, पणिडित, ज्ञात-तल; ( सम १; 
उप ६१२ टी; श्रा १२; कुप्र ४०; श्रु१)। २ जाता 
हुमा, जाएत; ( सुर ६, २४३ )। ३ भूद, भविष्य झौर 
वर्तमान का जानकार; ( चेशय ७१३ )। ४ बविद्ञात, विदित; 
(ठा ३,४)। ५ पूं, जिन-देव, भ्रदन, तीर्थंकर; ( सम 
६० )। ६ बुद्धदेव, भगशन्‌ बुद्द; (पाम्न; दे ७, ४१ , 
उर ३, ७; कुप्र ४४०; धरम ६७२) । ७ झा, सूरि; 
(उत्त ), १७)। प'पुत्त पुं[ पुत्र] भाचारय-शिष् , 


(उत्त १, ७)। वबोहिय वि![ 'बोघित ] झाचाय॑- 
बाधित; ( नव ४३ )। “माणिवि [ 'मानित््‌ ] निज 


को पगिडत मानने वाला; ( सम्र १, ११, २४ )। लय 
पुंन [ लय ] बुद्ध-मन्दिर; ( कुप्र ४४२ ) । 
वि [ बौद्ध ] १ बुद्र-भक्त; २ बुद्ध-संबन्धी; (ती ७ 
सम्मत्त ११६ )। 
चुद्ध देखो बुजुक | 
बुद्ध देखो बुंध; ( सु २० )। 
बुद्धंत पुंन [ बुध्नानत ] भरधो-भाग, नीचे का हिल्‍सा; “ता राष्ट्र 
य॑ देवे चंद वा घूर॑ वा गेश्हमाणे बुद्धंतेणं गिदिदिता बुद्धतेएं ! 
” ( झुलल २० )। 
बुद्धि स्री [ बुद्धि ] १ मति, मेघा, मनीषा, प्रज्ञा; ( ठा ४ 
जी ६; कुमा; कप्प; प्रायू ४० )। २ देव-प्रतिमा-विरेष; 
( णाया १, १ टी--पतल ४३ )। ३ महापुणइरीक्ष हु की 
-अधिष्ठाली देवी; ( ठा २, ३--पत ७२; इक )। ४ छल्द- 
विशेष; ( पिंग )। ४ तीर्थकरी; ६ साध्वी; ( रुज )। 
७ झहिसा, दया; ( पकद २, १)। ए८ पुं. इस बाम का 
एक मन्‍्ली; ( उप ८४४ .)। कूड़ व | कूट ] फव॑त-बिशेष 


शा कला हज: 


बच ] 


वाइमसहेमहण्णयो । 
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का शिखर; (राज )। 'बोहिय वि [ 'बोधित ] १ | युद्द पु [ जुध ] १ प्रद-विशेष, एक व्योततिक देव; ( छुर ३. 


तीर्थथरी--ख्री-तीबंकर---से प्रतिबोधित;. २ सामान्य साध्वी से | 
। सुर ३, ६३; धमंवि २४; कुमा; पाम्म ) | 


बाधित; ( राज )। मंत वि [ 'मंत्‌ ] बुद्धि वाला; ( उप 
३३६; सुपा ३०२; महा )। लू पुं[ ले] १ एक ल्वनाम- 
प्रसिद्ध क्रष्ठी; ( मद्दा )। २ देखो हल; (राज )। छल 
बि[ ल ] बुदू, मुर्ल, दूसरे की बुद्धि पर जीने वाला; “तस्स 
पंडियमाण(१ णि)ल्स बुद्धल्‍्लल्स वुरप्पणो” ( झ्ोघभा 
है टी; २७ )। बवंत देखो मंत; ( भवि )। सागर 
सायर पुं[| सामर ] विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी का एक 
सुप्रसिद्ध जैनाचायं झोर प्रस्थकार; ( सुर १६, २४५; साथ 
६६; सम्मत ७६)। सिद्ध पु [| सिद्ध ] व॒द्धि में सिद्धस्त, 
संपूर्ण बुद्धि वाला; ( भावम )। खंदरी ख्री [ झुन्दरी ] 
एक मन्लि-कन्या, ( उप ७रष्ट टी )। 
बुध देखो बुहद; ( पा १, ४; छल २० ) । 
बुद्बुअ भरक [ खुबुय ] बु बु झावाज करना, छाग का बोलना। 
बुन्युयइ; ( कुप्र २४ )। वक--चुख्बुयंत; ( कुप्र २० )। 


६.4 ४ 
बुब्बुअ पुं | युदुबुद ] बुलबुला, पानी का बुलका; (दे ६, ६४; 


झोप; पिंड १६; णाया १, १; वै ४४; प्रायू ६६; द॑ं १३ )। 


बुभुक्खा स्री [ बुभुक्षा ] भूख, खाने की इच्छा: ( भ्मि | 


२०७ ) । 
बुय वि [ त्रूव ] बोलने वाला; ( दम १, ५, १० )। 
बुयाण देखा बुच । 
बुल वि [ दे ] बोड, भदन्त, धर्मिष्ठ; ( पिंग १६८ ) | 
बुलंबुला स्त्री [ दे ] बुलबुला, बुदबुद; ( दे ६, ६४ )। 
बुलबुल पु [ दे ] ऊपर दखो; ( पद ) । 
बुढक दखा बोल । घुल्लइ; (कुप्र २६; श्रा १४ ), बुल्लंति; 
( प्रासू ४ )। प्रयो--वुल्लाबेइ, वुलावेमि, बुल्लावए; ( कुप् 
१२७; सिरि ४४० )। 
धुत सके [ श्र ] बालना | बुपइ; ( पड; कुमा )। वढु-- 


बुवंत, बुयाण, बुचाण; (उत्त २३, २१; सु १, ७, १०; 


उत्त २३३, ३१ ) | देखो बू। 


बुस न [ बुस ] १ भता, यव आदि का कडंगर, नाज का 
छिलका; (ठा ८--पत्र ४१७ )। ३ तुच्छ घान्‍्य, फल- 
रहित धान्य; ( गठड ) | 

बुसि जो [ वृषि, लि] मुनि का ग्रासस। मे, मंत वि 
[ मत्‌ ] संयमी, अती, मुनि; ( सूम २, ६, १४; आचा )। 
बुसिआ स्री [ बुसिका ] यव झादि का कडंगर, भूसा; ( दे 
२, १०३ )। 


४३; धर्मनि १४ )। २ वि. पणिडत, विद्वान; (ठा ४, ४; 
! बुहप्प६ ; देखो अहस्खइ;: (हे २, ५३; १३० पड; 
(लेक कुमा )। . ५ यछो 


युहक्ख सक [ युभुक्ष ] खाने की इच्छा करना । बुहुफ्ख़इ; 

| (है ४, ६; पड )। 

| बुहक्खा देखो बुभुक्शा; ( राज )।, -. 
बुहक्खिअ वि [ बुभुझ्षित ] भूजा; ( इमा ) । 

| थू सक [ ब्र॒] बालना, कहना । बूम, बूया, कूहि। ( उत्त १४, 
२६; सूझ १, १, ३, £; १, १, १, ९ ) | बिति, बलि, 


| बेमि, बुझा; ( कम्म ३, १३; महा; कप्प ) | भुका--मस्‍््यवी 


(उत्त २३, २१; २२; २५; २१; ठा ३, १)। कह 

बिंत, बेत; (उप ०१८ टी; सुपा ३६०; किसे ११४ ) | 

संकृ--बुइसा; ( ठा ३, ३ ) देखो बय, बुव | 

| बूर पुं [ बूर ] वनस्पति-विशेष; ( णाया १, १--फ्ल €; 

| ३४, १६; कप्प; गोप )। णालिया, “नालिओआ खो 
[ नालिका ] बूर छे भरी हुई नलो; ( सज; भग )। 

| धूल वि [ दे ] मूक, वाचा-शक्ति से रहित; (पिंथ १६८ थी)। 

: बूह सक [ बू हू ] पुष्ठ करना । बूहए; ( सूझ २, ४५.३१ ) । 

बे दखो वि; (वा १०; है ३, ११६; १२०; पिंग)। आखी 
(मप) ख्री [_अशीति ] बयासी, ८२; (पिंग)। 'इंद्िय वि 
[ इन्द्रिय ] त्वचा ओर जीभ ये दो ही इन्द्रिय वाला प्राणी; 
( ठा १; भग; स ८३३ जी १४५ )। हिय [ वुषयादिक ] 
दो दिन का; ( जीवस ११६ )। 

| बैंट देखो बिंट; ( महा )। 

बेंत देखा बू । 

देखो बे-इंदिय; ( पंच ४, ४६ )। 

बेट्ु देखा ब्रिद; ( आधमा १७४ ) | हे 

पु [ दे ] नोका, जहाज; ( दे ६,६४५; छुर १३, 

४०)। 

खो [ दे ] नोका, जहाज; ( उप ७३८ दो; सिरि 

३८२; ४०७; श्रा १२; धम्म १९२ टी), “पाक्षी- 

हि अल॑ दारइ परिततरढिद्दि वेडिव्य” ( पंत 


है 


| 
| 
। 
। 


| 


4८2 ; धरा र 


। 
/ 
| 
) 
[ 


] समभ,, दाढ़ी-म्‌ंछ के बाल; ( दे ६, ६६ )। 


बेदोणिय वि [ हैद्रोणिक ] दो दोण का, होया-द्म-पारमित; | योगिल्ल वि [ दे ] वितकबरा; “फसल काश सार किम्मोर 
“कष्पड मे वेदोण्याए कंसयाईए हिरय्शभरियाएं संबवहरि- | चित च बोगिल्लं” ( पात्र ) | 


त्ए” ( उा ) । बोह् सक [ दे ] उच्छिट करना, मूठा करता । गुजराती में 
बेमासिय वि विवेमासिक]) दो मास का, दो महिने का संबन्ध | बोखुं' । “रयणीए रबणिचरा चरंति बोह'ति झन्नमराईय” 
रखने वाला; ( पठम २१, २८ ) | | (सुप्रा ४४१ ) । 
बेलि ज्री [ दे ] स्थुणा, खूँटा: ( दे ६, ६४; पाप )। | बोड़ वि [ है] १ धार्मिक, धमिंत्; २ तरुण, युवा; (वे ६, 
बेलल देखो बिद्ल; ( प्राक ४ ) । | ६६ )। ३ सुणिडित-मल्तक; "एमेब झ्रडइ बोडों” गुजराती 
बेल्का पु [ दे ] बैल, बलीवद; ( झावम ) | | में 'बोडा;; ( पिंड ११७ ) | हा, 
केस भक [ विश, स्था ] बैठना; “प्रंतंतं भोक्खामि ति बसए | श्रोडथेर न [ दै ] युल्म-विशेष; ( पाप्म )। * 
भुंजए य तह चर” ( झोष ४७१) | 75] बोडिय पुं | बोटिक] १ दिगिम्बर जैन संप्रदाय; २ वि. दिग- 
बेसक्खिका न [ दे ] ६ प्यत्व, रिपुता, दुश्मनाई; (दें ७, | म्बर जैन संप्रदाय का अनुयायी; “बं।डियसिबभूईभो बोडिय- 
ध्ध्टी)। | लिंगस्स होइ उप्पत्ती” ( विस १०४१; २४५२ ) | 
बेसण न [ दे ] वचनीय, लोकापवाद, लोक-निन्‍्दा; (दे ६, | बोडिय वि [ दे ] मुग्डितभस्तक ( १); “बोडियमसिए 
७६ दी )। | घुबं मां” ( श्रोषभा ८३ टी ) | 
बेहिम वि [ दे वुधैधिकत ] दा टुकइं करने योग्य, :खगड़नीय; | बोडुर न [ दे ] स्मश्रु, दाढी-मूंछ, (दे ६, ६४ ) । 
. (दस ७, ३२)। । बोडिआ स्त्री [ दे ] कपर्दिका, कोढ़ी; “केसरि न लहइ वोहि- 
शोंगिह्ड वि [ दे ] १ भृषित, झलंझुत; ३ पं, झ्राठोप, झाड- भवि गय लक्खेहिं पप्पंति ” ( है ४, ३३६ )। 
म्बर; (दें ६,६६)। | बोदर वि [ दे ] पथ, विशाल; ( द्‌ ६, ६६ )। 


क्षोंटण न [ दे ] पूचुफ, स्तन का प्र्न भाग; (दे ६, :६ )। | बोदि देखो बों दि; ( झोप ) | 
बॉड न [ दे] १ चुणुक, स्तन-इन्त; (दें ६,६६)। ९, योदह [ दे ] देखो बोदूह; ( पाञ्म )। 


: फ़ल-विशेष, कपास का फल; (झोप; तंदु २० )। य। बोद्ध वि [ दोद्ध ] दुद्ध-मक्त; (संबोध ३४ ) । मु 


न[ “जज ] चूती बस, सूती कपड़ा; (सूप्त २, २, ७३; भोप )। | बोद्धव्य देखा बुज्क । 
बोंद्‌न [दे] मुख, मुंह; (दे ६, ६६ )। | बोचद वि [ दे] तरुण, जवान, (दे ७, ८० )। 
बोंदि सं [दे] १६प; २ मुख, मुँह; (दें ६, ६६ )। ३ | बोधणन [ बोधन ] बंध, शित्ता, उपदेश; ( सम ११६) । 

शरीर, वेह; (दें ६, ६६; पक १, १; कप्प; झोप; उत्त | जोधव्य देखा बुज्क । 

३४३ २०४ से ०१२; विसे २१६१; पवर ४४६; पंचा १०, ४) | बोधि देखा बांहि; (ठा २, १--पल ४६ )। खत पुं 
बोंदिया सी [ दे ] शाखा; ( पूझ २, २, ४६ ) | ; [ 'सत्च ] सम्यग्‌ दर्शन का प्रात प्राणी, भदन्‌ देव का भक्त 
बोकड | पुं [दे ] छाग, बकरा; गुजराती में 'बोकड!'; । जीव; ( माह ३ )। 
बोकड / (ती१;द ६, ६६ )। खली--डी; (दें ६, ! बोधिभ वि [ बोचित ] ज्ञापित, भवगमित; (धर्मस ४०६) । 

६६ टी)। | घोर न [ बदर ] फल-विशष, बेर; ( गा २००; है १७०; 
बोक्स पु [ बोकल ] १ झनाय॑ देश-विशेष; ( प्र २०४ )। | डे; कुमा )। ॥क्‍ 


२.वर्शासंकर जाति-विशेष, निषाद से अंबड़ी की कुत्ति में उत्प- | बोरी ख्री [ बद्री ] बर का गाछ; ( प्राह्ृ ६ है ), १७०; « 


सन; ( सुख ३, ४ )। | कुमा; हैका २६६ )। 
बोकलालिय पुं [ दे ) तस्तुवाय, “कोट्टागकुलाणि वा गाम- ' बोल सक [ श्रोडयू ] इबाना । “तंबोलो त॑ं बोलइ जिण- 
रक्लकुलाणि वा बोकसालियकुलाणि वा” (ग्राचा २, १, २. ३)। | वसदिद्रिएण जेश खद्ा'”' (सार्थ ११४ ), “बुत बोलए 
बोक्वार वेलो बुक्कार; ( सुर १०, ३९१ )। : अन्न” (धुत ६६), बंलेइ, बालए; ( संबाध १३ ), “कैतिं 
बोकिय न [ पूत्कत | गर्जन, गर्जना; ( पउम ४६, ४४ )। | च बंधित गल्ले सिलाझा उदगंति ब/लंति महालयंसि” ( सुझ 


कं 


बोछू--श ] 


४५ । 


६१ 


१, ४, १, १० ), बोलेमि; (सिरि १३८ ), “गुरनामेणं | बोहिज्जंत; (सुर २, १४४; .८, १६६४ )। हेकू-- 


लोए बोलेइ बहू” ( उबर १४२ )। 


बोहेंडं; ( भ्रज्फक १७६ )। 


श्रोल्ठ भक [ व्यति + क्रम्‌ ] ) पसार होना, गुजरना । २ | बोह पुं [ बोध ] १ ज्ञान, समक; ( जी १ )। ३ जागरण; 


 सक, उल्लंघन करना | “दृह ए एड, चंदोवि उन्गप्रो, जामि- 


( कुमा ) । ऐ 


णीवि बोलेइ” (गा ८४४ ), “पुणो तं बंधण ने बोलइ | बोहग देखो बोहय; (:दं १)। 


कयाइ” ( श्रावक् ३३), बोलए; ( चंड )। 


बोल>गम्‌ । 
बोल पं [ दे 


]१ कलकल, कोलाइल; ( दे ६, ६०; भग; 
भवि; कप्पू; उप ४०६ ), “हासबोलबहुला” ( झऔप )। २ 


देखो | बोहण देखो बोधण; ( उप ३०६; सुर १, ३०; उबर १ )। 


योहय वि [ बोधक ] बोध देने वाला, श्ञान-दाता; ( सम १; 
गणाया १, १; भग; कप्प )। 


| बौहृहर पुं [ दे ] मांग, स्तुति-पाठक; ( दे ६, ६७)। 


समूह; “कमठासुंरण रइयम्मि भीसणे पलयतुल्लजलबोले”  योहारी स्री [ दे ] बुहारी, संमाजनी, भाद; (दे ६, ६० )। 


( भाव १; कुशक ३४ ) | 
बोलग पुंन [ दे. ब्लोड ] १ मज्जन, हकना; २ कर्षेण, 


खींबाव; “उच्चूलं बोल पज्जति” ( विपा १, ६--पतल 


६८)। 

बोलिआ वि[ श्रोडित ] इबाया हुआ; ( वज्जा ६८) । 

बोलिंदी स्रो [ दे ] लिपि-विशेष, ब्राह्मी लिपि का एक भेद; 
“पम्राहेसरीलिवी दामिलिवी बॉलिंदिलीवी” (सम ३४ )। 

बोहल सफ [ कथय्‌ ] बोलना, कहना । बोल्लइ; (हे ४, 
३; प्रा ११६; खुर ८, १६७; भवि )। कर्म--वोल्लिझइ 
(अप ) ( कुमा )। क -बोह्लेवय ( भप ); (कुमा) | 
प्रयो--बोल्लाब३; ( कुमा 0५ 

बोल्कणअ वि [ कथयित्‌ ] बोलने का स्वभाव वाला; ( है 
४,४४४३ ) । 


बोहला स्री [ कथा ] वार्ता, बात; “नीयबाल्लाए” ( उप ; 


१०१४ ) | 

योल्छाबिय वि [ कथित ] बुलवाया हुमा; ( से ४६१; 
६४६४ )। 

थोक्लिअ वि [_ कथित ] १ उक्त; २ न, वक्ति; ( भत्रि; हे 
४, ३८३ )। 

बोच्व न [ दे ] बेल, खत; ( दे ६, ६६ )। 


बोह सक [ बोधय ] १ समम्काना, ज्ञान कराना। २ जगाना। 


बोहइ; ( उव )। कर्म--बोहिज्जय; (उबर ) | ' वह 
४ | ब्रो ( अप ) देखो बू । ब्रोहि; ( प्राक्ृ १२१ )। 


बोहिंत, बोहेंत; ( सर १६, २४६; महा )। कक 


| बोहि खली [ बोधि ] १ शुद्ध धर्म का लाभ, सदधर्म की प्राप्ति 
| “बुल्लदा बोह्दी” (उत्त ३६, २४८), "बोही जिशेद्द 


भणिया भवंतंर सुद्धधम्मसंपत्ती” ( चहय ३३२; संबोध १४; 
| सम्र ११६; उप ४८१ टो ) । २ अहिसा, झमुकस्पा, दया; 
| (पर २, १)। देखों बोधि । 70 8 
|डोहिंम वि [ बोधित ] १ शञपित, सममागा हुआ; ( मर) ३.० 
| २ विकासित, विधोधित; "रविकिस्णतरुणबोहियसहस्सप्स---..” 

। ( कप्प )। 

योहिअ पुं [ बोधिक ] मलुष्य चुराने वाला चार; ( मिथ १; 

चेइम ४४६ )। हि 

! बोहिंत दखे। बोह--बधय्‌ ! 

। बोहिंग देखो बोहिआ-बोधिक; ( राज ) | 

ह बोहित्थ पुंन [ दे ] प्रवहण, जहाज, यानपाल, नौका; ( दे ६, 

! ६६; से २०६; चेइय २६४; कुप्र २२२; सिरि २८३; सम्मत 

| १६०; सुपा ६८; भवि )। 

, बोहित्थिय वि [ दे ] प्रवहरण-स्थित; ( वग्जा १४८ ) | 

| म्रंस देखो भंस; (सपा ४०६ )। ह 

डिप्रमर देखो भम्तर; ( नाट--मुद्रा ३४ ) | 

“ब्यास देखे अतास, “किंतु अइृदृहवा सा दिद्विब्भासेति कुणइ 
न हुकाइ” ( सुपा ££७ ) | 

| 'ब्लि वि [ भित्‌ | भदन करने वाला, नाश-कर्ता; “रागडब्भि” 

| (आचा १, ३, ४, १ )। * 


। 
| 


इग सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि वेश्नाराशसहुसंकलगो 
एमूणतीसइमा तरंगा समतो। 


ज्ज-ा ३ णजजन + 


औरेर 5 निज, पाइअलइमहण्णवो | [ भ--भ॑ज द 


भ ६ पलायन; (पिंग )। रथ न [ रत ] मैथुन-विशेष; 
भपु[ भ] १ ओो8-स्थानीय व्यन्जन वर्ण-विशेष; ( प्रापप | (बच्चा १०८ )। 
प्रामा )। २ पिंगल-प्रसिद्ध आदि-गुरु ओर दो हस्व भअक्तरों | भंग पं [ भूड़ ] झाय॑ देश-विशेष, जिसकी राजधानी प्राची - 
की संज्ञा, भगण; (पिंग )। ३ न. नचाल; (सुर १६, | काल में पावांपुरी थी; ( इक )। 
४४ )। ओर पुं [ कार ] १ 'भ' भक्तर | २ भगण; | भंँग ( जप ) देखो भग्ग-भम्त; ( पिंग ) । 


४ रचना-विशेष; “तरंगरंगंतमंग-- ( कप्प )। ४६ पराजय; 





(पिंग )। "गण पुं [ गण ] भगयण; ( पिंग )। भंगरय पु [ भुड्डरज, भूड़ारक ] १ पौधा विशेष, शढूगराज, 
भई देखो भवक्‍-भू | मँगरा; २ न. मैंगरा का फूल; (वज्जा १०८; सुपा ३३४)। 


भइ स्री [ भूति ] वेतन, तनखाह; (णाया १, ८5--पत्र १४०; | भंगा खत्री [ भड्ुग ] १ वनस्पति-विशेष, अतसी, पाट, कुछ; 
विप्रा १, ४; उबा ) | देखो भूह ५ । “कृप्पदू फिरंथाण वा णिर्गंधीण वा पंच वत्थाईं धारितए वा 
भट्भ वि [ भक्‍त ] १ विभक्त; ( भरावक १८४; सम ७६ )। | परिहरेतए वा, त॑ जहा --जंगिए भंगिए साणए पोत्तिए तिरीड- 
२ खगिडत; “अंग्रुलसंखासंखप्पएसभइ्यं पुदा पयर” ( पंच २, |. पट णामं पंचमए” ( ठा ४, ३--पत्र ३३८ )। २ वाद्य- 
१३; औप )। ३ विकल्पित; ( वब ६ )। । विशेष; “--पडहहुडं कुड्ड इक्कामेरीमंगापहुदिभरिबजभ ड - 
भद्अ | देखो भय-भज्‌ । | तुमुल--”? ( विक ८७ )। 


भइथव्य | भंगि ख्री [ भड्डि ] १ प्रकार, भेद; ( है ४, ३३६; ४११ )। 

भदईणि . स्त्री[ भगिनी ] वहिन, त्वसा;. ( सुपा १५; | २ व्याज, छल, बहाना; “सहिभंगिभणिभ्रसब्भाविश्नावराहाए”” 

भदृणिआ | स्वप्न १६; १७; विपा १, ४; प्रासू 5५; कुल | (गा ६१३ )। ३ विच्छित्ति, विच्छेद; (राज )। ४ 

भदणी २३४; कुमा )। “वर पुं [पति ] बहनोई; | पुंखी. देश-विशेष; “पावा भंगी य” ( प्र २७४; विचार 
(छुपा १५; ४३२) | 'खुअ पुं [ खुत ] भागिनेय, भानजा; 





४६ )। 
( सुपा १७ )। देखो बहिणी । | मंगिअ न [ मद्गिक, भाड़िक ] १ भदगा-मय, एक तरह का 
भइरव वि [ भैरव ] १ भयंकर, भीषण, भय-जनक; ( पा; बख्र, पाट का बना हुआ कपड़ा; ( ठा ३, ३; ४, ३--पत्र 
सुपा १८२ )। २ पुं. नाव्यादि-प्रसिद्ध एक रस, भयानक रस; । १३८; कस )॥ २ शाख-विशेष। “जागतिगसस्‍्सबि भंगिय- 
३ महादेव, शिव; ४ महादेव का एक अवतार; ४ राग-विशेष, | सुत्ते किरिया जझ्ो भणिया” ( चेइय २४४ )। 
मैरव राग; ६ नद-विशेष; ( है १, १५१; भ्राप्र )। देखो | भंगिल्ल वि [ भड़वत्‌ ] प्रकार वाला, भेद-पतित; “पहममं- 
मेरव । । गिल्ला” ( संबोध ३२ ) । 
भइरथी स्री [ भरवी ] शिव-पत्नी, पाव॑ती; ( गउड )। | भंगी सत्री [ भड्ठी ] देखो भंगि; (हे ४, ३३६; गा 
भइरहि पुं [ भगीरथि ] सगर चक्रत्ती का एक पुल, भगीरथ; ६१३; विचार ४६ ) | 
| 





( पठम ४, १७४ )। भंगी स्री [ भूड़ी ] वनत्पति-विशेष; --१ भाँग, विजया; २ 
भइल वि [ दे | भया, जात; ( रंभा ११ )। झतिविषा, झतिस का गाछ; ( पगण १---पल ३६३ पगण 
भउस्हा ( शो ) देखो भमुहा; ( पि २५१ )। | १७- -पल ४३१ )। 

* अडहा ( भप ) देखो भमुहा; ( पिंग ) | : भंगुर वि [ मजुर ] १ स्वयं भागने वाला, विनध्वर, विनाश" 
अपकाज वेला मफत्ताऊ | | शील; “तढिदंडाडंबरभंगुराइं द्वी विसयसोक्खाइई” ( उप ६ 
भंकार पुं [ भद्भार ] भतकार, अब्यक्त झावाज विशेष; (उप | टी; पगद्ट १, ४; सुर १०, १८; से ११४; घर्मत्त ११०१; 
एृ८६)। ; 
भंकारि वि [ भड्ुगरिन्‌ ] भनकार करने वाला; ( सण ) | (पागञ्न )। 
भंग १ [ भड़ू ] १ भौंगना, खडड, खगड़न; ( ओघ ४८८; | भंछा देखो भत्था; ( गज )। 
प्राू १७०; जी १२; कुमा )। २ प्रकार, भेद, विकल्प; | भंज सक [ भञ ] १ भाँगता, तोड़ना । २ पलायन कराना, 
( भग; कम्म ३, £# )। ३ विनाश; ( कुमा; प्राय २१ )। | भगाना । ३ पराजय करना । ४ विनाश करना | भंजह, 


विवे ११४ )। ३२ कुटिल, वक; “ कुडिलं वंक भंगुर” 


| 
। 
| 


मंजम--भंड ] 


भंजए; ( है ४, १०६: पड़; पि ४०६ )। भवि--भंजि- 
स्सइ; ( पि ६३९ ) | कमें--भज्वइ; ( भग; महा )। ककृ-- 
भंजक; (गा १६०७; सुपा ६६० )। कवकू-भज्जंत, 
भज्लमाण; (से ६. ४४; सुर १०, २१७; स ६३ )। 
संक्र- भेजिम, भंजिड, भंजिकण, मंजिऊर्ण, मंजेऊण 
( नाट; पि ४७६६ महा; पि ४८४; महा ), भज्जिड ( अप ) 
(है ४, ३१६६४ )। हेक--भंजिसए: ( णाया १, ८ ) 
भंजणह ( झ्प ); (है ४, ४४१ टि )। 

मंजभ ) वि [ भज़क ] भाँगने वाला, भद्ग करने वाला; 

भंजग | (गा५६२; पयदह १, ४)। २ पुं, ब्क्त, पेड़; 'मंजगा 
इव संनिवेसं नो चयंति” (आचा )। 

भंजण न [ भजन ] १ भदग, खाड़न; ( पत्र ३८; सुर १०, 
६१ )। २ विनाश; ( सुपा ३७६; पयह् १, १ )। ३ वि. 
मंजन करने वाला, तोढ़ने वाला; विनाशक; “भवभंजण”” 
(सिरि ४४६ ), “रिडसंगर्भंजणेण” (कुमा), खलत्री-- णी; 
(गा ७४४ )। 

, भंजणा सत्री [ भजना ] ऊपर देखो; “विणश्रोवयारम- 
(१र मा- )णल्स भंजणा प्रयणा भुरुजणस्स” ( विसे ३४६५; 
निचु १ )। 

भ॑जाबिअ | वि [ भज्ञित ] १ भँगाया हुआ, तुडवाया हुआ; 

मंजिअ (स ४४० )। २ भगाया हुआ; ( पिंग )। 
३ झाकान्त; ( तंदु ३८ ) | 

मंजिओअ देखो भग्ग-भप्त; ( कुमा ६, ४०; पिंग; भवि )। 

भंड सक [ माण्डय्‌ ] भैंढारा करना, संग्रह करना, इकट्ठा 
करना । भंडेइ; ( सुख २, ४४ )। 

भंड सक [ भण्डू] भॉँडना, भर्त्सना करना, गाली देना। भंडई; 
(सण )। वकृू--भंडंत; ( गा ३७६ )। संक--मभंडिडं; 
(व १ ) | 

मंड पुं [ भण्ड ] १ विट, भड़मा; ( पव ३८ )। २ माँड, 
बहुरूपिया, मुख ग्रादि के त्रिकार से हँसाने का काम करने वाला, 
नि्लज्ज; (आाव ६ )। 

भंड न [ दे | १ इन्ताक, बैंगण, भंटा; ( दे ६, १०० )। २ 
पुं. मागध, स्तुति-पाठक; ३ सखा, मिल; ४ दोहिल, पुत्री का 
पुत्र; (दे ६, १०६ )। ६ पुंन, मगडन, झ्ाभषण, गहनमा; 
(दे ६, १०६; भग; ओप )। ६ वि. छिल्न-मूर्धा, सिर-कटा; 
(दे ६, १०६ )। ० न. क्षुर,छुरा; ८ छुरे से मुग्डन; 
( राज )। 
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पुंन [ भाण्ड़ ] १ बर्तन, बासन, पाल; “दुश्गइदुष् 
| अंडे घड़इ ग्रक्‍्खंड” ( संबेग १४; दे ३, ३१; 

७; सपा १६६ )। २ क्रयाणक, पयय, बेचने की वस्तु; 
( णाया १, १-- पल ६०६ भोपः पतह १, १; उवा; कुम्ता )। 
३ गृह, स्थान; ( जीव ३ )। ४ वख-पाल आदि बर का 
उपकरया; ( ठा ३, १; कप्प; भोष ६६६; णाया १, £ )। 


भंडण न [ दे भण्डन ] १ कलह, वाक्‌ू-कलद, गाली-प्रदश; 


( दे ६, १०१; उब; महा; णाया १, १६ - पत्र २१३; झोष 
२१४; गा ६६६; उप ३३६; तंदु ४० )। २ कोध, गुस्सा; 
( सम »१ )। 

मंडणा ज्री [ भण्डना ] मॉडवा, गाली-प्रदान; (उप ३३६) 

भंडय देखो भंड-भग्ड; ( हैं ४, ४२२ ) । 

भंडय देखा भंडग; “पायसपयदहियाणं भरिऊणं भंडए गरुए” 
( महा ८०, २४; उत्त २६, ८ )। 

भंडा ख्री [ दे ] संबोधन-सुचक शब्द; ( सं्षि ४७ )। 

भमंडाआर  पुं [ साण्डागार ] भंडार, कोठा, बखार; ( मुद्रा 

संडागार ) १४१; स १७२; सुपा २२११; १२६ )। 

भंडागारि ] पुंखो [ भाण्डागारिन, क ] अंडारी, 

भंडागारिभ | भडार का भध्यक्त; (णाया १, ८; कुप्र १०८)। 
ख्री-- रिणी; ( णाया १, ८ )। 

भंडार देखो भंडागार; ( महा )। 

भंडार पुं [ भाण्डकार] बतंन बनाने वाला शिल्पी; (य्रज़)। 

भंडारि | देखो भंडामारि; (स २०७; सुर ४, ६० ) | 
भंडारिआ 

भंडिभ पु [ भाण्डिक ] भंडारी, भंडार का अध्यक्ष; ( सुख 
२, ४६ )। 

भंडिआ खसत्री [ भाण्डिका ] स्थाली, थलिया; ( ठा ८-- 
पत्न ४१७ )। 

भंडिआ ; ख्री [ दे ] १ गंती, गाड़ी; (बुद्द ३; दे ६, १०६; 

भंडी आवम; नि ३; वव ६ )। ३ शिरीष शक्त; 
३ अठवी, जंगल; ४ असती, कुलटा; ( दे ६, १०६ )। 

भंडीर पुं [ मण्डीर ] इत्त-विद्येष, शिरीष कक्ष; ( कुमा )। 
बड्िसिय, वडंसय न [ !यतंसक ] मथुरा नगरी का 
एक उद्यान; “महुराएं गयरीए भंद्ि(१डीर)वर्डेसए उज्जाये” 
( राज; णाया २--पत्र २१३ )। वण न[ वन ] १ 
मथुरा का एक वन; ( ती ७ )। ३ अथधुरा का एक चैत्य; 
( आावम ) | 


भंडु न [दे ] मुण्डन; ( दे ६, १०० ) | 
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मंडुल्ल देखो भंड-भागद; ( भवि ) । 
भंत वि [ श्रान्त ] १ घ॒मा हुआ; “मंतो जसो महणी (ए )” 
( पठम ३०, 8८ )। ३ श्लान्ति-युक्त, भ्रम वाला, भूला 
हुआ; ( दे १, २१ )। ३ अपेत, भ्रनवस्थित: ( विसे 
३४४८ ) । ४ पुं प्रथम नरक का तीसरा नरकेन्द्रक--नरका- 
वास-विशेष; ( देवेन्द्र ३ )। 
भेत वि | भगवत्‌ ] भगवान्‌, ऐश्वर्यं-शाली; (ठा ३, १; 
भग; विसे ३४४८---३४४ ६ )। 
भंत वि [सरदन्‍त] १ कल्याण-कारक; २ सुख-काश्क; ३ पूज्य; 
( विसे ३४३४; कप्प; विपा १, १३ कस; विसे ३४७४ )। 
भंत वि [ भजत ] सेवा करता; ( विसे ३४४६ )। 
भंत वि [ भात्‌, श्राज़त ] चमकता, प्रकाशता; ( विसे 
३४४७ )।॥ 
भंत वि [ भवान्स ] सत्र का--संसार का--अन्‍्त करने वाला, 
मुक्ति का कारण; ( विसे ३४४६ )। 
भंत वि [ भयान्त ] भय-नाशक; ( विसे ३४४६ ) । 
भंतिखस्री [ भ्राष्ति ] श्रम, मिथ्या ज्ञान; ( धर्मस ७२१; 
७३१३; सुपा ३१२; भवि ) | 
भंति ( भ्प ) स्त्री [ भक्ति ] भक्ति, प्रकार; ( पिंग )। 
मँमल वि [ दे ] १ भप्रिय, अनिष्ठ; ( दे ६, ११० )। २ 
मूल, भज्नान, पागल, बेवकूफ; (दे ६, ११०; सुर ८, १६६)। 
मंभखार पुं [ भम्भसार ] भगवान मद्रावीर के समकालीन 
ओर उनके परम भक्त एक संगधाध्रिपति, ये श्रे णिक और बिसम्बि- 
सार के नाम से भी प्रसिद्ध थे; ( गाया १, १३६ भौप ) । 
दखो मिंभसार, मिंमिसार | 
भंभा स्री [ दे, भम्भा ] १ वाद्य-विशेष, भेरी; (वे ६ 
१००; गाया १, १७; विसे ७८ टी; खुर ३, ६६; सम्मत्त 
१०६; गय; भग ७, ६)। ९ भा भा की भावाज; ( भग ७, 
“पत्र ३०४ ) | 
भंभी खी [ दें ] १ असती, कुलटा; (वे ६,६६ )। २ 
नीति-विशेष, ( राज ) । 
भंस अक [भुश_]१ नीचे गिग्ना। २ नष्ट होना। 
३'स्खलित होना | भंसइ; ( है ४, १७७ ) | 
भंस पुं | भुश ] १ स्खलना; २ विनाश; ( सपा ११३; सुर 
४, २३० ), “संपाडइ संपयाअंस  (कुप्र ४१ )। 
मेसण न [ भू शन ] ऊपर देखो; “को णु उवाझ्रो जियपम्मन 
भंसणे होज्ज एईए” ( सृपा ११३; सुर ४, १६ ) । 


पाइक्सइसहएणबों । 


[ मंडुब्छ--भग 

भमंखणा स्त्री [ भुशना ] ऊपर देखो; ( पण्ह २, ४; भ्ावक 
ध्घ )। 

भकक्‍ल सक [ भक्ठय ] भक्तण करना, खाना। भव्खेइ; 
( महा )। कर्म--भक्खिज्जइ; ( कुमा )।  बकृ-- 
भक्‍खंत; ( सं १०२ )। देक-भक्स्लिठ'; ( महा )। 
कु- भक्ख, भप्खेय, भक्‍्लणिकज; ( पठम एड, ४; 
सुपा ३७०; णाया १, १०; सुर १४, ३४; भ्रा २७ )। 

भकक्‍ख पुं [ भक्ष ] भक्तण, भोजन; “भो कीर खीरसकरदक्खा- 
भकक्‍्खं करहि ताव' ( सुपा २६७ ) | 

भकक्‍खत देखो भक्ष-भक्तय_। 

भकक्‍ख पुंन [ भछ्ष्य ] खंड-खाद, चीनी का वना हुमा खाद 
द्रब्य, मिठाई; ( सुज्ज २० टी )॥ 

भकक्‍्खग वि [ भक्षक ] भक्षण करने वाला; ( कुप्र २६ ) | 

भफ्खण न [ भक्षण ] १ भोजन; ( पण्ण २८ )। २ वि. 
खाने वाला; “सब्वभक्लणो” ( श्रा १८ ) । 

भक्खणया खत्री [ भक्षणा ] भक्तण, भोजन; ( उबा )। 

भक्खर पुं [ भास्कर ] १ सू्, रवि; ( उत्त ३३, ७८; 
छहुअ १० )। ३ प्रभ्ि, वढि; ३ भर्क-दक्त; ( चंड ) । 

भकक्‍लराभ न॒[ भास्कराभ ] १ ग्येल-विशेष जो गोतम 
गोल की शाखा दे; २ पुंखी. उस गोल में उत्पन्न; ( ठ ७-- 
पत्र ३६० )। 

भक्‍खावण न [ भक्षण ] खिलाना; ( उप १४० टी )। 

भक्खि वि [ भक्षिन ] खाने वाला; ( ओप ) । 

भक्खिय वि [ भक्षित ] खाया हुआ; ( भवि ) । 

भकक्‍्खेय देखो सक्‍्ख-भक्तय । 

भग पुंत [ भग ] १ एश्वर्य; २ रुप; ३ भ्रो; ४ यश, कीर्ति; 
४ धर्म: ६ प्रयत्न; “इस्सरियव्वसिरिजसधम्मपयता भया 
भगाभिक्ला” ( विसे १०४८; चेइय २८८ )। ७ सूर्य, 
रवि; ८ माद्दात्म्य; ६ वैराग्य; १० मुक्ति, मोक्ष; ११ वीर्य; 
१३ इच्छा; ( कप्प--टी )। ॥१३ ज्ञान; ( प्रुम्ा )। १४ 
पूर्वाफाल्गुनी नचाल; ( झण )। १६ पुं. योनि, उत्पति-स्थान; 
( पर १. ४--पल ६८; खुल १०, ८ )। १६ देव-विशेष, 
पूर्वाफोल्युनी नचाल का झधिष्टाता देव, ज्योतिष्क देव-विशेष; 
(ठा २, ३; सुज्ज १०, ११) । १७ गुदा शोर भस्ढ- 
कोश के बोच का स्थान: ( चुद ३ )। दस पुं [ दक्ष ] 
नृप-विशेष; ( है 8, २६६ )। “थे देखो 'वंत; ( भग; 
महा )। “वई ख्री [ वती-] १ एश्वर्यादि-संपल्ना, पूज्या; 
( पडि )। २ भगवती-सूल, पाँचकों जैन अंग-अन्य; ( पंच 


मगंदर--भड ] 
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च्न 


२ पं, परमेश्वर, परमात्मा; ( कप्प; विसे १०४८; प्राम्ा )। | भज्जा ख्रो [ सार्या ] पत्नो, ख्री; ( कुमा; प्रास ११६ ) 


भगद्र पुं [ सगन्दर ] रोग-विशेष; ( गाया १, १३; बिपा 
१, १ )॥ 


भर्ंद्रि वि [ भगन्दरिन्‌ ] भगन्दर रोग वाला; (श्रा १६; | भज्िभ वि [ भूष्ट, मर्जित 


संबोध ४३ )। 


भज्जिञ देखो भग्ग-भप्त; “तरणियं वा छिवार्टि पमिस्क॑त 
भज्जियं पेहाए? ( आया ३२, १, १, ३ )। . 
] मुना हुमा, पकाया हुआ; ( गा 
१४०; झाचा ३, १, १, ३; विपा १, ३; उबा )। 


भगंदरिभ वि [ भगन्द्रिक ] ऊपर देखो; ( विपा १, ७)। | भज्जिम्रा खी [ सर्जिका ] भाजी, शाक-मेद, पलाकार तर- 


भरांदल देखो भगंदूर: ( राज ) | 


कारी; ( प्व २४६ )। 


भगिणों देखो बहिणी; ( णाया १, ८; कप्प; कुप्र २३६; | भज्जिम वि [ भुज्जिम ] भुनने बोग्य; ( भाचा २, ४, 


मद्दा )। 


भगिरहि ) 
भगीरहि / ( पउम ४, १०६; २१६ )। 
भग्ग वि [ भग्न ] १ खग्डित, भौंगा हुआ; ( छुर ३, १०३; 
दें ४६; उदा )। ३२ पराजित; ३ पलायित, भागा हुआ; 
/ जइ भग्गा पारकडा” ( है ४, ३७४; ३४४; महा; वव 
२)। (| पुं [ जिस ] त्तिय परित्राजक-विशेष; 
(औप ) ' 
भग्ग वि [ दे ] लिप्त, पोता हुमा: ( दे ६, ६६ ) । 
भग्ग न [ साग्य ] नसोब, देव; ( सुर १३, १०४ )। 
भग्गव पुं [ भार्यत्र ] १ ग्रह-विशेष, शुक्र ग्रह; ( पउम १७, 
१०८ )। २ कऋषि-विशेष; ( समु १८१ )। 
भग्गवेस न [ भाग वेश] गोत-विशेष: ( सुज्ज १०, १६ टो; 
इक ) । 
भग्गिभ ( हझ्प ) देखो भग्ग-भम्म; ( पिंग ) | 
भच्ल पुं [ दे ] भागिनेय, भानजा; ( पड ) | 
भच्छिञ नि [ भत्सित ] तिरस्कृत; ( दे १, ८०; कुम्मा ३, 
८६ )। 
, भेज देखो भय-भज_। कह--भजंत, भर्जेत, मजमाण; 
भज्ञेमाण; ( षद ); 
भज्ज सक [ श्रस्ज ] पकाना, भुनना। भज्जंति, भज्जेंति; 
( सुझनि ८१; विपा १, ३ )। वकू--भज्जंत, भज्जेंत; 
( पिंड ५०४; बिपा १, ३ ) । 
भज्ज देखो भंज; ( आया २, १, १, २ )। 
भजञ्ज देखो भयजभज्‌ । 
भज्जंत देखो भंज | 
भज्जण ) [ श्रज्जन ] १ भुनन, भुनमा; ( पण्द १, १; 
भज्नणय 2 भनु ४ )। २ भुनने का पाल; ( सुझनि ८१; 
विपा १, ३ )। 


| ब 


२, १६४ )। 


पुं[ भगीरथि ] सगर चक्रती का एक पुल; | भश्जिर वि | भड़कतू ] भौँगने वात्ा; “फारफलभारभपिमर- 


साद्ासयसंकुलो मद्रासाही” ( धर्मवि ४५३ सण )। 
भज्जेंत देखो मज्ज-अरल्ज्‌ । 
भट्ट पूं [ भट्ट ] १ मलुष्य-जाति विशेष, स्थुति-पाठ्फ कौ एक 
जाति, भा; 'जयजयसहकरंतसुभइ” ( सिरि १४४; 
सुपा २७१; उप पर १९० )। ३ वेदामि_ पणिडत, 
ब्राह्मण, विप्र; ( उप १०३१ टी )। ३ स्वामित्व, भालिकी; 
( प्रति ७ )। 
ही, पुं [ भट्टारक ] १ पूज्य, पूजनीय; ( ज्ञाव ३; 
भट्टारय / महा)। ३ नाटक की भाषा में राजा; (प्राकु ६६) 
भष्टि देखो भक्तु-मत्‌; (ठा ३, १; सम 5६; कप्प;स 
१४४; प्रति ३; स्वप्न १६४ ) । 
भट्टिभ पुं [दे] विष्ए, श्रीकृष; (है २, १०४; दे ६, 
१०० ) ॥ 
भट्टिणी स्त्री [ भर््नों ] स्वामिनी, मालिकिन; (स १३४ ) | 
भट्टिणी स्री [ भट्टिनी ] नाटक की भाषा में कह रानी जिसका 
अभिषेक न किया गया द्वो; ( प्रति ७ )। 
भट्‌दु ( शो ) देखो भट्टारय; ( प्राक ६६४ ) । 
भट्ठ वि [ भुष्ट ] १ नीच गिरा हुभा; ३ च्युत, स्खलित; 
(महा; दर ४३ )। ३ नष्ट; ( सुर ई, ३१४; खाया 
१, ६ )। 
भट्ट पुंन [ भाए ] भर्जन-पाल, भुनने का बतंन; (दे ४, २०), 
“मदृद्वियचणगो विव सथणीए क्ीस तड़फडसि” (सुर ३, १४८)॥ 
ख्री[ दे ] धूलि-रहित मार्ग; ( झोध २३; २४ थी; 
भंग ७, ६ टी--पतल ३०७५ )। 
भडड पु [| भट ] १ योदा, लड़ाका; (कुमा )। ३ श्र, 
वीर; ( से ३, ६; णाया १, १ )। ३ स्शेच्छों को एक जाति; 
४ वर्यासंकर जाति-निशेष, एक नीच महुष्य-जाति; £ राक्षस; 


कश्द पाइअसदमहण्णवो | [ भड़क--भत्थिअ 


(है १, १६४ )। लय सत्री [ सादिता ] दीक्ता- । 
विशेष; (ठा ४, ४ )। अ । | 
भदक्क पुंत्री [ दे ] माडम्बर, ठाठ्माठ; (सह्नि ४४ टी )। | 
सख्री--कां; ( उत ) । 
भहण पु [ सदक ] १ झनाये देश-विशेष; २ उस देश में | 
रहने वाली एक म्लेच्छ-जाति; ( पगह १, १--पत्र १४ ह 
इक )। देखो भडड । | 
भहारय ( अप ) देखो भट्टार्य; ( भवि ) । | 
भडिल न [ भटिज्र ] शूल-पकत्र सांसादि, कबाब; (स २६२; । 
कुप्र ४३१ ) | | 
भड़िल वि[ दै ] संबोधन-सूचक शब्द; ( संक्ति ४७ ) । | 
भण सक [ भण्‌ ] कहना, बोलना, प्रतिपादन करना । भगाइ 
भणेद्द; (है ४, २३६; कुमा )। कमें--भगयाइ, भगणाए । 
भणिलई; (पि ४४८, षड्‌; पिंग ) | भूका--भणीभ; (कुमा)। 
भवि--भणिद्दि, भणित्सं;। ( कुमा )। वकहुू--भणंत, भण- 
माण, सणेमाण; ( कुमा; महा; सुर १०, ११४) । कवकू- 
भण्णंस, मणिश्जंत, भणिड्जमाण, मणीअंत, भण्ण- 
माण; ( कुमा; पि ४४८; गा १४४ )। संकृ---भणिथ, 
भणिडं, भणिऊण; ( कमा; पि ३४६ ) | हेऊ---भणिड , 
भणिडं; (पउम ६४, १३३ पि ४०६ )। क--भणिभअव्व, 
भणेयष्च; ( भजि ३८; सुपा ६०८ ) कपकू--भन्‍्नंत, 
भनन्‍यमाण; ( सुर २, १६१; उप 2 २३; उप१०३१ टी )। 
सणग वि [ भण, “क ] प्रतिपादन करने वाला; ( णंदि ) । 
सणण न [ भणन ) कथन, उक्ति; ( उप ४४३; सुपा २८३; 
संबोध ३ ) । 
भणाथिञअ वि [ भाणित ] कहलाया हुआ; ( सुपा ३४८ )। 
भणिश्र वि [ मणित ] कथित; ( भग ) । 
भणिद ख्री [ भणिति ] उक्ति, वचन; ( सुर ६, १४४; सपा 
२१४६ धरमवि £८ ) | 
भसणिर वि [ सणितृ ] कहने वाला, वक्ता; (गा २६७; 
कुमा; सुर ११, २४४; भ्रा १६ )। स्त्री --'शी; ( कुमा )। 
भणेम्माण देखो भण | 
भण्ण सक [सिण्‌ ] कहना, बोलना। भगणइ; (घात्वा १४७)। 
मण्णमाण देखो भण-भण_। 
शक पुंन [ मक्त ] १ भाहार, भोजन; २ झन्न, नाज; (विपा 
१, १; ठा २, ४; महा )। ३ झोदन, भात्त; (प्रामा )। 
४ लगातार सात दिनों का उपवास; ( संबोध £८ )॥ ४ 
वि. भक्ति-युक्त, भक्तिमान्‌; “सा सुलसा बालप्पमितिं चेव 


हरिणेगमेसीभत्तया यावि होत्था” (झंत ७; उप प ६६; महा 
पिंग )। कहा स्री [ कथा ] भाहार-कथा, भोजन-संबन्धो 
वार्ता; (ठा ४, ४ )। उछंद, छंद पुं [ च्छन्द ] 
रोग-विशेष, भोजन की अरुचि; “कच्छू जरो खासो सासो भत्त- 
<छंदो अक्खिदुक्खं” ( महा; महा- टि ) ।  पच्चक्‍लाण 
न [ 'प्रत्याख्थान ] आहार-ल्याग-हप अनशन, अनशन को 
एक भेद, मग्ण का एक प्रकार; ( ठा २, ४--पल ६४; झोप 
३०, २ )। 'परिण्णा; 'परिनना ज्री [ 'परिज्ञा ] १ 
यही पूर्वोक्त अर्थ; ( भत्त १६६; १०; पत्र १४७ )। २३ 
ग्रन्थ-विशेष; ( भत्त १ )। 'पाणय न [ 'पानक ] आहार- 
पानी, खान-पान; ( विषा १, १ )) चेला ख्री [ बेला ] 
भोजन-समय; ( विपः १, १ )। 

भक्त वि [ भूत ] उत्पन्न, संजात; ( है ४, ६० ) । 

भक्ति देखो भक्त; ( पिंग ) | 


भशति स््री [सिक्ति] १ सेवा, विनय, आदर; (णयाया १, ८-- 


पल १३२; उब; ओप; प्रासू २६ )। २ रचना; ( विसे 
१६३१; झप; सुपा ४९ )। ३ एकामग्र-बृत्ति-विशेष; ( झाव 
२)। ४ कल्पना, उपचार; ( धमंस ७४१ )॥ ४ प्रकार, 
मेद; (ठा£)। ६ विच्छित्तिबिशेष; ( भौप )। ७ 
अनुराग; ( धर्म १)। ८ विभाग; £ झवयव; १० श्रद्धा; 
(है २, १४६ )। मंत, बंत वि [ “मत ] भक्ति वाला, 
भक्त; ( पउम ६२, २८; उब; सुपरा १६०; है २, १४६; 
भवि )। 

भश्तिज्ज पुं [ श्रातृव्य ] भतीजा, भाई का पुल; (सिरि ७१६; 
धर्मबि १२७ ) | 

मी नीचे देखो | 

भस्‍्तु पं [ भरत ] १ स्वामी, पति, भतार; (णाया १, १६-- 
पत्न २०७ ), “णववह् उवर्तभत्ुया” ( णाया १, ६; पाभ्म; 
स्वप्न ६६ )। २ अधभिपति, 'अध्यचा; ३ राजा, नरेश; ४ 
वि. पोषक, पोषण करने वाला; £ धारण करने वाला; ( हे 
३, ४४; ४४ ) | ख्री--मी; ( पिंग )। 

भसोस न [ भकक्‍तोष ] १ भुना हुआ अन्न; ( पंचा ४, २६; 
प्रभा १४ )। २ सुखादिका, खाद्ू-विशेष; ( पव ३८ )। 

भत्थ पुंची [ दे ] भाथा, तूणीर, तरकस; “झह आारोवियचावो 
पि दढबन्धमत्थभो झभओ” ( धर्मवि १४६ )। 

भत्था सत्री [ भरत्रा ] चमड़ें की धोंकनी, भाथीं; ( उप ३२० 
टी; धमंबि १३० )। ह 

भर्थिञ वि [ भत्सित ] तिरल्‍्कृत; ( सम्मत १८६ )। 


भत्थी--भम ] पाइमसइमदण्णवो । कैहेक 


न" जनक न्‍नजनलल ५ न 


भत्थी स्री [ भस्ती ] भागों, मई की धोंकनी; “भत्यि व | पखण न [ "सन ] भासन-विशेष, सिंहासन; ( खाया १, 


अनिलपुन्ना वियसियमुदरं” ( कुप्र २६६ )। १; पय्ट १, ४; पाक्न; झोप ) 
भद्‌ सक [ भदु ] १ सुख करना। २ कल्याण करना; (विसे | भद्दव” ) पुं [ भाव्रपद्‌ ] मास-विशेष, भारों का महीना 
३४३६ )। वककू--भदूंत; नीचे देखो । भदवय / ( वज्जा ८२; सुर ३, १३८)। 
भवृत वि [ भद॒न्‍त ] १ कल्याण-कारक; २ खुख-कारक; ३ | भद्सिरी स्री [ दे ] श्रीखवड़, चन्दन; (दे ६, १०२ )। 
पूज्य, पुजनीय; ( विस ३४३६; ३४७४ ) । भद्दा खो [ भद्रा ] १ रावण की एक पत्नी; (पठम ७४, ६)। 
भद्द न [ दे ] मामलक, फल-विशेष; ( दे ६, १०० )। ३ प्रथम बलदेब की माता; ( सम १४६३२ )। ३ तीसरे चक्त- 


) न [ भद्द ] १ मंगल, कल्याग; “भहद मिच्छादंसश- | बर्ती की जननी; ( सस १६३ )। ४ द्वितोय चकजती की खरी; 
भद्दअ / समूहमश्भस्स ग्रमयसारस्स जिणवयणसल्स भगवशो” | (सम १४३ )। ६ मेरु के पूर्व रुवक पर रहने बाली एक 
( सम्मत्त १६०; प्रास.१६ )। २ खुबर्ण, सोना; ३ मुस्तक, | दिक्कुमारी देवी; (ठा८)। &€ एक प्रतिमा, अत-विशेष; 
मोथा, नागरमोथा; ( है २, ८० )। ४ दो उपवास; (संबोध । (ठा २, ३--पल ६४ )। ० गजा श्रेणिक की एक फ्लनी; 
श८ )। ६ देव-विमान विशेष; ( सम ३२ )। ६ शरासन, | (अंत २६ )। ८ तिथि-विशेष--द्वितीया, सप्तमी' भौर 
मूठ; ( गाया १, १ ठी--पत ४३ )। ४ भद्दासन, झासन- | द्वादशी तिथि; ( संबोध ४४ )। & छल्द-विशेष; (पिंग) । 
विशेष; ( आवम )। ८ वि. साधु, सरल, भला, सज्जन; ६ | १० कामदेव श्रावक की भार्या का नाम; ११ चुलनीपिता-नामंक 
उत्तम, श्रेष्ठ ( भग; प्रासू १६; सुर ३, ४ )। १० सुख-जनक, | उपासक की माता का नाम; ( उदा )। १२ एक सार्थवाह- 
कल्याण-कारक; ( णाया १, १ )। ॥११ पु: हाथी की एक | स्लो का नाम; ( विपा १, ४ )। १३ गोशालक की माता का 
उत्तम जाति; ( ठा ४, २-पत्र २०८; महा )। १३ भारत- | ताम; ( भंग १४ )। १४ झहिंसा, दया; ( पर्ठ ९, १)। 
वर्ष का तीसरा भावी बलदेव; (सम १४४ )। ॥१३ झंग- | १६ एक वापी; ( दीव )। १६ एक नगरी; ( झाचु १ )। 
विद्या का जानकार द्वितीय रद पुरुष; ( विचार ४०२ )। १४ | ॥७ झनेक स्त्रियों का नाम; ( खाया १, ८; १६; भावम ) | 
तिथि-विशेष--द्वितीया. सप्तमी ओर द्वादशी तिथि; ( सुज्ज भद्दाफरि वि[ हे्‌ ] प्रलम्ब, झति लम्बा; ( दे ६, १०२ )। 


१०, १६ )) १६ छन्द-विशेष; ( पिंग )। १६ स्वनाम- | भद्दिआ ख्री [ भद्विका, भद्रा ] १ शोभना, सुन्दर ( स्री ), 
ख्यात एक जैन ग्राचार्य; ( महानि ६; कप्प )॥ १७ व्यक्ति ( ओघभा १७ )|। २ नगरी-विशेष; ( कप्प )। 


वाचक नाम; ( निर १, ३; झाव १; धम्म )। १८ भाख- | भ्रद्दिज्जिया स्री [ भद्वीया, भद्वीयिका ] एक जैन मुनि- 
वर्ष का चौवीसवाँ भावी जिनदेव; (पर ७)। गुक्त पुं | आखा: ( कप्प )। 


[ शुप्त ] स्वनाम-प्रसिद् एक जैनाचार्य; ( णंदि; सार्थे २३) न 
पु 5 दे की मल भट्टिलपुर न [ भट्दिलपुर ) भारतवर्ष का एक प्राचीन नंगर; 
गृत्तिय न [ गुसतिक ] एक जैन मुनि; (कप्प )। | | त ४; कुप ८८ इक )। 


जल पं [ यशल्‌ ] १ भगभान्‌ पारवभाथ का एक गणधर; भद्दुसरवर्डिसंग न [ अद्रोस्तराबतंसक ] एक देव-विमान; 


अब ४२६ )। २३ एक जैन मुनि का अल्प लि 
न[ यशस्क ] एक जैन मुनिकुल; ( कप्प )। 
नंदि पुं [ अमक ] स्वनाम-ख्यात एक राज-कुमार; (विपा | अदृद॒त्तर ) ख्री [ भद्रोत्तरा ] प्रतिमा-विशेष, प्रतिज्ञा का एक 
२, २ )। 'बाहु पुं [ याडु ] स्वनाम॑-प्रसिद्ध प्राचीन जैना- | मेद, एक तरह का बत; ( औप; अंत ३०; पत्र 
चार्य ओर ग्रस्थकार; ( कप्प; णंदि )। पमुत्या स्त्री भद्दोत्तर का, 

[ मुस्ता ] वनस्पति-विशेष, अद्रमोथा; (फाण १ )। | भद्र देखो भद्द; ( है ९, ८०, प्राक्‌ १७ )। 

चया स्त्री [ 'पदा ] नक्ञल-विशेष, (सुर १०, २२४ )। | न्‍नंत ै देखो भण-नग्‌। 

साल न [ 'शाल ] मेरु पर्वत का एक वन; (ठा ३, ३६ | “न्यमाण 

इफ ) । 'सेण पु [ सेन ] १ धरतेन्द्र के पदाति-सैन्य का | मेप्प देखो भस्ल-्भस्मन; ( है २, ४१ कुमा )। 
अधिपति देव; (ठा £, १; इक )। २ एक श्रेष्ठी का नाम; । सम सक [ श्रम ] जमण करना, घूमना। भमइ; (है ४, 
(भाव ४ )। खनन [ "श्व ] नगर-विशेष; (इक )। : १६१ प्राक ६६ )। वहकु--भमंत, भम्रमाण; (गा, 


३६८ 
२०२; ३८७; कप्प; औप) । संक--भंमिंभा, भमिऊण 
( पड़े; गा ७४६ )। $-भमिअव्य; ( सुपा ४३८ )। 

भर पु [ श्रत्त ] १ भ्रमण; ( कुप्र ४ )। २ आन्ति, भोह 
मिथ्या-हान; ( से ३, ४८; कुमा ) । 

भमग न [ श्रमक | लगातार एकतीस दिनों का उपवास; 
( संबोध ४८ ) | 

भममड़ देखो समन । 
१०८; है ४, १६१ )। 

भमड़िम वि [ श्रान्त ]१ घूमा हुआ, फिरा हुआ; ( स 
४७३ )। १ अआरान्ति-युक्त; ( कमा )। देखो भमिअ | 
भमण न [ भ्रमण ] घूमना, चकराना; ( द॑ ४६; कप्प )। 
भममुद्द पुं [ दे ] भावत; (दे ६, १०१ )। 
भमया खी [ श्न्‌ ] भों, नेत के ऊपर की कश-पह़िक्त; ( है 
३, १६०; कुमा ) । 

अमर पुं [ श्रमर ] १ मधुकर, भोरा; ( है १, २४४; कुमा: 
जी १८६ प्राधू ११३ ) । १ पं. छन्द-विशेष; ( पिंग ) ! 


“भवम्मि भमड़इ एगुच्चिय'' (विव 


देश-विशेष; ( पत्र २७४ )। "बलि स्री [ "बलि ] 
१ छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। २ अश्रमर-पंक्ति; ( राय )। 
भमरदटेंदा स्री [ दे ] १ अमर की तरहाँझप्षि-गोलक वाली 
२ अमर की तरह प्स्थिर आचरण वाली; ३शिष्क त्रण के दाग 
बाली; ( कप्प ) || 
भमरिया स्त्री [ श्रमरिका ] जन्तु-विशेष, बर; ( जी १८ ) | 
देखो भमलिया | | 
भमरी स्त्री [ श्रमरी ] ख्री-अमर, भोरी; ( दे )। नौचे देखो । । 
आय खस्री [ श्रमरीका, री ] १ पित्त के प्रकोप से 
भमली “ दोने वाला रोग-विशेष, चक्र; “भमली पितु- | 
दयाग्रा ममंतमहिदंसगं? ( चहय ४२४; पड़ि )। २ वाद्य 
विशेष; ( राय ) । । 
भंमस पुं [ दे ] तृण-विशेष, ईल की तरह का एक प्रकार का | 
घास; (दे ६, १०१ )। ॥ 
समाइअ वि [स्रमित] घुमाया हुआ, फिराया हुआ; (से ३, ६१)। 


समा सके [ श्रमय | घुमाना, फिराना । भमाड़इ; (है ; 
बकृू--भमाडत; : 


४, ३० ); भमडेठ; ( सुपा ११४ )। 
( पठम १०६, ११ ) | 


समाड़ देखो भमज्जम। भमाडइ; (हे ४, १६१; भवि) 


भममाड़ | [ श्रम ] अ्रमण, घूमना, चक्कर; ( झोपभा २६ 
टी; ८३ टी ) । 


पाइअसइमहण्णवो । 


| 
३ विट, रंडीबाज; ( कप्पू )। “रुअ पुं [ 'रुच ] झनाय॑ 


[ अम--मय 


भमाडण न [ भ्रमण ] छुमाना; ( उप्र १७८ )। ' 

भमाडिअआ देखो भमड्िआ; ( कुमा )। 

भम्माड़िम वि [ श्रमित ] घुमाया हुआ, फिराथा हुआ; (पठम 
१६, २६४ ) । 

भमाव देखो. भमाड-अ्रमय्‌ | 
४४३; है ४, ३० )। 

भमास [ दे ] देखो भमस; ( दे ६, १०१; पाग्म ) । 

भमि ख्री [ श्रमि ] १ भावत, पानी का चकाकार अमण; 
( भच्चु ६३ )। २ चित्त-अ्रम करने की शक्ति; ( विसे 
१६४३ )। ३ रोग-विशेष, चक्कर; “भमिपरिभमियतरीरों”” 
( हम्मीर २८ )। 

भम्रिथ देखो भमडिअझ; ( जी ४८; भवि )। 
५भमिपश्रमणिक्कंतदेहलीदेस! ( गा ४२४ ) । 

भमिअ देखो भमाइआ; ( पाप ) | 

भमिअव्य ) देखो भमरश्रम_। 

भमिआ 

भमिर वि [ भ्रमित ] श्रमण करने वाला; (है २, १४१; 
सुर १, ४४; ३, १८ ) । 

भप्ुद्द न [ श्रू ] नीच देखो; “दीहाई भमुहाई” ( झाचा २, 
१३, १०७) | 

भमुद्दा स्री [ श्रू ] भों, भौँख के ऊपर की रोम-राजी; ( पउम 
३७, ५०; झोप; आचा; पाञझ् ) | 

भम्म ) देखो भमूश्रम्‌ू । भम्मइ, ( प्राक ६६ ), 

भम्मछ /_ भम्मसु; (गा ४१४; ४४७ )|  भम्मडइ; 
(है ४, १६१ )। अम्मंडइ; ( कुमा ) । 

भम्मर ( ह्रप ) देखा समर; ( पिंग ) । 

भय देखो भद्‌ | वकू--देखो भयंत-भदंत । 

भय सक [ भेज ]१ तेवा करना | २ विकल्प से करना | 
३ विभाग करना। ४ अहण करना। भयह, समझा; 
( सम्म १२४; कुमा ), भए, अएज्जा; ( बुंह १ ), भयंति; 
(विप्ते १६६० )। “तम्हा भय जीव वेरणग्ग (श्र, 
६१ )। वकू--भयंत, सयमाण; ( विसे ३४४६; सुझ 
१, ९, २, १७) !। कक -“सब्बतुभयमाणपुहहिं” 
(कप्प )। संकृ--भइसा; (ठा ६ 2)। कू- भश्थ, 
भदअव्य, भएयव्य, मडज, भयणिड्ञ; ( विसे ६१८; 
२०४६; उत्त ३६, २३, २४; २४: कम्म ६, ११; वि 
६१४६; उप ६०४; बिंत ३९२०३; ७४८८ पत्र १८१; जीवस 
१4६; पंच ४, ८; विसे ६१६; जीकस १४० )। 


भम्रावइ, भमावइ; (पि 


३ न. अमण; 


भय--मरद ] पाइमसइमहण्णवो । $६६ 


मय न [ मद ] इर, लास, भोति; ( झाचा; णाया १. १; | भयावह वि [ अयायह ] भय-जनक, भय-कारक; ( सूझ 
गा १०३; कुमा; प्रासू १६; १७३ )। अर वि | कर |; १, १३, २१ )। 
भय-जनक; (से ४, ४४ ११, ४४)। “जणणी स्री | भर सक [ भू ] १ भरना। २ धारण करना। ३ पोषण 
[ जननी ) १ तास उत्पन्न करने वाली; ( बृह १ )। २ | करना। भरइ; ( भवि; पिंग ), भरसु; ( कम्म ४, ७६ )। 
विद्या-विशेष; ( पठम ७, १४१ )। “वाह पुं[ वाह ], कह-भरंत; (भवि )। काकृ--भरंत, भरत, भरि- 
राक्स-वंश का एक राजा, एक लंका-पति; ( पउम ४, ' उजंत; (मै १, ४८; ४, ८; १, ३७)। संक--भरेऊर्ण; 
२६३ ) | | (भाक ६ )। क--भरणिज्ज, भरणीअ, भत्तव्य, 
भय देखो भंग; ( उतर; कुमा; संग; सुपा ४२०; गउड ) । | भरेअठ्त्र; (प्राप्र; नाट; राज: से ६, ३ )। 
भय देखो भव; ( झोप; पिंग ) | | भर सके [ स्म्‌ ] स्मरण करना, याद करना । भरह; ( है ४, 
भयंकर वि [ भयंकर ] 3 भय-जनक, भीषगा; (दे ४, । ७४; प्राप्र )। वकू --भरंस; ( गा ३८१; भवि ) | संकृ-- 


३३१; सण; भवि ) । २ प्राशि-बध, हिंसा; ( पणद्ध १,१ ) | | भरिथआ, भरिऊरणं; (कुम्ता) प्रयो, वकु --भराजंत; (कुमा) | 


| 

भयंत देखो भय-भज_। - | भर पुन [ भर ] १ समूह, प्रकर, निकर; “जइभव्यं तह एगागि- 
भयंत देखो भंतर-भगवत्‌; ( सूम १, १६, ६ ) | | जाति भोमाखिदुद्मर”" ( प्रवि १३; सुप्रा ७;परा्न )। २ 
भय॑त्त देखो भदृंत; ( ग्रोष ४८; उत्त २०, ११; औप) |... भार बीक; ( से ३, £; प्रास २ ध्सा ६ )। १ गुरुतर 
भयंत देखो भंत-भयान्त; (विध ३४४६; ३४५३; ३४४४)। । कार्य; “मरणित्वग्णसमत्था”' ( विसि १६६ टी; ठा ४, ४ 
भयंत देखो भंत--भवान्त; ( विस ३४६४; झोप ) । टी. पर के )। ४ प्रचुरता, झतिशय; £ कर “*राअदेब 
भयंत वि [ भयज्र ] भय ते रक्षा करने बाला; ( झोप; सूझ : नए “का प्रदाता, कर की गुद्ता; “कंरहि ये 78 यं 

१, १६, ६) । * (विपा १,१)। ६ गाता, सम्पूगाता;। 'इय बिंताए 


भयंत वि[ भसयज्ञात ] मय से रक्षा करने वाला; “धम्ममाइ- ; नि झलहंतो निमिभरम्मि चरनाहे। ( कुप्र ६ )। ४ मध्य 
मार कर कक: ; ! भाग; ८ जमाबद; “मरमुत्रगण कौलापमोए” (स ४३० )। 
8 न ] कक तो 7.97 किक 0 
भयक | पुं [ भृतक ] १ नौकर, करमंकर; (ठा ४, १; १)| , भरह पुं [ भरट ] मनी विशेष, एक अ का वांवा; “सित्र- 
भयग | २ वि. पोषित; ( पगह १, रे; गाया 9, २)। 46:0000/ 602४४ पा हक हि 
भयण न [ भजत ] 3 सेवा; (राज । । ३ विभाग; / भरण न॒[ स्मरण ] ए्पूति; गा कक ३७७ ) 
" जल न : भरण न [ भरण ] १ भरना, पूरना; ( गठड )। २ पोषण; 
हक 00 3 गलत : (गा ४२० )। १ शिल्फ-विशेष, वख्र में बेल-बूटा झ्रादि 
६0600 67 कक हब 2 ...ग्राकार की रचना; 'सीवरण तुन्नणं भरणं” ( गचछ ३, ७ )। 
भयणा व्री [ भजना ] १ सेवा; ( निचु १ )॥। ३! भरणी ख्री [ भगरणी ] नत्तब-विशष; ( सम ८; इक ) | 
विकल्य; ( भग; सम्म १२४; दे ३१; उब )। ; 


' भरध (शो ) देखो भरह; ( प्राक््‌ु 5५ ) | 
भय“्प३ ) देखो बहस्सइ: (है ३. १२० प६)। .: भरद पुं [मरत] १ भग्खान्‌ झादिनाश का ज्येट्र पुत्र और प्रथम 


भयप्फह | हर ५. ,.. . चक्रवर्ती राजा; (सम ६०; कमा; सुर ३, १३३ )। २ 
सयबध्गाम पु [ द्द्‌ ] मादक, गुजरात का एक गाव; ( दध६, राजा रामचन्द्र का छोटा भाई; ( पउम २६४, १४ ) । ३ 
१०२ ) | - 


नाव्य-शासत्र का कर्ता एक मुनि; (सिरि ४६ )। ४ वर्ष- 
विशेष, भारत वर्ष; “इंहव जंबुद्दीव दीव सत्त वासा पन्‍नता, तं 
जहा -- भरहे हमवए हरिवास महाविदेह रम्मए एस्गगावए एर- 


भयाणय वि [ भयानक ] भयंकर, भय-जनक; (स १२१) | 
भयालि पुं [ भयालि ] भारतवर्ष क भावी झठारहतें जिनदेव 


का पूर्व-भवीय नाम; (सम १४४ )। देखो सयथातहि। . बए” (सम १२; ज॑ ); पढ़े )। ४ भारतवर्ष का प्रथम 
भयालु वि [ भीरु ] भीर, उसपोक; (दे ६, १०३; नाट )। । भात्री चकरतों; (सम १६४ )। ६ शबर; ७ तन्‍्तुवाब; ८ 
भयावण ([ ग्रप ) देखो भयाणय; ( भव )। ' जृपष-विशेष, राजा दुग्यन्त का पुल; £ भरत के बंशज राजा; 


]0| 


<0०० 


१० नट; (है १. २१४; षढ्‌ )। ११ देव-विशेष; ( जं 
३)। १३ कूट-विशेष, पर्वत-विशेष का शिखर; ( जं ४; 
ठा २, ३;६ )।-खिस न [ क्षेत्र | भारतवर्ष; ( सण )॥ 
चबास न [ वर्ष ] भारतवर्ष, झायविर्तें; ( पगद्ट १, ४ ) | 
सत्य न [ 'शार्त्र ] भरनमुनि-प्रणीत नाव्य-शाख्र; ( सिरि 
५६ )। "हिंव पुं[ "धिप ] १ संपूर्ण भारतवर्ष का राजा, 

. चक्रवती; २ भरत चक्रतती; ( सण)। हिबइ पुं [ पधि- 
लि ] वद्दी अब; ( सगा ) | 

भरहेसर पुं [ भरतेश्वर ] १ संपूर्ण भारतवर्ष का राजा, 
सकती; २ चक्रवर्ती भरत; ( कुमा २, १७; पड़ि )। 

भरिओआ वि [ भत, भरित ] भरा हुमा, पूरण्, व्याप्त; ( विपा 


१, ३; ओप; ध्मवि १४४; काप्र १७४; हका २७२; प्रास | 


१० )| 

भरिअ वि [ रुप्त ] याद किया हुआ॥ाः 'भरिप्रं लुढियं सुमरि- 
ञझं? ( पाप्म; कुमा; भवि) | 

भरिउतलट्ट वि [ दे, भतोहन्दुठित ] भर कर खाली क्रिया 
हुमा; ( दें ७, ८१; पाथ्व )। 

भरिम वि [ भरिम ] भर कर बनाया हुआ: ( अण ) । 

भरिया ( अप ) देखा भारिया; ( कुमा ) ! 

भरिली खस्री [ भरिली ] चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष; ( राज ) | 

भरु पुं [ भरू ] १ एक अनाय॑ देश; २ एक अनार्य मनुप्य- 
जाति; ( इक ) । 

भरुअच्छ पुं [ भूगुकच्छ ] गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर जा 
झाजकल 'भड़ोच' क' नाम से प्रसिद्ध हे; ( काल; मुनि 

१०८६६; प्रडि )। 

भरोच्छय न [ दे ] तात का फल; (दे ६. १०३ ) | 

भल देखो भर"्मू | भलइ; ( है ४, ७४ ) | प्रथो. वक्ष -- 
भलावंत; ( कमा ) । 

भल सक [ भर ] सम्हालना । भलिजाठ; ( संग ४४६ 
भवि- -भलिस्सामि; ( काल )। $#--भलेयब्च; ( झोष 
३८६ टी )। प्रयो, रांक्ृ -भल्राविऊण; ( सिरि ३१२; 
४६४ )। 


: भलंत वि [ दे ] स्खलित होता, गिरता; ( दे ६, १०१ )। 


पाश्यसद्मदृण्णवो । 


भछाविशञ वि [ भालित ] सोंपा हुआ, सम्दालने के लिये 


दिया हुआ; ( भरा १६ ) | 
भलि पुंख्री [ दे ] कदाग्र 
तबि दुर गगांति'' ( है ४, ३४ है चंड ) । 


है, ४5; “अमुलहम-छण जाह मलि ने 


[ भरहसर--भव 


महल पुं [| मदल ] १ भालू, रीछ; ( पक १, १ )। २ पुंन 
अब्च-विशेष, भाला, वरछी; ( गा ४०४; ४८४; ४६४ ) | 

भहल ) वि | भद्र ] भज्ञा, उत्तम, श्रेष्ठ, भ्रच्छा; ( कुमा; 

भदछय | है ४, ३११; भवि )। 'त्तण, 'प्पण न ['त्व] 
भलमनमी, मलाई; ( कुमा ) । 

भहलय [ भदलक ] देखा भदल-भल्ल; ( उप पृ ३०; सग; 


आवम )। 
मदलाअय + पुं [ महलात, “क ] १ बृत्त-विशेष, भिलावा 
भद्लातक | का पेड़; ( पणण १; दे १, २३ )। २ भिलावा 
भद्छाय का फल; ( दे १, २३; ४, २६; पाग्म ) । 


भह्लि स्री [ भण्लि ] देखो भहली; ( कुमा ) । 

भह्लिम पुंखी [ भद्ृत्व ] भलाई, भद्ता; ( सुप्रा ११३; कुप्र 
१०८ )। 

भटली सत्री [ भदछी ] भाला, वरछी, अख-विशेष; ( सुर २, 
३८; कुप्र २०४; सुपा ४३० ) । 

भत्लु पुंख्री [ दे ] भालू, रीछ; ( दे ६, ६६ ) । 

भवलुंकी स्री [ दे ] शिवा, शश्गाली; ( दे ६, १०१; सगा ), 
“भल्लुंकी रुद्रिया विकट्ट ती” ( संथा ६६ ) । 

भदलोड पुंन [ दे ] बाण का पुंख, शर का अग्र भाग, गुजराती 
में 'भालाइ' “कन्नायाड दयधणुहृपद्दीसंतभल्‍लोडा” ( सुर २, 
] ) ॥ 

भव ग्रक [ भू | १ दोना । ३२ सक. प्राप्त करता । भवई, भत्रए; 
( कप्प; मद्दा ) भए; ( भग; ठा ३, १ )। भूका- भर्विसु; 
( भग) । भवि -भरविस्सइ, भजिस्सं; (कप्प; भग; पि ४२१) | 
बढ्न - -सवंत; ( गठट ४८८ ), “भूयभाविभा( ? म)वमाण- 
भाकिददी" ( कुप्र ४३५ ) | संकृ--भविथआ, भ वित्ता, भवि- 
क्ञाणं; ( अभि ४०; कप्प; भग; वि ४८३ ), भइ ( अप ); 
( पिंग )। $--भवियव्य; ( गाया १, १; सुर ४, २००; 
उब; भग; खुपा १६४ )। देखे भव्य । 

भव पुं [ भव ] १ संसार; । ठा ३. १; उवा; भंग; विपा ३, 
१; कुमा; जी ४१ )। २ संसार का कारण; ( संप्म १ ) । 
३ जन्म, उत्पत्ति, ( ठा ४, ३ )। ४ नरकादि योनि, जन्म- 
स्थान; ( आचा; ठा २. ३; ४, ३ )। £ महादेव, शिव; 
( पाग्य )। ६ वि. हान वाला, भावी; ( ठा १ )। ७ उत्पन्न; 

कृणयपुर नाभेणं तत्य भरा हैं महाभाग .  ( सुप्रा इ८ 4)। 

८ न्‌ देव-विमान-विशेष; ( सम २ )। ज़िण वि [ जिन ] 
गरादि का जीतने बाला; “सासणं जिशाणं मत्रजिणाणं ” (सम्म 


१ ) | हिंद ख्री [ स्थिति ] १ देव आदि योनि में उत्पत्ति 


के 


सव--भसम ] पाइअलइमहण्णबो ! ८७६१. 


नमन हे >ान जान >अटीज जे अपनी >णक>ने फफटलनम डनज + जलता, हाफिज ओ --> ०>०« हि 3 न हे हन्‍्लनम जता. 


की काल-मर्यादा; (ठा २, ३ )। २ संसार में अवस्थान; / भविअ वि [ भव्य ] १ सुन्दर; ( कुमा )। ६ भेट्र, उत्तम; 
( पंचा १ )। त्थवि[ स्थ | संसार में स्थित; | झा २, । (संबोध १ )। ३ मुक्ति्याग्य, मुक्ति-गामो; ( पयण १; 
१। | “्थकेबलि वि [ 'स्थकेवलिन ] जीवन्मुक्त; ! अब ); ४ भावों, होने वाला; ( है २, १०७; घड्‌ ) । देखो 
( सम्म ८६ )। धारणिज्ज न [ “वारणीय ] जीवन- | भव्व"मव्य | 

पर्यन्त संसार में धारण करने योग्य शरीर; ( भग; इक ) । | भविञ्ञ वि [सविक] १ मुक्ति-योग्य, मुक्लि-गामी; २ संसारी, 
पछ्चहय वि प्रत्ययिक ] १ नरकादि-योनि-हतुक; २ । संगार में रहने वाला; ( खुर ४. ८० )॥ 

न. ग्रवधितज्ञान का एक भेद; ( ठा २, १३ सम १४६४ )। भू६ | मविअ वि [ 'सविक ] भव-संबन्धी; ( सथ ) । 

पुं[ भृति ] संस्कृत का एक प्रसिद्ध कवि; ( गठठ )। सि- | भवित्ती स्री [ भतित्रो ] हाने वाली; ( पिंग ) । 

द्विय, सिद्धीय वि [ सिद्धिक ] उसो जन्म में या झद के | भवियव्व देखा भवन्‍भू । 

किसी जन्म में मुक्त द्वोने वाला, मुक्ति-गामी; ( सम २; पयण / भवियव्वया ख्री [ मवितव्यता ] नियति, मवश्यंभाव; (मद्दा)। 
१८; भेग; विसे १२३०; जीवस ७४६; श्रावक ७३; ठा १; विस । भविसत ( अप ) देखा भवोस | स्त, यत्त पु [ दल ] 
३२२६ )। मिणंदि, अभिनंदि, धहिनंदि वि [ उलि- | एक कथा-तायक; ( भव ) । 

नन्दिन, ) संसार का पसंद करने वाला, संसार को अच्छा | भविरुल पुं [ भविष्य ] १ भविष्य काल, आगामी समग्र; 
मानने वाला; ( राज; संबाध ८; ४३ )। क्‍्स्गाहिन | ( पठम ३१, ४६; थि ४६० )। २ वि, भविष्य काल में 


[ पप्माहिन्‌ ] कम-विशेष; ( धर्ंस १२६१ )। , देने बाला, भावी; ( गाया १, १६ --पत्र २१४; पउम ३४, 
भव देखा भव्य; ( कम्म ४, ६ )। | ६६; सुर १, १३६; कप्पू )। 
भ्रच ैस [ भवत्‌ ] तुम, झाष; ( कुमा; है २, १७६ )) भवीस ( अप ) ऊपर देखा; ( भत्रि )। 
भवंत ) भव्च वि [ भक्य ] १ सुन्दर; "सब्बं भव्य करिस्सामि” ( सपा 
भवंत देखो भच-भू | ३३६ )। २ उचित, याग्य; ( विस २८; ४उंड )। ३ 
भव ( झप ) समन्श्रम्‌ू। भर्वेंइ; ( सण )। वकु--भर्वेत; | श्रेष्ठ, उत्तम; ( बच्चा १८ )। < दाता, वर्तमान; “'एयं भूय 
( भवि )। संकृ--अर्वितु; ( सण ) । वा भव्बं वा भविस्स वा” ( णाया १, १६--पत २१४; 
भर्वेण ( अप ) देखा समरण; ( भव ) । कृप्प; विधे १३८३ )। ६ भावो, द्वाने वाला; ( विसे ५८; 


भवण न [ भवन ] १ उत्पत्ति, जन्म; ( धमंस १७२ ) । । पंच २, ८ )। ६ मुक्तति-योग्य, मुक्ति-गामी; ( विसे १८१२; 
२ शहद, मकान, बसति; ( पाग्न; कुमा )। ३ अभुरकुमार आदि | ३, ४; ४; दं १ )। खिद्धीय देखा भव-सिद्धीय; “प- 
देवों का विमान; ( पयणा २ )। ४ सत्ता; (वित्त ६६ )। | जत्तापज्जत्ता सुहुमा किंचहिया भव्वसिद्धाया” (पंच २, »८)।॥ 
“बह पुं [ “पति ] एक देव-जाति; (भंग )। वासिपपुं | भव्ब पुं [ दे ] भागिनय, भानजा; ( दे ६, १०० )। 

[ 'वासिन्‌ ] वद्ी पूवोक्त भर्थ; ( ठा १० झोप )। 'वा- | सल सक [ भप्‌ ] भूँकना, खान का बालना । भसई; ( हे ४, 
लिणी स्री [ चासिनो ] देवो-विशेष; ( पगण १७; महा | १८६; पद--पत्र २२३ ), भ्ति; ( सिरि ६३२ )। 

६८, १३ )। हि पुं [ ।धिप ] एक देव-जाति; ( सुपा | मसग पुं [ भसक ] एक राज-कुमार, श्रोकृप्ण के बड़े भाई 
६२० )। | जरञकुमार का एक पोत; ( उत ) । 

भवप्राण देखा सव-म । । भलण देखा मिसण | मतगमि; (पि ४४६ )। 

भबर देखा भमर; ( चंड )। | भसण न [ भपण ] १ कुते का शब्द; (श्रा २७ )। २ पुं. 

भवाणों री [ भवचानो ] शिव-पत्नी, पावती; । पाञ्न; सम ! श्वान, कुत्ता; ( पा; सिरि ६२२ )। 

१४५ )। 'कंत पुं [ कान्‍्त ] महादेव; ( पिंग )। | भश्लणअ ( अप ) वि [ भषित्‌ ] भूँढन बाला; “छुणठ भस- 
भवारिस वि [ भवादृश ] तुम्हारे जैसा, आपके तुल्य; (है | शा” (है ४, ४४३ )। 

१, १४३; चंड; सुपा २०६ )। भसम पुं [ मस्म्न्‌ ] १ ग्रद-विशेष; “मसम्गहपीडियं इमं 
भवि पुं [ भविन्‌ ] भव्य जीव, मुक्ित-गार्मी प्राणी; ( भव )। | तित्थं” ( सद्मिं डर टी )। २ राख, भभूत; “भसमुद्धुलि- 
भविअ देखा भवन्‍्म्‌ । यगता” ( महा; सम्मत ७६ )। देखा भास--भस्मन | 
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भमखल देखो भमर; ( ह १, २४४; 
पिंग ) | 

भद्ुआ स्त्री [ दे ] शिवा, “गाली: ( दे ६, १०१; पागझ्म )। 

भर्ुम देख मसम; ( प्राक ३७ )। 

नसेदल पुं। [ दे ] धान्य भादि का तीक्षण अप्र भाग; “सालि 
भउल्लसरिसा से केसा” ( उत्ा )। 

भसोल न [ दे मसोल ] एक नाव्य-विधि; ( राज )। 

भख्य ( मा ) देला मद्द: ( पद )। 

भस्थालय ( मा ) देखा भद्दारय; ( पड )। 

भस्स देखो मंत्त-श्रश्‌ । भत्मइ; ( प्राक ७६ ) | वकू-- 
भस्लंत; ( काल ) | 

भस्ल पुं| सध्मन ] १ ग्रह-विशय; २ राख; ( है २, ४१ )। 

भस्सिभ वि [ भस्मित ] जलाकर राख किया हुआ, भस्म 
किया हुभा; ( कुमा ) । 

भा भक [ सा ) चमकना, दीपना. प्रकाशना । 
वा दित्तीए/ ( विसे ३४४७ )। 
( गउएढ) । 


२५४; कुमा; सुपा ४ 


“मा भाजां 

भाई; ( क्यू ), भासि; 

वकू -दक्षा भंत-भात_। 

भा स्री [ भा ] दांति, प्रभा, कान्ति, तेज; ( कुमा)। मंडल 
पुं [ मण्डल ] राजा जनक का पुत्र; ( पउम ३ 


के पीछे रक्षा जाता दीप्ति-मंडल; ( संबंध २; सिरि १७७ )। 
भा ) अक [ सो ] इस्ना, भय करना। भाई, भाझई, 
भसाअ | भाआमि; ( है 4, ५३; षह; 


भाइस्तदि, भाइश्स ( शो ); ( पि ६३० )। वकृ--भायंत; 
( कुमा )। के -भाइयव्य; ( पह २, २;स ४६१; 
सुपा ४१ )। 

भाअ देखो भा>भा । भाञदि ( शौ ); ( प्राक् 8१३ )। 

भाअ सक [ भायय ] इदराना । भाअइई, भाएंई; ( प्राकु 
६४ ), भाएसि; ( कपूर २८ )। वकुू--भावषधाण; (सुपा 
श४८ )। 

साभ देखो भाव"--भावय_। # - -भसाएअव्य; ( नव २६ ) | 

भाओ पुं [भाग] १ योग्य ल्थान; ३ एक देश; ( से १३, ६)। 
३ ब्रश, विभाग, हिल्सा; ( पाझ्; सपा ४०७ 
३०; उबा )।. ४ भाग्य, नसीब; ( साथ ८० )। चेभ 
“हैेआ पुंन [ 'घेय ] १ भाग्य, नसीब; ( से ११, ८४; स्वप्न 
४५१; हम्मीर १४; झेसि १६७ )। ३ कर, राज-देय; 


पाइअसदमहण्गवों । 


८७ )। , 


बलय न [ बलय ] जिन-देव का एक महाप्रातिद्वार्य, पीठ | 


मद्दा; स्वप्न ८० ), 
भादि (शो ); ( प्राक ४३ ), भायइ; (सता )। भवि-- | 


[ भमसल--भाउज्जा 


दायाद, भागीदार; “भागहेओश, भाझहेआझ्अं! ( प्राकु ८८; ताट- 
चैत ६० )। देखो भाग। 

भाञ पुं [ दे ] ज्येष्ठ भगिनी का पति; ( दे ६, १०२ )। 

भाअ देखो भाव; ( भवि ) | 

भाभाव देखो भाअ"भाययू। भाग्मावेइ; ( प्राह्ृ ६४ )। 

भाद देखो भागि; “सारित्व बंधवहमरणभाशणो जि ण हु ति 
तइ दिद्वे ” ( धण ३२; उप ६८६ टी )। 

भाद ) पुं [ श्रात |] भाई, बन्चु; (ठप ४१६; मद्दा 

भाइअ | आावम )। बीया खत्री [ 'द्वितीया ] पर्व- 
विशेष, कार्तिक शुक्र द्वितीया तिथि; ( ती १६ )4 खुअ पूं 
[ छुत ] मतीजा; ( सुपा ४७० )। देखो साउ । 

भाइअ वि [ भाजित ] १ विभक्त किया हुआ, बॉँटा हुआ; 
(पिंड २०८ )। २ खगडित; ( पंच २, १० )। 

भाइओअ वि [सीत] १ डस हुआ; ३ न, डर, भय; (है 5, १३) 


भाइणिज्ज . पुंखो [ भागिनेय ] भगिनी-पुत्र, बहिन का 
भाशणेभ | लड़का, भानजा; ( धम्म १३ टी; नाट--रत्ना 
भाइणेज्ज / ८५;स २७०; गाया १, ८ -पत्र १३२; 
पउम ६६, ३६; कुप्र ४4०; मदा ) । ख्री: -- ज्जी; ( पउम 
'. १५, ११२ )। 
| भाशयव्वय देखा भा-नी | 
| भाइर वि [ भोरू ] दइरपोक; ( दें ६, १०० )। 


! भाइहल पुं | दे ] हालिक, कषक, कृषीबल; (दे ६, १०४) । 

भाइटल वि [ सागिन, के) भागोदार, साम्ोदार, अंश-याही; 
( सूझ २, २, ६३; पगह १, ३; ठा ३, १--प्ष ११३; 
णाया १, १४ ) | देखो भागि। 

भाइहंड न [ दे श्रातृभाण्ड ] भाई,” विन शभादि स्वजन; 

| गुजराती में 'भाँवड'; ( कुप्र १४६ ) | 

| भाईरही स्री [ भागीरथी ] गंगा नदी; (गठड; है ४, ३४०; 

| नाढ---विक्र ३८ ) । 

भाउ 3) ५ [ श्रातू ] भाई, वन्धु; ( महा; सुर ३, ८८; पि 

| भाउअ | ४४; है १, १३१; उत्र )। जाया, "उजाइया 

| सत्री[ जाया ] भाजाई, भाई की स्त्री; ( दे ६, १०३; स॒ुपा 

| २६४ )। 

भाउअ देखो भाअ-( दे ); ( दे ६, १०२८टी )। 


| 


पब--गाथा | भाउअ न [ दे] झाषाद मास में मनाया जाता गौरी-- 


पार्वती--का एक उत्सव; ( दे ६, १०३ )। 


| 
| हे 
| भाडग देखो साड; ( उप १४६ टी; महा )। 


भाउज्जा ख्री [ दे ] भोजाई, भाई की पत्नी; ( दें ६, १०३)। 


माउराअण--भायर ] 


पलकों 


९७३ 


भाउराअण थुं [ भागुरायण ] व्यक्ति-वाचक नाम; (मुद्रा | भाण देखो भायण; ( भोष ६६४; है १, २६०; कुमा )। 


श्र )। 

भाएअव्य देखो भाअ-भावय | 

भांग पुं [ भाग ] १ झंश, दिस्‍सा; ( कुमा; जी २७; दें १, 
१६७ )। २ अचिन्त्य शक्ति, प्रभाव, माहात्म्य; “भागो- 
चिंता सत्ती स महाभागो महप्पभावों त्ति' ( विसे १०४८ )। 
३ पूजा, भजन; ( सु १, ८, २३२ )। ४ भाग्य, नसीब; 
“घन्ना कंयपुनना हूं महंतभागोरभोत्रि मह भत्थि” ( सिरि 
८२३ )। ६ प्रकार, भरगी; ( गज )। 
( सुज्ज १०, ३--यनर १०४ )। 


१४, ६; पाद्म )। देखो भाअ-८भाग | 

भागक्‍्य वि [ भागवत ] १ भगवान्‌ से संवन्ध रखने वाला; 
२ भगवान्‌ का भक्त; ( धर्मस ३१२ )। ३ 
विशेष; ( गांदि )। 

भागि वि [ सागिन्‌ ] १ भजने वाला, सेवन करने वाला; 
“भारत भागी? (उबर ), “कि पुण मरबंपि न में संजाय॑ 
मंदभग्गभागिस्स”' ( सुपा ८० )। २ भागीदार, सामीक्षार, 
ग्रंश-प्राही; ( प्रामा ) । 

भागिणेष्ज | दब्बो भाइणेज्ज: ( महा; कृप्र ३०१ ) । 

भागिणेय | 

भागीरही देखो भाईरही; ( पाञ्न ) । 

भाज भक [ श्राजू] चमकना | 
( बिसे ३४४७ ) । 


। 
भाड़ पुंत [ दे ] भाड, वद बड़ा चूल्हा जहां भन्‍न भुना जाता 
है, मही; “जाया भाइसमांणा मग्गा उत्ततवालुया भहिय॑” , 


( धर्मवि १०४; सं ) । 
भाड़य न [ भाटक ] भाड, किराया; ( सुर ६, १४० )। 


भाड़िय वि [ भाटकित ] भाई पर लिया हुआ; “बोहित्थं | भर दे 
| भायंत देखो भाभी । 


 भायण पुंत [भाजन] १ पात; २ झ्ाधार; ३ योग्य; “भायणा, 


भाडियं बियईं” (सुर १३, ३५ )। 
भाड़िया ) ख्री [ भाटिका, टी ] भा, शुल्क, किराया; 
भाड़ी “एककाण देह भाड़ि झन्‍्ताहिं सम॑ रमेइ र्यणीट?, 


''बिलासिणीए दाऊण इच्छियं भाडिं” (सूप्रा श्८शन ३८३; | 
उबा)। 'कम्प न [ कर्मन्‌ ] बैल, गाड़ी भादि भाड़े पर देने | 


का काम--धन्वा; “माडियकम्म” (स ६०; श्रा २२; पडि)। 
भाण देखो मण-मण । संकृ--भाणिऊकण, भाणिऊरणं 


मिलना अल अल अमल न कस 3 अत 2 मर आम कक 2 बज आन 


६ झवेकाश; 
'घिभ, घेज्ज, हेम ! 
देखो भाअ-हैआ; ( पउम ६, ४९; २८, ८६; सम १३; सुर | 


न. ग्रन्थ- | 


भाणिभ वि [ भाणित ] १ पढ़ाया हुआ, पराठित; “नाक्षास- 
त्याईं भाद्िप्रा” (स्यश ६८ )। २ कहलाया हुआ; “मयंण- 
सिरिनामाए रन्‍नो भजाए भाशिझों मंती' ( सुंपो ४£८०७-)। 
भाणु पुं [माल] १ यूं, रवि ; (पठम ४६, १६; पुप्फे १६४ 
सिरि ३३ )। २ किरण; ( प्रामा )। ३ भगकन्‌ घ्मनाथ का 
पिता, एक राजा; (सम १४१) ४ ख्री, एक इन्द्राशी, शेके की 
एक अग्र-महिषो; ( पठम १०२,१६८ ) । कण्ण पूं [ क- 
णें ] रावण का कक झनुज; ( पठम ०, ६७ )। मेई स्लो 
[ मती ] रावण की एक पत्ली; ( पठम »४,१० )। मा- 
लिणी [ मालिनो ] विद्या-विशेष; ( पठम ७, १३६ )। 
पित्त पुं [ 'मिल्यू ] उज्जसिनी के सजा बलमिल का छोटा 
भाई; ( काल; विचार 454 ) । थेग पुं[ बेस ] एक 
विद्याघर का नाम; ( मद्रा; सर )। खिरी स्री [ भी ] राजा 
बलमिल की बहिन; ( काल ) + 


| भाम देखो भमाइ-अ्रमग्‌ । भाभेइ; ( है *, २०) । खवक -- 


मामिज्जंव; ( ग ४१० ) | $--भाम्रेयव्य। (ती ०) 
भामण न ॒[ श्रम्ण ] घुसाना, फिराना; ( सम्मत १७४ )। 


' भामर न [ श्रामर ] १ मधु-विशेष, अमरी का बनाया हुआ 


मधु; ( पद ४) । ३ पुं दोधक छूत्द का एक भेद; ( पिच )।) 


[ 
। भामरी जी [ श्रामरी ] १ बीणा-विशेष; ( शाया.१, १७-- 


॥ 


| 


पत्र १२६ )। २ प्रदक्षिणा; ( कप्पृू; भवि )। 


वह - भाजंत, मंत; | भामिभ वि [ भ्रमित ] १ धुमाया हुआ; ( से २, १९ ) । ३ 


क्रान्त किया हुमा, भान्व-चित्त किया हुमा; “घत्तरमामिशो इन” 
( भने ३०; घमंवि २३ )। 
भामिणी ज्री [ सागिनी ] भाग्य वाली; (है १, १६०; कृमा)। 


; भामिणी ख्री [ भामिनी] १ कोप-शीला स्री; २ ख्री, महिला 


( श्रा १२; सुर १, ०६; सुपा ४०४; सम्मत १६३ )। 
भाय देखे भाउ; ( कुमा ) । 


भायणाइं” ( है १, ३३; २६० ), 'ति जिचय धन्‍्ना ते पुल्न- 
भायणा, ताश जीवियं सहल॑” ( छुपा ४६०; कुमा ) 

भायणंग पुं [ भाजनाडुः ] कल्पठक्ष की एक जाति, पाल देने 
वाला कल्पन्‍दक्ष; ( पउम १०२, ११० )। 


भाषयणिज्ञ देखो भाईणिउज; ( धर्मत्र १९; काल ) । 


(पिंड ६१४; उब )। क--भाणियव्य; (ठा ४, २; | भायमाण देखो भाअ-भायय्‌ । 
| भायर देखो भा; (कुमा ) | 


सम ८४; भग; दवा; कप्प; ओप )। 


<०४ | भायछ--भाव 


पाइअसदमहण्णवो । 
भायल पुं [ दे ] जात्य झग्व, उत्तम जाति का घोड़ा; (दें ! भारिअ वि [ भारित ] १ भार वाला, भारी; (उप ॥ १३४)। 
६, १०४; पाभ्म ) | ! २३ जिस पर भार लादा गया हो वह, भार-युकत किया गया; 
'भार पुं [ भार ] १ बोक्का, युद्त्व; ( कुमा )। ३२ भार वाली : ( खुख २, १६ ) । 
वस्तु, बोक वाली चीज; ( श्रा ४० ) | ३ काम संपादन ' भारिआ देखो भज्जा; ( है २, १०५; उब्रा; गाया २ )। 
करने का अधिकार; “भारकप्रतेत्रि पुते जो नियभारं_ठवित्ु , भारिदल वि [ भारवत्‌ ] भारी, वो वाला; (धरमंवि १३०) 
नियपु्त, न य साहेइ सकज्ज” ( प्रास २० )। ४ परिणाम- | भारुड पुं [ भारुण्ड ] दो मुँह झोर एक शरीर वाला पक्षी, 
- विशेष; “लाउभ्रबीभ्ं इक्क नास३ भार गुइस्स जह सहसा” | पश्षि-विशेष; ( कप्प; ओप; महा; दे ६, १०८ )। 
( प्रासू १११ )। ४ परिप्रह, घन-धान्य भादि का संग्रह; | भ्ाल न [ भालू ] ललाट; ( पाष्म; कुमा )। 
(पा३ १, १) । ग्गलों झ्[ मसल ] भार भार के परि- , भालुंकी [ दे ] देखो भदलुंकी; ( भत १६० ) । 
माण से; “दसदउन्मल्ल कुम्भग्गसो य भारुगसो य” ( णाया | भाहल पुंन [ दे ] मदन-वेदना, काम-पीड़ा; ( संक्ि ४७ ) । 


१, ८--पत्र ११४ ) | वह वि [| वह ] बोकका ढोने 


वाला; ( भ्रा ४५ )। यह वि [ ।घषह्द ] वही झर्थ; (फडम 


28७, २६ )। 

भारई स्री [ भारती ] भाषा, वाणी, वाक्य, पचन; ( पाञ्म )। 
देंखो मारही | 

भारदाय ) न[ भारद्ाज ] १ गोत-विशेष, जो गोतम गोल 

भारदहाय / की एक शाखा है; ( कप्प; सुज १०, १६ )। २ 
पुं, भारद्वाज गोल में उत्पन्न; “जे गोयमा ते गग्गा ते भारदा 
(शह्वाग्रा), ते झंगिरसा” ( ठा ७--पत्र ३६० )। ३ पक्षि- 
विशेष; ( झोधभा ८४ )। ४ मुनि-विशेष; (पि २३६; 
१६८; २६३ ) । 

भारण देखो भार; ( सुपा १४; ३८०४ )। 

भारह न [ भारत ] १ भारतवर्ष, भरत-केल; ( उबा )। 
“जहा नि्तते तत्॒णच्चिमाली पभासई केवलभारहं तु” ( दस 
६, १, १४ )। २ पाण्डव ओर कौरवों का युद्ध, महाभारत; 
( पठम १०४, १६ )। ३ प्रस्थ-विशेष, जिसमें पायडव- 
कौरव युद्ध का वर्णन हे, व्यास-मुनि-प्रणोत मद्गाभारत; ( कुमा; 
उर ३, 5८ )। . ४ भरत मुनि-प्रणीत नाव्य-शाख; ( भण )। 
५ वि. भारतवर्ष-संबन्धी, भारत वर्ष का; ( ठा ३, ३--पत 
६६ ), “तत्य खलु इमे दुबे सूरिया पन्नता, त॑ जहां--भारहे 
चेव धूरिए, एरवए चेव सूरिए” ( सुज्ज ११३) । खेश न 
[ झलेश्र ] भारत वर्ष; ( झ ३१, ३ टी--पत्र ७५३ )। 


भारहिय वि [ भारतोय ] भारत-संबन्धी; “जा भारहियकदा | 


इन भीमजुणनउलसउणिसोहिल्ला”” ( सुपा २६० )। 
भारही स्री [ भारती] १ सरत्यती दवी; (पि २०७ )। ३ 
देखो भारई; (स ३१६ )। 

भारिभश वि [ भारिक ] भारी, भार वाला, युर; (दे ४, २; 
जाया १, ६-पल ११४ ) | 


; भाव सके [ सावय ] १ वासित करना, गुणाधान करना । २ 
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चिन्तन करना । भवेद; ( विवे £८), भाविंति; (पिंड १२६), 
“प्ावेज्ज भावगं” ( हि १६ ), भावेसु; ( महा )। कर्म -- 
भाविजईइ; ( प्रासु ३५७ ) । व-भावेंत, भावमाण, 
भमावेमाण; ( सुर ८, १८४; सुपा २६४; उवा )। संक़--- 
भावेत्ता, भाविऊण; ( उतरा; महा )। $--भावणिज्ज, 
भावियव्व, भावेयव्य; ( कप्पू; काल; सुर१४, ८४ ) | 
भाष पक [ भास्‌ ] १ दिखानः, लगना, मालूम होना । 
पसंद होना, उचित मालूम होना | 
“सो चब देवलोगो वेवसहस्सोवसोहिशो रम्मो | 
तुद्द पिरहियाद इगिहं भावश नरझोवसो मज्क ॥ 
( छुर ७५, १६ )। 
“तं चिय इमं विमाणं रम्मं मणिकणगरयणविच्छुरियं | 
तुमए मुक्क भावई घड़ियालयसच्छहं नाह ॥ ”! 
( सुर ७, १७ )। 
“उम्बहिं राहपग्रोहर्द जं भावइ त॑ होड” (है ४, ४२०)| 
भाव पुं [ भाव ] १ पदाथ॑, वस्तु; “भावों वत्थु पयत्थों" 
( पाग्म; विंध्ते ७०; १६६२)। २ अभिप्राय, आशय; (भआचा; 
पंचा १, १; प्रासु ४९२) । ३ चित्त-विकार, मानस बिकृति; 
“हावभावपललियविक्खेवविलाससालिणीहिं”' ( पगह ३, ४--- 
पत्र १३२ )। * जन्‍म, उत्पत्ति; “पिंडा कर्ण पहुसमयभा- 
वाउ” ( विसे ७१ ) । ६ पर्याय, धर्म, वस्तु का परिणाम, 
द्रव्य की पूर्वापर अवस्था; ( पगह १, ३; उत्त ३०, २३६ विसे 
६६; कम्म ४, १; ७० )। ६ धात्वर्थ-युक्त पदार्थ, विवष्चित 
किग्रा का अनुभव करने वाली वल्तु, पारमार्थिक पदार्थ; ( विस 
४६ )। ७४ परमार्थ, वास्तविक सत्य; ( विधि ४४ )| ८ 
स्वभाव, स्वरूप: ( झगणा; णंदि )। ६ भवन, सत्ता; ( विछे 


२ 


भाषभ--भासग ] 


६०; गठड़ ६७८ ) | १० ज्ञान, उपयोग; ( झाचू १; बिते 


४० )। ११ केश; ( णाया १, ८)। १२ किया, धात्वथ; 


( भणु )। १३ विधि, कतंब्योपदेश; “मावाभावमणंता” 
( भंग ४१--पत्र ६७६ )। १४ मन का परिणाम; ( पंचा 
२, ३३; उव; कुमा ७», ४६ )। 
प्रेम, राग; ( उब; कुम्ता ७, ८३; ८५ )। 
चिन्तन; ( गउड १२०४; संबोध २४ )। 

भाषा में विविध पदार्थों! का चिल्तक पंगिडत; ( झभि 
१८२ )। १८ झआात्मा; ( भ्रग १०७०, ३ )। १६ 
अवस्था, दशा; ( कप्पू )। केड पुं [ केतु ) ज्योतिष्क 


१६ अल्तरहग बहुमान, ; 
१६ भावना, | 
१० नाठक को ; 


: पाइअसइमहण्णवी । 


| 
। 
। 


। 
4 
। 
| 
] 
| 
| 
] 


प्राय को जानने वाला; (प्राचा; महा)। पाण पुं [ प्राण] : 
ज्ञान भादि झात्मा का झन्‍्तरहर गुण; ( पण १ )। संजय ! 


पुं [संयत] सच्चा साधु; (उप ७३२)। 'खाहु पुं| साथ] 
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रहवों मुहर्त; ( सुज्ज १०, १३; सम ४१) । प्पाशी 
[ ।त्मा ] भगवान्‌ धर्मनाथ की सुख्य शिश्या; (सम १४१ऐे 


भार्विदिभ न [ भावेन्द्रिय ] उपयोग, ज्ञान; ( भग )। 


। साविर दि [ भाषिन, भवित ] भविन्य में होने वाला, ऋब- 


श्यंभावी; “झम्हं भाविरदीहरपबासदुहििया मिलाएइ” ( खुपा 
६ ), “एत्थंतरम्मि भाविरनियपिउयुदुविरहरिगवृमियमणेशा' (छुपा 
४ )। * 

भाषितल वि[[ भायबत ] भाव-युक्‍त; “पणवीसं भावज्ाई 
भाविल्लो पंचमहव्कयाईणं” ( संबोध २४ ) | 


| भाक्स्सि देखो भधिस्स; “भाविस्सभूगपभवंतभावशालोय- 
देव-विशेष, महाग्रह-विशेष; ( ठा २, ३ )। ्थ पपुं [॥र्थ ] । 
तात्पर्य, रहस्य; (स ६ )। “न्‍न, ल्नुय वि[ झश] अभि- ; 


लोयगां बिमलें? (खुपा ८६ ) । 

भावुक वि [ है ] वयस्य, मिल; (संक्षि ४० ) | 

भावुंग | वि[ भावुक ] धन्य के संसर्ग को जिस पर असर 
भाधुय / हो सकती हो वह वस्तु; (प्रोष ७७३; संबोध ४४)। 


' भाख सक [_ भाष्‌ ] कहना, बोलना | भास३, भासंति; ( भग; 


वही अर; ( भग )। सब पुं [ "सर््रव ] वह झात्म-परि- : 
गाम, जिससे कर्म का झागमन हो; “असबदि जेण कम्म परि- : 


गामगप्यगा स विगोग्मो भावासवो” ( दब्य २६ )। 


भावञ बि[ भावक ] होने वाला; ( प्रा ४० )। देखो | 


भावग | 

भावदआ स्त्री [ दे ] धाम्मिक-गृहिणो; ( दे ६, १०८ )। 

भावग वि [ भावक् ] वासक पढ़ा थ, गुगाधायक वस्तु; (झाच 
३ )। देखो भावभ । 

भाबड पुं [ भावक ] स्वनाम-ख्यात एक जैन गृहस्य; ( ती 
३२ )। 


|; 


भावण १ [ भावन ] १ स्वनाम-ख्यात एक वणिक्‌ ; ( पठम ' 


४. ८५२ )। २ नीचे देखा; ( संबोध २४; वि ६ )। 
भावणा स्त्री [ भावना |] १ वासना, गुणाधान, संस्कार -करण; 
( झोप ) | 


३; जब; प्रासू ३० ) | 


२ अनुप्रेज्ञा, चिन्तन; ३ पर्यालाचन; (ओषभा * 


भावि वि [ भाविन ] भत्रिष्य में हाने वाला; ( कुमा; सण)। : 


भाविञ वि [ दे ] ग्रहीत, उपात्त; ( द ६, १०३ )। 

भाविअ न [ भाविक ] एक देव-विमान; ( सम ३३ )। 

भाव्रिञझ वि [ भावित ] १ वासित; ( पगद २, ४; उत्त १४, 
१२; भग; प्रासू ३७ )। २ भाव-युक्त; "जिशफयणतनिन्ब- 
भातियमइस्स” ( उब )। ३ शुद्ध, निरोष; ( बृह १) | पप 


वि [ त्मन्‌ ] १ वालित झन्तःकरण वाला; ( आप; गाया - 
१, 4 )। ९ पुं. मुहर्त-विशेष, अद्टारात का तेरहवाँ या अठा- : 


उब ) | भवि--भासिस्तामि; ( भग )। वहू-भाखंत, 
भासमाण; ( झोप; भग; विप १, १ )। कबक--भाखि- 
उजमाण; ( भग; सम ६० )। सं$--भाखिशा; (भग )। 
क--भाखिअठ्य; ( भग; महा )। 

भास हक [ भास्‌ ] १ शोभना | २ लगना, मालूम होना । 
३. प्रकाशना, चमकना | भास३इ; ( है ४, १०३ ), भासए, 
भासंति, भाससि; ( मोइ ३६; भल ११०; सुर ७, १६३ )। 
वकू -भाखंत; ( भच्चु ५४ )। 

भाख सक | भीषय्‌ | उराना। भासई; ( थात्या १४७ )। 

भास पुं[ भास ] १ पत्ति-विगेष; ( पद १, १; दे २, 
६२)। २ दीति, प्रकाश; “नावरिजशइ कयाति । उक्को- 
सावरणम्मिवि जलयच्छत्नक्कभासोी व्य' ( विते ४६८; भवि) | 

भासश्त पुं [ भस्मन्‌ ] १ भद्द-विशेष, ज्योतिष्क देव-विशेष; 
(ठा २, ३; विचार ६०७ )। २ भत्म, राख; ( गाया १, 
१ फद २, ६)। रासिएुं [ राशि ] पह-विशेष; 


(ठा ३, ३२ कप्प )। 


: भास न भाष्य ] व्याख्या-विशेय, पेश्च-बद्ध टीका; ( चैंल्य 


१; उप ३४७ टो; विचार ३४३; सम्यक्त्थों ११ )। 
भास' देखा भासा; ( कमा )। ण्णु वि [ श ] भाषा 
के युतन्‍दोष का जानकार; (धर्मस ६२४ )। दि 
[बत्‌ ] यही भर; ( सूझ १, १३, १३ )। 
मासग वि [ भाषक ] बोलने वाला, वक्ता, प्रतिफदिक; 
( बिसे ४१०; पंचा १८, ६; ठा २, २->यत ££ )। 
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भासण न [ भासन ] पमक, दीप्ति, प्रकाश; “वरमल्लिभा- । 
सक्ागां” ( झोप ) | 
आखसण न [ भाषण ] कथन, प्रतिपादन; ( महा ) | 
भाप्तणया | स्री [ आषणा ] ऊपर देखो; ( उप ४१६; 
भासणां | किसे १४०; उब )। । 
भासय देखो भाखग; ( वित्रे ३७४; पयण १८ ) | | 
भासय वि [ भासक ] प्रकाशक; ( विस्ते ११०४ ) । | 
भांसछ वि. दे ] दीप, प्रजलित; ( दे ६, १०३ )। 
भाखा स्री [ भाषा ] १ बोली; “अद्वास्सदेंसीभासाविसारए”” 
( झौप १०६; कुमा )) ३ वाक्य, वाणी, गिरा, वचन । 
(पाप्म )। 'जह वि [ जड़ ] बोलने की शक्तित से रहित, ' 
मूक; (भझात्र ४ )।  'पज्जलि स्त्री [ पर्याति ] पुलों | 
को भाषा के रुप में परिणत करने को शक्ति; ( भग ६, ४)। | 
विज पुं [ _विखय ] १ भाषा का निर्णय; २ दृश्विद, ; 
बारहवों जैन झंग-प्रस्थ; (ठा १०--पत्र ४८१) । 'बिजय | 
पुं [ विजय ] दृष्टगाद; (डा १०)। समिअ वि 
[ खम्रित ] बाणी का संयम वाला; ( भग )। समिइ ख्री 
[ 'सम्रिति ] वाणी का संयम; (सम १०) | देखो भास । 
भासा स्त्री [ भास ] प्रकाश, झालोक, दीप्ति; ( पाग्म )। 
भाखि वि [ भाषित ) भाषक, वक्ता; ( धर्मवि ४२; भवि ) । 
भाखिअ वि [ भाषित ] १ उक्त, कथित, प्रतिपादित; ( भग 
झ्राचा; सक्; भत्रि )। ३ न. भाषण, उक्त; ( श्ावम ) | 
भासिभ ब्रि [ भांपित्‌, के ] वक्ता, बोलने बाला; (मत्रि )| 
भाखिअ 3 [ दे ] दत्त, अपित; ( दें ६, १०४ ) । । 
अआखिम वि [ भासित ] प्रकाश वाला, प्रकाश-युक्त; (निच | 
१३ ) । । 
भासखिर वि [ सापित्‌ ] वक्ता; ( खुपा ४३८; सण ) । । 
भासिर वि [ भास्व्रर ] दीप्र, वेदीप्यमान; (कुमा)। | 
| 
॥ 
|| 


भालखिल वि | साषाथत ] भाषा-युकत, बाणी-युकत; ( उत्त 
२७, ११ )। 

भाखीकप वि [ भस्पोकुत ]. जलाकर राख किया हुआ; 
(उप ध्८ टी )।. 

भाखुंड 'झक [ दे ] बाहर निकलना। भासुंडइ; (दे ६, 
१०३१टी )। 

भाखंडि खी [दे ] निःपरण, निगमन; ( दे ६, १०३ ) | 

भाछुर वि [ भाखुर ) १ भात्वर, दौप्तिमान, चमकता; ( छुर 


| 
। 
| 
६, १८४; सुपा ३३६ २७४३; कुंध्र ६०; धमसं १३१६ ठी )। | 


पाइअसदमहण्णबों । 


[ भासण--मिंया 


२ घोर, भीषण, भयंकर; “घोरा दारुणभासुरभदरवलल्लक्क- 
भोमभोसणया” ( पाञझ् )। ३ एक देव-विमान; ( सम १३)। 
४ छन्‍्द-विशेंष ; ( भ्रजि ३० ) | . 
भाखुरिञ वि [ भाखुरित ] देदीप्यमान किया हुआ; “भाछुर- 
भूमणभाष्ठरिग्ंगा” ( झजि २३ ) | 
मि देखो 'हित्र; ( भाचा ) | 
भिअप्पइ 
| देखों बहस्सह; ( पि २१२; षड ) | 


सिई देखो भद-म॒ति; ( राज ) । 
भिड पुं | भ्गु ] १ स्वनाम-ख्यात ऋषि-विशेष; २ पर्बतत-सानु; 
शुक्र -प्रह; ४ महादेव, शिव; £ जमदप्रि; ६ ऊँचा प्रदेश 

७ मंगु का वंशज; ८ रखा, राजि; ( है १, १२८; पड ) | 
कच्छ न [ “कच्छ ] नगर-विशेष, भड़ोच; ( राज )। 

सलिउड न [ दे ] झ्ंग-विशेत्, शरीर का अवग्त्र-बिरेत्र (£ ) 
“मुत्तूता तुर्गभिउंड खग्गं पिदम्मि उत्तीयं थे ”, “तो तस्सेत ये 
खरगे मिउडाओ। गिन्दिऊण चागक्रा/ ( धर्मवि ४१ ) । 

सलिडड़ि ख्री [ मुकुटि ] १ भाो-भंग, भों कः विकार; ( विपा 


१, ३; ४ )। २ पुं, भगवान्‌ नमिनाथ का शासन-देंव; 
( संतिप८ )। 

मिउडिय वि [ भकुटेत ] जितने भा चढ़ाई है! वह; ( णाया 
१, ८) | 


समिउडी देखा मिउडि; ( कुमा ) । 

सिर वि [ भिदुर ] विनखवर; ( झाचा ) 

भिउच्च पुं [ सार्गंव ] भृग मुनि का वंशज, परिआजक-क्शिष 
( औप ) । 

भिंग वि [ दे ] कृष्ण, काजा; 
नील, हरा; ३ स्त्रीकृत; ( षड्‌ )। 

भिंगपुं [ भूडू ] १ भूमर, मथुकर; ( पठम ३३, १४८; 
पाञझ ) | २ पक्ति-विशेष; ( पयण १७--पत्र ४२६ )। 
३ कीट-विशेज; ४ विदलित झंगार, कोयला; (णाया १, १-- 
पर २४; ओोप ) | ४ कल्पद्॒क्ष की एकजाति; (सम १७ )। 
६ छन्द-विशेष; ( पिंय )। ४ जार, उपपतति; ८ आँयरा का 
पड़; ६ पाल-विशेष, मारी; ( है १, १९८ ) | 'णिभा खत्र 
[ 'निता ] एक फुकरिणी; ( इक) | "प्यूमा ख्री [ 'प्रभा ] 
पुम्करिणो-विशेष; ( ज॑ ४ ) | 

सिंगा स्री [ भुठ्ठा ] एरु पुकरिशो, बापी-विशेत ( इक )। 


१०्ढ )। ३ 


(दें ६, 


सिंगाई-भमिच्य ] 7इअसहूमहण्णबो । 2०७ 


लिंगार पुं [ भड्डार, 'क ] १ भाजन-विशेष, मारी; | भिक्‍ख सक [ भिक्ष ] भोल माँगना,याचना करना | मिक्‍्खइ 
प्िंगारक | ( परह १, ४; झोप)। २ पश्षि-विशेष, “मिंगार- | ( संबोध ३१ )॥ बकु--भिक्‍खमाण: ( उत्त १४, ३६)। 
सिंगारग रबंतमेरवरवे!” ( णाया १, १ -पत्र ६४) समिक्‍ख त [ मैक्ष ] १, सिक्ता, भीख; २ भिक्षा-समूह; (झोषभा 
“मिंगारकदीशरक॑दियरवेमु” (णाया १, १--पल ६३; पण्ह १, | २१६; २१७ )। “न कउज्जं मम भिक्‍लेगा? ( उत्त २४ 
१; भोौप) | ३ स्वर्ण-मय जल-पाल; (हे १, १२८; जं २)। | ४० )। जीथिअ वि [ जीविक] भीख्र से निर्वाह करने 
मिंगारी ली [ दे. भूडारी ] १ कीट-विशेष, चिरी, मिल्‍ली | वाला, भिखमंगा; ( प्राक्र 8; पि ८४ )। 
(दे ६, १०४; पापञ्म; उत्त २६, १४८ ) | ३ मशक, डॉस;; | भिक्‍्ख' देखो लिकखा; (पि ६७; कुप्र १८३; धर्मवि ३८)। 
(दे ६, १०४ ) | मिक्खण न [ सिक्षण ] भील मॉँगना, याचना; ( धमंसं 
मिजा स्री [ दे ] भम्यंग, मालिश; ( सूझम १, ४, २५ 2 883) 
मिंटिया है. [ हे धृन्‍ताकी ] का गाछ; (उप १०३१ मिक्‍्खा ख्री | मिक्षा ] भीख, याचना; ( उब; सुपा २७७ 
टी ) । । बा चर ] भिक्षुक; ( कप्प ) | यरिया 
दो सर प। ] भिक्ता क लिये पर्यटन; ( झ्ाचा; ओप; 
हि) मिलिए] | महा लाजिपा लि बह 
5 2 विशेष; ( ओप )। ह । 


। मिक्‍खाग।) वि मौँगने बाला, भिक्तां ४ 
ते ।क ] भिक्ता माँगने 
मिंद्‌ सक [ भिद्‌ ] १ भेदना, तोइना। ३२ विभात करना। ) [ मिक्ञाक | मिक्षा मॉगने बाला, मिक्तां से 








लिक्खाय / शरीर-निर्वाह करने वाला; (ठा ४, १-८ 
भिंदइ, मिंदए; ( महा; पड )। भवि--भेच्छं, भिंदिस्संति ; (ठा5, १--थल 


(है ३, १७१; कुमा; पि ४३२ )। कर्म--भिज्जडइ; 
( झ्राचा; पि ४५4६ )। वक -मिंदंत, मिंद्माण; ( 
१३६; पि #०६ )। कवकृू--भिज्जंत, भिज्जमाण; 
(मे ४, ६४; ठा २, ३; श्रा ६; भग; उबा; णाया १, ६; | 
विसे १११ )। संक्र-भिक्तण, भित्तणं, मिंद्थ, भिंदि 
ऊंण, भेत्तआण,; मेत्तण; ( रंभा; उत्त &, २२: नाट--विक 
१७; पि ४८६; है २, १४६; महा )। हेक -मिंदित्तण, | 
मित्त, भेसें; (पि ४७८; कप्प; पि ७४ )। कृ-+ | 
मिंद्यव्य; ( पाह २, १), भेअव्ब; (से १०, २६ ) | | 
मिंदण न॒[ भेदन ] खगडन, विच्छद; (सुर १६, ४६ ) | | 
| 
|| 
] 


१८४; भाचा २, १, ११, १; उत्त £, २८: कंप्प )। 

भिक्‍खु पुत्री [ मिक्षु ] ) भोख से निर्वाह करने वाला, साधु, 
मुनि, संन्यासी, ऋषि; ( आचा; सम २१; कुम्ता; सुपर ३४६ 
प्रासू १६६ ), “भिक्न्नणसीले। य तझ्रो भिक्‍्चु त्ति निंररिस्तिआ 
समए” ( घर्मस १००० )। २ बोद्ध संन्यांसी; “कम्म॑ चय॑ 
न गच्छइ चउत्विदं भिक्खुसमथम्मि” ( सूझनि ३१' )। ख्री-- 
'णी; ( आचा २, £, १, १; गच्छ ३, ३१; कुप्र १८८ )। 
पडिमा सत्री [ प्रतिमा ] साथु का अभिम्रह-विशेक, मुनि 
का अनत-विशेष; ( भ; ओप )। “पड़िया स्री [ 'प्रतिशा ] 
साधु का .उदंश, साधु के निमित; “से मिक्‍खू वा भिक्‍खुणीःवा 
से जं पुण वत्थं जाणेज्जा असंजए मिक्खुपडियाए कीय॑ वा धोय॑ 
वा रत्ं बा” ( आचा २, €, १, 4 )। * 

भिक्‍खंड देखो भिच्छंड, ( राज )। 

भमिखारि ( अप ) थि [ भिक्षाकारिन_] भिक्षारो, मोख 
मॉँगने वाला; ( पिंग )। 

भिगु देखो भिड; ( पठम ४, ८६; ओघ ३७४८ )। 


मिंदणया ख्री [ भेदना ] ऊपर देखो; ( सुर १, ७२ )। 
मिंदिवाल ( शो ) देखो मिंडिवाल; ( प्राकु 5७ ) । 
मिंमल देखो मिब्वछ; ( सपा ८३; ३२६४; पि २०६ ) | 
मिंमलिय वि [ विद्लित ] विहत किया हुमा, "ता गउजई 
मायंगो बिंमवणे य(£ मोयफ्राहमिंभलिझो” ( धर्मत्रि ८० )। 
मिंसलार पुं [ भिम्मसार ] देखा मंभमसार; ( ओप ) | | भिगुडि देखो भिडडि; ( पि १२४ ) | * 

' मिंसा खी [ भिम्मा ] देखा भंसभा; ( राज )। | भिच्च पुं [ भृत्य ] १ दास, सेवक, नौकर; ( पाश्च;,खर २ 
मिंसिसार एप [ भिम्मिसार ] देखो भंभखार; (ठा ६-- | ६२; सुपा ३०७ ) | ३ वि. अच्छी तरह पोषण करने वाला: 
। 
| 





प्र 4४८; पि २०६ ) | (विपा १, ३--पत्र २४)। ३ वि, भरणीय, पोषणीय; (पर १, 
सिंसी स्त्री [ भिम्सी ] वाद्य-विशेष, दकका; ( ठा-£ टो- २ -पत्र ४० )। भाव पुं [ भाव ] नौकरी; ( छुर ४, 


पत्र ४६१ )। १५४६ ) | 
]4]«) 


<ण्ट पाइअसइंमहण्णवो । [भिखछ--मिल्छ 
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भिच्छ" देखो मिक्‍लन; (पि ६७ )। भित्तुं । देखो मिंद्‌ । 
मिच्छा देखो भिक्‍्खा; (या १६२ )। भित्तुण 


मिच्छुंड वि [ दे मिक्षोण्ड ] १ भिखारी, भिक्षा पे निर्वाह | भिद देखो मिंद्‌ । भिद॑ति; (भाचा २, १, ६, £ ) | भवि-- 
करने वाला; २ पूं, बौद्ध साथु; ( णाया १, १४--पत्र ! भिदिस्संति; ( ग्राचा २, १, ६, ६; पि ५३२ )। 


१६३ ) | | भिन्‍न वि [ सिन्‍न ] १ विदारित, खग्रितः ( णाया १, 
भिज्ज न [ भेद्य ] कर विशेष, दराइ-विशेष; ( विपा १, १ -- | उबर; भग; पाक्म; महा )। २ प्रह्कुटित, स्फोदित; ( ठा ४, 

पक्ष ११ ) । । ४; पगह २,१ )। ३ अन्य, विसदृश, विलक्षण; (ठा १०)। 
भिज्जा देखो भिज्का; ( ठा २, ३--पत्र ०१; सम ७१ )। ४ परित्यक्त, उज्कित; “जीवजई भावग्री भिन्न” ( बुद् १; 
मिज्जिय देखो सिड्छिय; ( मग )। : आाव ४ )। ४ ऊन, कम, न्‍्यून; ( भग )। “कहा ख्री 
मिड्का स्री [ अभिध्या ] श॒द्धि, लोभ; ( कम )। !।.[ कथा ] मेथुन-संबद्ध बात, रहस्यालाप;। ( ओष ६६ )। 


मिड्किय वि [ अभिध्यित ] लोभ का विषय, सुन्दर; ( भग 
६, ३--पत्र २४३ ) । 
मिट्ट राक [ दे] भेटना | कमं--“वहुविहमिद्णएहिं मिश्िज्जश | 
लद्भधमाणेहिं” ( सिरि ६०१ )। | 
मिट्टण न [ दे ] भेंट, उपहार; ग्रुज़राती में 'मंठगु'; ( सिरि | 


"पिंडबाइय वि [ पिण्डपातिक ] ए्फोटित श्रन्न आदि 

| 

| 
७४६; ६०१ )। ! 

| 

| 

| 

| 


लेने की प्रतिज्ञा वाला; ( पगह २, १--पत्र १०० )। मास 
पुं| “मास ] पचोस दिन का महीना; ( जीत )। मुड्ड्स 
न[ मुह्ते ] अन्नमु हने, न्‍्यून मुहूर्त; ( भंग ) । 

भिप्फ पुं [भीष्म] १ स्थनाम-ख्यात एक कुसवंशीय क्ञलिय, गां 
गेय, भीष्म पितामह; ३ साहित्य-प्रसिद्ध रस-विशेष, भयानक 
रस; ३ वि. भय-जनक, भर्यंकर; (है २, ४४; प्राकृ ६४; 
कुमा ) 

भिव्मल वि [ विहल ] व्याकुल; (है २, ४८; ६०; प्राक 

४; कुमा; वज्जा १६६ )। 
भिब्मलण न [_ विहलन ] व्याकुल बनाना; ( कुमा )। 


भिट्टा स्री [ दे ] ऊपर देखो; ( सिरि ३६२ ) । 

मिट सक [ दे ] मिडता--१ मिलना, सटना, सट जाना; २ | 
लड़ना, मुठभेद करना | भिद्रइ; ( भवि ), भिडंति; ( सिरि 
४४० )। वकृ--सिडंत; ( उप ३२० टी; भत्रि ) | 

मिडण न [ दे ] लड़ाई, मुठभइ; “सॉंडीरसुद्ृडमिडणिक्व॒लंपई 


( सुपा ४६६ ) | ; सिब्मिस अक [सास_+ यड -बाभास्य] प्रत्यन्त दीपना । 
मिडिय वि [ दे ] जिसने मुठभइ को हो वह, लड़ा हुआ; (महा; | वकू मिप्समाण, भिब्सिसमीण; ( साया १, १-पतल 
भवि ) | ! ३८; राय; पि ४४६ )। 


भिणासि पुं [ दे ] पक्ति-विशेष; ( पपह १, १--प्र ८ )।  भिमोर पुं [ दे हिमोर ] हिम का मध्य भाग(?) (है २, 
भिण्ण देखे भिन्‍न; ( गउड; नाट--चैत ३४ ) । मर | १७४)। 

( भप ) पुं | 'मदाराष्ट्र ] छत्द का एक भेद; ( पिंग )। । भियग देखो भयग; ( सण ) | 

मित्त दखो भिच्च; ( संक्ति £ ) । | भिलिंग सक [ दे ] अ्रभ्यक्ग करना, मालिश करना | भिलिं- 
मित्तम ) न[ भित्तक ] १ खगड़, टुकड़ा; २ आधा द्विस्सा; | गेज; ( आचा २, १३, २; ४; ४; नियू १७ )। वकृ-- 
भित्तय | ( थ्राचा २, *, २, ८; ६; ७ )। ै मिलिंगंत ( निचू १७ )। प्रयो--- भिलिंगावेज; (निचू १ ७), 
मित्त न [ दे ] १ द्वार; दखाजा; (दे ६, १०४ )। २, वह -भिलिंगात; ( निवु १७ )। 

भीतर, अंदर; ( पिंग )। | भिछिंग ) पूं [ दे ] धान्य-विशेष, मसूर; (कप्प; पंचा १० 
भमित्ति खो [ भित्ति ] भीत; ( गउड। कुमा ) 'संध न | भिलिंगु | ७३ )। 

[ सन्त ] भीत का संघान; “जाएवि भित्तिसंपे खगणियं खत . भिलिंज पुं[ दे ] प्रभ्यंग; ( सूप १, ४, ९, ८टी ) । 

सुतिकलसत्थेण” ( महा ) । मिलशा ज्री | दें) फटी हुई जमीन, भूमि की रखा -फाठ; 
मिलिरूब वि [ दे ] टंक से छिनन; ( दे ६, १०४ )। : ( आचा २, १, ६, £ )। 

भिसिल न [ भित्तिल ] एक देव-विमान; ( सम श८ ) |. भिल पुं [ भिहुझ ] १ घनाय॑ देश-विशेष; | पत्र २७४ )। 
भित्तु ब्रि[ मेत्त | भेदन करने वाला; ( पव २ )। ३२ एक झनाय॑ जाति; ( सुर २, ४; ६, ३४८; महा । | 


मिल्लमाल--भीदक ] पाइम्रसइमदण्णवो । ८०६ 


मिल्लमाल पुं [ | मिल्‍्लमाल ] त्वताम-स्यात एक अधि । सिंह ] भ्रक [ भी ] डरना । मिह; (पढ़) | ह-- भेअव्च; 
चालिय-वंश; ( वित्रे ११४ )। भी / (सुप्रा ८४ )। 
मिल्लायई जी [ मल्लातकी ] मिलाँ का पेड; ( उप | भी ख्री [ भी ] १ भण्; “नें दंडभी दंड समारभेज्जासि” 


१०३११ टी ) | ( भाषा )। २ वि. डरने बाला, भोरु; ( भाचा )। 
मिद्लिअ वि [ भिलित ] खगिडत, तोड़ा हुआ; “पंचमह्वय- | भीअ वि [ भीत ] डरा हुआ; ( है २, १६३; ४, ४३; पाझन; 
तुंगो पायारो मिल्लिग्रो जेण” ( उब ) | कुमा; उवा )। भीय वि [ भीत ] अत्यन्त डरा हुआ; 


मिस देखो भास-भासू । भिसइ; (हे ४, २०३; पह )। | (छुर ३, १६६ ) । 
वकु-भिसंत्त, मिसमाण, सिसमीण; ( पउम ३, १३०७; | भीइ स्री [ सोति ] डर, भय; ( सर २, २३७; मिरि ८३६; 
७६, ३०; णाया १, १; औप; कुमा; गाया १,३ १; पि | प्रासू २४ )। 
१६२ ) भीइअ वि [ भीत ] डरा हुआ; ( उप ६४० )। 
मिस सक [ प्लुष्‌ ] जलाना; ( प्राक्ृ ६४; धात्वा १४५७ ) | भीइर वि [ भेत्‌ ] डरन वाला; “ता मरणभीएरं विसज्जह में, 
मिस सक [ सायय ] डराना । मिस, मिसेइ; (प्राक ६४) । | 'खषइस्सं ( व्यु )। 
मिल न [ भृश ] १ अत्यन्त, भ्रतिशय; झतिशयित; 'गलंत- | भीड [ दे ] देखो मिड । संक्रू--भीडिजि ( झप ); (मवि)। 
मिसभिन्‍्नदेहे य” ( पिंड ४८३; उप ३२० टौ; सत्त ६१; | भीडिअ [ दे ] देखा भिडिय; ( सपा २६२ ) | 
भवि ) | भीतर [ दे ] देखा भित्तर; ( कुमा ) | 
मिख देखो बिस; ( प्राक्ृ १४६; पगणा १; सुझ्भ २. ३, १८) । | भीम वि [ भीम ] १ भयंकर, भीषण; ( पाग्न; उब; प्ह १, 
कंदूय पुं [_कन्दक ] एक प्रकार की खाने की मिट बस्तु; | १; जी ४४; प्रादू १४४ )। २ पं. एक परायडव, भीमसेन; 
( परण १७--पल ४३३)। 'मुणाली स्री [ मृणाल्ली ] | (गा ४४३)। ३ राक्षस-निकाय का दक्षिण दिशा का 
कमलिनी; ( फाण १ ) । इन्द्र; ( ठा २, ३--पल ८४ )। ४ भारतवर्ष का भावी 
मिसभ एुं [ मिप्तज़ ] । बैय, चिहरत्सक; (हे ३, १८; | सतत प्रतिवासुदेव; “अपराइए य-भीम महाभीमे य सुग्गीवे” 
कुमा ) | २ भगवान्‌ मल्लिनाथ का प्रथम गगावर; (प्र ८)। | (सम १४४ )। ६ राक्स-वंश का एक राजा, एक लंका- 
भिखंत देखो मिस-भास्‌ । | पति; ( पठम ४, २६३ )। ६ सगर चक्रवर्ती का एक पुल; 
मिसंत न [ है ] झनथे; ( दे ६, १०४ ) । | ( पठम ४, १७४ )। ४ दमयंती का पिता; ( कुष्न ४८)। 
मिसग देखो सिसआ; ( णाया १, १--पत्र १४४ )। | ८ एक कुल-पुबष; ( कुप्र ११२२)। ६ गुजरात का चोलुक्य- 
भमिसण सक [ दे ] फंकना, डालना । मिसणेमि; (गा ३१२)। | बेंशीय एक गजा--भीमरेव; ( कुप्र ४ )। १० हस्तिनापुर 
॥ 
! 
| 


मिसमाण देखो मिस-भास्‌ । नगर का एक कूटप्राह -राज-पुरुष; ( विषा १, रे )। णव 
भिसरा ख्रो[ दे ] मत्स्य पकड़ने का जाल-विशेष; ( विषा १, | पुं [ देव ] गरजरात का एक चोलुक्य राजा; (कुप्र £ )। 


८-पत्र ८४ )। 


मिसाथ सक [ भायय ] उराना। मिसावेइ; ( प्राक् ६४)। 
भिखिआ। स्त्री [ दे, बवृषिका ) झासन-विशेष, ऋषि का 
भिसिगा / आसन; ( दे ६, १०४; भग; कृप्र ३७३; णाया 
१, ८5; उप ६४८ टी; औप; सु २, २, ४८ )। भौम; ( णाया ), १६ ) | २ एक कुलकर पुरुष; ( सम 
मिसिण देखो मिश्रण । मिसरेमि; (गा ३१३प्र )। ! १४० ) | ।वर्लि पुं [ ।वलि ] श्रंग-विया का जानकार 
मिसिणी ख्री [ बिसिनी ] कमलिनी, पश्मिनो; ( है १, २१८; ! पहला रद पुर्ष; ( विचार ४७३ )। "सुर न [ सुर ] 
कुप्ता; था ३०८; काप्र ३१; महा; पाग्म ) | | शास्र-विशेष; ( झणु )। 
मिसी ख्रो [ बूषी ] दखो भसिखिआ; (पाम्म )। । भीरू ) वि[ भीझ, 'क ] डरपोक; ( चेइभ ६६; गठढ; 
भिसोल न [ दे ] रृत्य-विशेष; ( झ ४, ४--पत्र १८४ )। / भीरुअ | उत्त २५, १०; भमि ८२ )। 


'छुप्तार पुं[ कुमार ] एक राज-पुत्र; ( धम्म )। 'प्पम 
पुं[ प्रभ ] गच्षस-वंश का एक राजा, एक लंका-पति; 
( पउम ४, २६६ )। रह पुं [ रथ | एक राजा, दमयंती 
का पिता; ( कप ४८) । सेण पं | खेन ] १ एक पागडव, 


हा १७. पाइअलदभहण्णवो । [ मीख--भुंग 


भोखत सक [ भोषय्‌ ] डराना । भीसइ; ( धात्वा १४७ ), | [ कृसि ] कंचुक; (गा ६४० )। पआत. (पप ) देखा 
भोसेइ; ( प्राक्‌ €&८ )। एप्जाय; ( पिंग ) । प्पज्ञाय न [ प्रयात ] १ सर्प- 

मोसण वि [ भीषण ] भयंकर, भय-जनक; ( जी ४६; सण; | गति; हे छन्‍्द-विशेष; ( भवि )। राभपुं [ राज ] शेष 
पाक्र) । नाग; ( लि८३ )। व पुं[ पति ] शेष नाग; (गठड)-। 

भीसय देखो भेसम; ( राज ) | गषआअ ( अप ) देखो प्पज्ञाय; ( पिंग ) | 

भीखाव देखा भीस । भीसावेइ; ( धात्वा १४७) । भ्रुअंगम पुं [ भ्रुजंगम ] १ सर्प, साँप; ( गडडः १७८; 

भीसिंद ( शो ) वि [ भीषित ] भय-भीज़ किया हुआ, डराया | पिंग )। २ स्वनाम-स्यात एक चोर; ( मद्दा ).। 


॥ 
| 
| 
है 
| 
॥ 
। 
| 
| 
| 
है 


हुआ; ( नाट--माल ४६ )। | भुअंगिणी] ख्री [ भुजड्डी ] १ विद्या-विशेष; ( पउम ७ 
भीह प्रक [ भी ] इरना । भीहइ; ( प्राकृ ६४ ) । भुअंगी | १४० )। हे नागिन; ( खुपा १८१; भक्त 
भ्ुञ देखो मंज | भुमइ, भुअए; ( षड )। .! ११७ )। 


भुअ न [ दे | भूजे-पत्र, शत्त-विशेप को छाल;( दे ६, १०६) | | भुअग पुं [ भुजग | १ सप, साँप, ( घुर २, ३३६; महा 
रुक्ख पुं [ वृक्ष ] इच्चा-विशेष; भूर्जपल का पेड़; ( पण १ | जी ३१ )। २ एक देव-जाति, नाग-कुमार देव; ( पद १, 
--पत्र ३४) । वक्त न [ 'पत्र ] भोजपत्र; (गठड ६५४१)। | ४ )। ३ वानब्यंतर देवों की एक जाति, महोरग; ( इक ) | 
भुअ पुंत्री [ भुज] १ हाथ, कर; ( कुमा )। २ गणित- ४ रंडीबाज; “मं कुदरणिव्व भुयगं तुम॑ पर्यागलि अलियवयण हिं”' 
प्रसिद्ध रेखा-विशेष; ( है १, ४ )। ख्री--'आ; (है १, ४; ; ( कँप्र २०६ )। £ वि भोगी, विल्ञासी; ( णाया १, १ 
पिंग; गउड; से १, ३) । 'परिसप्प पुंख्री [ परिसर्प ] | टी--पत्र ४; औप )। परिरिंगिभ न[ फरिरिड्डत ] 
द्ाथ से चलने वाला प्राणी, हाथ से चलने वाली स्प-जाति । छन्द-विशेष; ( भजि १६ )। वई स्त्री [वतो ] एक 
( जी २१: पगण १; जीव २ )। ख्री--प्पिणी; ( जीव | इल्द्रागी, अतिकाय-नामक महोरगेन्द्र की एक झश्र-महिषो; 
२ )। "पूल न [ 'मूल्ठ ] कक्षा, काँख; (पा्म )। मोयग | (इक; ठा ४, ); राया २ )। वर पुं [ घर | द्वीप-विशेष; 
पुं [ 'मोचक ] रत्न की एक जाति; ( भग; ओप; उत्त २६, | (गज ) । 
तंदु २० )। 'सप्प पुं [ सखपे ] देखा परिसप्प; | भुअग वि [ भोजक ] पूजक, सेवा-कारक; ( णाया १, १ 
(पव १४० )। "ल वि [ 'वत्‌ ] बलवान हाथ वाला; | टी पत्र 5; झौप; झंत ) | 


( सिरि ७६६ )। ! भुअगा सत्री | भुजगा ] एक इन्द्राणी, झतिकाय-नामक इन्द्र 
भुअअ देखा भुअग; ( गउड; पिंग; से ७, ३६; पाम )।_: की एक अग्र-महिषी; ( ठा ४, १, णाया २; इक ) | 


श्रुअईद पु [ भुजगेन्द्र ] १ श्रंए्र सप; (गठड़ )। २ शष ; भ्ुअगीखर दखा भुअईखर; ( तंदु २० )। 

नाग, वासुकि; ( अच्चु २७ )। वुरेस पुं [ पुरेश ] ' भुअण देखा भरुवण: ( चंड; द्वात्य १११; पिंग; गठउड ) | 
श्रीकृष्या; ( अच्चु २७) । भुअप्पद 
भुअईसर ) पुं | श्ुजगेश्बर ] ऊपर देखो; ( पणह १, ४ | भ्रुअप्फड्‌ | दखे बहरुलइ; ( पि २१२; पद )। 
भुअएसर  --पत्र ७८; अ्च्चु १६)। णभरणाह पुं , श्रुमस्लइ 

[ नगरनाथ ] भ्रीक्॒ण; (अच्चु ३६ ) | भरुआ देखा स्ुअ-भुज | 
भुअंग पुं [ भुजंग ] १ सर्प, सौंप; (से ६, ६०; गा ६४०; : भुद स्री [ भति ] १ भरण; २ पापण; ३ वेतन; ४ मूल्य; ( है 
गउड; सुर २, २४४; उब; महा; पाञ्र)। २३ विट, रंडी- | १, १३१; पड )। 

बाज, वेश्या-गामो; ( कुमा; वज्जा १९६ )। ३ जार, | भुडडि देखा भिडडि; (पि १३८ )। 

उपपति; ( कप्पू)। ४ द्युतकार, जुआाड़ी: (उप ४ २६२)। | भुंगल न [ दे ] वाद्य-विशेष; ( सिरि ०१२ )। 

£ चोर, तस्कर; “देव सलोक्तम चव माम्रापग्रोयकुसलो वाणि- | भुंज सक [ भ्ुज्ञ ] ) भोजन करा । २ पालन करन । ३ 
ययवेसथारी गहिओ। महाभुंगा ( स४३० )+॥ ६ बदमाश, | भाग करना | ४ झनुभव करना । भुजइ; ( है ४, ११०; 
ठग; “तावसबेसधारिणों गहियनलियापओोगखग्गा विसेणकुमआर- | कस; उबा )। भुंजेज्जा: (कप्प ) । "निभ्ृु मुजसु - 
संतिथा चत्तारि महाभुयंग ति” (स ४२४ )। 'किसिस्री | सुहेण” ( सिरि १०४४ )। भूका--भुंजित्था; ( पि ४ १ 


भुंगर-शुत्त ] .. पाइमलइमहण्णबो | <१है 


कल ७-2 ७ हे जे अमन 3४५७६ ५७% मकर ्््फ 


--भुं जिही, भोकलसि, भोक्‍्खामि, भे.कलसे, भोच्छें; ( पि | भुकक झक [ बुक ] भूँकना, स्वान का बोलना । भुकई; ( गा 

४३२: कप्प; है ३, १०१ )। कर्म-भुज्जइ, मुजिउजइ; | ६६४ )। 

(है ४, २५४६ )। वकु--सुंजंत, मुंजमाण, मुंजेमाण, | भुक्कण पुं [दे ]१ श्वान, कुता; ९२ मय भादि का मान; 
भुंजाण; ( झाचां; कुमा; विपा १, २; सम ३६; कप्प: पि | (दे ६, ११० )। 

४०७; धमंबि ११७ )। कवझुं--भुज्जंत; ( सपा ३०४ )। | भरुकिभ न [ बुक्कित ] श्वान का शब्द; ( पाभ्न;पि ३०६ ) | 
संक्-भुंजिभ, मुंजिआ, भुंजिऊण, भुंजिऊर्ण, मुंजिसा, | भुक्विर वि [ ध्ुक्कित ] भूंकने बाला; ( कुमा )। ह 
मुंजिशु, भोच्या, भोसुं, भोशृण; (पि ४६१; सूम्त १, ३, | भुक्ला स्री [ दे बुभुक्षा ] भूल, सुधा; (दे ६, १०६; 
४, २; संण; पि ४८४; उत्त 8, ३: पि ४०७०; है २, १४ णाया १, १--पत २८; महा; उप ३७६; झारा ६६; 
कुमा; प्राक् ३४ ) | हेह--मुं जिलण, भोसुं, भोस्तण; ( पि | सम्मल १४० )। लु वि[ चत्‌ ] भूला; ( घमंषि ६६)। 
६७८; है ४, २१२; भाषा ), भुंजण; ( भ्प ) (कमा )। | भरुक्खिअ वि [ दे, बुभुक्षित ] भूला, चुधातरः (फ्; कुष् 
क--भुज्ल, भुंजियव्य, भुंजेयन्च, मोश्षज्व, भुक्तव्य, | १९६; युपा ४०१; उप ७३८ टी; स ४८३; वै २६ )। 
भोज्ञ, भोग्ग; (तंदु ३३; धर्त्र ४; उप १३६ टो; भ्रा१६; | भुखुभुग भक [ भुगभुगाय_] भुग भुग झावाज करना | 
सुपा ४४४; पिंडभा ४६४; सम्मत २१६; णाया १, १; पउम वकुू--आुगुभुगेंत; ( पउम १०४, ५६ )। 

६४, ६४; है ४, २१२; सुपा ४६४; पउम ६८, २२; दे ७, | भुग्ग वि [ भुझ ] १ मोश हुआ, वक्र, कुटिल; ( णाया १, 
२१; झोघ २१४; उप पृ ७४; सुपा १६३; भवि ) | | पू--पल १३३; उबा )। ३ बि. भम, टूटा हुआ; ( शाया 
भुंजग वि [ मोजक ] भे।जन करने वाला; ( पिंड ११३ )। | १5) ३ दुघ, जला हुमा; “कि मज्क जीविएशं एवं- 
भुंजण देखों भुंज-भुज्‌ । । विहपराभवग्गिभुग्गाएं! ( उप ४६८ टी ) | ४ भूना हुआ; 


भुंजण न [ भोजन ] भोजन; ( पिंड १११ ) । चणउत्व भुग्ग” ( कुप्र ४३२ )। 
भुंजणा सत्री. ऊपर देखो; ( पवर १०१ )। भ्ुज ( झ्रप ) देखो भुंज । भुजइ; ( सभा ) | 
मुंजय देखे भुंजग; ( सण ) । भुजंग देखो भुअंग; ( भवि )। 


भुंडाब सके [ भोजय_ ] १ भोजन कराना । २ पालन | भुजग देखो भुअग--शुजग; ( धमंवि १३४ )। 
कराना । ३ भोग कराना । भुंजावेइ; ( महा )। कक | देखो मुंज | भुज्जइ; ( पड ) | 
भृंजाबिज्जंत; ( पउम २, ६ )। संह--भंजाविकण, | 3 [ भू ] १ इच्त-विशेष; २ न. इत्त-विशेष की छाल 


भंजाकिशसा; ( प ६८ नह कप्पू: उपप्र १६७; छपा २७० )। पक, चसन 
(पि ४८३ )। हेह-भुंजाबेउं; (पंचा | ['पच्न ] वही भर्थ; ( झवम; नाट--विक्र ३३ )। 


१०, ४्प्टो )। 

भ्ुज्ज दखो भुंज । 
मुंआवय वि [ भोजक ] भोजन कराने वाला; (स २६१ )। | है 
भुंजाविभ वि [ भोजित ] जिसको भोजन कराया गया हो | [ भूयल्‌ ] प्रभूत, अनल्प; ( ओोप; पि ४१४ ) । 


| झुज्जिय वि [ दे, सुग्न ] १ भूना हुआ घान्य; २ ३. धाना, 
े 0 | भूना हुआ यव; ( पयह ३, ४ -- 5 | ह 

भुजिभ देखा भुंज-भुज । भुज्जो भझक [ के ] कर कक ; खुपा २०३ ) | 
भुंजिभ देख खुश; ( भवि ) । । अुप्ज पं सु] १ छ्ली का गर्भ; २ बालक, शिशु; ( संक्षि 
अर 2 पे 3 हक कक 0३५ ( प_पा ११)। . १७०)। | 

मुंड पूंखी [ दे ] दुकर, वराद; गुजराती में 'भुड'; ( दे ६, , भुसवि [ भुक्‍्त ] १ भच्तित; ( यराया १, १; उता; प्रा 
१०६ )। स्नी-- डी, 'डिणी ( दे ६, १०६ टी; | ३८ )। २ जिसने भोजन किया हो बह; "ते भायरो 


वह; ( घन्नवि ३८; कुप्र १६८ ) | 


भवि )। ! भुत्ता” ( खुख १, १४; कुप्र १३ )। ३ सेवित; ४ अलजुभूसख; 
भुंडोर [ दे ] ऊपर देखो; ( दे ६, १०६ )। '  “अम्म ताय मए भोगा भुत्ता विसफलोबमा”' ( उत्त १६, ११; 
मुंभल न [ दे ] मय-पात्र; ( फम्म १, ५९ ) | ! ज्वाया १, १ )। ४ न. अच्ताण, भोजन; “दासभुत्तालियाणि 


भुंहंडि ( भप ) देखो भूमि; (है ४. ३६६ )। ! य” (उत्त १६, ११)। ६ विष-क्शिष; (ठा € )। 


८१७ पाइमखइमहण्णबों । [ भूओोद--भेवर' 
थोड़ी कर्म-प्रकृति के बन्ध के बाद होने वाला झ्रथिक-प्रकृति- | भूरि वि [ भूरि ] १ प्रचुर, झत्यन्त, प्रभूत; ( गउई; कुमा; छुर 


बन्ध; ( पंच ४, १२ ) । ! १, रडप्; २, ११४ ) | २ न्‌ स्त्र्ण, सोना; ३ बन, दौलत; 
भूओद ५: [ भूतोद ] समुद-विशेष; ( सुज्ज १६ )। (सार्थ ८४ )। 'ससखब ६ [ 'अबस्‌ ] एक चल्द्रवंशीय 
सुओवधाइय गि [ भूतोषधातिन, क ] जीवां की छिंमा ' राजा; ( नाट -वेणी ३७ )। ५ 
करने वाला; ( सम २०; झोप )। ' भूस सक [ भूषय ] १ सजावट करना । ३ शोभाना, झल॑- 
मूंहडी ( मर ) देखो भूमि; (है ४, ३६६ टि )। ; कृत करना। भूमेमि; ( कुमा )। वहकू-भृख्यंत; 
भ्रूण देखो भुण्ण; ( संक्ति १७; पम्मत ८६ ) | : (रंभा )। कृू-भूस; ( रंभा ) । 
भूज देलो भुड्ज-त्ज; ( प्रा २६ )। | भूसण न [ भूषण ] १ झलंकार, गहना; ( पाक्म; कुमा ) । 
भूसआ देखो भुमया; ( प्राप्र ) | ...._, ३ सजावट; ३ शाभा-करण; ( परह २, ४; सण ) । 
सूमशया ख्री [ दे ] त्वगन, झाच्छादन; ( वत्र ) ।। | भूसा स्री [ भूषा | ऊपर देखो; ( दे ३, ८; कुमा )। 


भूमि सखी [ भूमि ] १ एथित्रों, धरतो; ( पठम ६६, ४5; | भूसिभ जि [ मूषित ] मगिडत, झलंकृत; ( गा ४३०; कुमा; 
गठड )| १२ शेल; ( कुमा )। ३ स्थल, जमीन, जगह, . काल ) । 
स्थान; ( पाञ्म; उत्रा; कृपा )। ४ काल, समय; ( कप्प )। : भूहरी खसत्री [ दे | तिलक-विशेष; ( स्रिरि १०२३ ) | 
£ माल, मजला, तला; “सत्तमूमियं पासायमत्र्ण” ( महा )। : भे्म [ भोस्‌ ] झामन्लगा-सूचक भव्यय; ( औप ) । 
कप पुं [ कर्प ] भू-कम्प; ( पठम ६६, ४८ )। गिह, , भेअ पुंन [ भेद ] १ प्रकार; “पुढविभेग्माइ ईजचाई'” ( जी ४; 
: बिर न [ सह ] नोचे का घर, भोंघरा; ( श्रा १६; महा )। | ६४ )। २ विशेष, पार्थक्य; ( ठा ३, १३ गउड; कप्पू ) । 
शोयरिय वि [ 'गोलरिक ] स्थलचर, ममुग्य आदि; (पठम * ३ एक राज-नोति, फूट; “दाणमाणोवर्यारहि साममेझाइएहि य'' 
४६, ४२ )। खी-री; ( पठउम ७०, ११)। चउछत ! ( प्रासू ६४७ ), “सामदंडभेयवप्ययाश्णीइसुप्यउत्तणयविहिन्ल'” 
न उछत्र ] वनत्पति-विशेष: ( दे )। सल न [ तल] ; ( णाया १, १ -यत्र १) )। ४ घाव, झ्ाषात; “वइढंति 


घरा-पृष्ठ, भूतल; (सुर ३, १०४ )। देते पुं| देव ] ' वम्महतिद्गण्सरप्यसारा ताणं पद्मास॥ लहुं चित्र चित्तमेओ”, 


ब्राह्मण; ( मोह १००७ )। 'फोड पुं[ स्फोट ] वनस्‍्पति- | .( कप्यू )। ४ मगइल का अभ्रपान्तराल, बीच का भाव; 
विशेष; (जो ६ )। फोडी खत्री [ 'स्फोटी ] एक जात , “पड़िवतीआ। उदए तह ग्रत्थमशस य । 

का जहरीला जन्तु; “पासत्रणं कुणमाणों कं। गुज्कम्मि भूमि- .. भयवा(१ धा)आं। कगणकल्ला मुहुत्ताण गतीति य” (सु १, ९१) 
फोडीए” ( सुप्ा ६२० )। भाग पुं | भाग ] भूमि-प्रदेश। / ६ विच्छेद, प्रथक्‍्करण. विदारण: ( झोप; अणु ) । कर 
(महा )। रुह् पुंन [ रुह ] भूभिस्फोट, वनत्पति-विरेष; . वि [ 'कर ] विच्छेद-कर्ता। ( औोप )। 'घाय पुं 
(श्रा३० पर ४ )। चहपुं [पति] राजा; (उप|्र [ घात ] मंदल के बीच में गमन; ( सुज्ज १,१ )। 
१८८ )। बाल पु [ पाल ] राजा; ( गठड )। खुअ , 'समावन्न वि [ खसमापन्‍न ] भेद-प्राप; ( भग ) | 

$ [ छुत ] मंगल-अहद; ( मृच्छ १५६ )। हर देखो घर; , सेअग वि [ मेदक ] सर कारक; ( झोप; भग ) । 


( महा )। देखो भूमी । ' भेअण न [ सेदन ] १ विदारण, विच्छेदन; “कुंतस्प सत्तपा- 
भूमिआ ख्री [ भूमिका ] १ तल, मजला, माल; ( महा ) | : यालभयगणे नूण सामत्थं”” (च्‌इय ७४६; प्रात १४०)। २ भेद, 
२ नाटक में पात का वेशान्तर-महण; ( कप्यू )। ! करंट करना; ( प्र १०६ )॥ ३ विनाश; “कुलसयणमित्त- 


भूमिंद प॑ [ भूमीन्द्र ] राजा, नरपति; ( सम्मत २९० )।... अवयाकारिकाम" ( तंदु ४६ )। 
भूमी देखो भूमि; ( मे १२, ८८; कप्पू; पिंड ४४८; पउम | भेअय देखे भेअग; ( भंग )। 
६४, १० )। तुड़यकूड न [ तुड़गकूट ] एक विद्याधर ! भेअच्य देखा मिंद्‌ । 
नर; ( इक )। भुयंग पुं [ 'मुजड़ू ] राजा; (मोद्ठ ८८्)े। । भेअठ्य देखा सौ-भी । 
भूमीस पु [ भूमीश ] राजा; ( श्रा १३ | । ; मेहल्ल वि [ भेदबत ] भेद बाला: “मम्मसनागाचरणा फ्तेय॑ 
भूमीसर पुं | भूमोश्वर ] राजा; (सुपा ४०० )। : अद्प्रद्ठभइल्ला” ( संब्ध २२; पंच ४, १ )। 
भूचिट देखे मूषठ; ( हाध्य १९१ )। * झेडर दबा मिड, ( भाषा, बा २, ५ )। 


कक 


मेंडी+>मोण' ] 


मेंडी क्षी.[ भिण्डा, एड़ी ] गुल्म-पिशेष, एक जाति की 
वनस्पति; ( पयह १--पल ३२ ) । 

सेंघल देखा भिंभल; (से ६, २०) । 

मेंभलिद ( शो ) देखा मिंभलिआ; ( पि २०६ )। 

मेक देखो भेग; ( दे १, १४०७ ) | 

मेक्‍्खस पुं [  ] राक्तस-रिपु, राक्षस का प्रतिपक्षी; ( कुप्र 
११२ )। 

भेग पुं | भेक ] मेंढक; ( दे ४, ६; धमंस ४६५० )। 

भेत्रछ" देखो मिंद्‌ । 

भेज्ज देखो मिलन; ( विपा १, १ टी-पत्र १३ ) | 

भेज्ज 

मेब्जखय 

भेज्जह्ल 
भेड वि [ दे, भेर ] भोर, कातर; ( है १, २५१; दे ६, 
१०७; कुमा २, ६२ ) । 

भेडक देखो भेऊय; ( मृच्छ १८० )। 

* भेसु वि [ भेत्त ] भदन-कर्ता; ( झाचा ) | 


भेत्तुमआाण 
| देखा मिंद्‌ । 


भेत्त 

' मेत्तूण 

भेद देखो भिंद | संक--मेदिआ; ( मृच्छ १४३ )। 

भेद्‌ देखो भेभ; ( भग )। 

भेद देखा भेअय; ( वेणी ११२३ )। 

मेदणया देखो भेभ्रण; ( उप छ ३२१ ) | 

मेद्भि देखा भेद-मिंद । 

भेद्ओि ति. [ भेदित ] मिन्‍न किया हुआ; ( भग ) | 
भेरंड पुं [ भेरण्ड ] देश-विशेष; ( राज )। 

भेरघ न [ भैरव ] १ भय, डर; (कप्प )। २ पुं राक्षस 
आदि भयंकर प्राणी; ( सूभ्र १, २, २, १४; १६ )। ३ 
देखो भददरव; ( पठम ६, १८३; चेइय १००; झो१; महा; 
पि६१ )। णंद्‌ पुं [/नन्‍्द] एक योग का नाम; (कप्पू)। 


वि [ दे ] भी, डरपाक; ( दे ६, १०४; षड़)। 


भेरि। स्रो[ भेरि, री ] वाद-विशेष, ठकका; (कप्प; पिंग; 


भेरी | झोप; सण )। 
मेरुड पुं [ भेरुण्ड ] भार ड पत्ती, दो मुँद्द मोर एक शरीर 
वाला पश्षि-विशेष; ( दे ६, ५० )। 


पाइमलइसहएणव्रो । 
! भेदवाल पुं [ भेर्ताल ] इत्त-विशेष; ( राज ) । . नि 


<श्ष 


बज ज्थन्क 


मेल सक [ भेलय ] मिश्रण करना, मिलाना। ग्रुशराती में 
भद्यवु! । संकृ--भेलइसता; (पि २०६ ) | 


। भेलय पुं [ दे, भेलक ] बेडा, उच्प, नोका; (दे ६, १%०)। 


मेलबिय वि [ भेलित ] मिश्रित, युक्त; “सो भयमेलबियदिद्ठी 
जल ति मन्नमाणो” ( बसु ) | । 

| ज्ेलो स्री [ दे] १ आशा, हुकुम; २ बेडा, नौका; ३ 'चेटी, 
दासी; ( दे ६, ११०) । ; 


| 


| मेख सक [ भेषय्‌ ] इराना। भेसइ, भेसेइ; ( धात्वा १४८ 


प्राक्‌ ६४ )। कर्म--भेसिज्जए; (धमंवि ३ )। पछ-- 
भेसंत, भेसयंत्र; ( पठम ४३, ८६; श्रा ११ ) | क्यकू- 
भेखिज्ज॑ंत; ( पमम ४६, ४४ )। संकृ--मेसेझण; 
| (काल; पि ४८६ )। हेक-मेंसेडं; ( कुप्र १११ ) । 
! भेखग पुं [ भीष्मक ] रुक्मिणी का पिता, कोरिडल्य-नगर का 
। एक राजा; ( णाया १, १६; उप ६४८ टी:)। 
| मैंखज न [ मैषज़ ] ओषध; ( पठम १४, ४४; ४६ )। 
| मेंसज्ज न [ भैषज्य ] ओषध, दवाई; ( उबा; ओप; रंभा) । 
| भेसण न [ भीषण ] डराना, वितासन; ( ग्रोष २०१ )। 

भेसखणा स्री [ भीषणा ] ऊपर देखो; ( पस्ह्‌ २, १--प्लं 


| गै७० )+ 

| भेसयंत देखो भेस | 
मेसाच देखो मेंस । भेसावइ; ( पात्वा १४८ )। 

| भेसाविय | वि [ सीषित ] डराया हुआ; (पउ्म ७६, ६३; 
मेसिज | से ७, ४४; सुर २, ११०३ श्रावक ६३ टी )॥ 
भो देंखो म॑ज | संक--भोऊण ए; | धात्वा १४८ 


! संक्षि ३७ )। हेक--भोडं; ( घात्वा १४८; संचि ३०)। 
| क--ओोत्तव्व; ( संक्ति ३७ ), भोभव्य; ( धात्वा १४८) 
| भो झ्॒ [ भोस्‌ ] झामस्लण-थोतक पक्‍्व्यय; (प्राक॒ ७४; उवाः 
| झोप; जी ४० )। 

भो स [ भचत्‌ ] तुम, झाप । ख्री--भोई: ( उत्त १४, ३३; 
| से ११६ )। 
| भोअ सक [ भोजय्‌ ] खिलाना, भोजन कराना। मोयंइ, 
। भोयए; (सम्मत्त १२४; सूझ २, ६, २६ ) संकृ-- मोश्सा; 
| (उत्त ६, १८)। 
| मोअ पुं [ दे, भोग ] भाड़ा, किराया; ( दे ६, १०८ )। 


भेरुक पुं [ है ]१ चितक, चित्ता, श्वापद पशु-विशेष; ( दे | भोअ देखो भोग; (स ६६८८ पाझ; खुपा ४०४; रंभा ३३) 


६, १०८ ) | २ निर्विष सर्प; “सविसो हमस्मइ सप्पो भेरुडो 


तत्थ मुच्चइ” ( प्रासू १६ )। 


3 4) ९2 


भोभ्र पु [ भोज ] उजयिनो नंगरी का एफ सुप्रसिद्ध राजों; 
| ( रंभा)। राय पुं [ राज़ ] वही भर्य; ( सम्मतत ७६ ) 


<श६ई 


भोभ वि [ भौत _] भस्म से उपलिप्त; ( धमंस ४१ ) ! 

भोअग वि [ भोजक ] १ खान वाला: (पिंड ११४ ) ! 
२ पालन-कर्ता; ( बृह १ ) । 

भोभड़ा स्त्री [ दे | कच्छ, लंगोट; “शणेक्त्य भोयडादोय्य' 
( नि १ ) | 


भोअण न [ भोजन ] १ भक्षण, खाना; ३ भात भादि खाद 


पाइअसदमहण्णबो । 


बस्‍्तु; ( झ्ाचा; ठा ६; उतरा; प्रासु १८०; स्वप्त ६२; सण)। ' 


३ लगातार सतरह दिनों का उपवास; (संबोध ४८) | ४ उप 


भोग, “विख्वख्वाई कामभेगाई समारंभंति भोयणाए” ( सूझ्र , 


२, १, १७० ) | 'रुकख पुं [ वृक्ष ] माजन देने वाली 
एक कल्पत्रत्त-जाति; ( पउ्म १०३१, ११६ ) | 


भोभल ( भ्रप ) पुं [ दे भोल ] छन्द-विशेष; ( पिंग )। 


भोइ वि [ भोजित ] भोजन करने वाला: (आाचा; पिंड । 


१२०; उबर ) । 


भोई देखा भोगि; ( सुपा ४०५: संवोध ४०; पिंग; रंभा )। ' 
भोइ ) $ || दे. भोगिन, के ] १ प्रामाध्यक्ष, ग्राम का : 


भोइअ मुखिया, गाँव का नायक; ( वव ७; दे ६, १०८; 
उत्त १९, ६; बुद्ध १; भोघमा ४३; पिंड ४३६; सुख १. ३; 
पव २६८; भव; सुपा १६४; गा ६५६ )। २ महेश; (पड़ )। 

भोइअ वि [ भोगिक ] १ भोग-युक्त, भोगासक्त, विलासी; 
( उत्त १९, ६; गा ५५६ )। 
(उत्त १४, ६ )। 


२ भोगन-वबंश में उत्पन्न; ' 


भोदभ वि [ भोजित ] जिसकी सोजन कराया रया हों वह: 


( युर १, २१४ )। 

भोइणो स्रो [ दे, भोगिनों ] आरमाध्यक्ष की पत्नी; ( पिंद 
४३६; गा ६०३; ७४३७; ७७६; नियू १० )। 

भोइया ] ख्री [ भोग्या ] १ भार्या, पत्नी, खी; ( बृदद १; 

भोई ॥ पिंड १६८ )। २ वेश्या; (वव ७ ) | 

भोई देखो भो >मत्रत्‌ । 

भोंड देखो भुंड; ( गा ४०२ )। 

भोक्‍लख देखो भुंज । 

भोग पुंन [ भोग] १ स्पर्श, रस आदि विषय, उपभोग्य पद्माय॑; 
“हवी भंते भेगा अछ्जी” (भंग ७, ७--पत्र ३१०), “भोग- 
भोगाई भृंजमाणे विहरइ” ( विषा १, २ )। २ विषय-सेवा: 
( भग ६, ३३; भोप ),  “मुंजंता बहुविहाई भोगाई” 
( संथा २७ ) । ३ मदन-व्यापार, काम-च्टटा; “काममभोगे य॑ 
खलु मए ग्रप्पाहट” (सूझ २, १, १९३)। ४ विष- 


[ भोग --मीण 


भोगाईं प्सासयाइं ” ( उत्त १३, २० ), “तुच्छा य कोम- 
भोगा" ( प्रास ६६ ), “ग्रहिभेंगे विय भेगे निह्णव धर्णं 
मलंब कमलंपि मनन्‍्नंता” ( सुपा ८३ )। ६ भोजन, आहार; 
( पंचा ४, ४; उप २०० )। » गुरुस्थानीय जाति-बिशेष, 
एक चॉलिय-कुल; ( कप्पप सम १६१; ठा ३, १: पत्ष ११३६ 
११४ )। ८ अ्मात्य आदि गुरू-स्थानोय लोक,  गुरु-बंश 
में उत्पन्न; ( औप )। ६ शरीर, देह; ( तंबु २० )। १० 
सर्प की फणा; ( सपा )। ११ सर्प का शरीर; (दे ६, ८६)। 
“करा देखो भोगंकरा; (इक )। कुछ न [ “कुल. ] 
पूज्य-स्थानीय कुल-विशेष; ( पि ३६०७ ) | पुर न [ पुर ] 
नगर-विशेप; ( आवम )। पुरिस पुं [ पुरुष ] भोग-तत्पर 
पुरुष; ( ठा ३, १-- पत्र ११३; ११४ )। “ागि वि 
| भागिन ] भोग-शाली; ( पठम ४६, ८८ ) | 'भूम वि 
[ 'भूम ] भोग-भूमि में उत्पन्न; ( पउम १०२, १६६ )। 
भूमि सं [ भूमि ] देवकुह झादि झकम-ममि; ( इक ) | 
'साग पुंन [ भोग] भोगाह शब्दादि-विषय, मनोज्ञ शब्दादि; 
(भंग 5, 3; विपा १, ६ )। मालिणी ज्रो [ मालिनी] 
अधोलोक में रइने वाली एक दिक्कुमारी देवी; ( ठा ८; इको। 
राय पु | राज ] भोग-कुल का राजा; ( दस २, ८ )। 
बहया ख्री [ वतिका ] लिपि-विशेष; ( पणण १--पत्र 
६२ ), “भोगवयता(!इया)” (सम ३५ )। थाई स्त्री 
[ 'बती ] १ अधोलोक में रहने वाली एक दिक्‍्कुमारी देवी; 
(ठा 5; इक )। २ पक्ष की दूसरो, सातबीं और बारहबों 
राज्ि-तिथि; (युज्ञज १०, १४ )। विस पु [ विष ] 
सप॑ की एक जाति; ( पगगा १--पत्र ४० ) । 

भोगंकरा ख्री [ भोगंकरा ] अधोलोक में रहने वाली एक 
दिक्कुत्रारी देवी; ( ठा 5 )॥ 

भोगा मरी [ भोगा ] देवी-विशेष; ( इक ) | 


। भोगि पुं [ भोगिन ] १ सर्प, सौंप; (छुपा ३६६; कुप्र २६८)। 
२ पुंन. शगोेर, देह; ( भग २, ४; ७, ७ )। ३ वि. भोग- 


) 


युक्त, भागागक्त, विज्ञासी; ( सपा ३६६; कुप्र १६८ ) | 
भोग्ग 
भोच्चा 
भोच्छ' 
भोज्ज 
भोट्ट त पु [ भोटान्त ] १ देश-विशेष, नेपाल के समीप का 

एक भारतीय देश, भोटान; २ भोटान का रहने वाला; (पिंग) 


दखा भुज़ | 


बेच्छा, विषयामिलाष; ( भाचा )। £ विषयन्‍्युख; “चातु | भोण देखा भोअण; ( पह )। 


है. 


मोश--मइम ] 
सा भुश; ( षहू; सुख २, ६; सपा ४६४ ) | 
देखो भंज । 
भोसब्ध | हु 
भोक्ा देखा भू-्भुवन्भू । 
भोशु वि [ भोक्‍्तु ] भेरने वाला; ( विस्ते १६६६; दे २, 


' इपष्ड ) । 


भोसं 
्यि 
ण 


) देखो भुंज । 


भोसूण देखो भुसूण; ( दे ६, १०६ )। 

भोदूण देखा भू-भुव-भू। 

भोम वि [ भौम ] १ भमि-संबन्धी; ( सूझ १, ६, १२ ) । 
२ भूमि में उत्पन्न; ( भोष २८; जी £ )। .३ भूमि का 


पाइअसईमहण्णवी । 


>>>नत+-+त/ >> -+-+- “>> जल + 


८१७५ 


--ः 


रा भोहा ( भ्प ) देखा भू-अ्र; ( पिंग ) । 


श्रंत्रि ( झ्रप ) देखो भंति-आन्ति; ( है ४, ३६० )। - 


इप सिग्पाइअसइमहण्णवम्मि भग्माराइसइसंकलणो 
तीसइमी तरंगा समती। 


म् 


ब्रिकार; (ढा८)। ४ पुं. मंगल-प्रह; ( पाग्म )। £ पुंन. | मपुं [ में ] झो?-स्थानोय व्यब्जन-वर्या विशेष; ( प्राप )। 


नगराकार विशिष्ट स्थान; ६ नगर; ( सम १५: ७८ )। 


निम्त्ि-शाख विशेष, भूमि-कम्पादि से शुभाशुन फल बतलाने | 


वाला शास्त्र; ( सम ४६) | ८ भअद्दोरात्र का सत्ताईनवाँ मुह; 
“अणव चर भोग[१ म)सिसिह” ( सुज्ञ १०, १३ )। लिय 

न [ लोक ] भमि-संबन्धी मृपात्रादः ( पगह १, २ )। 
भोमिज्ञ देखा भोमेज्ज; ( सम २; उत्त ३६, २०३ ) | 


भोमिर देखे भमिर; “लब्मइ शाइग्रणंत संसार सुभोमिरों । 


जीवा” ( संबाध ३२ । । 


भोमेज्ज । वि [ भौवेय ] १ भूमि का विकार, पार्थिव; (सम ; 
२ पूं. एक देव-जानि, : 


भाभियग / १००; सुपरा ४5 ) | 
भ्रनपति-नामक देव-जाति, ( सम २ )। 

कक त * हे थे 
भोरुड़ ( [ दे ] भारुइ पत्ती; ( दे ६, १०८ ) | 
भोल सक [ दे ] ठगना; ( छुपा ४६२२ ) । 


भोल वि [ दे ] भद्द, सरल चित्त वाला; गुजराती में 'भादु"। 


ख्ो-- ला, लिया: ( महानि ६: सपा ४१४ )। 


भोलग पुं [ भोलक ] यक्ष-विशेष; 'भोलगनामा जकखो झभि- , 


वंडियसिद्धिदा झत्थि'' ( धर्मश्नं १४१ ) | 
भोरूथ सक [ दे ] ठगना; गुजरातों में 'भोछाु | संकृ -- 
: भोलबिडं; ( सपा २६४ )।। 
भोलबण न [ दे ] वन्चन, प्रतारण; ( सम्मत २२६ ) | 
भोलबिय ) वि [ दें ] वस्चित, ठगा हुआ; ( कुप्र ४३४; 
भोलिआ । सुपा ४२२)। 


भोहलय न [ दे ] पाथय-विशेष, प्रबन्ध-प्रव्रत पाथेय; ( दे ६. 


१०प्८ ) [| 
भोषाल ( झप) देखो मू-बाल; ( भवि ) । 


कक 


मभ [मा ] मत. नहीं; ( है ४. ४१८; कुमा; पि ६४; 
११४; भवि ) । 
| मअआ स्त्री [ स्ुगया ] शिकार; ( क्‍झ्मि ४६ )। 
; मइ स्त्री [ स्ृति ] मोत, मरण; ( सुर २, १४३ ) | 
| मइ स्री [ मति ] १ बुद्धि, मघा. मनीषा; “मेहा मई मणीसा” 
/ (पाञ्म; सुर २. ६४; कुमा; प्रास ७१ )। २ ज्ञान-विशेष, 
इन्द्रिय ओर मन पे उत्पन्न दान वाला ज्ञान; (ठ ४. ४; णंदि; 
कम्म ३, १८; ४, ११; १४; विध्ने ६७ )।  अन्नाए न 
[ अज्ञान ] त्रिपरीत मति-ज्ञान, मिथ्यादर्शन-युक्त मति-नज्ञान; 
( भग; विम्र ११४: कम्म ४, ४१ )।_ णाण, .्णाण, 
'नाण न [ ज्ञान ] ज्ञान-विशेष; (विस १०७; ११४; ११५; 
कम्म १, ४ )। नाणावरण न [ ज्ञानावरण ] मति- 
ज्ञान का आवारक कर्म; ( विस १०४ )। नाणि वि 
[ ज्ञानिन ] मति-ज्ञान वाला; (भग )। पसिया सत्र 
[ पात्रिका ] एक जैन मुनि-शाखा; ( कय )।  ब्यंस 
पुं[ भ्रंश ] वुद्धिविनाश; ( भग; सपा १३४ ) मे, मंत, 
| “बंत वि [ मत्‌ ] बुद्धिमान; (झोष ६३०; भाचा; भवि) | 
| मई देखा मई-एगी; ( कुप्र ४४ )। 
, मइअ वि [ मत्त ] मद-युक्त, उन्‍्मत; (से ७, ६६; गा ४६८: 
। ७०६६ २६१ )। 
। मइथ देखो मान्मा । 
| मइअ वि [ दे मतिक ] १ भुत्सित, तिर्स्कून; तिस्स्कत; (दें ६. 
११४ )। २ न बोये हुए बीजों के झाच्छादन के काम मे 
| लगती एक काप्र -मय वस्तु. खेतो का एक झोजार ; “तंगसे 
| माय सिया” ( दस ०, र८्; परह १, १-पल 5 )। 


। 


८१८ पॉध्भसदुमहंण्णवो । [ मइभ--मउल 
वि [ मय ] ब्याकरण-प्रसिद्ध एक तद्धित-प्रत्यय, | कशणगरहे राया तीसे मइल्लियाए दारियाए नीहरणं करति, बहूणि 
निभ्ृत्त, बना हुमा; घम्प्रमइएहि झइसुदरेहि” (उबर), "जिश- ह लोइयाईं मयकिच्चाईं” ( णाया १, १४--पत्र १८६ )। 
पडिम गोसीसचंदणमइयं” ( महा ) | मइहर पुं [ दे ] ध्राम-प्रधान, गांव का मुखिया; (दें ६,१११) 
मइआ ख्री [ सुगया ] शिकार; ( सिरि १११६ )। ; देखो मयहर | | 
मइंद्‌ पुं [ मेन्द | राम का एक सैनिक. वानर-विशेष; ( से <. ! मई ख्री [ दे ] मदिरा, दारू; ( दे ६, ११३ )। 
७; १३. 5३ )। मई खस्री [ मगी ] हरिणी, स्रीहरिश; (गा २८७०; से ६, 
मइंद पु [ छगेन्द्र ] १ सिंह. पंचानन; ( प्राक्र ३०; सुर १६. . 5०; दे ३, ४६: कुप्र १० )। 
२४१; गउड )| २ छन्द का एक भेद: ( पिंग ) | : मई देखो मइ-्मति। में, ववि[ मत ] बुद्धि वाला 


मइज्ज देखो मईअज-मदीय: ( षद )। (पि७३; ३६६; उप १४१टो ) | 


मइसो श्र [ मत्‌ ] मुकस; [ प्राप्र ) | । मईअ वि [ मदीय है मेरा. अपना; ( पड़; कुमा; स ४७७; 
मइमोहणी ख्री [ दे, मतिप्रोहनो ] सुरा, मदिश, दारू; (दे | ही )। 
६. ११३; पट ) | : मड पुं [ दे ] पवन, पहाड़; ( दे ६, ११३ ) । 


मरा ख्री [ मद्रा ] ऊर देखा; (पाञ्म: से २. ११; गा | मउ ) वि[ खुद, क ] कोमल, सुकुमार; ( है १, १२७ 
३७०; दें ६, ११३ )। मउअ | पड़; सम ४१: सुर ३, ६४; कुमा)। ख्री--- उई 
मइरेय न [ मैरेय ] ऊपर देखा; ( पाग्म ) | ; ( प्राक्त २८; गठड़ ) | 
मइल वि [ मलिन ] मैला, मल-युक्त, अ-स्वच्छ; ( है २, : प्रडअ वि [ दे ] दीन, गरीब; ( दे ६, ११४ ) | 
३८; पाप्म; गा ३४; प्रास २४; भवि )। मउइभ वि [ मदुकित ] जो कोमल बना हो; ( गउड ) | 
मइल पु [ दे ] कलकल, कालाहल; (दे ६, १४२ )। मई देखो मउ-मद । 
म्इल वि [ दे मलिन ] गत-तेजल्क, तेज-रहित, फोका; (दे , प्ड़द पुं [ मुझुन्द ] १ विश. श्रीकृषा; (राय )। २ 
६. १४२; मे ३, ४७ )। .. वाद्य-विशेष: “ददुहिमरंदमहलतिलिमापमुंहेण तूरसहंण'' ( सुर 
मइल सक [ मलितपू्‌ ] मैला करना, मलिन बनाना | सइ- * ३, ६८ ). “महामउंदसंठागासंठिए? ( भग )। 
लइ, मइलेइ, मइलिंति. मइलेंति; ( भत्रि; उतर; पि ४४६ )। * मउक्‍क देखा माउक्‍्क--मृदुत्व; (षड्‌ )! 
कमं--मइलिज्जइ; ( भवि; पि ४४६ )। वह-महल्‍्ठेत; . मउड़ पुंत [ मुकुट ] रिरो-भूषण,किरीट, सिरपेंच; ( पत्र 
( पठम २, १०० )। कृ-मइलियव्व; (स ३६६ )। ३८; है १. १०७; प्राप्र; कुमा; पाझ; ओप )। 
मइल भक [ दे मलिनाय्‌ | तेज-रहित होना, फीका लगना | : मउड ] पं [ दे ] धम्मिल्ल, कबरी, जूट; ( पाप; दे ६, 
वकृ--मइलंत; ( ते २. ४०; १०, २० )। मडडि | ११७ )। 49029 ! 
मइलण न [ मलिनण ] मलिन करना; ( गठड ) । : मठण देखो मोण; ( है १. १६२; चंड )। 
मइलणा ख्री [ मलिनना | १ ऊपर देखा; ( झोष उप्८) | , मर पुंन [ मुकुर ] १ बाल-फुप, फूल की कली, बौर; 
३ मालिन्य, मलिनता; ३ कलंक; “लहइ कुल महलण जण” | कुमा )। ३ दर्पण, झाईना, शोशा; ३ कुलाल-दगड़; ४ 
(सुर ६, १२०), “इमाए मइलणाए असुगम्मि नयरण्जाणासन्ने | बकूल का पेड; & मल्लिका-ब्ा; ६ कोली-इृक्ष; ७ अन्थिपर्णा- 
नम्गोहपायते उब्बंधगेण अ्रत्ताणयं परिच्चइठं ववसिश्नों चक्‍्क- | बृज्ष, चोग्क; (है १, १०५; प्राक्ृ ७) । 
पल कल | मड़र | पुं[ दे ] इच्त-विशेष, अपामार्ग, श्रोंगा, लटजोरा, 
मइलपु्ती ख्री [ दे ] पुष्पवती, रजम्वला सी; (पहु )। . म्उरंद्‌ / चिरचिगा; (दे ६, ११८) । 
मइलिआ वि [ मलिनित ] मलिन किया हुमा; (श्रावक ६४६ * मंडल देखो अंडे युक कक 
पि॥३६; मि ।। : मल पुंन [ मुकुछ ] थोड़ी विकसिन कलि, . कलिका, बोर; 
मइतल वि [ छत | मरा हुआ । स्री-- हिलया; “एवं खलु /“ (उस २६ ।3: ज-हंह शोर: 3 


[; $ आत्मा; 'मउलें, 
साथी ! पउतावती देंदी मइल्लियं दारियं पयाया 5 9 /इ 5 हे 
याया । तएया ला (है १, १०७; प्राप्र ) | 


भडल-- मंगल ] 


पाइअसईमहण्णवों । 


मडल भरक [ मुकुल्य ] सकुचना, संकृचित होना । “मउलेंति | 


गाग्मणाईं” (गा ४ )। वह --मडलंत, मडलिंत; (से 
११, ६२; पि ४६१ )। 

मउलण न [ घुझुलन] संकोच; ''जं चेत्न मठलगं लगाएं 
(है २, १८४; विसे ११०६; गठड )। 

मडलाअ अक [ मुझूलय | १ सकुचंना | 
करना । वह -मडलाभंत: ( नाट -मालती ४४; पि 
१२३ )। 

मउलाइय वि [ मुकुछित ] सकुचाया हुआ, 
( बज्ञा ११६ ) | 

मडलाबव देखो मडउलछाओअ | 
१९३ )। वह --मउछाबंत: ( पठ्म १५. ८३ )। 

मउलाबअ वि [मुकुछायक ] संकृचित करने बाला; “हरिस- 
विस्सा वियसावश्रो ये मउलाव्मो। ये अच्डीण ( गउठ ) । 


मठलाविय देखा मडलछाइय: (उप्र ३२१; सुप्रा २००; : ... >पकी | 
मंकिअ न [ मित ] क्र कर जाना; ( दे 


 मंकुण देखा मंक ण-प कृत; ( दे 


भत्रि )। 
मउलि पुंश्री [ दे ] 


ऐ ] हृश्य-र्स को उच्छवन; ( द ६, ११०५)। 


| अप 3 : [ प्रगट ३ ८; | 
मउलि पुं [ मुकुछिन्‌ ] सप्नीशेष; ( परे ५, १ पत्र 5 . अंकल [दे |दव, संशुत्र, (गा ८) )। 


परगणा १--पत्र ४० ) | 

मउलि पुंश्ी [ मीलि] १ किरोट, भु 
२ मस्तक, सिर; ( कृत्र ४८६: 
४ )। 
४८ )। & चूड़ा, चाटी; £ ६ पु. अगाक 
बू्त; ० ख्री, भमि, प्रथ्वी; ( है १, १६२; प्राक्ु १० ) ! 

मउठलिअ वि [ मुकुलित ]१ संकुचित; (सुर ३, ४#; गा 

३; से १. ६६४ )। २ संबष्ठित; “'संबल्लिश्मं मर्जलिञ्म' 

( पाग्म )। 3 मुझुलाकार किया हुआ; (ओप)।॥ ४ 
एकल्न स्थित; ( कुमा )। & मुकुल-युक्त, कलिका-राहित; 
( गये ) । 

मउवो देखा मई; ( है २, ११३; कुमा ) । 

मऊर पुंखी [ मयूर | पत्ति-विशेष, मार; ( प्राप्र; हे १, 
१०१; णाया १, 3 )। ख्लरी--री; (विपा १, ३ )| 
माल न [_ माल | एक नगर; ( 


गन्नवण; (पा 
कुमा; भझजि २२; 


संयत कश; 


( पुठम २७, ६ )। 

मऊरा खत्री [ मयूरा ] एक रानी, मदापक्ष चक्रवर्ती को माता; 
( पठ्म ३२०, १४३ ) | 

मऊह पुं [ मयूल ] १ किरण, रश्मि; (पात्र )। ३ 


३२ सके संकुचित । 


संकाचित: 
: मंक्रण पूं | मल्कण | खटठमत, क्द्र को 


कर्म--मउलाविज्जंति; (वि 


अब्चु 
इ शिर,-बहन विशेत्र, एक तस्ट की पंगड़ो; ( पत्र . 


' संग सके [ मडया ] १ जाना । 


<१६ 


£ राक्षम चंग के एक राजा का नाम, एक लंका-पति; (पठम 
४, २६६ ) । 
मए सके [ मद व | मरन्युक्त करना, उन्‍्मत बनाना । वक्ृ-- 
मएंत; ( म २, १० )। 
मणजास्सि त्रि [ माद्ृश ] मर जेसा, मेरे तुल्य 
सागा पुरिसाहमागं इमं चेतराचियं” (सं ३३ )। 
में (अप) देखे मजूमा; ( पह; है ४, ४१८; कुमा )। 
कार पुं [ कार | 'मा' अव्यय; (ठा १०--पत्र ४६५४)। 
मंकड देखा मककड; ( आचा )। 


“माजारि- 


ग३; गुजरातों में 
मांकण'; ( जो १६ )। ह 

मकण पश्नां [ कट] बन्रर, वानगर | स्री-- णी; प्म्य- 
मय मकगाए ध्रगाएश ते कऋकता। तर [ कुप्र १८४ ) । | 


, प्ंकाइ पुं | मड्ूति | एक झतवकूद सदबि; ( झंत १८ )। 


मंकार ५ मकार ] 'म अजरः ( 5 १० >यत्र ४४ ४)। 
१६ )। 

: भत्रि)। हत्यि पु [ ह- 
स्वत ] गाठायर प्राण वियेक, ६ पण ३->यत्र ६ )। 


न 
पिन 
कफ 


' मंख दज़ा मक्खजत्रत । यह मंखंत; ( राज )। 
 मंख पु [दे ] बड़ बाग: | , ११२ ) ; 
मंत्र प॑ | सह ) हक विज क-जव जा चितरन्यड दिक्लका 
जीवन-निवरांद ऋरत है, ६ गाता ३, 3 डा; और; पयड ३, 
4; मिंट ३०१; झख )। फेटयन [ कठर ] १ रूख 


का त€त/,. ३ निर्वहिद्नुक चेल्म; ( पंचा ६. «४ टी )। 


संखग न [ सुझा ] ३ मस्तन; “मंखगा व सकुमालकर- 


चरण (उप्र ६४८5 टी) २ अन्‍्यंग, मातिय; (उ7 ३२, ८) 


- मंखल्ति पं [ महुर्मठ ) एक मं य-मिन्रु, गायालक का पिता । 


पुक्त पुं [ पुत्र ] गंशालक, आजीवक मद का प्रवः क्वैएक 

भिन्नु जो पड़ते भगवान्‌ महावीर का शिम्य था; (ठा १०; उतरा) 

२ सघना | ३ जानना | 
कर्म --मंगिजञ्ञए; ( ब्रिम २२ ) | 

संग ६ [ मक्ू ) 3 धर्म; ( वि २२) । ३ रख्जनद्वव्य 
विशेष, रंग के काम में आता एक द्च्य; ( सिरि १०४७ )। 


' मंगइय देखा मगइय; ( निर १, १ )। 
; मंगरिया श्री [ दे ] बाय विश ( राव ) । 


३ कान्ति, वैन; ३ शिक्षा; ४ शोभा; (है १, १७१; प्राप्रो। “ 


गे पुं [ मड्भल ] १ गरदूविशेष, अंगारक ग्रह; ( इक )। 
२न, कस़्यराण, शुभ, चेम, श्रेय: ( कमा )। ३ विवाह- 
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सूल्-बन्धन; ( स्वप्न ४६ ) | ४ विष्न-चाय; (ठां ३, १ )। 
£ विध्न-क्षय के लिए किया जाता इ-देश्ब-नमस्कार आदि शुभ 
कार्य; ६ विध्न-कय का कारण, दुरित-नाश का निमित्त; (विसे 


११; १३; १३; २३; ३२४; झोप; कुमा )। ७ प्रशंसा- | 


वाक्य, खुशामद; ( सम १, ७, २४ )। ८ इश्यथ्थ-सिद्धि, 


वाम्छ्ति-प्राप्ति; ( कप्प ) | £ तप-विशेष, आायंबिल; ( संबोध ! 
४८ )। १० लगातार शझ्माठ दिनों का उपवास; ( संबोध | 
४८ )। ११ वि. इश्टा्थ साधक, मंगल-कारक; (आव ४)। | 


हुछप पु [| ध्वज ] मांगलिक ध्वज; (भग ) । सूर न 
[ तूये ] मंगल-वाय।, ( महा )। 'वीब पुं [ दीप ] 
मांगलिक दीप, देव-मन्दिर में आरतो के बाद किया जाता 
दीपक; ( धर्मत्रि १२३; पंचा 5. २३ )। 'पाढ्य 
[ पाठक ] मागध, चारण; (प्राप् )। पाढ़िया स्त्री 
[ पाठिका ] वीणा-विशेष, देवता के झागे सुबद झोर सल्ध्या 
में बजाई जाती वाणा; ( राज ) । 

मंगल वि [ दे ] १ सदृश, समात; ( वे ६, ११८) । २ 
न. अप्ति, झ्राग; ३ डोरा बूनने का ऐक साधन; ४ बरदन- 
पाला; ( विसे २० ) । 

मंगलग पुंन [ मड्रलक ] स्वत्तिक भादि भाठ मांगलिक पदार्थ; 
( छुपा ७७ )। 


मंगलसज्क न [ दे | वह खेत जिसमें बोज वोना बाकी हो; । 


( दे ६, १२६ )। 

मंगला ख्री [ मड़ूला | भगवान श्रीखुमतिनाथ की माता 
का नाम; ( सम १४१ )। 

मंगलालूया ख्री [ मदुछालथा ] एक तगरी का नाम; (आाचु 
१)। 

मंगलाबघइ पुं | मडुरा पातिन ] सोमनस-पत्रंत का एक कूट; 
( इक; ज॑ ४ )। 


मंगलाचई जी [ मडुलावती] महाविदेह वर्ष का एक विजय, 


प्रान्त-विशेष; ( ठा २, ३; इक )। 


मंगलायत्त पुं [ मडुलाघते ] १ महाविदेह वर्ष का एक ; 
विजय, प्रास्त-विशेष; ( ठा २, २; ईक )। ३ देव-विशेष; : 
| मंजरिआा १ स्री [ मञजरिका, 'री] नवोत्पन्न सकुमार पल्‍ल- 
| मंजरी | वाकार लता, बौर; ( कुमा; गउड )। शुंडी 


(जं४)। ३न, एक देव-विमान; (सम १७ )। ४ 
पंत विशेष का एक शिखर: ( इक ) । 


मंगलिअ | वि [ माडुलिक ] १ मंगल-जनक; “सप्रल- : 
जीवलॉभरमंगलिम्मजल्मलाहल्स'”' ( उत्तर ६०; : 


मंगलीभ 
अच्चु ३६; सुपा ७८ )॥ २ प्रशंसा-वाक्य बोलन वाला 
“मुहमंगलीएं” ( पूछ १, », १५ ) | 


मंगहल वि [ मड़ुल्य, माजुल्य | मंगल-कारी मंगल-जनक, 
मांगलिक; “पढमाणो जिणगुणगणनिबद्धमंगल्लकिताई”' ( चेहय 
१६०; खाया १, १; सम १३२; कप्प; ओप; सुर १, ३३८; 
१४, १७३; सुपा ४४ ) । 

। मंग्ो ल्ली [ मड़ी ] षइज ग्राम को एक मूच्छंता; ( ठा ७-- 

पत्र ३६३ ) । ' 

मंगु पु [ मु ] एक स॒प्रसिद्ध जेन आचार्य, आयंमदइगु; (शंदि; 
ती ७; पझ्रात्म २३ ) ! 

मंगुरू न [ दे ] १ झनिष्ठ; ( दे ६, १४४; सपा ३३८; यूक्त 
८० )। २ पाप; ( दे ६, १४४; वज्जा ८; गउड; सुक्‍्त 
८० )। ३ पुं, चार, तस्कर; ( दे ६, १४४ )। ४ ब्रि. 
ग्रछुन्दर, खराब; ( पाम्न, ठा ४, ४ --पत्र २७१; स ७१३; 
दस ३ )। खो -- ली; “मंग्रुली णं समणस्स भगवझो महा- 
वीरस्स धम्मपणणत्ती” ( उबा ) । 

मंगुस पुं [ दे] नकुल, न्‍्योला, भुजपरिसर्प-विशेष; ( दे ६, 
११८; सुञ्र २, ३, २६ ) । 

मंच पुं [दे ] बन्ध; ( दे ६, १११ )। 

मंच पुं [ मश्च ] १ मचान, उचासन; ( कप्प; गठड )। ३ 
गणितशास्र प्रसिद्ध दश योगों में तौसरा यंग, जिसमें चन्द्रादि 
मंचाकार से रहते हैँ; ( सुन १२ -पल २३३ )। श्मंच 
पुं [ तिमश्ञ] १ मचान के ऊपर का मल्‍्च, ऊपर ऊपर रखा 

! हुआ मंच; ( औप )। २ गतित-प्रतिद्ध एक योग जिस में 
चन्द्र. सूथ आदि नक्षत एक दूसंर के ऊपर रकते हुए मं्चो के 
ग्राकार से अवस्थित होते ई; ( सुज्ज १३ )। 

मंचो ख्री [| मश्ा ] खिया, खाट; “ता आरुह मंचरीए” ( सुर 

। १०, १६८; १६६ )। 

' मंझुडु ( झप ) झ [ मक्क्षु | शीघ्र, जल्दी; ( भत्रि ) | 

मंजर पुं [ मार्जार ] मंजार, बिल्ल', बिलाब; (है २, १३२ 
कुमा )। देखा मज्ज़र, मउज़ार | 

: मंजरि जी [ मज़रि ] देखा मंजरी; ( झोप ) | 

मंजरिभ वि [ मश्जरित ] मर्जरी-युक्त; “मंजरिझो चयनिकरो”! 
(स॒ ७१६ )। 


स्री[ गुण्डी ] वलली विशेष, तोमरिंगड़ी य म॑जरोगुडी”" 
६ पात्र ) | 

। मंजार देखो मंजर: ( ह १, २६ ) । 

| मंजिआ स्त्री [ दे ] तुदगी; ( दे ६, ११६ )। 


मंजिइ--मंडय ] 


मंजिददति [ माजिष्ट ] मजीठ रंग वाला, लाल । स््री- 
डी; ( कप्पू )। 

मंजिड्ठा सखी [ मशिष्ठा ] मजीठ, रंग-विशेष; ( कप्पू; ह ४ 
४३८ )। 

मंजोर न [ मझीर | १ न्‌ पुर; “हंसय॑ नेउरं च मंजीर” (पाञ; 
स ७०४; सुपा ६६ )। २ हन्द-विशेष; ( पिंग ) | 

मंजीर न [ दे ] “रढ,खलक, साँकल; सिकरी; ( दे ६, ११६) 

मंज्ञु वि [ मश्न | १ सुन्दर, मनोहर; ( पाह्म )। २ कोमल, 
सुकुमार; ( ओप; कप्प )। ३ प्रिय, इए; (हुराय; ज॑ १ )। 

मंज्ुभा स्री [ दे ] तुलसी; ( दे ६, ११६; पाञ् )। 

मंज्ुल वि [ मछ्जल | १ सुन्दर, ग्मणीय, मधुर; (सम १४२; 


जा 


कप्प: विधा १, 5; पाग्म; पिंग )। २ कोमल; ( णाया 
१, ) )। 
मंज़ुला ) ख्री [ मझ्जूपा ] १ विदेद पर्ष की एक नगरी; (ठा 


मंजूसा | २, ३--पत्र ८०; इक ) | 
संदूक; ( छुपा ३२१; काप्पू ) ! 
मंठ व [ है ] १ शठ, 


१११ )। 


मंड सक [ मण्ड ] भूषित करना, सजाना। मंड्‌इ; ( पड ), 


मंइंति; ( पि४४७ ) । 

मंड सक [ दे ] १ भागे धरना । २ प्रारम्भ करना, गुजराती 
में 'मांडवु'। “जा मंद रण्मरघुरहा खंधु' ( भवि ) । 

मंड पुंन [ मण्ड | रस; 
करेइ, नन्नत्य सारइएणं गोघयमंडेणं” ( उवा )। 
मंडअआ देखो मंडखघ>मगडप; ( नाट--शकु ६८ )। 


मंडआ | पं [ मण्डक ] खादय-विशेष, माँडा, एक प्रकार की + 


मंडग / राटी; ( उप प ११४; पव ४ टी; कुप्र ४३; धमवि 


११६ )। 


मंडग वि[ मण्डक ] विभूषक, शोभा बढ़ाने वाला; “समें | 


जोइसमुहमंडगं' ( कप्प )। 
मंडण न [ मण्डन ] १ भषण, भषा; ( गउड: प्रासू १३२)। 
२ वि. विभषक, शोभा बढ़ाने वाला; ( गउड; कुमा)। ख्री-- 


जो; ( प्रासू ४४ )। 'घाई ख्री [ धात्री ) भाभपण पह- ! 


राने बाली दासी; ( णाया १, १--पत् ३५ ) | 
मंडल पुं [ दे, मण्डल ] श्वान, कुत्ता; ( दे 

स ३६८; कुप्र २८०; सम्मत १६० )। 

मंडल न [ मश्डल | १ समूह, यूथ; ( कुमा; गउड; सम्मत 
१६.० )। २ देश; ( उप १४२ टी; कुप्र ४६; २८० ) | 


११४: पांभ्र; 


२ पिठारी, छोटी ! 


लुच्चा, बदमाश; ३ पुं वन्‍च्र; ( दे ६, | 


“तयाण॑तरं च णं घयविहिपरिसाणं , 
| मंडलिअ वि [ मण्डलित ] मगडलाकार बना हुआ; “मंडलि- 


| 
| 
| 
! 
| 
| 
। 
| 


|| 
। 
| 
| 
| 
| 
! 
। 
। 
| 
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३ गोल, द्त्ताकार पदार्थ; ( कुमा; गउंड ) | ४ गोल झा- 
कार से वेश्न, (ठा ३, ४ -पल १६६; गठड )। ५ 
चन्द्र-सूय झादि का चार-चोंल; (सम ६६: गउड़ )। 
६ संसार, जगत; ( उत्त ३१, ३; ४; ६; ६ )। ४» एक 
प्रकार का कुछ रोग; ८ एक प्रकार की ब्रताकार दाद--रद ; 
( पिंड ६००) । ६ बिम्व; “डज्माइ ससिमंडलकलसदिशण- 
कंठरगह मयगा।” ( गठड़ )। १० संभटों का स्थान-विशेष; 
( राज )। ११ मगहलाकार परिभ्रमण; ( सुज्ज १, »; 
स ३४६ )। १२ इंगित तेल; (ठा >--पत्ष ३६८ )। 
१३ पूं, नरकावास-विशेष; ( देवन्द्र २९)। थवि[ बत] 
मगइल में परिभ्रमण करने वाला; ( सुज्ज १, ७ )। हिय 
पुं[ धधिषप ] मगइलाधोश; (भव ) । ह।हिंचइ पुं 
[ अधिपति ] दही प्र्थ, ( भवि) । 

मंडलूग्ग पुंन[ मण्डलाम्न ] तलवार, खड्ग; ( ह १, ३४; 
भवि ) । 

मंडलि पुं [ मण्डलिन ] १ मगडलाकार चलता वायु; (जो 
७ )। २ मागइलिक राजा; “तैबीस॑ तित्थंकरा पुव्वभव 
मंडलिरायाणं हात्था”' ( सम्र ४२)। ३ सर्प की एक 
जाति; ( पद १-पत ४१)। ४ न. गाल-विशेष, जा 
कोत्स गात् की एक शाखा दे; ४ पुंक्नी, उस गोल में उत्पन्न; 
(ठा >--पत्र ३६० )। पुरी स्री [ पुरी ] नगर-विशेष, 
गुजरात का एक नगर, जा आजकल भा 'मांइल' नाम से 
प्रसिद्ध है; ( सुपा ६५६ ) । 


यचंडकोदं इमुक्ककंडोलिखंडियसिरहिं? ( सुपा ४; बज्जा ६९; 
गउड ) । 

मंडलिअभ वि [ मण्डलिक, माण्डलिक ] १ मश्डलाकार 
ला; २ पूं मंडल रूप से हिथित पवत-विशेष; (आ ३, ४--- 
पल १६६; पण्ह २, ४ )। ३ मगइडलाथीश, सामान्य 
राजा; ( णाया १, १; पर १, ४; बुमा; कुंप्र १९०; मद्दा)। 


| मंडली झ्री [ मण्डली ] १ पढक्ति, श्रंणी, समूह; ( से ४, 


७४; गच्छ २, ४६ )। २ अश्व की एक प्रकार की गति; 
( से १३, ६६; मंद ) । ३ इत्ताकार मंडल ---समूह; ( संबोध 
१७; उब ) । 
मंडलीम देखो मंडलिअ-मय्डलिक; “तह तलवरसंणाहित- 
कोसाहिवमंडलीयसामंत'” (छुपा ७३; ञ ३, १--पत १३६ )। 
मंडच पुं[ मण्डप ] १ विश्वाम-स्थान; २ वल्‍ली भादि से 
वेश्ति स्थान; ( जीव ३; स्वप्त २६; महा; कुमा )। ३ 


८२२ 


स्नान आदि करने का गृह; “न्हाणमंउ््रसि , भोयणमंद्बंथि , 


( कप्प; ओप ) । 


मंडव न [ माण्डव्य ] १ गात-पिशेष २ पुंखी, उस भरोत्ष में | 


उत्पन्न; ( ठा ७--पत्र ३४० | | 
मंडविभा त्ती [ म्रण्डपिका ] छोटा मगहप: ( कमा ) । 
मंडव्चायण न [ माण्डव्यायन ] गोब-विशेष; 
१०, १६; इक ) | 


पराइअसदमहण्णवो । 


[ मंडव--मंतिभर 


रे 


( पिंग )। प्पुअन [ प्लुत ] भेक की चाल; *पूं 
ज्यातिप-प्रसिद्ध योग-विशेष, भक्र की गति की तरह होने बाला 
याग; ( सुज्न १२--पत्र २३३ )। 


 मंडोचर न [ मण्डोवर ] नगर-विशेष: ( ती १६ ) । 
, मंत सक [ मन्त्रय ] १ गुप्त परासर्श करना, मसलहत करना। 


( सुज्न : 


[ छः हक 
मंडाघण न [ मण्डन ] सजाना, विभषित कराना । थाई 


ख्री[ घान्नी ] सजाने वाली दासी; (श्राचा ३, १५, ११) । 


मंडावय वि [ मण्डक ] सजाने बाला; ( निच्र £ ) | 


ते 
। 
| 


मंडि. | वि[ मण्डित ] १ भष्ित; (कप्प; कुमा )। ' 


मंडिआ | २ पुं भगवान महावीर के प्र गगाथर का नाम; ' 
( सम १६; विस १८०३२ )। ४३ एके चोर का नाम; ; 


( धमंति 3२; ७३ )। 'कऋच्छि पुंन [ कुक्षि ] चेत्य- ' 


विशेष; ( उत्त २०, २ )। 
मद्गावीर का छठयोँ गगावर; ( कप्प )। 
मंडिञ वि [ दे ] रचित, बनाया हुआ; २ विछाया हुआ; 
“संसारे दयविहिणा महिलारूवेश मंडिए पाम । 
बज्कतिी जाणमाणा अयागमाणावि बज्क॑ति ॥”? 
( ग्यण ८ ) । 
३ आगे घरा हुआ; “मद मंडिठ रणभरधरदो खंधु? (मत्रि) । 
४ आरब्ध; “रण मंडिट 
मंडि्ल पुं दि] अपूप, पूआ, पक्तान्त-किशेष; (के ६, ११७)| 


मंडी सत्री [ दे ] १ पिघानिका, बकनी; (दे ६, १११६ पाञ्न)। | 
माँडी, फलप, हाई; ( आाव | 


३२ अन्न का श्रप्न रस, मोड, ३ 
४ )। पाहुडिया ख्री [ प्राभुतिका ] एव. मिक्ता- 


दोष, झन्‍्न के माँट अथवा माँड़ी को दूसरे पात्ष मे रखकर दी । 


जाती भिन्ना का ग्रहवा; ( आबर ४ ) । 

मंडक । देखो मंहुअ; ( श्रा २८; पगह ३. प१६हे 
डडु ।॒ 

मंडकक्‍्क | ६८; षड; पाञ्म )। 


मंडुकलिया , ल्री [मण्ट्रफिका, की] १ खी-मेंढक, भेकी, । 

मंडुक्किया '. दादुरी; (उप १४०७टी; १३३ टी )। २ 

मंडहक्की | शाक-विशेष, वनरपति-विशेष; ( उबा; पगगा 
१--पत्र ३४ )। 


पुं [ मण्डुक | १ मेंढक, दादुर; “मंडुंगगइसरिसा 


मंडुग 


मंडअ [ खल अहिगारों हाई मुत्तत्म!' (बंबर ७; कुप्ता )। ३ 
महक ५ शेचो-विशेष, श्योनाक, सोनापाठा; ३ बनन्‍्ध-विशेष; 
मंडूर “ ( संक्ति १७ ), “महूरो” (प्राप्र) | ४ छन्‍्द-विशेष; 


'एक्त प्‌ [ पत्र | सगवान्‌ ' 


बलच्छाहिबेण ताम' ( भवि; सण ) || 


! 
| 
। 


ह $ 
हक 


२ आमंत्रण करना । संत; ( महा; भेत्रि )। भवि-- 
मंतदी (अप ); (पिंग )। वक्र- मंतंत, मंतयंत; 
(सपा ४६३५; ३०७; अभि १२० )। संकृ--मंतिथ, 
मंतिऊण, मंतेऊकण; ( भ्रम १२८; मद्दा )। 

संत पुंन [ मन्त्र | १ गुप भात, सु आलोचना; “न कहिज्जद 
एसिमरिस मंत' ( सिरे ६२५ ), “फुप्टिस्सर बोहित्थ 
महिलाजणकहियमंत व ( धर्मति १३; कुमा )। २ जप्य, 
जाप करने योग्य प्रणवादिक अन्ार-पद्धति; ( गाया १. १४; 
ठा ३, ४ टी-पत्र १४६; कुमा; प्रासु १४ )। जंमग 
१ [ जुम्मक ] एक वेव-जाति; ( भग १४, ८ टी >पत 
६५४४ )। देवया श्री [ देवता ] मन्नाधिष्टायक देव; 
( क्षा३)। 'न्नुति [| ज्ष | मन्त्र का जानकार; ( सृपा 
६०३)! वाद वि [ वादिन ] मान्लिक, मनन को ही 
प्रष्ठ मानने वाला; ( सुपा ४६७ )। सिद्ध तर [ "सिद्ध ] 
१ सब मन्त्र जिसके स्वाधीन हों वह; २ वहु-मन्ल; ३ प्रधान 
मन्त्र बाला; “साह्रीणसव्यमंता वहुमंता वा पहाणमंते! वा, 
नेझ। से ममंतसिद्धों” ( आवम ) । 

मंत्र देखा माजमा । 

मंतकख न [ दे ] १ लज्जा, शस्म; २ दुःख; (द ६, १४१) 
३ अपराध; “न लेइ गरुयंपि णाम-मंतकखं' (-गठढ़ )। 

' मंतण न[ सन्जण |] १ गृत आलोचना, गुम मसलदहत; (पठम 
४, 8६; ८5२. ४६. ) । २ मसलहत, परामर्श, सलाह; “मं- 
तगत्थ हक्‍कारिश। अणेगा जिगादरत्तमंद्रों? ( कुप्र ११६ )। ३ 
जाप; “पुणा पुणे मंतर सूट; ( चइय ७४३ ) | 


! मंतर देखा बंतर; ( कप्प ) | 


| 


| 


| 


मंता अ [ मत्वा ] जानकर; ( सूझ १, १०, ६; भाचा १, 
१, ४, १; १, ३, १, ३; पि ४८२ ) । 

मंति पुं [ मन्च्ित्‌ू | १ मन्‍्त्री, अमात्य, दीवान; ( कप्प; 
ओ्रोप; पाञ )। २ वि, मन्त्नों का जानकार; ( ग्र १२ )। 

म॑नि पु [ दे ] विवाह-गयाक, जोशी, ज्योतिर्षित: (दे ६, 
१११ )॥ 

मंतिअ वि [ मन्चित ] गुप्त रीति से झ्ालोचित; ( महा ) | 

मंतिभ देखे मंत-मनन्‍्लय_। 


मंतिअ-मंदा ) ह 


व वायीए ताडिझो तुज्क” ( घर्मवि ६; मन ११ )। 

मंतिण देखो मंतिः-मन्तित्‌ ; “निगृद्दिम्ा मंतिशेद्दि कुसलेद्ि” 

«६ ( पठम २१, £०; ६४, ८; भवरि ) | 

पंतु वि [ मन्तू ] १ हाता, जानकार; २ पुं. जीव, प्राणी; 
(विसे २४२४ ) । 

मंतु देखो मण्णु; (है २, ४४; पड; निच २)। मवि 
[ मत_] क्रोध वाला, कोप-युक्त | खी-- मई; (कुमा )। | 

मंतु पुंन [ मन्‍्तु ] भपराध; “मंतुं विलियं विष्पियं” (पाम्म)। | 


मंतुआ स्त्री [ दे ] लज्जा, शरम; ( दे ६, ११६; भवि ) | 





मंतेह्लि स्री [ दे ] सारिका, मैना; ( दे ६, ११६ )। 
मंथ सक [ मन्थू | ५ विलोडन करना । ३ मारना, हिंसा 
करना । ३ झक्र, क्लेश पाना। मंथई; (है ४, १२१; 
प्राक् ३३: षड्‌ )। कवकृू--मंथिज्जंत, मंथिज्जमाण, 
मच्छंत; ( पठम ११३, ३३; छुपा २४१; १६४; पढ़ 
+ रे-पल ५३ )। संकृ-मंथित्त; ( सम्मत्त २२६ )। 
मंथ पं [ मन्‍्थ ] १ दही बिलोने का दरड, मथनी; ( जिसे 
५ रेप )] २ केवलि-समुद्धात क समय मनन्‍्थाकार किया 
जाता जीव-प्रदेश-समूह; ( ठा ६; भोष ) । | 
मंथ ( झप ) देखो मत्थ-मध्त; ( पिंग )। | 
मंथण न [ मन्थन ] १ विलोडन, बिलोने की क्रिया; “खोरो- | 
भमंथणुच्छलिअदुद्धसित्तो व्यू महुमहणा” (गा ११७ )। 
३ घषण; “मंथणजाएं अग्गो” (संबाध १ )। २ पुंन 
मथनी, दही आदि मथने की लकड़ी; ( प्रा १४ ) । 
मंथणिआ स्त्री [ मन्थनिका ] १ मंश्रनी, महानी. दही मथने 
की छोटी लकड़ी; ( राज )। ३ मथानी, दधि-कलशी, दही | 
महने की देँडिया; ( दे २, ६६४ )। 
» मंथणी स्री [ मन्थनी ] ऊपर देखा; ( दे २, ४६ ) | 
मंथर वि [ मन्थर ] १ मन्‍द, धीमा; ( में १, ३८; गउड; 
' पाञ्म; सुपा १ )। २ विलम्ब से हाने वाला; ( पंचा ६, 
# २३२ )। ३ पुं, मत्थन-दयड; “वीसाममं थरायमाणमेलवेीडिछ- 
गणगुरवडशाओं” ( गउड ) | 
प्रंथर वि [ दे, मन्‍्थर ] १ कुटिल, वक्र, टढ़ा; (दे ६, १४४; 
भवि ) । 
६; १४६ )। 





4 
। 
१, | 
। 
। 











३२ ख्ीन. कुपुम्भ, इल-विरोष, कसूम का पेड़; (दें ' 
स्‍्ली-- रा; “मंथरा कुसुंभो” (पाश्म) | 


। 
मंथर वि [ दे ] बहु, प्रचुर, प्रभूत। ( दे ६, १४४; भवि ) | | 
| 


मंथरिय दि [ मन्थरित ] मन्थर किया हुआ; ( गउड ) | 
]04 


पराईमसंदुमहंण्णत्रां । 
मंतिआ वि [ मान्त्रिक ] मंत्र का क्षाता; "पंतेष मंतियस्स ] 
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मंथाण पुं [ मन्‍्धान ] १ विलोडन-दराड; “तत्तो विश्युद्धपरि- 


णाममेस्मंथाणमद्ियमत्रजलद्दी” (घ्मवि १००; दे ६, १४१: 
बजा ४; पाञ्म; समु १४० )। २ छन्द-विशेष; ( पिंग )। 

मंथिञ वि [ मथित ] विलोडित; ( दे २, ८८; पाप्म ) । 

मंथु पुं। [दे ] १ बदरादि-चुर्ण; ( पण्ठ २, ४; उत्त ८, 
१२; सुख ८, १२; दस £, १, £८; ४, २, २४; ध्ाचा )। 
२ चण्ण, चुर, बुकनी: ( भाया २, १, ८,८)। १ वृष 
का विकार-विशेष, मद्रा भौर माखन के बीच की भवत्था वाला 
पदार्थ; ( पिंड २८२ ) | 


मंद पुं [ मन्‍्द ] १ अ्रह-विरेष, शनिश्वर; ( सुर १०, ३३२४)। 


२ हाथी की एक जाति; ( ठा ४, २--पत्र ३०८ ) | ३१ 
वि, अलस, घीमा, म॒दु; ( पाञ्म; प्राध्‌ १३३२ )। ४ गल्प, 
थोड़ा: ( प्रायू ५३५ )। ६ मूखं, जड, भ्रज्ञानी; ( घूझ १, 
४, १, ३१; पाञ्म )। ६ नीच, खल; “मुहमेव अद्दीणं तह 
य मंदस्स” ( प्रासू १९ )। ७ रोग-अल्त, रोगी; (उत्त ८, 
७ )। डण्णिया स्त्री [ पुण्यिका ] देवी-विशेष; ( पंचा 
१६, २४ ) | भग्ग वि [ "भाग्य ] कमनसीब; ( खुपा 
३७६; महा )। भाजअ वि [ भाग, भाग्य ] वही धर्थ; 
( स्वप्त २१; कुमा )। सभाइ वि [ सागिन्‌ ] वही अर्थ; 
(स ७४६; सपा ११६ ) | भाग देखो माअ; (घुर १-, 
भ्प )। | 
मंद न [ मान्य ] १ बीमारी, रोग; “ न य मंदेशं मरई कोइ 
तिरिप्रो| अहव मणुओ वा” ( छुपा ३२६ )। २६मूखंता, बेव- 
कूफी; “बालस्त मंदयं बीयं”? ( सुझ्र १, ४, १, २६ )। 
मंदक्ख न [ मन्दाक्ष ] लखा, शरम; ( राज ) । 
मंद्ग | न[ मन्दक ] गेव-विरोव; एक प्रकार का गान; 
मंदय । ( राज; ठा ४, ४--पत् २८४ ) | 


मंद्र पुं [ मन्द्र ] १ प्त-विशेष, मेरु पत; (सुज्ज ६; सम 


१२; है २, १७४; कप्स; छुपा ४७ )। ३ भगवान्‌ विमल- 
नाथ का प्रथम गणवर; ( सम १४२ )। ३ वानरद्वीप का 
एक राजा, मरुग्रकुप्तार का पुत्र; ( पउम्र ६, ६७ )। ४ 
छन्‍्द का एक भेद; ( पिंग )। ४ मन्दर-पर्वत का अधि- 
प्रायक देव; ( ज॑ ४ )। पुर न [ 'धुर ] नगर-विशेष; 
(इक ) ! 

मंदा सत्री [ मन्दा | १ मन्द-खी; (वज्जा १०६)। १ 
मनुष्य की दश झ्रवस्थाओं में तोसरी अ्वृस्था---२१ से ३० 
वर्ष तक की दशा; (तंदु १६ )। 


<*४ 

म्ंदाइणो ञ्री [ मन्दाकिनी ] १ गंगा 
( पठम १०, ४०; पाञझ्म )। 
स्त्री का नाम; ( पठस १०६, १२ )। 

प्ंदाय क्रिवि [ मन्द ] शनेः, धीम से; “मंदायं मंदायं पव्व- 
इयाए” ( जीव ३ ) । 

मंद्ाय न [ मन्दाय ] गेय-विशेष; ( जं॑ १ )। 

मंदार पुं [ मन्दरार ] १ कल्पदक्ष-विशेप; ( सपा १ )। २ 
पारिमद्र वृच्त । ३ न. मन्दार ब्रक्त का फूल; “मंदारदामरम- 
गिज्जभमयं” ( कप्प। गठद )। ४ पारिभद्र ब्ृद्द का फल; 
(बठजा' १०६ ) । 

मेंद्आ वि [ मान्दिक ] मन्‍्दता वाला, मनन्‍्द; 
मेंदिएं मूढ'”” ( उत्त ८, £ )। 

मंदिर न [ मन्दिर ] १ गृह, घर; 
नगर-विशेष; ( इक; आचू १ )। 


६] बाले हर य 


( गउड; भवि )। 


मंद्रि वि [ मान्दिर ] मन्दिर-नगर का; “सीहपुरा सोहा वि ' 


य गीयपुरा मंदिरा य बहुणाया” ( पठम ४४, ४३ ) | 

मंदीर न [ दे ] १ रह खत, सॉकल; २ मस्थान-दगड़; (दे ६, 
१४१९ ) | 

मंदुय पुं [ दे मन्‍्दुक ] जलजल्तु-विशेष, ( पगह १, १ - 
पत्र ७ )। 

मैदुरा ख्री [ मन्दुरा ] झश्व-शाला; ( सपा ६० ) | 

मंदोदरी । ख्री[ मन्दोदरी ] १ रावण-पत्नी; (से १३ 

मंदोयरी / ६७ )। २ एक वरशिक्‌ू-पत्नी; ( उप ४६७ 
टी) 

भंदोशण ( मा ) वि [ सन्दोष्ण ) अल्प गरम; ( प्राक 
१०२ ) । 

मंधाउ पुं [ मारधातु ] हरििंश का एक राजा; ( पठम ३२, 
६७ )। 

मंधाद्ण पुं | मन्धादन ] मेष, गाडर; “जहा मंधादए (१णशे) 
नाम थिमिप्रं भुंजती दर्ग” ( सुझ्म १, ३, ४, ११ )। 

मंधाय पुं [ दे] भाक्य, भ्रीमंत; ( दे ६, ११६ ) । 

(अप ) सक [ मा +भी ] डरने का निषेध करना, 

अभय देना। सेकृ--मंभीसिधि ; ( भवि ) । 

मंभीखिय देखा माभीसिआ; ( भत्रि ) | 

मंख पुंन [ मांस ] मांस, गोल्त, पिशित; “अयमाउसो मंसे 
अ्रयं भरद्दी! (सूझम २, १. १६; आचा; आषभा २४६; 
कुमा; है १, २६) ।  इक्त वि [ वक्‍त ] मांस-लोलुप 
(सुख १, १६ )। 'खद़ न [ गखल | मांस सुखाने का 


पराइअसदइंमहण्णवो | 


नदी, भागीरथी:; * 
२ ग़ामचन्द्र के पुत्र लब की | 


रे 


[ मंदाइणी--मफ्ख 
स्थान; ( आचा २, १, ४, १ )। 'चक्खु पुंन | चक्चुप्त] 
१ मांस-सत्र चक्तषु; २ वि. मॉंस-मय चअक्तु वाला, ज्ञान-च्त - 
| रहित; “अहदिस्से मंसचकखुणा” (सम ६० )। 'परसण व्रि 
। .[ शान ] मांस-भक्तक; ( कुमा )। सि, प_सिण वि 
। [ शशिन्‌ ] वही झर्य; ( पठम १०४, ४८; मेहा ), “मंसा- 
। सिग्स्स'” ( पडम २६, ३७) । 
' मंसल त्रि [ मांसलछ ] पीन, पुष्ठ, उपचित; ( पाम्म; हैं १, 
२६; पयह १, ४ ) | 
: मंसी ली [ मांसी | गन्ध-द्र्य-विशेष, जटामांसी; ( परह ३, 
| #->पत्र १६० ) | 


: मंखु पुंन [ श्मश्न ] दाढी-मूँछ - पुरुष के मुख पर का बाल; 
( सम ६०; ओप; कुम्ता ); “मंत्र” (है १, ३६; प्राप्र ), 
| “मंसई ' (उबा )] 
' मंखु देखो मंस; “मंसगि छिल्नपुत्थाई” ( आचा ) | 
मंखुडग न [ दे, मांसोन्दुक ] मांस-खगइ, (पिंड £८६)। 
मंखुल्ल वि [| मांसवत्‌ ] मांस वाला; ( है २, १४६ ) । 
' मक्रंडेअ पु [ माकण्डेय ] ऋषि-विशेष; ( झ्रमि २४३ ) | 
मकक्‍कड़ पुं [ मकट ] १ बानर, बन्दर; (गा १७१; उप प्र 
१८८; सुपा ६०६; ते २, ७२; कुप्र ६०; कुमा )। २ 
मकड़ा, जाल बनाने वाला कीड़ा; ( झाचा; कस; गा ६३; 
दे ६, ११६ )। ३ छन्द का एक भेद; ( पिंग )] बंध 
पु [ बन्ध ] बन्ध-विशेष, नाराच-बन्ध; ( कम्म १, ३६) । 
7संताण पुं [ संतान |] मकड़ा का जाल; ( पडि ) | 
। मककडयंध न [ दे ] ”रइखलाकार ग्रीवा-भूषण; (दे ६, १२०)। 
मककडो खत्री [ मकझेटी ] वानरी; ( कुप्र ३०३ )। 
मकर ( अप ) देखा मक्कड़; ( पिंग ) | 
| मककार पुं[ माकार ]१ "मा! वर्ण; २ "मा! के प्रयोग 
| बाली दयडनीति, निषध-सूधक एक प्राचीन दणड-नीति; ( ठा 
। 
| 
| 
| 
ह। 
| 
| 
। 
। 
॥| 


3--पत्र ३६८ )। 

मक्कुण देखे मंकुण; ( पव २६२; दे १, ६६ )। 

मक्कोड पुं [दे ]१ यन्त्-गुम्फना्थ राशि. जन्तर गठने के 
लिय बनाया जाता राशि; ( दे ६, १४२ )। २ पुंख्ी. कीट- 
विशेष, चींठा, गुजरातों में 'मकाडो', 'मंक्रोई।; ( निषु १; 
आवम; जी १६ )। ख््री-- डा; ( दे ६, १४२ ) | 

मकख सक [ श्रक्ष ]१ जुपड़ना, ल्नेहान्वित करना। २ 
घी, तेल आादि स्निग्ध द्रव्य से मालिश करना | मक्‍खइ; 
( पड़_), मकत्नति; ( उप १४७ टी ), मकिल्िज्ज, मकखेज्ज; 


मकसण -मघव ] पाइअसइमदण्णवो । ८२५ 


(ग्राया २, १३ २:३१) | हेक - मक्खेत्तए: ( कम)। | मग्ग पुं [ मार्ग ] १ रास्ता, पथ; ( झोष ३४; कुमा: प्रासू 
कृू--मक्खियव्य; ( भ्ोष ३८४ टी ) | । £०; ११४७; भग )। २ झअस्वेषण, खोज;.( विध्ते १३८१) 
मकक्‍्खण न [ ख्रक्षण ]१ मक्खन, नवनीत; (स २५८; पा | ओशखग्[ तसख ] रास्ते स; (है १, ३७ )। “ण्णुं.वि " 
३२२ )। १ मालिश, अभ्यंग; ( निच ३ )। ह [ ज्ञ] मार्ग का जानकार; ( उप ४४४) | 'त्थ वि [सथ] 
मक्खर पुं [ मस्कर ] १ गति; २ ज्ञान; ३ वंश, बॉस; ४ ! १ मार्ग में स्थित; २ सोलह मे ज्याद: वर्ष की उन्न वाला; 
छिद्र वाला बाँस; ( संक्ति १४६; पि ३०६ ) । । ( सूझ २, १, ६ )। देय वि [ दय | मार्ग-दर्शक; (भगं;. 
मक्खिअ वि [ प्रक्षित ] चुपड़ा हुआ; ( पाग्र; दे ८. ६२; | पढि)। वि वि [; बित्‌ ] मार्ग का जानकार; (झोघ ८०२) 
झोष ३८६४ टी ) | 'ह वि[घ] मार्ग-ताशक; ( श्र ७४ )। ॥णुसारि वि 
मक्खिअ न [ माक्षिक ] मच्तिका-संचित मधु; (राज )। | [ 'लुखारिन्‌ ]मार्ग का अनुयायी; (धर्म १)। .., 
मक्खिआ खत्री [ मक्षिका ] मक्खी; (दे ६, १९३ )। | मंग्ग ) पुं [दे] पश्मात्‌, पीछे; ( वे ६, १११; से १, 

मगइथ वि [ दे ] दस्त-पाशित, हाथ में बाँता हुआ; ( विपा | मग्गअ | #१; गुर २, ४६: पाझ्म; भग )। | 
१, ३--पत्र ४८; ४६ )। मग्गअ वि [ मार्गेक ] माँगन वाला; ( पउम ६8, ७३ )।. 
मगण पुं [ मगण | छन्दःशास्तर-प्रसिद्ध तीन गुर अत्तरों की | मग्गण पुं [ मार्गण ] १ याचक; ( सुपा २४ ) । २; बाण, 
संक्षा; ( पिंग ) । शर; ( पाग्म )। ३ न. झन्‍्वेषण, खं।ज; ( विसे १३८१ ) । 
मगदंतिआ स्त्री [ दे |] ) मालता का फल; २ मोगरा का | ४ मार्गणा, विचारगा, पर्यालाचन; (ओप; विने १८० ) | 
फूल; “कुमुझं वा मगदंतिन्म” ( दस ४, २, १३३ १६ )।. | मग्गण” ._ खी [ मार्गेणा ] १ झन्‍्वषण, खोज; ( उप पृ 
मगर पुं [ मकर ] १ मगर-मच्छ, जलजन्‍्तु-विशेष; ( परदे | मग्गणया | २०६; उप ६६२; आघ ३ )। ३ अन्वय- 
१, २; ओप; उब; सर १३, ४२; णाया १, ४ )। २ राहु 
( सुज्ज २०) । देखो मयर | 
मगसिर ख्रीन [ खूगशिरल ] नक्तत-विशेष; "कत्तिय रा- 


धरम क पर्यालाचन द्वारा अन्वेषण, विचारणा, 
पर्यालेचना; ( कम्म ४, १: २३; जीवस २ ) । 
मग्गण्णिर वि [ दे ] अनुगमन करने की झादत वाला; ( दे 


मग्गणा 


हिणी मगसिर अझटद्दा य” ( ठा २, ३>पत्र ७७ )। खो - | ६, १२४ )। 
मगह देखो मागह। तित्थ न [ “तोथे ] तीर्थ-विशेष: | ( कप्प; है ४, ३४७ ) । 
( इक ) । मग्गसिरी खस्री [ मार्गशिरी ]. १ मगमिर मास को पूण्णिमा; 


मदद ] १. व. [ मगध ] देश-विशेष; (कुमा)। वरच्छे 
मंगहंग | [ वराक्ष ] आभरण-विशेष। (झोप व ४८ 
डि)। पुरन|[ पुर ] नगर-विशेष; ( मेद्दा ) | देखो 


२ मगमसिर की अमावस; ( सुज्ज १०, ६ ) | ु 
मग्गिआ वि [ मार्गित ] १ अनन्‍्वेषित, गवेषित; ( मे ६, 
३६ )। २ माँगा हुआ, याचित; ( मद्दा ) । 


मयह । मग्गिर वि [ मार्गयित्‌ ] खोज करने वाला; ( खुपा ४८ )। 
मंगा अर [ दे ] पश्चात, पीछे; मराटी में 'मग'; ( दे १, ४ | मग्गिलल वि [ दे ] पाथात्य, पीछे का; ( विसे १३१४ ) | 
टी )। मग्गु पु [ मदुगु ] पतक्ति-विशेष, जल-काक; ( सूम १, ७, 


१४; हैं २, ७७ ) | 

मधघ पुं [ मघ ] भेत्र:; ( भंग ३, २; परण २ )।. 

मधघम्रघ्॒ अक [ भर + सह | फेलना, गन्ध का पहारना; ग्रुजराती 
में मधमवव्‌', मराठी में 'मप्मण्णें' |, कू-मथमघंत 
मघमघिंत, मघमघेंत; ( सम १३७; कप्प: भोप ) | 

मधव पुं [ मघवन ] १ इन्द्र, देव-राज; ( कप्प; कुम्ा ७, 
8४ )॥ ३ तृतीय चक्रतती राजा; ( सम १४२; पठम २०, 
१११ ) | 


मग्ग सक [ मार्गेय ] १ माँगना। २ खोजना। मग्गइ, 

मर्गंति; ( उद; पड; है १, ३४ ) | बढ़ >-मग्गंत, मग्ग- 
एण; (गा २०२; उप ६४८ टी; महा; सुपा ३०८ ) | 

संक्र--मग्गेघिणु ( अप ); ( भवि )। हेकू --मग्गिउं; 
( मद्दा )। ह- ममग्गिअध्व, मग्गेयव्ब; ( से १४, २४; 
सपा ४१८ ) । 

मग्ग सक [ संग ] गमन करना, चलना । मग्गई: (है ४, 


| 
। 
। 
| 
। 
|| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
। 
| 
| 
“रा; “दो सगसिराम'' ( ठा २, ३--पत्र ५» )। | मग्गसिर पुं [ मार्गशिर ] मास-विशेष, मगसिर मास, अगहन 
। 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
॥ 
। 
२३० )। | 
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मधवा स्ली [ मघवा ] छठ्यों नरक-ममि; “मधत्र त्ति माघवत्ति | 
य पुरबीण नामधेयाई” ( जीबस १३ ) | 
मधा स्त्री [ मघा ] १ ऊपर देखो; (ठा 3--पत्ष ३८८; 
इक )। २ देखो महा-मघा; ( राज )। 
मधोण पुं [ है, मघवन ] देखो मधघव; ( पढ़ ; पि ४०३)। 
मच्य भक [ मतु] गर्ष करना। मच्चइ; ( पड; हे ४, 
२२४ ) | 
मच्य ( भप ) देखो मंच; “मंकुणमज्चइ सुत्त वराई” (भवि)। 
मभच्य न [ है ] मल, मैल; ( वे ६, १११ ) । 
| पुं[ मत्य ] मनुष्य, मानुष; (स २०८; रंभा, 
मछ्यिआ ) पाम्म; सूप्त १, ८, २; भाचा )। लोअ पुं 
[ लोक ] मलुध्य-लोक; (कुप्र ४५१ )। लोईय वि 
[ 'लोकीय ] मलुष्य-लोक परे संबन्व रखने वाला; ( सुपा 
४१६ )। 
मखच्यिभ वि [ है ] मल-युक्त; ( दे ६, १११ टी ) । 
मच्यथिर वि [ मदित्‌ ] गयव॑ करने वाला; ( कुमा )। 
मच्चु पं [ मृत्यु ] १ मोत, मरण; ( भाचा; सुर २, १३८८ 
प्रासू १०६; मंद )। ३ यम, यमराज; ( पड )। ३ रावण 
का एक सैनिक; ( पठम ४६, ३१ ) | 
मच्छ पुं [ मत्स्य ] १ मछली; ( णाया १, १; पाञ्म; जी 
२०; प्राय ६० )। २ राहु; ( सुलछ् २० )। ३ देश- 
विशेष; ( इक; भवि )। ४ छन्द का एक भेद; ( पिंग )। 
खिल न [_ खल ] मत्स्पों करा छुबाने का स्थान; ( आचा 
२, १, ४, ) )। बंध पुं[ 'बन्ख ] मच्छीमार, धोवर; 
( पाह १, १; मंद्दा ) । 
मच्छंडिभा ल्री [ मत्स्परण्डिका ] खगइशकरा, एक प्रकार 


मा आओ का ये मा का अमन 





की शकर; ( पयह २, ४; णाया १, १७; पगण १७; पिंड 
श८३; मा ४३ )। 
मछ्ऊंध देखो मच्छ-बंध; ( विपए १, ८ -पत्च 5२ )। 


मच्छर पुं [ मत्खसर ] १ हैः्या, द्वं ष, डाद, पर-संपत्ति की 
अतहिष्णुता; ( उब ) । २ कोप, क्रोध; ३ वि. ईर्ष्यालु, दवं पी; 
ड कोधी; £ कृपण; ( है २, २१ )! 

मच्छर न [ सात्सये ] ईर्ष्या, हंप; ( ते ३, १६ ) । 

मच्छरि वि [ मल्सरिन्‌ ] मत्सर वाला; ( पवह २, ३; उवा; 
पाप्म )। स्रो--णों; ( गा ८४; महा )। 

मच्छरिंम वि [ मत्सरित, मत्सरिक ] ऊपर देखो; (पउम 
८, ४8; पंचा १, ३२; भवि ) ! 


मच्छंत देखी मंथ-मन्य । 


पाइअसइमहण्णयो । 


जन जी च्जीलडजजलनीज अल चल्‍नट- ० 


[ मघवा--मज्जा 


मच्छल देखो मच्छर-मत्सर; ( है २, २१; पड ) | 

मच्छिआ देखे। मक्खिआ-माक्िक; (पत्र ४--गाथा २२० )। 

मच्छिअ वि [ मात्स्यिक ) मच्छीमार; ( भ्रा १२; अ्रभि 
१८७; विपा १, ६: ४; पिंड ६३१ )। 

मच्छिका ( मा ) देखो माउ-मातृ; ( प्राक्‌ १०२ )। 

मच्छिगा दखो मच्छिया; (पि ३२० )। 

मच्छिया । स्री [ मक्षिका ] मक्‍वी; ( णाया १, १६; 

मच्छी | जो १८; उत्त ३६, ६०; प्राप्र; सुपा २८१ )। 

मज्ज सक [ मदु] अमभिमान करना;। मज्जइ, मज्जई, 
मज्जेज्ज; ( उबर; सूप्त १, २, २, १; धमंस ७८ )।॥ 

मज्ज झक [ मस्ज़ ] १ स्नान करना । ३ हबना | मउजह; 
(है ४, १०१), मज्जामा; ( मद्दा ४७, ४; धर्म 
८8४ )। वक--मज्जमाण; ( या २४६; णाया १, १) 
संकृ--मज्जिऊण; ( महा )। प्रया--संकृ--प्रज्जावित्ता; 
(ठा ३, १पत ११७ )। 

मज्ज सक [ स्उज़्‌ ] साफ करना, मार्जन करना । 
( षड़ प्राक्र ६६; दे ४, १०४ ) । 

मज्ज न [ मद्य ] दाल, मरिरा: ( झोप; उत्रा; है ३, २१; 
भवि )। 'इत्त वि[ चत्‌ ] मदिरा-लेलु; (सुख १, 
१४ )। ववि[ प ) मय-पान करने वाला; ( पा) । 
शब्रीअ वि [ पीत ] जिसने मद्य-पान किया द्वो वह; 
( विपा १, ६--पत्र ६७ )। 

मज्जग वि [ माद्यक ] मग्र-संबन्धो; “झ्रन्नं वा मज्जगं रसे” 
( दस ४, २, ३६ )। 

मज्जण न [ मज्जन ] १ स्नान; ३२ हूबना; (सुर ३, 
७६; कप्यू; गठड; कुमा )। घर न [ ग्रृह | स्नान-गृह; 
(णाया १, १-प्रत् १६ )। घाई स्री [ 'धाजो ] स्नान 
कराने वालो दाती; ( णाया १, १--पत ३७ )। पाली 
श्री [ पाली ] वही झर्थ; ( कप्प ) | 

मज्जण न [ मार्जन ] १ साफ करना, शुद्धि; ( कप्प )। 
२ वि. मार्जन करने वाला; (कुमा )। 'घर न [ शहद ] 
शुद्धिगह; ( कप्प; ओप ) | 

मज्जर देखा मंजर; ( प्राक £ ) | स्नी -- री; “को जुन्न- 
मज्जरिं कंजिएय पवियारिड तरइ” (छुर ३,१३३ ) | 

मज्जविभ वि[ मज्जित ] १ स्नपित; १ सनात; “एत्थ 
सेरे रे पंथित्म गयवइवहुयाउ मज्जविया” ( वज्जा ६० )। 

मज्जा सत्री [ दे मर्यो ] मर्यादा; ( दे ६, ११३; भवि ) | 


प्रउन३; 


मज्जा--मह्दी ] 


गूददा; ( सण ) । 
मज्जाइटल वि [ मर्यादिन ] मर्यादा वाला; ( निच ४ ) ! 


मज्जाया ञ्री [ मयोदा ] १ न्‍्याय्य-पथ्-स्थिति, व्यवस्था; | 
२ सीमा, ! 


“रयणायरत्स मज्जाया” ( प्रासू ६८; श्ावम ) । 
हृद, भबधि; ३ कूत, कितारा; ( है २, १४ )। 

मउज़ार पुंस्री [ मार्जार ] १ बिलला, बिलाव; (कुमा; भवि)। 
३ वनस्पति-विशेष; “वत्थुलपोरगमज्जारपाइवल्‍ली य पालक्का” 
( पण १--पत्ष ३२४ )। खत्री--रिआ, री; ( कप्पू 
पाभ्म ) । 

मज्ञजाविअ वि [ मज्जित ] स्नपित; ( महा ) । 

मज्जिअ वि [ दे ] १ भवलोकित, निरीक्षित; २ पीत; (दे ६, 
१४४ ) | 

मज्जिअ वि | मड्जित ] स्नात; ( पिंड ४२३; महा; पाञ्म)। 

मज्जिअ वि [ माजित ] साफ किया हुशा; ( पउम २०, 
१२०; कप्प; झोप ) 

मज्जिआ ख्री [ माजिता ] रसाला, भद्य-विशेष--दही 
शक्कर आदि का बना हुआ भोर सुगत्थ से वासित एह प्रकार 
का खाद्य; ( पाञ; दे ७, २; पत्र २४६ ) । 

मज्जिर वि [ मज्जित ] मज्जन करने को झादत वाला; (गा 
४७३; सण )। 

मज्जोक्क 4 [ दे ] अभिनव, नूतन; ( दे ६, ११८ )। 

मजछ न [ मध्य ] १ अन्तराल, मम्कार, बीच; ( पाग्न; कुसा; 
द॑ ३६; प्रास ४०; १६७ )। ३ शरीर का अ्रवश्रत-विशेष; 
( क्यू )। ३ संख्या-विरोष, अ्रन्त्य ओर पराध्य के वीच 
की संख्या; ( है २, 8०; प्राप्र )। ४ वि. मसध्यत्र्ती, बीच 
का; ( प्रात १२६४ )। एस पुं [ देश ] देश विरोष, 
गंगा ओर यपुना के बोच का प्रदेश, मब्य प्रन्त; (गठड) । 
गए वि [_ गत ] १ बीच का, मध्य में स्थित; ( आचा; 
कप्प )4 २ पुं, अधिज्ञान का एक भेद; ( णंदि )। गेबे- 
बाय न [ अंवेयक ] देवज|क-विरोष; ( इक )। द्विअ 
वि [ स्थित ] तरस्य, मध्यल्य; ( र्थण ४८ )। 'पएण, 
“णह पु [ हल ] दिन का मध्य भाग, दापहर; ( प्राप्र; प्राक 
१८; कुमा; झमि ४६; हे २, ८४; मद्दा )। २ न, तप- 
विशेष, पूर्वार्ध तप; ( संबोध ४८ ) । 'ण्द्वतरू पुं [ हून- 
तर ] इच्ता-विशेष, मध्याह समय में अत्यन्त फूलने वाले 
लाल रंग के फल वाला बच्ची; (कुमा )। त्थवि [ स्थ] 
तटल्थ; ( उब; उप ६४८ टो; सुर १६, ६६ )। २ बीच 


पाइमसदमदृण्णवो 


मज्जा स्री [ मज्जा ] घातु-विशेष, चर्बी, हड्डी क भीतर का ; 
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<२$ 
में रद्दा हुआ; ( मुपा २६० )। 'दैस देखा एस; ( घुर 
३, १६ )| “न देखो 'एण; ( है २, ८४; सण )। मे 
वि[ मे] मध्य का, मझलः, बीच का; ( भग; नाट--विक्र 
४ )। रक्त धु [. राज ) निशीथ; ( उप १३६; ७२८ 
दो ) | 'रयणि स्ली [_ रजनि ] मध्य राति; ( स ६३६) । 
लोग पुं [ 'छोक ] मेर पर्वत; (राज )। “बि 
वि[ चर्तिन्‌ ] झन्तंगत; ( मोह ६४ )। “बलिअ वि 
[ ।ब्रलित ] १ बोच में मुड़ हुआ; ३ चित्त में कुटिल; 
(बज्जा १९ ) ;ल्‍ 

मज्कआर न [ दे ] मकर, मष्य, भनन्‍्तराल; ( दे ६, १२१; 
विक्र २८; उतर; गा ३; जिने २६६१; छुर १, ४४; सृपा ४६; 
१०३; खा १ ), “असोग्रशिप्राइ मज्मयारम्मि” (भाव ७) ॥ 

मड्छंतिअ न [ दे ] मध्यन्दिन, मध्याहु; ( दे ६, १२४)। 

मज़क॑दिण न [ मध्यन्दिन ] मण्याह; ( दे ६, १९४ ) | 

मज्म्मभक्षद्न न [ मध्यमध्य ] ठीक बोच; ( भंग; विपा १, 
९१; सुर १, २४४ ) | 

मज्कगार देखा मज्कआर; ( राज ) । 

मउभण्हिय वि [ मसाध्याहिनक' ] मध्याहर-संबन्धी; ( धर्मवि 
१०१४ )। 
मज्कत्थ न॒[ माध्यस्थ्प ] तटस्‍्थता, मध्यस्थता; ( उप 
8१४; संबोध ४६ ) | 

मड्किप्र वि [ मध्यप्र | १ मध्य-वर्ती, बीच का; (हे १, ४डफ; 
सम ४३६ उबा; कप्प; ओप; कुमा) | २ स्यर-विशेष; (ठा ४--- 
पत्र ३२६३ )) रक्त पुं[ राज़ ] निशीय, मध्यनराति; 
(उप ७रणटी ) । 

सम्किप्रगंड न [ दे ] उरर, पेट; ( दे ६, १२६ ) | 

मह्किपा खो [ मध्यम ] १ वांच को उंगतो; ( आष 
३६० )। २ एक जेन मुनि-शाखा; (कप्प ) | 

मब्किप्रितल वि [ मध्यम ] मध्य-वर्ती, बीच का; (अयु ) । 

मज्किप्रिहला देखो मज्किप्रा; ( कप्प )।॥ ह 

मम्किदठ प्र [ साह्यिक, मध्यम ] मक्तला, बोच का; (पत 
३६; देवेन्द्र २३८ ) हु 


| मदद वि [ दे ] शरबग-रदित; ( दे ६, ११९ ) 
' मद्विआ खत्रो [ सत्तिका ] मद्दी, मिट्टी, माटी; ( णाया १, १; 


झोप; कुमा; महा ) । 
महद्दी खी [ सतत, स्त्तिका ] ऊपर देखो; ( जी ४; पढि; 
दे)। 
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मददुहिआ न [ दे ] १ परिणीत स्रो का कोप; २ वि, कलुप | शब कक जते हों; ( झाचा २, १०, १६ )। थूसिया 
३ अशुचि, मेला; ( दे ६, १४६ ) | ख्रो[ 'स्तूविका ] मृतक के स्थान पर बनाया गया छोटा 
मद्ठ वि [ दे ] घ्लस, आालसी, मन्द, जई; (दे ६, ११२; | स्तृप; ( झाचा २, १०, १६ ) 
पाम्म ) | : मडय पुं [ दे ] आराम, बगोचा; ( दे ६, ११४ )। 
मह्द वि [ स्ट ]१ मार्जित, शुद्ध, ( सुत्त १, ६, १२; | मडवोज़्का सत्री [ दे ] शिक्षिका, पालकी; (दे ६, ११२ ) । 
भोप )। २ मस्रण, चिकना; (सम १३७; दे ८, ७ )। | मडह वि [ दे ] १ लबु, छाटा; ( दे ६, ११७; पाञ्म 
३ घिसा हुआ; ( झोप; हे २, १७४)। थन. मिरच | सण )। २ स्वल्स, थोड़ा; (गा १०६; स ८; गवड; 
मरिय; ( है १, १२८ ) | बजा ४२ )। 
मड़ वि [ दे. झूत ] १ मरा हुआ, निज़ीव; (दे ६, १४१), | मडदर पुं [दूँ ] गर्व, झभिमान; ( दे ६, १२० ) | 
“पड़ोष्य भ्रप्पाणं? ( वल्ा १४८ ), “मंडे” ( मा ); ( प्राक् | सडहिय वि [ दे ] अल्पीकृत, न्‍्यन किया हुप्ता; ( गठड ) | 
१०३ ) | "इवि[ दिन ] निर्जीव वस्तु को खाने | मडहुल्ल वि [ दे ] लघु, छोटा; “मचहुल्लियाए किं तुदद 
बाला; ( भग )। खय पुं [ अक्षय ] श्मशान; ( निचू | इमीए कि वा दलेहिं तलियेष्टिं” ( वज्जा ४८ ) । 
३)। | मड्डिआ ख्री [ दे ] समाहत ख्री, आ्राहत महिला; ( दे ६, 
मड़ पुं [दे ] कंठ, गला; ( दे ६, १४१ )। | ११४ )। 
महंथ पुंन [ दे, महस्व ] अम-विरोप, जिसके चारों ओर | महृवइआ वि [दे ]१ हत, विध्यस्त; २ तोदण; ( दे ६, 
एक योजन तक कोई गाँव न ही एसा गाँव; (णाया १. १; | १४६ )॥ 
भंग; कप्प; झोप; पयह १, ३; भवि ) । मह सके [ म्ठ॒द्‌ ] सर्दन करना। मई; (है ४, १२६; 
मडकक पुं [ दे ] १ गवं, म्भिमान; “न किउ वयणु संचलिय | प्राक् ६८ )। 
मडककइ” ( भवि )। २ मटका, कलश, घड़ा; मराठी में | मड्ढा ख्री [ दे ] १ बलात्कार, हठ, जबरदल्ती; (दे ६, १४०६ 
मइ्; ( भवि ) | पाञ्र; खुर ३, १३६; खुख ३, १६४ )। २ भाज्ञा, हुकुम; 
मडकिया ञ्रो [ दे ] छोटा मरका, कलशो; ( कुप्र ११६ )। | (दे ६, १४०; स॒ुप्ा २७४ )। 
मडप्प . पुं [दे ] गर्व, मअमिमान, भहंकार; “भ्रज्जवि | मद्डिअ वि [ मदिति ] जिसका मर्दन किया गया हो वह; ( है 
प्पर | कंदप्पप्रइप्पलंडणे वहुई पंडिच्च” (सुपा २६; | २, ३६; पड; पि २६१ ) | 
मडप्फर ) कुंप्र २२१; २८४; पड; दे ६, १३०; पाप्म; ' मडडुअ देखे मदुदुअ; ( राज )। 
मढ देखो महु। मह्इ; ( ह ४, १२६ )। 





। 
सुपा ६; परासू ८४; कप २५४; सम्मत १८६; घम्म ८ टो; । 
भवि; सण ) | | मढ़ पुंन [ मठ ] संन्यासिश्ों का आश्रय, वतिग्रों का निवास- 
मडभ वि [ मडस ] कुब्ज, वामन; ( राज )। । स्थान; “मढो'' (हे १, १६.६; सपा २३४; वज्जा ३४; भवि), 
मडमड के [मिडमडाय ] १ मड मड झावाज करना । । “मढं” ( प्राप्र )। 
मडमडमडडे ) २ सक, मइ मड झावाज हो उस तरह मारना । | मदिआ देखो मद; ( कमा ) | 
महमडसडंति; ( पठम २६, ४३ )। भवि--मडमइइश्शं, | मढिअ वि [ दे ] १ खचित; गुजराती में 'मंडलु”; “एयाउ 
मडमडाइश्शं ( मां ) ( पि ४२८; चारु ३४ )। | झोंसह्वीओ तिधाउमडियाउ घारिज्जा” ( सिरि ३७० )। ३ 
मडमडाइआ वि [ सडमडायित ] मड मद आवाज हो उस | परिवेष्टि। ( दे २, ७४; पाश्य ) । 
तरह मारा हुभा; ( उत्तर १०३ ) | | मढी सत्री [ मठिका ] छांटा मठ; ( सपा ११३ ) । 
मड़य न [ ससक | मुदृदा, मुर्दा, शव; (पाभ्; है १, : मपा सक [ मन्‌ ] १ मानना | २ जानना । ३ चिन्तन करना । 
२०६; छुपा २१६ )। “गिह न[ झूह ] कब्र; ( निच | मंणई, मणसि; ( पड़; कुमा )। कक -मणिप्लमाण; 
३)। लेइअ न[ “ैत्य ] मृतक के दाह होने पर | (भग १३, ७, विसे ८१३ )। 
. या गाढ़ने पर बनाया गया चैत्य--स्मारक-मन्दिर; ( झाचा | मण पुंन [ सनख्‌ ] मन, भन्‍्तःकरण, चित; ( भग १३, ७; 
२, १०९, १६ )। डाह पूं [ दाह ] चिता, जहां पर | विसे ३५२४; स्वप्न ४४; द॑ २२; कुमा; प्रासु अ४; ४८; 


मणं--मणि ] पाइअसदंमहण्णयो | ८४६- 
१२१ )। अशुशि सतत्री [ अगुप्ति ] मन का असंयम; (पि ' मणंसि वि [ मनस्थिन्‌ ] प्रशस्त मन वाला; (है १, २६) । 
१६६ )। "करण न [ करण ] चिन्तन, पर्यालाचन: . स्लरी-- णी; ( है १, २६ )। 
(आवक ३२७) । गुल वि [ शुप्त ] मन को संयम में रखने , मणणंसिल' | स्री [ मनःशिला ] लाल वर्ण की एक उप 
वाला; (भंग )। “शुशि स्त्री [ शुप्ति ] मन का संयम; ; मणंखिला / धातु, मनशिल, मैनशिल; ( कुमा; है १, २६)। 
(उत्त २४, १)। जाणुअ वि [ 'श] १ मन को जानने | मणग पुं [ मनक ] एक जैन बाल-सुनि, ,महर्षि शस्मंभवतूरि 
वाला, मन का जानकार; ३ सुन्दर, मनोहर: ( प्राक्ृ १८६ )॥ | का पुल झौर शिष्य; ( कप्प; धमंवि ३८ ) | देखो मणव। 
'जीविअ वि [ 'जोविक ] मन को ग्ात्मा मानने वाला; | मणगुलिया ख्री [ दे ] पीठिका; ( राय )। रत 
चेष्ठा, मनो-व्यापार; ( भग )। ज्ज, 'ण्णु, णएणुअ देखो | ५ / है व लक 0 
'आणुआ; (प्राकृ है बा ) थैंनणी स्त्री [ हनन 7 25 | संगक | ट्वितीय नरक-भूमि का तीछरा मरकलक-- 
विद्या-विशेष, मन को स्तब्ब करने वाली दिव्य शक्ति; ( पउम | नरकावास-विशेष; ( देवेन्द्र ६ )। वेलो मणग। 
७, १३७ )। नाण न [ ज्ञान ] मन का साक्षात्कार हल हा [मनाग_] मी 8 है ९, १६६; है षड्‌)। 
| मणस देखा मण--मनस्‌; “पसश्रमणतो करिस्सामि” ( पउम 


करने वाला ज्ञान, मनःपर्यव ज्ञान ( कम्म ३, १८; ४, ११; | 2५ हे हे 
टै शनि [५ ॥ डे तबध्तिस्स | ञ्म मणसस्स' 
१७; २१ )। नाणिववि[ ज्ञानित ] मनःपर्यव-नामक | है . ४ पा चर हाइ प्रदीण 
'घ ४३ 


ज्ञान वाला; ( कम्म ४, ४० ) | 'पश्जसि ख्री [ 'पर्याप्ति ] | पसिल' | देखो मणंखिला: ( कुमा; है १, ९६; जी ३ 
। ५ $ 9 » ०३ ] 


मणखिल्का ) स्वप्न ६४ ) । 

मणलीकय वि [ मनसिक्तत ] चिक्तित; ( पयणा ३४--पले 
७८३२; सुपा ३२४७५ ) | 

मणसीकर सक [ मनस्त +ह ] चिल्तन करना, भन में 
रखना । मणसाकर; ( उत्त २, २४ )। ह 

| मणस्सि देखा मणंखि; ( धमंवि १४६ )। 


पुदलों को मन के रूप में परिणत करने की शक्ति; ( भग ६, | 
४ )। पज्जब पुं [ पर्यत्र ] ज्ञान-विशेष, दूसरे के मन की | 
अवस्था को जानने वाला ज्ञान; ( भग; झोप; विसे ८३ )। | 
'पज्जबि वि [ 'पर्यचिन ] सनःपर्यव ज्ञान वाला; (पत्र २१)। ' 
'पैंरसिणचिज्जा स्री [ 'धश्नविद्या ] मन के प्रश्नों क उत्तर । 
देने वाली विद्या; ( सम १९३ ) | बलिअ वि [ बलिन, ' 
'क ] मनो-बल वाला, दृढ़ मन वाला; ( पगह २, १; भौप)। | थ्णा देखा मणयं; (है २, १६६; इमा )। 
मोहण वि [ “मोहन ] मन को मुख्य करने वाला, चित्ताः- | प्रणाड ) ( भप ) ऊपर बेखा; ( कमा; भवि; पि ११८ है 
पंक; (गा १२८ )। 'योगिवि [ योगिन्‌ ] मन की | प्रणाउं ( ४, ४१८; ४३६ ) । 
चष्टा वाला; ( भग ) । 'बग्गणा ख्री [ चरगेंणा ] मन के मणागं ऊपर द्खो; ( उप १३२; महा) । 
रूप में परिणत होने वाल पुद्रल-समूह; ( राज )। 'बड्ज न | प्रणाल देखा मुणाल; ( राज ) । 
[ बजु ] एक विदयाधर-नगर; (इक )। समिइ श्री [ स- | मणालिया ख्री [ मणालिका ] पश्म-कन्द का मूल; ( तंदु 
मिति ] मन का संयम; (ठा ८5--पत्र ४९२)। समिय | २०)। देखा मुणालिआ । 
वि[ समित ] मन को संयम में रखने वाला; ( भग )। | प्रणाखिल्ता देखो मणंसिला; (है १, २६; पि ६४) 
“हंस पुं [ हंस ] छन्‍्द-विशेष; (पिंग )। हर वि [ हर] ' मणि पुंख्ो [ मणि ] पत्थर-विशेष, मुक्ता झादि रत्न; ( कप्प; 
मनोहर, सुन्दर, चित्ताकर्षक: ( है १, ११६; झोप; कुमा ) | | झौप; कुसा; जी ३; प्रासु ४ )। अंग पुं [ “अढुः ] कल्प- 
हरुण पुंत [ 'हरण ] पिंगल-प्रसिद्ध एक माला-पद्धति; (पिंग)| बृक्ष की एक जाति जो झाभूषण देती है; (सम १७ ) 
गप्तिराम, अमिरामेल्ल वि [_ अभिराम ) मनोहर; (सम | आर पुं [ 'कार ] जोहरी, रत्नों के गहनों का व्यापारी; 
१४६; झौप; उपह्ट १११; उप २३० टी )। मत | (दे ७, ७७; मुद्रा ७४; णाया १. १३; धमंवि ३६ )। 
[ "आप ] सुन्दर, मनोहर; (सम १४६; विपा १, १; ओऔप; | 'कंचण न [काश्न ] रुक्मि-पवंत का एक शिखर; ( ठा 
कप्प ) | देखा मणों । ५ जल पल 28 )। कूड न [ 'कृट ] रुचक पर्वत का 


मर्ण देखो मणयं; ( प्राक १८ ) । |. एक 'शश्नषर ( दीव )। 'फस्तइअ नि [ 'ख्थित ] रत्न- 
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जठित; ( पि १६६ )। चइया त्री | चयिता ] नगरी- | मणुभ पुं [ मनुजं ] ) मनुष्य, मानव; ( उवा; भग; हे १ 
विशेष; ( विषा २, ६ )। "चूड़ पु [ 'चूड ] एक विद्या- | ८६ पाअझ्म; कुमा; सं ८२; प्रासु ४४ )। ३ भगवान श्रेयां- 
घर तठृप; ( मद्दे )। जार न [ जाल ] भूषण-विशेष | सनाथ का शासन-यक्त; (संति >)। ३वि. मलुष्य- 
प्रथ्चिममाला; ( भोप )। तोश्ण न [ 'तोरण ] नगर- | संबन्धी; “तिरिया मणुया य दिव्यगा उवसग्गा तिविद्दाहिया- 
, विशेष; ( मुद्दा )। प देखो 'ब; (प्‌ ६, ४३ ) | 'पेढिया । सिया” ( सुझ्य १, २, २, १६४ )। | 
स्रो [ 'पीठिका ] मणि-म्रय पीठिका; ( मद्दा )। “प्पभ पुं | मनुजेन्द्र ] राजा, नरपति; ( पउस ८४६, २२; 
पुं [ 'प्रम ] एक विधाघर; ( मद्दा )। “भद्द पुं[ भद्र | सुर १, ३२ ) | ] 
एक जैन मुनि; (कप्प )। 'भूमिस्री [ भूमि ] मणि- | मणुएसर पुं [ मचुजेश्वर ] ऊपर देखो; ( धुपा २०४ ) । 
खचित जमीन; (स्वप्त £४)। “महय, 'मय वि[ मय ] , मणुज्ज | वि [मनोश ] सुन्दर, मनोहर; ( पाझ; उप 
मणि-मय, रत्न निद त्त; (सुपा ६२; मह्दा )। रह पुं [ रथ ] | मणुण्ण । १४२ टी; सम १४६; भग )। 
एक राजा का नाम; ( मुद्दा )। व पुं [प]१यक्त; | मणुस | पुंख्री [ मनुष्य ] १ मानव, मत्यं; ( झाचा; पि 
२ सपे, नाग; ( सं २, २३)। ३ समुद्र; (सं ६, ४० )। | मणुस्स | ३००; श्राचा; ठा ४, २; भंग; श्रा २८; सपा 
'बई छ्रो [_मती ].नगरो-विशेष; (विपा २, ६ “पत्र ११४ | २०३; जी १६; प्रायू २८) | ख्रो-- रस्सी; ( भग; पणण 
टि)। बंध पु [ बन्ध ] हाथ भोर प्रकाउ के बोच का | १८; प्र २४१ )। खेत्त न ['क्षेत्र ] मनुष्य-लोक; 
अवयव; (संग )। वबालय पुं [ पालक, बालक ] | (जीव ३२ )। 'सेणियापरिकस्म पुं [ भ्रेणिकापरि- 
समुद्र; ( पे २, २३ )। 'सलागा स्त्री [ शकाका ] | कर्मन ] दृश्ाद का एक सक्ल; ( सम १३८ ) । 
मद्-विशेष; ( राज )। हियय पूं [ "हृदय ] देव-विशेष; | मणुस्स वि [ मासुष्य ] मलुष्य-संबन्धी; "दिव्य व म्रण॒स्‍्स 
( दीव ) । | वा तेरिच्छ वा सरागहियएणं”.( द्राप २१ ) 
मंणिअ न [ मणित ] संभोग-समय का स्त्री का भ्रव्यक्त शब्द; मणुस्सिंद पुं [ हा ] राजा, नरपति; (उत्त १८, 
गा ३६२; रंभा )। आह ५ 
हक देखो मणयं; (बह है २, १६8 कम )। | कि ५403 ३ 
इक ( झप ) पु [ मणि] माला का सुधर; (हैं «, | मणे # [ म्ये रब की 
कप प्राक््‌ू २६; गा १११; कुसा )। 
मणिच्छिअ वि [ नदी ] मनो $मी९; ( सुप्रा ३८४) । मणे” देखा मणज्मतम। गम न [ 'गप्त ] देवविमान- 
मणिज्जमाण रेल अप ! ग । विशेष; 'पालगपुप्फमतामणससिरिवच्छनं दियायततकामगमपी तिगस 
मणिद् वि [ मनइष्ठ ] सन को प्रिय; ( भतरि ) । | | मणेरामवरिमलसब्दञंभददसग्सिनामब लेहिं. तिमागेहिं. ओइणणा”! 
मणिणायदर न [ दे मनिणगाणृह ] समुद्र, सागर; (दे ६, । (ओप)। 'डज्र वि ['ज्ञ] १ सुन्दर, मनोहर; ( है २, ८३ 
११८ ) । उप २६४ टी )। २ पुं. गुल्म वीशेष, “वरियए णो।मालि- 
मणिरइआ स्त्री [ दे ] कटीसृन: (दे ६, १२६ ) | यकरिंट्यपत्थु जीपगमणो जे” ( पगण १--पत्र ३९) । 'ण्ण, 
मणीसा स्त्री [ मनीषा | बुद्धि, भा, प्रज्ञा; ( पाग् ) | 'ज्नव्रि[ 'ज्ञ ] सुन्दर, मनोहर; ( है २, ८३; पि २०६ ) 
मणीसि वि [ सनोषिन ] बुद्धिमान, पयिडत; ( कप्पू ) | 
। 
| 


भव पुं | भव ] कामदेव, कन्दर्प; (सपा ६८; पिंग )। 
मरणीसिद वि [ मनीषित ] वाज्छित: ( नाट->मुच्छ ६ २ )। । “भ्िरमणिज्लष वि [ 'भपरप्रणीय ] सुन्द्र, चित्ताकर्षक; 


मणु पुं [ मनु ] १ स्मृति-कर्ता मुनि-विशेष;। (विस १४०८; | (पठम ८, १४३ )। आूपु [ भृ्‌] कामदेव, कन्दप; 
उप १४० टी )। ३ प्रजापति-विशव; "'चेोहहमगुचे)ग्युग- | ( कप्पु )। मय | [ मय | मानतिक;  सारोस्मणंम- 
झो” ( कुमा; राज )। ३: महुज, मनुष्य; “दकताओ मणु- | यागि दुवखाणि' ( पयह १, ३--पत्र ६६ )। 'माणसिय 
त्त” ( पठम २१, ६३; कम्म १,१६; २, १६ )। ४न | वि [ मानसिक ] मन में ही रहने वाला--वचन पे अप्रक- 
एक देव-विमान; (सम ३ ) ।  टित--मानसिक दुःख आदि; ( णाया १, १- पत्र २६ )। 


मणोंखिला--मदण | पॉइअसईमंदण्णवी । ८१ 


सम वि [ रेस ] १ सुन्दर, र्मणीय; (पाक्न )। ९१पूं | मत्तंगय पु [ मत्ताकुक, द्‌ ] कल्पप्ृत्त की एक जाति, मय 
एक विमानेन्द्रक, देवविमान-विशेष; (देजेन्द्र १३६ )। ३ मेर | देने वाला कल्पतरू: ( सम १७; प्र १७१ )। 
पर्वत; (सुज्ज £ )। ४ राज्ञस-वंश का एक राजा, एक | मसंड पूं [ मातंण्ड ] दयं, रबि; ( सम्भत १४४; सिरि 
लंका-पति; ( पठम ४, २६४ )। £ किभर-देबों की एक । १००८)। * 
जाति; ६ रुचक द्वीप का क्‍धिष्ठायक्र देव; ( राज )। » तृतीय | 
प्रवेयक-विमान; (पव १६४ )। ८ झाठवें देवलोक के | प्सनग] पुंन[ अमत्र, साज्क ] १ पाल, भाजन; २ छोटा 
इन्द्र का पारियानिक विमान; (इक )। ६ एक देव-विमान; | प्राय | पाल; “बिदञो मत्तमो होइ” ( बृह ३; कष्प )-। 
( सम १०) । ॥१० मिथिला का एक चैत्य; (उत्त ६, ८; | मक्तय देखो मक्तग-दे; ( कुलक १३ ) । 
६ )। ११ उपबन-विशेष; ( उप ४८६ टी )। 'रमा स्रो । मशद्ली स्री [ दे ] बलात्कार; ( दे ६, ११३ ) | 
[ रमा ] १ चतुर्थ बासुदेव की पटरानी का नाम; (पठम २०, । प्रसधारण पुंन [ मशवारण ] वरंडा, बरामदा, दालान; (-दे 
१८६ )। २ भगवान्‌ सुपाश्वनाथ की दीक्षा-शिविका; (सुपा । ६, १२३; सुर ३, १००; भवि ) | 
७४; विचार १२६ )। ३ शक्र की ग्रज्जुका-नामक इन्द्रायों | मसतयाल पु [ दे] मतवाला, मदरोन्मत्त, ( दे ६, १२२; पद, 
की एक राजधानी; (इक )। रह पुं[ रथ ] १ मन का | लुक आर बसपा कह $ १२२; 
भमिलाष; ( झोप; कुमा; है ४, ४१४) । २ पक्ष का तृतीय | मसला स्री [ माता ]१ परिमाण; (पिंड ६४१ )। १ 
दिवस; (सुज्ज १०, १४---पल् १४७)। हंस पुं [ हंस ] | ,., भाग ह्सा स के 3 वा का दिस 
छन्द-विशेष; ( पिंग )। हर पुं [ हर ] १ पक्ष का तृतीय एल डाक 
दिवस; ( छुक्ज १०, १४ )। ३ छल्द-विशेष; (पिंग )। ३ | 7 ४ सूक्ष्म उच्चारण-काल वाला वगाबियव: (पिंग )। ४ 
वि, रमणीय, सुन्दर; ( है १, १३६; षड़्‌ ; स्वप्र ४२; कुमा) । झल्प, लेश, लव; ( पाञ्म )। 
'हुरा खी [ हरा ] भगवान्‌ पद्मप्रभ की दीक्षा-शिविका मसा झा [ मत्वा | जानकर; ( सूझ १, २, २, ३२) । 
| 
| 
। 


मशग न [ दे ] पेशाब, मूल; ( कुलक ६ )। 


( विचार १२६ )। 'हव देखो "भव; ( स ८१; कप्पू ) । मत्तालंब पुं [ दे, मत्तालम्ब ] बरंडा, बरामदा; (दे ६, १३३; 
हिरास वि [ 'भिराम ] सुन्दर: ( भव ) | 
मणो खिला देखो मणंसिल्ला; ( है १, २६; कुमा )। | 
मण्ण देखो मण-मनु । मणणइ; (पि डप८ )। कम-- ! 


| गुर $ ५०) | 
मत्तिया ख्री [ ससिका ] मिट्टी; ( फाण १--यल २४ )। 
'बई सत्री [ वती ] नगरी-विशेष, दशा्णदेश की राजधानी; 


मगिणज्जइ: ( कुप्र १०४ )। दक--मणणमाण; (नाट ( प्र २७६ )। 

चैत १३३ )। | मत्थ पुंन [ मस्त, 'क ] माथा, सिर; (से १, १३ स 
भण्णण न | मानन ) मानता, आदर; ( उप १४४ )। ! मत्थग | श्८४; भोप )। "त्थ वि [ स्थ ] सिर में 
मण्णा देखो मन्‍्ना; | राज )। ; मत्थय “ स्थित; ( गठड )। मणि पुं [ 'मणि ] शिरो- 
मण्णिय देखो मन्निय; ( राज )। : मणि, प्रधान, मुख्य; ( उप ६४८ टी )। 


मण्णु देखा मन्‍्लु; (गा ११; ४०८; दे ६, ४१; वेणी १७)| | मत्थयधोय वि [ दे, धौतमस्तक ] दासत्व से मुक्त, गुलामी 

मण्णे देखा मणे; ( कप्प ) | | पे मुक्त किया हुआ; ( गाया १, १- -पत्र ३७ ) | 

मक्त वि [ मत ] १ मद-युक्त, मतवाला; ( उतरा; प्रासु ६४; | मेत्थुलुंग। न[ मस्तुलुडु ] १ मत्तकस्नेह, सिर में से 
६८; भवि )। २१, मद्य, दर; (ठा७)। ३ मद, | मत्थु्ुय | निकलता एक प्रकार का चिकना पदार्थ; ( परह 
नशा; ( पव १७१ )। 'जला सत्री [ जला ] नदी-विशेष; ! १, १; तंदु १० )। २ मेद का फिप्फिस झादि; ( ठा ३ 
(ठा २, ३३ इक ) | | ४--पत्र १५०; भग तंदु १० )। 

मस देखो मेस-माल; ““वयणमत्तमिद्राण” ( रंभा )। मथिय देखो महिआ-मथित; ( परद्द २, ४--पत्र १३० )। 

मख न [ अमर, मसाज ] पाल, भाजन; ( भ्राचा २, १, ६, | मेंद्‌ देखो मय-मद; ( कुमा; प्रयो १६; पि ३०२ ) । 

३; भोष २६१ )। देखो मसय। | मद्‌ (मा ) देखो मय-मत; ( प्राक १०३ )।॥ 

मस्त ( भाप ) देखो म्च-मत्य; ( भवि )। मद्ण देखो मयण; ( स्वप्न ६३; नाट-+मछ्छ २३१ )। 

१08 


अधणसली (गो) देंखों मेंदेजसकागां; (फंय १--पत ५४)। | मत भ[ दे ] निषेधार्थक भव्य, मँते, नहीं; ( इुमा )। 
मदणा देशो मंवणा-मंदंना; ( णाया २--पत २६१ ) | मँसुस्स देखो मणुरुले; ( चंड; भंग )। 
मंदोणिएंश वि [ मेदनीय ] कार्मोहीपक, क्षदन-वर्धक; ( णाया मन्‍्ने देखी मएण। मनन्‍्म॥, मन्‍्नसि; ( झाँचां; महीं ), 





९, १--पत्र १६; भौप ) । मेन्नते, मन्‍नेतिं; ( रंभा )। कर्म--मन्निशेद; ( मेँहीं ) ।. 
मद देखो महज्मति; ( मां ३९; कँमा; पि १६३ ) । | कहं--म्नत, मन्मंग्रीण; (सुर १४ १०१; आ्रोषी; 
मेंद्रीज देखो मई; (त २३१२) । । महा; सुंपा ३०७; सुर ३, १०४ ) | 
प्रदुधी दैसो मे; ( यंड ) । | मन्‍्ने देखो प्राण-मानयू । क--मेंन्‍्न, मन्नोय, मैन्मे- 


मदोली ली [ दे ] दती, दृत-कर्म करने वाली ख्री; ( षड्‌ ) ! । णिज्ज, मन्नियन्व, मन्निय; ( उप १०३६; धर्मवि ७६; 
मद सक [ खुद ] १ चूर्ण करना । ९२ मालिश करना, मतलना, । भवि; सुर १०, ३८; सुपा श६८े; ठा१ दी-पत्र २१; 
मेहता । मेह॒हि। । कष्प )।.. कर्म--मह्ीअरदि; ( नाठ-- से ३६४ )। ः 
मृध्छ १३६४ )। हेक-महद्दिउ; (पि ४८४ )। | मनन ख्री [ मनन ] १ मति, बुद्धि; ( ठा १--पल १६ )। 
महंगे न [ मैन ] १ प्रेग-चष्पी, मालिश; (सुपा २४ )। २.|.* अलोचन, चिन्तन; ( सूझ २, १, ४) ठ १) । 
हिंसा करना; “ततथावरभूयमहणं विंविहं? (उबर )। ३. । मन्‍्ना ख्री [ मान्या ] प्रन्युपगम, स्वीकार; ( ठा १--पत्र 
वि, मर्देन करने वाला; ( तौ ३ ) । १६ )। 
मईल पु [ मददंल ] वाय-विशेष, मुरज, मृदंग; ( दे ६, ११६; । मन्नाय देखो मन्न>मानयू । 
सुर ३, ६८८ सिरि १४७ )। । मन्नाविय वि [ मानित ] माया हुआ; ( सुपा १६६ )। ..« 
महल्िअ विः[ मादेदिक | मृदंग बजाने वाला; (सुपा | मन्निय वि [ मत ] माना हुआ; (सुपा ६०४६; कुमा )। ..' 
२३४४: ४४३ )। ह | मन्तु पुं | मन्यु ] १ क्रोप, गुल्सा; (सुपर ६०४ )। ३ 
मेदथ ने [ सा्दव | मुदुता, सप्रता, विनय, पग्रहकार-निप्रह; । दैन्य, दीनता;। “सोयसमुब्भूयगरुयमन्चुवसा” ( सुर ११, 
( झोप; कप्प ) । | १४४ )। ३ अहंकार; ४ शोक, ग्रफसास; ४ ऊतु, यहा; 
भद्दवि वि [ मार्देविन्‌] रत्र, विनोत; "भजविय महुविय | ' हें रह: ४४) । 


॥। 





लॉप॑विय” ( तभ २, १, ४०; श्ाचा ) । मन्ठुइय वि [ मत्यवित ] मन्यु-युक्त, कुफ्ति; (सुख ४, 
मइवित वि [ मादेविक, “त ) ऊपर देखो: ( वृह ४; व १)। 

९१)! कर मन्लुसिय वि [ दे ] उद्ि; (स ४६६ ) । 
प्रद्धिंभ देखो मड्िआ; ( पाप्त ) | मन्‍्ने देखो मण्णे; ( है १, १०१; रंभा ) | 


मंदी श्री [| मादी | १ राजा शिशुपाल कीमा का नाम; | मप्प न | दे | माप, वॉँट; “तेश ये सह वरंणेश आाशेवि य 
( सम १, ३, ), १ टी ) ३ राजा पाए$ की एक ख्र तत्स हष्मप्पाशि” ( मुप्ा ३६२ ) | 





का नाम; ( वेणी १७१ )। | मब्मीसडी | ( अप) ल्‍्ली [ मा भेषी: ] अमय-वधन; (है... 
महृदुअ पुं [ महुदूक ] भगवान्‌ महावीर का राजएह-निवासो | मब्धीसा / ४, ४२२)। ४ 

एक उपासऋ; ( भंग १८, ७--पत्र ४४० )। | ममकार पुं [ मसकार ] ममत्व, मोह, प्रेम, स्नेह; ( गंच्छ 

पुं| महुु, के ] पत्चि-विशेष, जल-वायस; (भंग ७, | १, ४१ )। 

कक | की )। का मग्गु । ॥ | ममच्जय वि [ महीय ] मेरा; ( (खत २, १४ ) | 

महृदुग दे जा मुंदुग; ( राज) । | ममत्त न [ ममत्व ] ममता, मोह. स्नेह; ( स॒ुप्ा २६ ) । 
मधु देखो मेहु; ( पढ़; रंभा; पिंग ) | | ममया स्‍्तो [ममता ] ऊपर देखो: (पंचा १४, ३२ )। 
मधुर देखो महुर; ( निषृ १; प्रा 5५ ) | | मैमा सक [ मत्तायें | ममता करना । मंमा३, मेभायए; (सु 


मंधुसित्थ देखो भहु्सित्थ; (ञ ४, ४उ--पल २७१ )। | ३, १, ४२; अं ) । वकु--मैंमोयमाण, ममयैमीण; 
भुला सी [ ई। मेघूला ] पदि-गेंपंड; ( राज ) । ! (आचा; सूधझ ९. ६, २१ )। 


ममाइ-अ ३ 


मस्ताइ दि [ ममल्खिन्‌ ] ममता बाला; ( सुझ्त १, १, १, | 
ड)। | 
मफ़ाइय वि [ सम्ाश्लि ] जिस पर अमता की मई हो दद; | 
( भ्राधा ) । । 
- प्रम्नाव्न वि [ ममझ्राम्म ] ममत्व काने बाला; ( निचू १३ ) | 
ममि वि[ मासक ) मेरा, मदीय; “मर वा मम्तिं वा” (सूझ | 
२, २, ६ )। 
मसतूर सक [ चूणेय्‌ ] चूरना । ममूरइ; ( धात्वा १४८ )। 
मह्म पंत [ मर्ज ] १ जीवन-स्थान; ३ सन्धिस्थान; (गा 
४४४६६ उप्र ४६१; हे १, २९ )। ३ मरथा का कास्ण-भूत 
वचन आदि; ( णाया १, ८ )। ४ युप्त ब्रात; ( प्रा ११; 
सुप्रा ३०७ )। ४ रहस्य, तात्परय; ( श्र २८) । युवि 
[ग]) मर्स-वाचक ( शब्द ) (उत्त १, २५; सुस्त १, 
२४६ )। 
मम्मक् पुं [ दे ] गर्व, अहंकार; ( पद )। | 
मम्मका सत्री [ दे ] १ उत्कग्ठा; २ गव॑; ( दे ६, १४३ )। 
“मस्मण न [ मन्मन ] १ झव्यक्त वचन; ( है २, ६१; दे ६, 
, १४१; विपा १, ७; वा २६ )। 
बोलने वाला; ( श्रा १२ ) | 
मम्भण पु [ दे ] १ मदन, कन्दर्प; २ रोष, गुल्सा; ( दे ६, 
१४१ )। 
मम्मणिआ खत्री [ दे ] नील मक्तिका; (दे ६,१२३)। | 
मम्मर पुं [ ममेर ] शुष्क पत्तों का ग्रावाज; (गा ३२६४ )। 
मम्मह पुं [ मन्मथ ] कामदेव, कन्दर्प; ( गा ४३०; अभि ! 
8६ )। | 
मम्मी स्त्री [ दे ] मामी, मातुल-पत्नी; (दे ६, ११२ )। | 
मय न [ मत ] मनन, ज्ञान; (सुझ्र २, १, ४० )। ३ | 
अ्भिप्राय, आशय; (झभोषनि १६०; सूुझनि १२०) । ३ सस्तय, 
दर्शन, धर्म; “सम्रझो मय” ( पाञ्म; सम्मत २९२८ )। ४ 
वि, माना हुआ; ( कम्म ४, ४६ )। ४ ६४, भभी४; (खुपा ढ 
' ३७१ )। न्सुवि[ झ्ञ] दार्शनिक; ( सपा ४८२ )। 
मय पुं [ स्वय ] १ उप्द, झूँट; ( सुख £, १ )। २ अश्चवतर, 
खच्चर; “मयमहिससरदकेसरि --”! ( पड़म ६, ४६ )। ३ 
एक विद्याधर-नस्रा; ( पद्म ८, १ )। हर पुं [ 'घर ] कट 
वाला; ( घूस ६, १ )। 
मप्र वि [ रूस | मरा हुआ, श्रीकरहित; ( यात्रा १, १; जन; 
सुर ३, १८; प्रासू १७; प्राप )। किह्य तन [ कृत्य ] 


२ वि, ग्रव्यक्त वचन 








पा्रकसाइजापाकी । 


£ड्रेरे 


मरण के उपलक्ष में किया जाता भाद्ध आदि रूम; ( किम 
१, हे )। 

मय पुन [ सद ] ५ गब, झभिसान; “एग्राइ मसाई सिरे 
घीरा” ( सूझ १, १३, १६; सम १३; उप ७३८ हो; इस; 
कम्म २, २६ )। २ हाथी के गणड़-स्थल पे काला प्रकढ्ी 
पदार्थ; ( णाग्रा १, १--पत्र ६६; कसा )। ३ करकेद 
हुं; ४ कस्तूरी; ४ मतता, नशा; ६ नंद, बढ़ी नदी; ७ 
वीर्य, शुक्; ( प्राप्र )। "करि पं [ 'करित ] मद ब्रद्धा 
हाथी; ( महा )। '“गल वि [ कल ] १ मद ग्रे उत्कद, को 
में चूर; “मम्गलकुजरगमग़ी” (पिंग )। २ पूं डाद्ी; 
( सुपा ६०; है १, १८३; पान; दे ६, ११४ )। ३ एल 
विशेष; ( पिंग )। 'णासणी ख्री [ 'नाहानी ] विश्याः 
विशेष; ( पउम », १४० )। 'धम्म पुं | धर्म ] विश्यापर 


! वंश के एक राजा का नाम; ( पउम ४, ४३ )। "मंजरी 
| स्री' 'मज़री ] एक ञ्री का नाम; ( महा )। 


घारण धुं 
[ घारण ] मद वाला हाथी; “मयवारणों उ मत्तो निवाड़िया- 
लाणवरखंभो? ( मद्दा ) । 


मय पुं [ झूंग ] १ हरिण; ( कुमा; उप ज्श्यटी )। ३ 


पशु, जानवर; ३ हाथी की एक जाति; ४ नचात्र-विशेष; £ 
कस्त्री; ६ मकर राशि; » अस्वेषण; ८ याचन, माँग; 8 
यह-विशेष; ( हे १, १९६ ) | 'च्छी स्री [ ।स्ती ] दहरिय 
के नेत्ों के समान नेश वाली; ( सुर ४, १६; सुपरा ३६४६; 
कुमा ) | णाह पुं [ "नाथ ] सिंह; (स १११ ) | 'णाहि 


! पुंख्री [ 'नामि ] कस्तूरी; ( पाक; सुपा २००; गठड )। 


'तण्दा श्री [ तृष्णा ] धूप में जल-भ्रान्ति; ( दे; ते ६, 
३६४ )। 'तण्हिआ स्री [ लृष्णिका ] वही भर; (पि 
३७४ )। ढतिण्हा देखो "तण्दा; (पि ५४ )। 'हि- 
ण्हिआ देखो 'तण्हिआ; ( पि ४४ )। पुर एं[ 'घूले ] 
ख्गाल, सियार; ( दें ६, १९३ )। “नाभि देखो शाह़ि; 
( कुमा )। राय १ [ राज़ ] सिंद, केसरी; ( पद्म ३, 
१०, उप १ ३० )। लंछण पुं [ लाञछन ] ऋचा 
(पा; कुम्ता; बुर १३, ६३) । 'लोभणा की [ रोकत्त ] 
ग्रोरोचल, ग्रोरोश्वगा, पीत-वर्ण ऋब्य-विश्ेष्ठ; (भ्रस्ि १३० ) | 
गरि हु [ हरि ] तिंद; ( माझ्ू )। “रिक्लण ३ [ 7ई#: 
दस्त ] साझास-बुंश का एक राजा, एक ब्ंड़ा-पति; (पक ४, 
२६३ )। 'ब्विप पं [ ।सक्िव ] सिंह, केसरी: ( पाहछा; से 
६ )। देखो मिआ, सिगरूझ्स । 


८डडेछे 


मयक 
मयंग गा ३६६; रंभा ) । 
मर्यग देखा मायंगं>मातंग; 
बामण म्ंगो” ( पव २६ )। 
मयंग पुं [ खदड़ु ] वाद्य-विशेष; ( प्राकृ८ )। 

मयंगय पूं [ मतडुल ] हाथी, हल्ती; ( पठम 5८०, ६६; उप 
पृ २६० )। 

मयंगा स्री [ खुतगड़ा ] जद्दां पर गंगा का प्रवाह रुक गया 
हो वह स्थान; ( णाया १, ४---पत्र ६६ 

मयंतर न [ मतान्‍्तर ] भिन्न मत, झन्‍्य मत; ( भग ) | 
मंद देखो मइंद-मगेन्द्र; ( सुपा ६४९२ )। 

मयंध वि [ मदान्ध ] मद मे' झ्रन्ध बना हुआ, मदोन्‍्मत्त 
( सुर २, ६६ ) | 

मयण वि [ सुतक ] १ मरा हुमा; ३ न मरुदा; ( णाया 
१, ११; कुप्र २६; झोप )। किच्य न [ 'छृत्य ] भ्राद 
आदि कर्म; ( णाया १, २ )। 

मयड़ १ [ दे ] भाराम, बगीचा; ( दे ६, ११६ )। 


मयण पुं [ मदन ] १ कन्दप, कामदेव; ( पाप्म; धण २५६ 
कुमा; रंभा )। २ लक्ष्मण का एक पुत; ( पउम ६१ 
.१० )। रे एक वरणिक्‌-पुत्र; ( सुपा ६१७ )। ४ छल्द 
का एक भेद; ( पिंग )। ५ वि. मद-कारक, मादक; “मयणा 
दरनिव्वलिया निव्वलिया जह कोहवा तिबिहा” (विसे १३२०)। 
६ न, मीन, मोम; “मयणों मय विश विलीणों”? ( घण २४; 
पाभ्र; सुर २, २४६ )। घरिणी सत्री [ गृदहिणी ] काम- 
प्रिया, रति; ( कुप्र १०६ )। तालंक पुं [ तालडु ] 
छन्द-विशेष; (पिंग ) । तेरली ख्लौ [ जयोदशी ] चेत 
मास की शुक्र लयोदशी तिथि; (कुप्र ३७८ )। दुम पूं 
[ द्वम ] शक्ष-विशेष; (से ५, ६६)। फल न [ 'फल ] 
फल-विशेष, मैनफल; “तप्मो वेणुप्पलं मयणफलेण भावियं मणुत्स- 
हत्ये दिन्नं, एयं वररस्स देजाहि” ( छुख २, १७ )। 
मंजरी सखी [ मज़री ] १ राजा चणडप्रयोत की एक ख्री 
का नाम; ३ एक श्रेष्ठि-कन्या; ( महा )। रेहा स्री [ रेखा] 
एफ युवराज की फ्त्नी; (महा)। वेय पं [ वेश] पुरुष-विशेष 
का नाम; ( भवि )। सुंदरी स्री [ सुम्दरी ] राजा 
श्रीपाल की एक पत्मी; ( सिरि ४३ )। "हरा स्री [ गृह ] 
उन्दूं-विशेष; ( पिंग )। हल देखो फरू; “ममणइल 
7घ्मो ता उध्यमिया वंदद्ाससुरा” ( धर्मवि ६२ ) । 


पाइअलसइमहण्णवो । 


“कूबर वढ्णो मिउडी गोमेहों। मयणसलागा 


|] 





[सर्यक---मथह 


आिजल्‍चलने के. 


देखो म्िअंक; ( है १. १७७; १८०; कुमा; पड; | मयणंकुस पुं [ मदनाकुकुश] श्रीरामवन्‍्द्र का एक पुत्र, कुश; 


( पठम ६५०, ६ )। 


| 


मयणसलाया / ( जीव १ टी--पत्ष ४१; दे ६, ११६ )। 


। मयणसाला ख्री [ दे मदनशाछा ] सारिका-विशेष; ( पयह 


१, १---पत ८ ) | 


मयणा स्त्री [ दे, मदना ] मैना, सारिका; ( उप १२६ टी; 


आाव १ )। 


मयणा ल्रौ [ मदमा ] १ वैरोचन बलीन्द्र की एक पटरानी; 


(छा ५, १--पत ३०३१) | ३ शक्र के लोकपाल को एक ख्री; 
(ठा ४, १--पत्र ३०४ ) | 

मयणाय पुं [ मैनाक ] १ द्वीप-विशेष; 
( भवि )। 

मयणिज्ल देखो मद्णिज्ज; ( कप्प; पक १७ )। 
मयणिवास पु [ दे ] कन्दर्प, कामदेव; ( दे ६, १२६ ) | 
मयर ५ [ मकर ] १ जलजन्तु-विशेष, मगर-मच्छ; ( भौप; 


२ पर्वत-विशेष; 


सुर १३, ४६ )। २३ राशि-विशेष, मकर राशि; ( घुर १३५ | 


४६; विचार १०६ )। ३ रावण का एक सुभट; ( पठम 
४६, २६ )। ४ उन्द-विशेष; (पिंग)। केड पुं[ कंतु ] 
कामदेव, बन्दर्प; (कप्पू)। डय पुं [ ध्वज ] वही; 
( पाग्म; कुमा; रंभा)। 'लंछण पुं[ लाइछन ] वद्ी; (कण; 
पि£४ )। हर पुन [ गृह ] वही; ( पाझ; से १, १८; 
४, ४८; वज्जा १४४; भवि ) । 

मयरंद पुं [ दे. मकरन्द ] पुष्प-रज, पुष्प-पराग; (दे ६, 
१२३; पाझ्म; कुमा ३, £४ ) | 

मयरंद पु [ मकरन्द ] पुष्प-रस, पुष्प-मधु; ( दे ६, १२३; 
घुर ३, १०; प्रासू ११३; कुमा )। 

मयल देखो मंइल>मलिन; ( सपा २६१ ) | 

मयलणा देखो मइलणा; ( छुपा १२४; २०६ ) | 

मयलवबुसी [ दे ] देखो मइलपुतती; ( दे ६, १९६ )। 

मयलिअ देखो मलिणिआ; (उप ७श्प्दी ) | 

मयह्लिगा स्री [ मतत्लिका] प्रधान, श्रेष्ठ; “कूडक्खरविश्नो- 
(१उ)मयल्लियाद/ ( रंभा १७ )। 

मयह देखो मगह। सामिय पुं [ 'स्थामिन्‌ ] मगष देश 
का राजा; ( पठम ६१, ११ )। “पुर न [ पुर | राज- 
गृह नगर; ( ब्ठु )! हिवइ पु [ धिपति ] सगप 


देश का राजा; ( फन २०, ४० )। 


स्री [ वे. मद्नशलाका ] मैना, सारिका; 


हि 


न 


मयहर--मरीइया ] पाइमसइमहण्णयी । | ८३५ 
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मयहर पुं [ दे ] १ माम-प्रधान, ग्राम-प्रवर, गाँव का मुखिया; |. बिंबफलाइ उच््यंधयं व बल्लसीसु बविस्यंति ॥(” 
( पैर २६८; महद्दा; पठम ६३, १६ )। २ वि. वड़ील ( कुत् २६६ ) । 
मुख्या, नायक; “सयलहत्थारोहपहाणमयहरेण” (स २८०; | मरद्ठ ( भ्रप ) देखा मरहद्; ( पिंग )। 
मदानि ४; पठम ६३, १७ ) । सत्री--रिगा, रिया, री; | मरद् देखो मरहद्ड । स्री--ढी; (कप्पू )। 
( उप १०३१ टी; छुर १, ४१; मद्दा; सुपा ७४; १२६ ) | | मरण पुंन [ मरण ] मोत, मृत्यु; ( भाचा; भग; पाझ्म; जी 
मयाई ख्री [ दे ] शिरो-माला; ( दे ६, ११६ )। | ४३; प्रास १०७, ११६), “सेसा मरणा सब्बे तब्भवमरदेय 


मथार पुं[ मकार | १ 'म' झत्षर; २ मकारादि अश्लील--- | णायब्वा" ( प्‌ १४० )। 
भवाच्य --श्द; “जत्थ जयारमयारं समणी जंपद गिहत्थपच्च- | मरल देखो मराल-मराल; ( प्राक्र £ ) | 


कस” ( गउछ ३, ४ )। मरह सक [ मष ] क्वमा करना। “ख्मंतु मरहंतु ज॑ देवा 
मयाल ( भप ) देखो मराल; (पिंग )। | सुप्पिया” ( णाया १, 5--पत्र १३४ )। 
मयालि पुं [ मयालि ] जैन महर्षि-विशेष--१ पक झन्ककद्‌ | पड इन [ महाराष्ट्र ) १ बड़ा देश; ९ देश-िशेष, 


मुनि; (अंत १४ )। ३ एक झलुत्तर-गामी मुनि; ( झनु | महाराष्ट्र, मराठा; “मरहह्टो मरहह” (हे १, ६६; प्राक्ृ 
है ६; कुमा )। ३ सुराष्ट्र; ( कुमा ३, ६० ) | ४ पुं, महा- 


१)। 
मयालो ख्री लता-विशेष, निद्राकमी लता; (दे ६, | देश का निवासी, मराठा; ( परह १, १- पत्र १४; 
११६; कप क गम क पिंग )। ४ छन्द-विशेष; ( पिंग ) | 


मरहट्टी स्री [ महाराष्ट्री ] १ महाराष्ट्र की रहने बाली 
ख्री; २ प्राकृत भाषा का एक भेद; ( पि ३५४ )। 
मराल वि [ दे ] भलस, मन्द, झालसी; (दे ६, ११२॥ 


मर अक [ मं] मरता । मरइ, मरए; ( है ४, २३४; भग; 
उब; महा; पड़ ), मरं; ( है ३, १४१ ) | मरिजइ, मरि- 
जठ; ( भवि; पि ४५७०७ )। भूका--मरदी, मरीझ; ( झाचा; 


पाञ्म )। 
पि ४६६ )। भवि--मरिस्ससि; (पि४३२)। वहू-- | प्रराल् पु [ मराल ] १ दंस पत्ती; ( पा )। २ छत्द- 
मरंत, मरमाण; ( गा २०४; प्रास्‌ ६४; सपा ४०४;भग; | (शेष ( पिंग ) | 


सुपा ६६१; प्रादु ८५३ )। संकृ-मरिऊण; (पि ४८६)। 

श+ सरिक महक लक पक ह 5 मरियल्य 6780 दे कर ं पक्षी की मादा; २ दृती; 
( अंत २४; सुपा २१४; १०१; प्रास १०६ ), मरिणव्यड । मरिअ वि [ खत ] मरा हुआ; ( सम्मतत ११६ ) । 

( झप ) ; (है ४, ४३८ ) । | मरिभ वि [ दै ] १ लुटित, हटा हुमा; २ विल्तीर्ण; (पढ़) । 
मर पु [ दे ] १ मशक; ३ उल्लू, घूक; ( दे ६, १४० )। | मरिभ देखो मिरिआ; ( प्रयो १०४; मास छटी ) । 
मरअद्‌ ) पुंन [ मरकत ] नील वण वाला रत्न-विशेष, | प्रिद्द देखा मरीई, “झह उप्पन्ने नाणे जिशल्स, मरिई तभो 
मरगय ै पन्‍ना; ( संक्ति ४; है १, १८३; भोप; पड; गा | दा निक्‍खंतो” ( पठम ८३, २४ ) | 

७४; कआाप्र ३१ ), 'परिकम्मिझोवि बहुतों काओ कि मरगगझ्यो | मरिस्त सक [ मृष्‌ ] सहन करना, कमा करना । भरिसइ, 
दोइ' ( कुप्र ४०३ ) | । मरिसेइ, मरिसेठ; ( हे ४, २३४; महा; स ६७० )। $-- 
मरजीवय पुं [ दे, मरजीवक ] समुद्र के भीतर उतर कर ! मरिसियव्य; (स ६७०) । 

जो वह्तु निकालने का काम करता दे वह; ( सिरि ३८४) | | मरिसायणा स्त्री [ मर्षणा ] क्षमा; (स ६७१ ) | 
मरह पुं [दे ] गबं, भदंकार; (दे ६, १२०; सुर ४, | मरीह पु [ मरीलि ] १ भगवान ऋष्मभदेव का एक पौल भौर 
१४४; प्रासू ८४; ती ३; भवि; संण; है ड, ४२२; सिरि | भरत चक्तकर्ती का पुत्र, जो भगवान्‌ महावीर का जीव या; 
६६२), “प्खिलमइ(१२)कंदप्पमइणे लद्धजयपढायल्स” | ( पठम ११, ४ )। २ पुंखी, किरण; ( पणक्द १, ४-- 
( धमंबि ६० ) | । पत्र ७३; घर्मंस ७२३ )। 
मरद्दा सी [ दे ] उत्कर्ष; | मरीशया स्रौ [ मरीलिका ] १ किरद-पमृह; २ मृग-रुष्णा, 
“हुई भहरहरिभारािममरह्ाइं (१ ६) लखमाणाइ । किरण में जल-प्रान्ति; (राज )। 


८१६ 

मरीधि देफ़ो मरीइ; ( धयोप; सुज्ज ५, ६ ) । 
मरशीचिफ देखो मरीश्या; ( झौप ) ॥ 

प्रु पुं | सरत्‌ ] १ पवन, वायु; २ देव, देवता; ३ सुसन्‍्धी 
वृद्ध-विशेष, मदमा, मसता; ( पड़े )। ४ हनूमान का 
पिता; ( पहठम ५२, ४६ )। णंदणा पु [| चन्दन ] 
हनमान; ( पडम ४३, ४६) । स्खुय पुं [ खत ] 
वही; ( पठम १०१, १ )। देखो मरुअ-मस्त | 

मझ 2 अ, १ निर्जल देश; ( णांया १, 
मरुअ  १६--पत्र २०२; ओऔप ) | ३ देश-विशेष, 


माखाढ़, ( ती ४; सदा; इक; पणद १, ४-पतर ६८)। | 


३ पर्वत, ऊँचा पहाड़; ( निचू ११) )। ४ व्रक्त-विशंष, 
मरझा, मर्वा; ( परह २,६--पत १४० ) | 


राजा; “तल्स य पुद्दीए नंदो परणपन्नसयं च होइ वासायण । 
मह्याझं मटूसय' ( विचार ४४३ )। ए८ मरु देश का 
निवासी; ( पपह १,१)। कंतार न [ कान्तार ] 
निर्जल जंगल; ( झच्चु ५१) । “त्थली स्त्री [ 'स्थली ] 
मद-भूमि; (महा )। सूखी [ मू ]वही; (भ्रा२३)। 
यवि[ ज ] मरु देश में उत्पन्न; ( पपह १, ४--पल 
हफ ) | 
मक्क देखो सद़न्मस्त; (पाह १, ४--पल ६८ )। ३२ 
एक देव-जाति; (ठा२, २)। कुमार पुं | कुमार ] 
वानर्धीप के एक राजा का नाम; (पउम ६, ६७)। 'वसभ 
पुं [ चूषत ] इन्द्र; ( पह १, ४--पल ६८ ) | 
मख्मथ | पुं[ म्रद्यूक] वृक्ष-विशेष, मछझा, मस्वा; (गउड; 
मझ़झ्या / पाया १--पत्र ३४ ) । 
मसझमा सत्री [ मरुता ] राजा श्रेणिक की एक पत्नी; (अंत) । 
मक़झगी ली [ प्रकृकिणी ] आहयण-स्ली, आहयणी; ( किसे 
ध्ड्प 

मर ड देखो घुरु ड; ( भंत; झौप; श्लाया १, १--पत्र ३७)। 
मठकुंद पुं [ वे, मरुकुन्य ] मरुझा, मदवे का गाछ; (भवि) । 
खा देसो स्रुक्षजमक्क; ( फाह १, १-जमल १४) इक ) । 
सात पुं [ मरकेश् ] १ ऐसबत दोल में उत्पम्त एक ज़िन- 
देक; ( सम्र 48२ )। ३ एक कुलकर पुरुष का नाम; ( सम 
१४०; पउठम ३, ££ ) । 

मस्केका ) स्री [ सकदेका, 'वी ] १ भगवान्‌ ऋषलदेव की 
म्देधी 


माता का नाम; ( उब; सम १४०; १६१ )। ३ 


पांइमसाइमाकमन्मवो के ॥ 


जज के ब्सलत 5» 


£ ब्राह्मण, 
विप्र; (सुख २, २०)। ६ एक हृप-बंश; ० मरु-वंशीय ; 


[ अधीजि--प व 

। राजा श्रेम्रिक की एक पत्की, जिसने भगवान्‌ मह्दावीर के पास्त 

। दीक्षा ले कर मुक्ति पाई थी; ( झंत )। . 

| मस्द वा स्री [ मस्द या ] भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 

। से कर मुक्कि पाने वाली राजा श्रेणिक की एक पत्नी; ( श्रंत 

: २६ )। 

। मसल पुं [ दे ] भूत, पिशाच; ( दे ६, ११४ ) । 

मख्वय देखो मरुअअ; ( गा ६७०; कुमा; विक २६ )। 

मदछस देखो मम्खि | मरसिज; ( भवि )। 

मल देखो मदद । मलइ, मलेइ; ( है ४, १९६; प्राकृु ६८; 
भवि ), मलेमि; ( से ३, ६३ ), मलेति; ( सुर १, ६५ )॥ 

| कम-- मलिजइ; ( पंचा १६, १० )। वक-मलेत; ( से 

| ४, ४२ )। कवकृू--मलिज्जंत; (से ३, १३) । 

| संक---मलिऋण, मलिऊणं; ( कुमा; पि ४८४ )। कइ-- 


] मलेब्च; ( वै ६६; निसा ३ )। 

| मल पुं [ दे ] स्वेद, पसीना; ( दे ६, १११ ) । 

। मल पुंन [ मल ] १ मैल; ( कुमा; प्राय २४ )। 

| (कुमा )। ३ बँधा हुआ कर्म; ( चेइ्य ६२२ )। 
| मलंपिञ वि [ दे ] गयीं, भहंकारी: ( दे ६, १११ ) । 

| मलण न॒[ मर्देन, मलन ] मईन, मलना; ( सम १२४; 
] गउड; दे ३, ३४; सुपा ४४०; पंचा १६, १० ) | 

। मलय पं [ दे, मलक ] झास्तरण-विशेष; ( णाया १, १-- 
| पत्च १३३ १, १७ -पत्र २९२६ )। 

| मलय पु [ दे, मलय ] १ पहाड़ का एक भाग; (दे ६, 
| १४४ )। २ उद्यान, बगीचा; ( दे ६, १४४; पात्म )। 

| मलय पुं [ मलय ] १ दक्तिण देश में स्थित एक पर्वत; (सुपर 
| ४४६; कुमा; पड )। २ मलय-पर्वत के निकट-बर्ती देश- 
। विशेष; ( पव २७४; पिंग )। ३ छन्द-विशेष; ( पिंग )। 
जड़ देवविमान-विशेष; ( देवेन्द्र )४३ )। ४ न. भ्रीखगड, 
| चन्दन; ( जीव ३ )। ६ पुंखी, मलय देश का निवास्ती; 
। ( पयह १, १ )। केड पुं[ कंतु ] एक राजा का नाम; 
| 


२ पाप; 


( सुपा ६०७ )। 'गिरि पुं[ गिरि ] एक सुप्रसिद्ध जैन 
झाचाय और ग्रन्थकार; ( इक; राज) | चंद पुं [ अन्दर ] 
एक जैन उपासक का नाम; ( सुषा ६४४) । हि पुं[ हि] 
पर्बत-विशेष; (सुपा ४७० )। भव वि[ भव ] १ 
मलम बेश में उत्पन्न | २ न, चल्दव; ( गजड़ )। मई ख््र 
[ 'मती ] राजा मलयकेतु की स्री; (सुपा ६९०९ )। 
[ ज॑ ] देखो भव; ( राज )। अऋ!ध॑[ रह ] फच्बन 


का पेड़; (सुर १, १८० )। १न. भ्न्दल-काह; ( पक )। 
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मेंलेंये---मंसारगल्ल ] 


जबेल पुं [ १चल ] मलय पर्वत; (सुपा ४४६ )। 


कतिल पुं [ ।निल ] मलयाचल पे कहता शीतल पंचन; 
( कमी )। "यैंल देखो गजल; ( रँभा ) । 

मैलेंये वि [ मेलयज ] १ मंलय देंश में उत्पंत्र; ( भेणुं )। 
३ ने, चन्दन; ( भवि )। 

मेलंघट्टी स्री [ दे ] तरुणी, युवति; ( दे ६, १२४ )। 

मलेहर॑ पुं [ दे ] तमुल-ध्वनि; ( दे ६, १२० ) । 

मलि वि [| मलित ] मल वाला, मल-युक्त; ( भवि ) । 


मलिंअ वि [ स्दित ] जिसका सर्दन किया गया हो वह; (गा ' 


११०; कुमा; है ३, १३४; औप; णाया १, १ ) | 


मलिअ न [ दे ] १ लघु जेल; २ कुपड; (दे ६, १४४ )। : 
मलिओआ वि [ सल्ति ] मल-युक्त, मलिन; “मलमलियदेहवत्था” : 


( सुपा १६६; गउड ) | 

मलिज्जंत देखो मल-मद्‌ | 

मलिण वि [ मलिन ] मैला, मल-युक्त; (कुमा; सपा ६०१)। 

मलिणिय वि [ मल्नित ] मलिन किया हुआ; ( उब )। 

मलीमस वि [ मलीमस ] मलिन, मैला; (पाश्न ) | 

मैलेध्व देखो मल-एद । 

मलेच्छ देखो मिलिच्छ; ( ५ ८४; नाट--चेत १८ ) । 

मत्ल पुं [ महऊ ] १ पहलवान, कुश्ती लड़ने वाला, बाहु-योद्धा; 
( ओऔप; कप्प, पगह २, ४; कुमा )। २ पाल; “दीवसिहा- 
पडिपिल्लणमल्ले मिल्लंति नीसासे” ( कुप्र १३१ )। ३ भींत 
को अवृष्टम्भन-स्तम्न; ४ छप्पर का आधार-भूत काप्ठ; ( भग 
८, ६--पत्र २०६ )। 'जुद्ध न [ 'युद्ध ] कश्ती; ( कपू; 
है ४, ३८२ )। दिन्न ([ दत्त ] एक राज-कुमार; 
(णाया १, ८)। चाह पुं[ बादिन्‌ ] एक सुविख्यात 
प्राचीन जैन झ्ाचार्य और ग्रस्थकार; ( सम्मत्त १२० ) | 

मत्ल न [ माल्य ] १ पृष्ष, फूल; (ठा ४, ४ )। २ फूल 
की गूँथी हुई माला; ( पाञ्; भोप )। ३ मल्तक-स्थित फुप- 
माला; ( है २, ४& )। ४ एक देव-विमान; ( सम ३६)। 

मह्लइ पुं [| महलकि, किन ] हृप-विशेषः ( भग; ओप; पि 
८६ )। 

मंल्लग ; न [ दे मतछक ] १ पाव-विशेष, शराव; ( विस 

मत्लय | २४७ टी; पिंड २१०; तंदु ४४; महा; कुलक १४; 
शाया १, ४; दे ६, १४१; प्रयो ६० ) | ३२ चषक, पान- 
पाल; ( दे ६, १४४ ) । 

महलंय न | दे | १ अपुप-मेर, (एंक तरह का पूत्मा; 
कुंतुम्मे से रक्त; ( दे ६, १४४५ )। 


श्वत्रिं 


दक्ष 
मल्लाणी स्त्री [ दे ] मोतुलाती, मेली; ( दे ६, ११९; बीजों; 
प्राक ३८) । 

महिलि वि [ सोहियत ] मॉल्य-गुक्त, भेलो बालो; ( औंष ) | 

| मल्लि सी [ मेंहिंल ] १ उप्रीमंत जिने-देंवे का नोगे; ( सैंम 

। ४३; णाया १, ८; मंगल १२; पड़ि )। २ जर्ती-विशेष 

| मोतिया का गाछ; (दे २, १८) । 'जाहे, 'नोह व [ भा] 

| उन्नीसवें जिंन-देव; ( महा; कुठ्न ६३ )॥ 

| मेल्लिअज्लुण पुं [ मह्लिकोर्जुन ] एक राजी की नाम; 

| ( कुमो )॥ 

| मह्लिआ स्त्री [ मह्लिका ] । पुंष्फ्शक्ष-विशेष; ( शी पं, 

! ६; कुप्र 5४ )। २ पुृष्पनविशिेष; ( केँगा )। ३ छैम्य. 

| विशेष; ( पिंग )। 

| मचली देखो मह्कछि; (शाया १. ८; पठम १९०, २३५; चिंचारें 

;। १४८; फुसा ) । 

। मल्ह झक [ दे ] मौज माभना, लीला करना। यहु---महँहेलि; 

। ( दे ६, ११६ टो; भवि )। 

| मल्हण न [ है ] लोला, मौज; ( दे ६. ११६ )। 

मच सक [ सापय ] मपना, माप करना, सापना | सैवैति; (सिंरि 
४२४६ )। कर्म--“झाउयाई मंविज्जंति” ( कम्मे 8, फैट 
टी )। कवक-मविज्ञमाण; ( विसे १४०० )। 
विय वि [ माफ्लि ] मांपा हुआ; (तंदु ३१) । 
मश्यंछीं ( मा ) स्री [ मेल्स्थ ] मछली; ( पि २२३ ) । 

पुं[ मश, क ] १ शरीर पर का तिलाकारें काला 
मसआअ । दाग, तिल; ( प्र २५० )। २ >मब्छह, सूद 
जन्तु-विशेष; ( गा ४६०; चारु १०; वज्जा ४६ ) | 

| मलकक्‍्कसार न [ मसक्कसारं ] इन्द्रों का एक स्वयं झरांभों 

। व्य विमान; ( देवेन्द्र २६३ )। 

मसंग देखो मल; (मग; ओप; पठम ३३. १०८; जी १८)॥ 

मसण वि [ मरझण ] १ लिग्ध, चिक्रना; २ सुकुबाल, कॉ्मेल, 

| अ-कर्कंश। ३ मेन्द, धीमा; ( है १, १३०; कुसा ) । 

। मसरकक सक [ दे) सकुचना, समेंटंना। सेक्ष---“दलंवि 
करंगुंलीउ मैसरकफिकंधि ( श्राप )” ( भवि ) । 

मसाण न [ श्मंशान ) मसान, मैसथेंट; (गा ४०४; प्रीध्र 
कुमा ) 

मसार १ [ दे, मंसोर ] मसठगोता-संपादक पाषाणे- 
कसीटी का पत्थर; (सोया १, १--पत्र ६; भौष ) । 

मेसारगैटल पुं। मंसारंगदरक | एक रत्न-जॉति; (जाया १; 
१--फ्ल ३१; कप्प; उंस ३६, ०६; इक ) | 
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ह मसि स्री [ मसि ] १ काजल, कशल; (कप्पू ) । ६ स्पाही, 


सियाही; ( सुर २. ४ )। 

मसिंहार 3 [ मसिंहार ] क्षलिग परित्राजक-विशेष; (भोष)। 

मसिण देलो मसरण; (हे १, १३०; कुमा; भोष, से १, 
४४६, ६, ६४ )। 

मसिण वि [ दे | रम्य, सुन्दर; ( दें ६, ११८ ) | 

मसिणिअ वि [मस्हृणित ] १ मृष्ठ, शुद्ध किया हुआ, मार्जित; 
“रोसियिक्मं मसिणिप्रं” ( पाभ )। २ खिग्ध किया हुआ; 
(से ६, ६ )। ३ विल्लुलित, विमदित; (से १, ४४ )। 

मललती देखो मस्ति; ( उबा ) 

मसूर - पुन मिसूर, क ] १ धान्य-विशेष, मयूरि; ( ठा 

मसूरग | ४, ३; सम १४६; पिंड ६२३ )। २ उच्छीष॑क, 

मसूरय / भोसीसा; (सुर २, ८5३; कप्प)। ३ वस्त्र या 
चर्म का क्ताकार भासन; ( पव ८४ ) । 

मसरुछु देखो मंसछु; ( संक्ति १९; ३११ ) | 

मस्छूरग देखो मसूरणग; “मल्यूरए य थिज्रुगे” ( जीवस ४२)। 

मह सक [ काडझुझ ] चाहना, बाब्छना! महई; (है ४, 
१६१२; कुमा; सण ) | 

महू सक [ मथ ] १ मथना, विलोडन करना । 
महेज्जा; ( उबा )।॥ 

मह सक [ महू ] पूजना। महई; ( कुमा ), महेह; ( सिरे 
४६६ )। संकृ--महिआ; ( कुमा )। #--महणिज्ज; 
(उप हू १२६ )। 

मह पुंन [ मह ] उत्सव; ( विषा १, १--पत्र ४; रंभा; पा; 
सण ) । 

मदर पूं [ मस््र | यह्न: ( चंड; गउड )। 

मह वि | सहलू ] १ बड़ा, दृद्ध: २ बिपुल, विस्तीर्ण; ३ उत्तम, 
श्रेष्ठ; “झुगं महं. सत्तुस्सेह” ( णाया १, १--पल १३; 
काल; जो ७; है १, ५ )। खो-- ६ (उठ; महा ) । 
'वयी स्त्री [_ देवी ] पटरानी; ( भवि )। “कंतजस पुं 
[ 'कान्तयशल्त] राक्षस वंश का एक राजा, एक लंका-पति; 
( पञम £, २६४ ) | कम्रलेग न [ 'कमलाडु ] संख्या- 
विशेष, ८४ लाख कमल की संख्या; (जो २)  कव्व 
न [ काव्य ] सर्ग-बद्ध उत्तम काव्य-्प्रन्थ: ( भवि ) | 
“कार देखा महा-काल; (देवेन्द्र २४ )। गई पुं 
[ गति ] रास वश का एक राजा, एक लंकेश; ( पउम 
४, २६४ )। 'ग्गह देखो महा-गहं; ( सम६३ )। 
पछ नि [ अर्घ ] महां-मूल्य, कीमती; (सुर ३, १०३; 


रे मारना। 


पाइअसइमहण्णवो । 
ह छुपा ह हेड )। विश वि [ अधिंत ] १ महँघा, 


, ( श्रा २८) | 


[ मसि--मह 


दुलंभ; ( से १४५, ३० )। २ विभृषित; “विमलंगोव॑गगुण- 
महत्पविया” ( स॒ुपा १; ६० )। ३ सम्मानित; “झस्चिय- 
बंद्यिपूहबयसक्का रियपणमिझो महस्घविओं” ( उद ) | ग्घिम 
(भ्रंप ) वि [ अर्थित ] बहु-मूल्य, महँचा; ( भवि ) | 
अंद पुं [चन्द्र ] १ राजकुमार-विशेष; (विपा २, ४; £६)। 
२ एक राजा; ( विपा १, ४ )। च्ख वि [अ्चे ] १ 
बड़ा ऐश्वर्य वाला; २ बड़ी पूजा--सत्कार वाला; ( ठा ३, 
१--पत्र ११७; भग )।  उच वि [ 'अ्ये ] झति पृज्य; 
(ठा ३, १; भग )। 'झछरिय न “आख्यर्य ] बड़ा 
झराथर्य; ( सुर १०, ११८ )। “अजकक्‍्ख पूुं [ 'यक्ष ] 
भगवान्‌ भजितनाथ का शासनाधिष्ठायक देव; ( पक २६; संति 
७ )। जाला खी [ ज्वाला ] विद्यादेवी-विशेष; (संति 
६ )। ज्जुइय वि [ थ तिक ] मद्दान तेज वाला; (भग 
झभोप )। डि जी[| ऋद्धि ] महान वैभव; ( राय )। 
'ड्िय, ड्रीअ वि [ ऋद्धिक ] विपुल वैभव वाला; (भग; 
झोषमा १०)। ए्णव पुं [ अर्णब ] महा-सागर; 
( छुपा ४१७; है १, १६४ )। णए्णवा सत्रो [ अरणेवा ] 
३ बड़ी नदी; ३ समुद्र-गामिनी; (कस ४, २७ टि; बुह ४) । 
'तुडियंग न [ 'जअटिताडु ] ८४ लाख बुटित की संख्या; 
(जो २)। कज्ञण न [ तत्व] बड़ाई, महता; ( श्रा 
२० )। '्तरवि[ तर ] १ बहुत बड़ा; ( स्वप्न २८)| 
२ मुखिया, नायक, प्रधान; ( कप्प। झोत; विपा १,८ ) | 
३ अल्तःपुर का रक्षक: ( ओप )। सत्री--'रिया, “री; (ठा 
४, १--पत्र १४८; इक )। त्थवि[ अर्थ] महान 
अर्थ वाला; ( णाया १, ८; श्रा २०) | त्थ न[ भर्त्र ] 
अश्ल-विशेष, बड़ा हथियार; ( पउम ७१, ६७ )। त्थिम 
पुंख्री [ 'थैल्ब ] महार्थता; ( भवि )। दलिहल वि 
[ 'दुलिर ] बड़ा दल वाला; (प्रायू १९३ )। 'इह 
पुं [ द्रुह ] बड़ा हर; ( णाया १, १ “पत्र ६४; गा १८६ 
म)। दिखी[ अदनि ] १ बड़ी याचना; २ परिप्रह; 
( पाह १, £--पत्र ६२) । दुदुमपुं [ द्रुम ] १ 
महान्‌ दत्त; ( है ४, ४४४ )। २ बेरोचन इन्द्र के एक 
पदाति-सैन्य का अधिपति; (ठा ६, १--पत्र ३०२) | द्वि 
वि[ 'ऋद्धि ] वढ़ो ऋद्धि वाला; (कुम्ा )। "घूम पु 
[ घूम ] बड़ा धुझा; (महा )। नव देखो 'णणव; 
'पाण न [ प्राण ] ध्यान-विशेष, (सिरि 
१३३० )। पुंडरोअ पुं [ पुण्डरीक ] प्रह-विशेष; 


न का 5 टीम 


पाइ्मंसईमंदण्णवो ी। 


<इ्‌: 


'>« बन ने अजजल 


(हे २, १९० )। “व पु [ "आत्मन्‌ ] महान झात्मा, | देव, जिन भगवान्‌; ( पउम- १, १८ )। 'महालूव वि 


महा-पुरुष; ( पउम ११८, १२१ )। प्छल वि| फल | 
महान्‌ फल वाला; ( सपा ६११ )। बाहु पु [ बाहु 
राक्षस वंश का एक राजा, एक लंका-पति; (पठम ४, २६५)। 
श्ीह पुं [ अबोध ] महा-सागर; 

“इय चुत्ततं सोउं राणा निव्नरासिया तहां सुगया। 

महबंह जंतू्ण जह पुणरवि नागया तत्थ” (सम्मत्त १२०) 
डबल पुं [| बल | १ एक राज-कुमार; ( विपा २, ७; भग 
११, ११; झंत )। २ वि. विपुल बल वाला; ( भंग; झोप)। 
देखो महा-बल । ब्यय वि [ भय ] महाभय-जनक; 
( पण्ट १, १ )। ब्भूय न [ भूत ] एथिवी झादि पाँच 
दल्य; ( सूझ २, १, २२)।  मरुय पुं [ मरुत ] एक 
महर्षि, अन्तकृद मुनि-विशेष; (अंत २४ )। मास पुं 


[ 'अश्व ] महान्‌ झश्व; ( ओप )। यर देखो तर; (णाया | 


१, १-- पत्र ३० )। रख पुं [ रब ] राचास वंश का 


एक राजा, एक लंका-पति; ( पउम ४, २६६ )] 'रिसिपुं' 


[ “ऋषि ] महविं, महा-मुनि; ( उब; रयण ३७ )। 'रिह 
वि[ अहे ] बड़े के योग्य, बहु-मूल्य, कीमती; (विपा १, ३; 
झोप; पि १४०) । 'वाय पं [ वात ] महान्‌ पवन; ( झोघ 
श८७ ) | “्चइय वि [ 'धतिक ] महात्रत वाला; ( मुपा 
4७४ )। चाय पुंन [ त्रत ] महान बत; “महत्वया पंच 
हुति इम” ( पउम ११, २३ ), “सिसा महव्बया ते उत्तरगु- 
णसंजुयावि न हु सम्म॑”' ( सिक्खा ४८; भग; उब )। व्यय पुं 


[ व्यय ] विपुल खर्च; ( उप ४४ १०८ )। खलागाखत्री | 


[ शलाका ] पल्य-विशेष, एक प्रकार का नाप; ( जीवस 
१३६ )। 'सिच पुं [ 'शिव ] एक राजा, षष्ट बलदेव भौर 
बासुदेव का पिता; (सम १५२ ) | खुकक देखो महा- 
खुकक; ( देवेन्द्र १३४ )। सेण पुं[ सेन ] १ झाठवें 
जिन-देव का पिता; (सम १४० )। २ एक राजा; (महा)। 
३ एक यादव; (उप ६४८ ढी )। ४ न. वन-विशेष; 
( बिसे १४८४ ) | देखा महा-सेण | देखो महा" । 

महअर पुं [ दे ] गहर-पति, निकुन्ज का मालिक; (दें ६, 
१२३ )।॥ 





[ 'मदत्‌ ] झत्यन्त बडा; “मदृइमदालयंसि संसार॑सि” (उबा; 
सम ७२), ख्री:-- लिया; ( भग; उबा )। 

महई देखो मह-स्मदत्‌ । 

महंग पुं [ दे | उष्द, झट; ( दे ६, ११७ )। 

महंत देखो महमहत; ( भाचा; ओप; कुमा ) | 
महच्य न [ माहत्य ] १ महत्त, २ वि. महत्त काला; (ठो 
३, १--पत्र ११७ )। ० क 
महण न [ दे ] पिता का घर: ( दे ६, ११४ ) | 


| महण न [ मथन ] १ विलोड्म; ( से १, ४६; बज्जा ८ )। 


२ पर्षण; (कुंप्र )४८ )। ३ वि, भारने वाला; “दरित- 
नागदप्पमहणा” ( परह १, ४ )। ४ विनाश करने वालो; 
“नाणं च चरणं च भवमहयं” (संबोध ३५; घर ७५, २१६)। 
सत्री--णी; ( श्रा <६ )। 

महण पुं[ महन ] राक्षस वंश का एक राजा, एक लांका- 
पति; ( पउम ४, २६२ )। 

महणिज्ज देखो मह--मह | 

महति” देखो महइ'; (ठा ३, ४; णाया १, १; भौप ) । 

महत्थार न [ दे] १ भाग, भाजन; २ भोजन; ( दे ६, 
१२४ )। 

महप्पुर पुं [ दे ] माहास्म्य, प्रभाव; “तुद्द मुहंदपह्मए करि- 
साण महप्पुरा एस” ( रंमा ४३ )। 

महमह देखा मघमघ । महमहइ; (है ४, ७८; षड्‌ ; 
गा ४६०७० ), महमहेंइ; (उव ) । वक-महमहंत; 
(काप्र ६१७ )। संक--महमहिआ (कुमा)।. 

महमहिआ वि [ प्रलुत ] १ फैला हुआ; (है १, १४६; 
चज्जञा १४० )। २ सुरमित; ( रंभा ) | 

महसम्मह दंखो महमह; “जिप्रलोभ्सिरी महम्मह्‌३” (गा 
६०४ )। 

महया देखो महा; “मदहयाहिमबंतमहंतमलयमंदरमहिंद- 
सारे” ( णाया १, १ टी--पत्र ६; ओप; त्रिपा १, १; 
भेग )। 


महू भ [ महाति ] १ भति बड़ा; २ झत्यल्त बिपुल। | महर वि [ दे ] भ-समर्थ, झ-शक्‍त; (दे ६, ११३ )। 


जड़ वि [ जद ] भति बढ़ी जया वाला; ( पठम £८, | महलयपकक्‍ख देखो महालवक्ख; ( पड--.५९ १५६ )। 

११) । महाइंदइ पुं [ महेन्द्रजितू | इच्वाकु-बंश | महत्लल वि [ दे महत्‌ ] १ बढ, बढ़ा; ( दें ६, १४३; छवां; 

के एक राजा का नाम; ( पठम ५, ६ )। महापुरिस | गउड़; सुर १, ४४; पंचा ४, १६; संबोध ४५; ज्योध १३६; 

पु [ 'महापुरुष ] १ सर्वोत्तम पुरुष, स्घ-्रेष्न पुर; २ जिन- | प्रायू १४६; जय १९; सपा ११७ )। १ एदथुल, विशाल, 
06 
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क्स्तीर्या,, ( दे ६, १४३; प्रवि १०; स ६६२; भवि ) । 
श्ी-- दिछया; ( धोप; सपा ११६; ४८७ )। 

महत्ल वि [ दे ] १ मुखर, वाचाट, बकबादी; (दे ६, 
१४३; षडू )। २ पुं, जलधि, समुद; (दे ६, १४३ )। 
३ समूह, नित्रह; ( दे ६, १४३; सुर १, ४४ ) । 

महहिलिर देखो महहल; “हरिनहकठिणमहल्लिरपयनहरपरंप- 
राए विकरालो” ( छुपा ११ )। 

महघ देखो मधघथ; ( कुम्ता; भवि ) । 

महा स्री [ मघा ] नच्तात-विशेष; ( सम्र १२; सुज्ज १०, 
१३ शक )। 

मंदहा' देखो महं-महत्‌; ( उवा )। 'अडड न [ 'अट्ट ] 
संख्या-विशेष, ८४ लाख महाग्रटटांग की संख्या; ( जो 
३)। अडइडंग न [ अटटाडु ] संख्या-विशेष, ८४ 
लाख झटट; ( जो २)। आल देखो ' काल; ( नाट--- 
चेत ८५१ )। 'ऊह न [ ऊह ] संख्या-विरोष, ८४ लाख 
महाऊह्ांग की संख्या; ( जो २)। “कई पुं [| कवि ] 
श्रेष्ठ कबि, समर्थ कवि; ( गडड; चेदय ८४३; रंभा ) | 
“कंद्य पुं [ 'ऋन्दित ] व्यन्तर देतों को एक जाति; (पगह 

४; झौप; इक ) | कच्छ पुं [ कच्छ ] १ महाविदेह 

वर्ष का एक विजय-ज्ेत्र-प्रान्त; (ठा २, ३: इक )। २ 
देव-विशेष; ( ज॑ ४ )। कच्छा श्री | कच्छा ] झत्रि 
काय-नामक इन्द्र की एक अग्र-महिषी; ( ठा ४, १>पतत 
२०४; णाया २; इक )। कण्ह पु [ कृष्ण ] राजा 
भ्रणिक का एक पुत्र; (निर १, १)। कण्हा श्री [ कृष्णा] 
राजा श्रेणिक की एक पत्नी; (अंत २४)। कप्पपुं 
[ कल्प ] १ जैन ग्रस्थ-विशेष; (गंदि )। २ काल का 
एक परिमाण; ( भग १४ )। कम्रल न॒[ कप्रल ] 
संख्या-विशेष, चौरासी लाख मद्ाकमलांग की संख्या; ( जो 
२)। 'कव्व देखो मह-कव्व; ( सम्मत १७४६ )। 
कऋाय पुं [_ काय ] १ मद्दार्य देवों का उत्तर दिशा का 
इन्द्र; (5 २, ३; इक )। २ वि, महानू शरीर वाला; 
(उबा )। काल पुं [ कार ]१ महाग्रह-विशेष, एक 
प्रह-देवता; ( सुज्ज २०; ठा २, ३ )। २ दक्षिण लवण- 
समुद्र के पात्ताल-कलश का अधिष्ठायक देव; ( ठा ४, ३--- 
पत्र २९६ )। ३ एक इन्द्र, पिशाच-निकाय का उत्तर 
: दिशा का इन्द्र; ( ठा २, ३--पतर ८४ )। ४ परमाधा- 
मिंक देवा की एक जाति; (सम श८ ) | ४ वायु-कुमार 
देवों का एक लोकपाल; (ठा ४, १-पत्त १४८ )। ६ 


पाइअसइंम्रहण्णबी । 
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वेलम्ब इन्द्र का एक लोकपाल; ( ठा ४, १--पत्र १६८ )। 
७ नव निधिभ्ों में एक निधि, जो धातुओं की पूत्ति करता 
है; ( उप ६८६ टी; ठा £--पत्र ४४६ )। ८ सातवीं 
नरक-भूसि का एक नरकावास; ( ठा £, ३--पत्च ३४१; सम 
४८ )। ६ पिशाच देवों की एक जाति; ( राज )॥ १० 
उज्जयिनी नगरी का एक प्राचीन जेन मन्दिर; ( कुप्र १७४)॥ 
११ शित्र, महादेव; (झाव ६ )। १२ उज्जयिनों का एक 
का श्मशान; ( अंत )॥। १३ राजा श्रंणिक का एक पुत्र; 
(निर १, १)। १४ ने एक देंव-विमान; ( सम ३५ ) | 
'काली स्री [ काली ] १ एक विद्या-दवी; ( संति £ ) | 
२ भगवान्‌ सुमतिनाथ की शासन-देवी; (संति 8 )। ३ 
राजा श्र णिक की एक पत्नी; (अंत २४५ )। किण्हा स्त्री 
[ कृष्णा ] एक महा-नदी; (ठा ४, ३ --पत्र ३४१ )। 
कुमुद, कुमुय न [ कुछुद ] १ एक देव-विमान; ( सम 
३३) । ३ संख्या-विशेष, चोरासी लाख महाकुपुदांग 
की संख्या; (जो २)॥१ कुमुयभंग न [ कुमुदाड़ ] 

संख्या-विशेष, कुमुद की चोरासी लाख पछेगुणने परजो 
संख्या लब्ध हो वह; (जो २) ।- कुम्म पुं [ कर्म ] 
कूर्पावतार; ( गडड )। कुछ न [ कुछ ] १ श्रेष्ठ कुल; 
( निचू ८) | २ वि, प्रशत्त कुज्ञ में उत्पन्न; 'निक्खंता 
जे महाकुला” ( सूम १, ८, २४ )। गंगा त्री [ गड्ढा ] 
परिमाण-विशेष; ( भग १४ )। गहपुं [ अह | १ 
यूयं ग्रादि ज्योतिष्क; ( साथ ८७) । 'गह वि [ आशम्रह ] 
आग्रही, हठी; ( साध ८७ )। गिरि पुं [ गिरि] १ 
एक जैन महर्षि; ( उबर; कप्प )। २ बड़ा पर्वत; (गठड ) । 
'गोव पुं[ गोप ] १ महान्‌ रक्तक; ३२ जिन भग्वान्‌; 
( उबा; विसे २६४६४ )। 'घोस पुं [ घोष ] १ ऐर- 
वत ज्ञेत क एक भावी जिनदेंव; (सम १४४ )। ३ 
एक इन्द्र, स्तनित कुमार दंबों का उत्तर दिशा का इन्द्र; 
(ठा २, ३--पत्र ८४ )। ३ एक कुलकर पुरुष; ( सम 
१४० )। ४ परमाधारमिक देवों की एक जाति; (सम 
२६ )। £ न देवविसान-विशेष, (सम १२; १५ )। 
चंद पुं[ चन्द्र ] एंसत वर्ष क एक भागी तीर्थंकर; ( सम 


१४४ )। जणिअ पुं [ जनिक ] अभ्रंष्टी, सा्थवाह 
भादि नगर के गण्य-मान्म लोक; ( कुमा )।  जलहि पुं 
[ जलधि ] महा-सागर; (सपा ४७४ )। जस पं 


[ यशल ] १ भरत चक्रवर्ती का एक पौल; (ठा ८-- 
पत्न ४२६ )। २ एखत तोत के चतुर्थ भावी तीर्थकर-बेब; 


महा -- ] 

( सम १५४ )। ३ वि, महान्‌ यशस्वी; (उत्त १९, २३) । 
'जाइ जी [ जाति ] गुल्म-विशेष; ( पयण १)। 'जाण 
न [ यान ] १ बड़ा भरान--वाहन; २ चारिल,, संयम; 
( भ्राचा )। ३ एक विद्याधर-नगर का नाम; (इक )। 
3 पुं. मोक्ष, मुक्ति; (आचा )। जुद्ध न [ युद्ध ] 
बड़ी लड़ाई; ( जीव ३ )।  ज्ञुम्म पुंन [ युग्म ] महान्‌ 
राशि; ( भग ३६४ )। णे देखो यण; “गामदुआर- 
ब्भासे झ्गडसमीवे महाणमज्के वा” ( ओघ ६६ )। 'णई 
सत्री [ नदी ] बड़ी नदी; ( गउड; पउम ४०, १३ )। 
“जंद्यावत्त पु [ 'नन्‍्धावते ] १ धोष-नामक इन्द्र का 
एक लोकपाल; ( ठा ४, १--पत्ष १६८ ) | २ न एक देव- 
विमान; ( सम ३२ )। _ णगर देखो नगर; ( राज )। 
“णलिण देखो 'नलिण; ( राज )। 'णील न [ “नील ] 
१ रत्न-निशेष; २ वि, झति नील वर्ण वाला; ( जीव ३; 
झोप )। “णीला देखो 'नीला; ( राज )। 'णुमाअ, 
जुसाग वि | अनुभाग ] महानुभाव, मद्ाशय; ( नाट-- 
मालती ३६; गचछ १, ४; भग; सिरि १६ )।_ णुभाव 
वि [ अनुभाव ] वही अर्थ; ( सर २, ३४:८६ ६६ )। 
तमपहा स्री [ तम्रःप्रभा ] सप्तम नरक-श्थिवी; ( पर 
१०२ )। तमा सत्री [ _तमा ] वही; ( चेइय ४४६)। 
'तीरा सत्री [ 'तीरा ] नदी-विशेष;। (ठा ४, ३--पत्र 
३४१) | 'तुडिय न[ त्रुटित ] महात्रुटितांग को चोरासी 
लाख से गरुगने पर जो संख्या लब्ध हो वह्द, संख्या-विशेष; 
(जो २)। दामदे पुं [ दामास्थि ] ईशानेन्द्र के 
ब्रधभ-सैन्य का अधिपति; ( इक)। दाम पुं [ दामर्द्धि ] 
वही; ( ठा ६, १:पलर ३०३ )। दुम देखो मह-दुदुम; 
(इक )। १२ न, एक देव-विमान; ( सम ३४ )। दुम- 
सेण पुं [ द्रुमलेन ] राजा श्रेणिक का एक पुत्र जिसने 
भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ली थी; ( अनु २) । देव 
पुं[ देव ] १ श्रेष्ठ देव, जिन-देव; ( पउम १०४, १२ ) । 
२ शिव, गोरी-पति; ( पडम १०६, १२; सम्मत्त ७६ )। 
देवी स्लनी [ देवी] पटरानी; (कप्पू)। चरण पुं 
[ घन ] एक वयिक्‌; ( पठम ४४६, ३८ )। “धणु पुं 
[ 'घलुष ] बलदेव का एक पुल; (निर १), ४ )। “नई 
स्त्री [ नदी ] बड़ी नदी; ( सम २०; कस)। “नंदिआवत 
देखो णंदियायस; (इक )। “नगर न [ नगर ] 
बढ़ा शहर; ( पयह २, ४ )। नंय पुूं [ नद ] ब्रह्म- 
पुला झादि बढ़ी नदी; ( भावम ) । नलिण न [ 'नकिन ] 


पाइमलइमहण्णवो । 
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द्कर्‌ 
१ संख्या-विशेष, मद्रानलिनांग को चौरासी लाख से गुणने 
पर जो संख्या लब्ध द्वो वह; ( जो २)। ३९ एक देच- 
विमान; ( सम ३३ )। "“नलिणंग न - [ “नलिनाडु ] 
संख्या-विशेष, नलिन का चौरामी लाख से शुणने पर जो 
संख्या लब्ध हो वह; (जो २)। निज्जामय पूं 
[ “नियामक ] श्रेष्ठ कर्णधार; ( उवा )। “निद्दास्री 
[ निद्रा ] मृत्यु, मरण; ( पउम ६, १६८ )। 'निमाद, 
“निनाय वि | निनाद ) प्रख्यात, प्रसिद; ( झोध ८६; 
८६ दी )। निसीह न [ निशीय ] एक जैन झागम- 
ग्रन्थ; ( गच्छ ३, २६ )। नीला स्री [ नीला ] एक 
महानदी; ( ठा ४, ३--पन ३४१ )। पडम पुं [ 'प्च 
१ भरतक्षेत्न का भावी प्रथम तीर्थंकर; (सम १६४३ ) । 
३ पुंडरीकिणी नगरी का एक राजा ओर पीछे से राजषिं; (याया 
१, १६--पत्र २४३ )। ३ भारतवरष में उत्पन्न नमथों 
चक्रवर्ती गजा; ( सम १४३; पठम ३०, १४३ )।. ४ 
भरतत्षेत्र कः भावी नववाँ चक्रतर्तो राजा; ( सम १४४ ) | 
४ एक राजा; (ठा £ )। ६ एक निधि; (ठा ६--पत्र 
डंड8 ) । ४ एक द्रह; ( समन १०४; ठा ३, ३- फल 
७२ )। ८ राजा भ्रणिक का एक पोक्त; ( निर १, १) १ 
६ देव-विशेष; ( दीव )। १० बक्ष-विशेष; ( ठा ३, २)॥ 
११ न, संख्या-विशेष; . महापक्मांग को चौरासी लाख से 
गुगने पर जो संख्या लब्ध हो वह; ( जो २)।॥ १२ एक 
देव-विमान; ( सम ३३ )।  पउम्रअंग न [ पन्नाड्ु ] 
संख्या-विशेष, पद्म को चोरासी लाख से गुणने पर जो संख्या 
लब्घ दो वह; ( जो २ )।  पउमा स्त्री [_ पत्मा ] राजा 
श्रेणिक की एक पुल्न-चधू; (निर १, १ )। “पंडिय वि 
[ 'पण्डित ] श्रेष्ठ विद्वान; (रंभा )। पद्टण न [ पतन ] 
बड़ा शहर; ( उबा )। पण्ण, 'पन्‍न वि[ प्रक्ष ] 
श्रेष्ठ बुद्धि वाला; ( उप ४७३;पि २७६) । 'पस न 
[ 'प्रभ ] एक देव-विमाल; (सम १३ )। 'पसा सत्र 
[ प्रमा ] एक राज्षी; (उप १०३१८टी )। पम्द् पूुं 
[ 'पह््म ] महाविदेद वर्ष का एक विजय--प्रान्त; ( आ २) 
३)। "परिण्णा, परिन्ना सत्री [ परिक्षा ] भाषा- 
रांग सूल के प्रथम श्रृतस्कन्ध का सातवाँ प्रध्ययन; ( राज; 
आाक )। पसु पुं [ पशु ] मलुष्य; ( गठ़ड )। पद 
पुं[ पथ ] बड़ा रास्ता, राज-सागं; ( भग; पर १, ३; 
झप )। पाण न [ 'प्राण ] अह्लोक-स्थित एक वेव- 
विमान; ( उत्त १८, २८ )। 'ाग्राल पुं [पावाक ] 


दंड 
'बढड़ा पाताल-कलश; ( ठा ४, २--पत्र २२६; सम ४१ ) । 
'पालि स्री [_बालि ] १ बड़ा पलय; २ सागगोेपम-परिमित 


“अ्रहमासि महापाणे जुशम वरिससपग्रोवम । 
जा सा पालिमद्ापाली दिव्वा वरिसमओवमा'' 

(उत्त १८, २८)। ' 

"पिड पुं [ 'पिलू ] पिता का बड़ा भाई; ( विपा. १, ३-- 

पल ४० )। 'पौीढ़ पुं [ पीठ ] एक जैन महृषि; (सह्ठि 
८१) टी) । पूंछ न [ 'पुदुं ] एक देव-विसान; (सम २२)। | 
'पुंड न [ 'पुण्ड ] एक वेव-विमान; ( सम २२ )। 'पुंड 
| 


' हे 
| 
भव-स्थिति-- आयु; । 


रोय न [ 'पुण्डरोक ] १ विशाल श्वेत कमल; ( राय )। 
३ पुं ग्रह-विशेष; ( सेम १०४ )। ३ देव-विशेष; ४ देखो 
'पॉडरीआ; ( राज )। 'पुर न[ पुर ] १ एक वियद्याधर- 
नगर; (इक )। ३ नगर-विशेष; ( विषा २, ७)। 
'घुरा ञ्री [ पुरी ] मद्रापदम-विजय की राजधानी; ( ठा 
३, ३े-पल ८० )। प'पुरिल पुं [ पुरुष ] १ श्रेष्ठ 
पुरुष; (पयह २, ४ )। २ किंपुरुष-निकाय का उत्तर दिशा 
का इन्द्र; ( ठा ३, ३-पतर ८५४ )। पुरी देखो 'पुरा; 
(इक )। 'पॉडरीआ न [ 'पुण्डरीक ] एक देव- 
विमान; (स ३३)। देखो पुंडरीय; ( झा ३, ३-- 
पत्र ७२) । फल देखो मह-पफ़ल; (उवा ) । फलिह 
न [ रूफटिक ] शिखरी पर्वत का एक उत्तर-दिशा-स्थित 
कूट; ( रशज )। बल वि [बल ] १ मदान्‌ बल वाला; 
(भय )। २ पुं. ऐरवत क्षेत्र का एक भावी तोर्थकर; ( सम 
१४४) । ३ चक्रवर्ती भरत के वंश में उत्पस्न एक राजा; 
( पउम ६, ४; ठा ८--पत्र ४२६ ) । ४ सामवंशीय एक 
नर-पति; (पठम ५, १० )। ६ पाँचर्वे बलदेव का पूर्व- 
जन्मीय नाम; ( पठम ३२०, १६० )। ६ भारतवर्ष का 
भावों छठवों बासुदेव; ( सत्र १४४ ) | वाह पुं [ 'बाहु ] 
१ भारत-वर्ष का भावी चतुर्थ वासुदेव; ( सम १४४ )। २ 
रावण का एक सुभट, (पठम ४६, ३०)। ३ झपर विदेह-वर्ष 
में उत्पन्न एक वासुदेव; (भाव ४)। भद्द ग[ भद्र ] तप- 
विशेष; ( पद २०१ ) | “मदृपंडिमा स्रो [ अद्गप्रतिमा 
नीचे देखा; ( भोप )।  भद्दा स्री [ भद्रा ] अत-विशेष, 
कायोत्सर्ग-ध्यान का एक अत; (ठा २, ३-- पक्ष ६४ )। 
“क्रय देखो मह-ब्मय; ( भ्राचा )। साअ, भाग वि 
[ 'माण ] महाजुभाव, महारय; ( श्रभि १७४; महा; सुपा 
१६८; उप ह ३ )। भीम पुं[ भीम ] १ राक्तसों का 





[ महा“ 
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उत्तर दिशा का इन्द्र; ( ठा २, ३--पत्र ८४ )। ३ भारत- 
वर्ष का भावी झाठतों प्रतिवासुदेव; ( सम १४४ ) । ३ वि. 
बडा भयानक; ( दंस ४ )। सोमलेण पुं[ 'भीमसेन ] 
एक कुलकर पुरुष का नाम; (सम १४० )। सुभपुं 
[ 'भ्रुज ] वेब-विशेष; ( दीव )। अभुअंग पुं [ भुजड़ ] 
शेव नाग; (पे ७, ४६ )! “भोया स्रो [ भोगा ] 
एक मद्दा-नदी; (ठा ४. ३--पत्र ३४१ )। मंद 
पुंन [ मुकुन्द ] वाय-विशेष; ( भग )। भमंति पु 
[ मन्ज्रिन ] १ सर्वोच्च झमात्य, प्रधान मन्‍्ल्ी; ( ओप; 
छुपा २३२३; णयाया १, १ )। २ हत्ति-सैन्य का अध्यक्ता; 
( णाया १, १--यत्र १६ )। नमंसन [ साँस ] 
मनुष्य का मांस; (कप्पू)। “मच्च पुं [ “अमात्य ] 
प्रधान मन्‍तली; ( कुमा )। मस्त पुं [ “मात | हस्तिपक, 
हाथी का महावत; 
“तततो नरसिंहनिवध्स कुंजरा सिंहभयबिहुरहियया । 

अवगणियमहामत्ता मत्तावि पलाइया मतति” ( कुप्र ३६४ )। 
“म्या स्री [ 'मख्ता] राजा भ्रेणिक की एक पत्नी; (झंत)। 
हद पुं [ 'मह ] मद्दोत्व; ( भाव ४ )। महंत वि 
[ 'मदत्‌ ] झति बढ़ा; ( सुपा ६६४; स ६६३ )। "माई 
( भप ) स्री [ “माया ] उन्द-विशेष; ( पिंग )। माड्या 
स्री [ मातृका ] माता की बडी बदन; ( विपा १, ३-८ 
पत्र ४० )। 'माढर (| [ 'माठर ] ईशानेन्द्र के रथ-सेन्‍्य 
का भधिपति; (ठा ६, १--पत्र ३०३; इक ) | माण- 
सिआ स्त्री [ मानसिका ] एक विद्या-देवी; ( संति ६ )। 
'माहण पुं [ त्राह्मण ] श्रेष्ठ आह्मए; ( उबा )। 'मुणि 
पुं [ मुनि ] श्रेष्ठ साधु; (कुमा)। मेह् पुं[ मेघ |] बड़ा मेष; 
( णाया १, १--पल ४; ठा ४, ४ ) । 'मेह वि [_ मेथ ] 
बुद्धिमान ; ( उप १४२ टो )। “मोफ्ख वि [ “सूल्ले ] 
बड़ा बेवकूफ; (उप १०२१ टो )। 'यण पुं [ 'जन ] 
श्रेष्ठ लोक; ( सुपा २९१ )।  यस देखो जस;: ( झौप; 
कप्प) | 'रक्खसत पुं[ राक्षस ] लंका नगरी का एक राज्य 
जो घनवाहन का पुत्र था; (पउम ४५, १३६)। रह पुं[ रथ ] 
१ बढ़ा रथ; ( पयह ३६, ४--पत्र १३० )। २वि. बढ़ा 
रथ बाला; ३ बढ़ा योद्धा, दस हजार थाद्वान्नों के साथ भकेला 
मूमने वाला; ( सूभ १, ३, १, १; गउड )। 'रहिवि 
[ 'राथिन्‌ ] देखो पूर्व का १रा ओर ३रा भर्थ; ( उप »१८ 
टी )। राय पुं [ राज ] १ बड़ा राजा, राजाधिराज; 
(उप »६८ टी; रंभा; महा )। २ सामानिक देव, इन्ह्र- 


नल इतर! ] 


समान ऋद्धि वाला देव; ( छुर १४, ६ )। ३ लोकपाल देव 
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कन्दरा आदि बड़ा विवर; ( कुमा )। बीर पुं [ घीर ] हे | 


(सम ८६ )। रिट्ठ पु [ रिछ ] बलि-नामक इन्द्र का एक । - चतंमान समय के अन्तिम तीथंकर; ( सेम्र १; उबा; विपा १, 
पैना-पति; ( इक )। 'रिसि पुं [ “ऋषि ] बड़ा मुनि, श्र । 


साधु; ( उद )। रिह, रूह देखो मह-रिह; ( पि १४० 

भ्रभि १८७) । 'रोरु पुं [ 'रोरू ] श्रप्रतिष्टान नस्केन्द्रक की 
उत्तर दिशा में स्थित एक नरकावास; (देवेन्द्र २४) | रोरआे 
पुं[ रोरुक, 'रौरव ] सातवीं तरक-भूमि का एक नरकावा- 
स--नरक- स्थान; (सम ४८, ठा ४, ३--पत्र ३४१; इक) | 
रोहिणी सनी [ रोहिणी ] एक महा-विद्या; ( राज )। 
लंजर पुं [| 'अलझ्जर ] बड़ा जल-कुम्म; ( ठा ४, ३--पत्र 
२२६ )। लच्छी स्री [ लक्ष्मी ] १ एक श्रेष्ठि-भार्या 

( उप ७३२८ टी )। ३ छन्द-विशेष; ( पिंग )। ३ श्रेष्ठ 
लक्ष्मी; ४ लक्ष्मी-विशेष; ( नाट )॥ लयंग न [ लताड ] 
संख्या-विशेष, लता-नामक संख्या को चोरासी लाख से गुणने 
पर जो संख्या लब्ध हो वह; (इक; जो २) । लयाख्री 
[ लछता ] संख्या-विशेष, महालतांग को भोरासी लाख से 
गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह; ( जो २)। “ोहि- 
अक्ख पुं[ लोहिताक्ष ] बलीन्द्र के मद्दिष-सैन्य का भधि- 
पति; ( ठा £, १--पत्र ३०२; इक )। वक्‍क न [ वा- 
फय ) परलूपर-संबद्ध भर्थ वाले वाक्यों का समुदाय; ( उप 
८५४६ )। 'बच्छ पुं [ बत्स ] विजय-विशेष, विदेह वर्ष 
का एक प्रान्त; ( ठा २, ३; इक) । 'वच्छा खस्री [ वत्सा] 
वही; ( इक )। वण न [ बन ] मथुरा के निकट का एक 
वन; (ती ७ )। 'वबण पुंन [ आपण ] बड़ी दुकान; 
(भवि ॥। वप्प पु [ 'बष्न ] विजयक्ञेल-विशेष; ( ठा २, 
३- पत्र ८०; इक )। वय देखो मह-व्यय; ( सुपा 
६५०) । वराह पुं[ वराह ] १ विष्णु का एक अवतार; 
( गठड )। २ बड़ा सुझर; ( सूझ १, ७, २५ )। वह 
देखो पह; ( से १, ४८५ )। वाउ पुं [ वायु ] ईशा- 
नेन्द्र क भश्व-सैन्य का भधिपति; (ठा ६, १--पत्र ३०३; 
इक )। बाड़ पुं [ 'बाट ] बड़ा बाडा, महान्‌ गो; “नि- 
व्याणमद्ाबार्ड” ( उदा )। 'विगइ सत्रो [ विकृति ] भति 
विकार-जनक ये वस्तु--मधु. मांस, मथ और माखन; ( ठा ४, 
१--पत्र २०४; अंत )। विजय वि[ विजय ] बड़ा 
व्रिजय वाला; “मद्दाविजयपुप्फुत्तरपवरपुंडरीयाओ महाविम्ता- 
णाझो” ( कप्प )। “विदेह पुं [ 'विदेह ] वर्ष-विशेष, क्षेत- 
विशेष; ( सम १२; उवा; झोप; झंत )। विमाण न [ वि- 
मान ] भ्रष्ट देव-एद; (उवा )। विल न [ बिल ] 


१ )। २ वि, मद्दान्‌ पराकमी; ( किरात १६)। घीरिशआ 
पुं [ वीर्य ] इक््चाफु वंश के एक राजा का नाम; ( पउमर ४, 
४ )। वीहि, वीही ञ्री [ 'वीधि, 'थी ] १ बड़ा बा- 
जार; ( पठम ६६. ३४ )। २ अ्रं7 मार्ग; (भाचा)। बैग 
पुं [_ वेग ] एक देव-जाति, भूतों की एक जाति; ( राज; 
इक) । 'बेजयंतों श्री [ वेजयन्ती ] बड़ी पताका, विजय- 
पताका; ( कप्पू )। 'सई स्री [| सती ] उत्तम पतितता 
ख्री; ( उप ७२८ टी; पडि )। 'सतड़णि स्री [ 'शक्ुनि ] 
एक विद्याधर-ख्री; ( पणद्ठ १, ४--पत्र ७२ )। 'सड़ि वि 
[ 'श्रद्धिन्‌ ] बडी श्रद्धा वाला; ( झाचा; पि३३३ )। 
“छसत्त वि [_ ससस्‍्य ] पराक्रमी; (६११; मद्दा )। 'समुद् 
पुं[ समुद्र ] महा-सागर; ( उवा )। 'सयर, खसथय पुं 
[ शतक ] भगवान महावीर का एक उपासक; (उता )। 
सामांण न [सामान ] एक देव-विमान; (सम ३३ )। 
साल पुं [ 'शालू ] एक युवराज; ( पडि )।  सिला 
कंटय पुं[ 'शिलाकण्टक ] राजा कूणिक और वेटकराज 
की लडाई; (भग ७, ६--पतल्र ३१४)। सीह पुं [ 'खिंह ] 
एक राजा, षष्ठ बलदेव झौर वाह्षुदेव का पिता; ( ठा ६--पत्ष 
४४७ )। 'सीहणिक्फीलिंय, 'सीहनिकीलिय न 
[ "सिंदनिक्रीडित ] तप-विशेष; (राज; पद २०१--गाया 
१४२२ )। 'सीहसेण पुं[ लिंहलसेन ] भगवान मद्दावीर 
के पास दीक्षा लेकर झनुत्तर देवलोक में उत्पन्न राजा श्रेणिक्र का 
एक पुल; ( भचु २)। खुक्‍्क पुं [ शुक्र ] १ एक देव- 
लोक, सातवाँ देवलोक; ( सम ३३; विपा २, १ ) | २ सातवें 
देवलोक का इन्द्र; (ठा २, ३-पतर ८५४ )। ३ न, एक 
देव-विमान; ( सम ३३ )। खुमिण पुं [ स्वप्न ] उत्तम 
फल का सूचक स्वप्न; ( णाया १, १--पत्त १३; पि ४४७)। 
छुर पुं [ अखुर ] १ बड़ा दानव; २ दानवों का राजा 
दिरिवयकशिपु; ( से १, २; गठड )। खुब्चय, खुब्यया 
स्त्री [ खुबता ] भगवान्‌ नेमिनाथ की मुख्य श्राविका; (कप्प; 
आवम )।  खूला सनी [ शूला ] फॉसी; ( श्रा १० )। 
सेअ पुं [ “श्वेत ] एक इन्द्र, कृष्मायड-नामक वानव्यन्तर 
देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र; ( इक; ठा २, ३--पत ८६) 
'लेण पुं [ सेन ] १ ऐरवत पोल के एक भावी जिन-देव; 
(सम १४४ )। ३ राजा श्रेणिक का एक पुत्र जिसने 
भगवान महावीर के पास दीक्षा ली थी; ( झनु २)। ३ 
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(णाया १, ४ )। £#£ न, एक वन; ( विसे ३०८४ )। 


देखो मह-सेण। सेणकण्ह पुं [ 'सेनकऋष्णु ] राजा 


श्रेणिक का एक पुत; ( पि ४२ )। सेणकण्हा स्री [ से- 
नकष्णा ] राजा श्रंणिक की एक पत्नी; (अंत २४ )। 
'सेल पुं [ 'शेल ] १ बड़ा पर्वत; ( णाया १, १ )। २ 
न, नगर-विशेष; (पउम ५१, ५३)। सोआम, सोदाम पूं 
[ 'सौदाम ] वैरोचन बलीन्द्र के झश्च-सैन्य का अधिपति; 
(ठा ५, १; इक ) | हरि पुं [ 'हरि ] एक नर-पति, दसवें 
चकवर्ती का पिता; ( सम १६२ )। "हिमव, “हिमबंत 
पुं [ "हिमबत्‌ ] १ पर्वत-विशेष; ( पठम १०३, १०४; ठा 
२, ३; महा )। २ देव-विशेष; ( ज॑ं ४ )। 

महाअक्त वि [ दे ] आत्य, श्रीमन्‍्त; ( दे ६, ११६ )। 

महाइय पु [ दे ] महात्मा; ( भवि ) | 

महाणड पुं [ दे, महानट ] रुद्र, महादेव; ( दे ६, १२१) ! 

महाणस न [ महानस ] रसाई-घर, पाक-स्थान; ( णाया 
१, ८5; गा १३; उप २६४६ टी )। 

महाणसि वि [ महानसिन्‌ ] रसोई बनाने वाला, रसोइया । 
सख्री-- णी; ( णाया १, ७--फ्त ११७)। 

महाणसिय वि[ महानसिक ] ऊपर देग्नो; ( विपा १, 
प्र ) । 

महाबिल न [ दे. महाबिल ] व्योम, झ्राकाश; (दे ६, 
१२१ )। 

महारिय ( झप ) वि [ मदीय ] मेरा; ( जय ३० )। 

महाल पुं [ दे ] जार, उपपति; ( दे ६, ११६ )। 

महालक्स वि [ दे ] तरुण, जवान; ( दे ६, १३१ )। 

महारूय देखो मह--महत्‌; ( णाया १, ८; उबा; झोप ), 
“प्रा कासि कम्माईं महालयाइ” ( उत्त १३, २६ )। ञत्री - 
लिया; ( झोप )। 

महालय पुंन [ महालय ] १ उत्सवों का स्थान; ( सम ७२ )। 
२ बड़ा ग्रालय; ३ वि, बुदत्काय, बड़ा शरीर वाला; ( सूझ 
२, ५४, ६ )। 

महालवक्ल पुं [ दे. मदालयपक्ष ] श्राद-पत्त, आश्िवन 
( भुजरातो भाद्रपद ) मास का कृष्ण पक्त; (दें ६, १२७)। 

महावहलोी ज्नी [ दे ] नलिनी, कमलिनो; ( दें ६, 
११२ )। 

महासउण पुं [ दे ] उल्लू , घूक-पक्ती; ( दे ६. १२७ )। 


पाइमसहमदहण्णवो । 


एक राजा; ( विपा १, ६--पत्र ८८ )। ४ एक यादव; | महासद्वा स्री [ दे] शिवा, शशगाली; (दें ६, १३०; 
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[ महाभतत-- मत 


पाग्म ) । 

महासेल वि [ माहाशैल ] मद्दाशैल नगर से संबन्ध रखने 
वाला, महाशैल का; ( पठम ४५, ४३ )। 

महि दंखों मही; ( कुमा )। अल न [ तल ] भू-पीढ, 
भूमि-४७; (कुमा; गउड; प्रासू ४४)। “गोयर पुं [ गोचर ] 
मनुष्य; ( भव; सण )। पद्ठन [ पृष्ठ) भूमि-तल; 
( षडू )। पाल पुं [ पाल ] राजा; (उव )। 
मंडल न [ मण्डल ] भू-मगडल; ( भवि; है ४, ३७२)। 
स्मण पुं[ रमण ] राजा; (श्रा २७ )। वह पुं 
[ पति ] राजा; ( णाया १, १ टी; औप )। वह 
देखो 'पट्ट (है १, १२६; कुमा )। क्ललह पूं 
[ 'बल्‍लम ] राजा; (गु१०)। वाल पुं[ पाल ] 
३ राजा, नरपति; (है १, २२६ )। ३ व्यक्ति-वाचक 
नाम; ( भवि ) | बेढ पुं [ बेष्ट, पीठ ] मद्दी-तल, 
भु-तल; ( से १, ८; ४६ )। सामि पुं [ स्वामिन, ] 
राजा; (कुमा )। हर पु [ घर ] १ पवव॑त; ( पाप; 
पे ३, ३८; ४, १७; कुप्र ११७ )। २ राजा; (कुप्र 
११७ ) | 

महिअ वि [ मथित ] विलोडित; ( पे २, १८; पाञ्म )। 

महिआ वि [ महित ] १ पूजित, सत्कृत; (से १३, ४७; 
उवबा; ओऔप )। २न, एक देव-विमान; ( समर ४१ )। 
३ पजा, सत्कार; ( णाया १, १ )। 

महिआ वि [ महीयर्‌ ] बडा, गुड “राहनिग्रोभो महिओझो को 
णाम गग्मागअमिह करेइ”” ( मुद्रा १८७ )। 

महिअदुदुअ न [ दे ] घी का किह्, ध्वत-मल; ( राज )। 

महिआ स्त्री [ महिका ] १ सूछम वर्षा, छत्म जल-तुषार; 
( पणण १; जी £ )। २ धूमिका, धुंध, कुददरा; ( भोष 
३०; पाग्म ) | ३ मेघ-समूह; “घणनिवहो कालिग्मा महिप्रा” 
(पाञ्म )। देखो मिहिआ | 

महिंद पुं [ महेन्द्र ] १ बड़ा इन्द्र, देवाधीश; ( झौप; कप्प; 
णाया १, १ टी-पतल ६ )॥ २ पर्वत-विशेष, (से ६, 
४६ )। ३ भति भमद्दानू, खूब बड़ा; ( ठा ४, २--पतल 
२३० )। ४ एक राजा; ( पउम ४०, २३ )। £ ऐरबत 
वर्ष का भावी १४वाँ तोर्थकर; ( पव्‌ ७ ) | ६ पुंन, एक 
देव-विमान; (सत्र २२; देवेन्द्र )४१)। कंत न [ 'कान्स ] 
एक देव-विमान; ( सम २७ )। केड पुं [ 'केतु ] हनमान 
के मातामह का नाम; ( पठम ४०, १६ )। 'क्कय पूं 


महिंद्शरबडिंसय--महु ] 
[ ध्यज ] १ बड़ा ध्वज; २ इन्द्र के ध्वज के समान ध्वज, 
बड़ा इन्द्रप्वज; ( ठा ४, ४--पत २३३० )। ३ न. एक 
देव-विमान; ( सम ३२ ) | 
अज्जनाछुन्दरी, हनूमान की माता; ( पठम ४०, २३ ) | 
“विफ्कम पुं [ विक्रम ] इच्चाकु वंश का एक राजा; (पठम 
४, ६ )। स्तीह पुं [ सिंह ] १ कुछ देश का एक राज्य; 
(उप ७२८ टी )। २ सनत्कुमार चक्रतर्ती का एक मिल; 
(महा ) | 
महिदुत्तरवर्डिंसय न [ महेन्द्रोत्तरावतंसक ] (क देव- | 
विमान; ( सम २७ ) | । 
महिगा देखे महिआ; ( जीवस ३१ ) । । 
महिच्छ वि [ महेच्छ ] महत्वाकादक्ती; (सूत्र २, | 
६१ )। | 
महिच्छा स्री [ महेच्छा | महत्वाकाइ क्षा, अपरिमित वास्छा | 
( पणह १, ४ )। | 
महिंद्र वि [ दे ] महा से संस, तक-संस्कारित; ( विपा १, | 
-पत्र ८३ )। | 
महिड्डि - वि [ महह्धछि, क ] बड़ी ऋद्धि वाला, महान्‌ ! 
है. जि | वैभव वाला; ( थ्रा ३७; भग; ओघभा ६; ओऔप; ' 
ड्ीय / पि७३)। । 
महिम्र पुंत्री [ महिमन ] १ महत्त, माहात्म्य, गौरव; ( हे 
१, ३४६ कुमा; गउड; भवि ) । 
एश्र्य; (है १, ३१५ )। | 
महिला देखो मिहिलता; ( महा; राज )। । 
महिला सत्री [ महिल्ता ] सत््री, नारो; ( कुमा; है ३, ४१; , 
पाञ्न )। धूम पुं [ स्तूप ] कूप झादि का किनारा; (विसे | 
२३०६४ ) । 
महिलिया स्नी [ महिलिका, मद्दिला ] ऊपर देखो; ( णाया | 
१, २; पउम १४, १४४; प्रा २४ )। | 
महिलिया स्री [ मिथिलिका, मिथिला ] देखो मिहिला; 
( कप्प ) | 
महिस पुं[ महिष्र ] भेंसा; ( गउड; प्रोप; गा (४८ )। | 
सुर पुं [ छुर | एक दानव; ( स ४३० )। । 
महिसंद पुं [ दे] इत्त-विशेष, शिम्त, का पेड़; (द ६, ११०) 
महिसिक्क न [ दे ] मदिषी-समूह; ( दे ६, १२४ ) । 
महिसती ख्री [ महि्री | १ राज-पत्नी; (ठा ४, १ )। ३ 


मैंस; ( पाक्म; पठम २६, ४१ ) | 


३ योगी का एक प्रकार का 





पाइअसइमदण्णवों असदइम, | 
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महिस्खर ए [ महेश्वर ] एक इन्द्र, भूतवादि-देबों का उतर 


दिशा का इन्द्र; ( ठा २, २-पत ८५ ) | देखो महेसर । 


“दुहिया सञत्री[ दुहिता ] | मही स्री [ मही ] १ ४्रथिवी, भूमि, धरती; ( कुमा; पाप्म ) । 


३२ एक नदी; (ठा £, २--पत्र २०८) । ३ छन्‍्द-विशेष; 
(पिंग )। चाह पुं[ नाथ | राजा; ( उप ॥ १६१ )। 
“पहु पुं [ "प्रभु ] राजा; (उप ज्श्प्दी )। पाल पुं 
[ पाल ] वही भर; (उप १४० टी; अब )। खुद पु 
[ 'रुह ] वक्ता, पेड़; ( पा; सुर ३, ११०४ १६, २४८)। 
वह पुं [ पति ] राजा; (श्रा २८; उप १४६४ टी; सपा 
३८ )। 'लीढ न [ पीठ ] भूमि-तल; (सुर २, ०४ब )। 
'स॒पुं[ श] राजा; ( श्रा १४ )। 'सक्क पुं [ शक्र ] 
वही झथे; ( श्रा १४ ) | देखों महि । 


महु पुं [ मधु ] १ एक देल; (से १, १; भच्चु ४० )। 


२ वसन्‍्त ऋतु; “सुरही महू वसंतो” ( पाझ्म; कुमा 3)। ३ 
चैत्र मास; ( सुर ३, ४०; १६, १०७; पिंग )।- ४ पांचवां 
प्रति-वासुदेव राजा; ( पउम ४, १६६ )। £ एक राजा; 
(श्र ६१ )। ६ मथुग का एक राज-कुमार; ( पउम १३, 

)। ७ चकवत्रती का एक देंब-कृत महल; (उत्त १३, 
१३ )। ८ मूक का पेड़, महुझआ का गाछ; ( कुमा ) | 
६ भशोक ब्रत्त; ( चंड )। १० न, मद्य, दारू; (से ३, 
२७ )। ११ चोद, शहद; ( कुमा; पव ४;ठा ४, १ ) | 
१२ पुष्प-रस; १३ मधुर रस; १४ जल, पानी; (अप्राप्र; है 
३, २१ )। १६४६ छन्द-विशेष; (पिंग )। १६ मधुर, 
मिष्ट वस्तु; ( परह २, १ )। “अर पुंझ्री [ कर ] अमर, 
भमरा; ( पाअ; स्वप्न ७३; ओऔप; कप्प; पिंग )। ख्ती-- 
“रिआ, 'री; ( अमि १६०; नाट- मुच्छ ४७ )। “अरधि- 
सिस्री [ करवृत्ति ] माधुफरी, भिक्षा-शत्ति; ( छपरा 5८३ ) 
अरीगीय न [ 'करीगीत ] नाव्यविधि-विशेष; ( मद्दा )। 
“आखसच वि [ आश्चंतर ] लब्धि-विशेष वांशा, जिसके श्रभाव 
से वचन मधुर लगे एसी लब्धि वाला; ( परद २, १--पत 
१०० )। शुलिया स्री [ गुटिका ] शहद की गोली; 
(ठा <, २)। "पडल न [ पटल ] मघपुदा; (दें ३, 
१२ )। भार पुं [ भार ] छन्द-विशेष; ( पिंग )। म- 
क्लखिया, मच्छिआ खसत्री [ 'मक्षिफा ] शहद की मंक्खी; 
“ग्रह उद्डियाउ तोमरमुद्दा महुक्खि(!मक्खि)यार सब्बतों 
( धर्मवि ११४; गा ६३०४ ) । मय वि [ “मय ] मधु से 
भरा हुआ; (से १, ३२० )। मद पुं[ मथ ] किष्ण, 
वासुदेव, उपन्द; ( पाप्म; ते १, १७ )। २ अ्रमर; (से १, 


८७६ 


१७ )। मह्ुं [ मह ] वसन्‍त का उत्सव; (से १, 
१७ )। 'महण पुं [_मथन |] १ विःणु; (से १, १; वज्जा 
१४; गा ११७; है ४, ३८४; पि १४३; पिंग )। २ समुद्र 
सागर; ३ सेतु, पुत; (से १, १)। माल पुं [ "मास ] 
सैत मास, ( भवि)। मिस पुंन [ मित्त्र ] कामरेव; (सुपा 
५२६ )। "मेहण न[ मेहन ] रोग-विशेष, मजु-प्रमेह; 
( झाचा १, ६, १, २ )। मेहणि वि [ मेहनिन, ] मधु- 
प्रमह राग वाला; ( झाचा )। "मेहि पुं [ मेहिम्‌ ] वही 
भर्थ ( आचा )। राय पुं [ राज ] एक राजा; ( रय॒ण 
७४ )। लट्टि स्री [ यष्टि ] १ झोषधि-विशेष, यश्मिष 
३ इत्ता, ईख; ( हे १, २४७ )। वकक्‍क पुं [ पक ] १ 
दधि-युक्त मधु, दही भोर शहद; २ षोडशोपचार-पूजा का 
छठ्तों उपचार; ( उत्तर १०३ )। वार पुं [ वार ] मद्य, 
दारू; ( पाञ्म )। 'सिंगी खत्री [ शटड्टरी ] वनल्पति-विशेष; 
( पगण १--पत्र ३४ )। सूथण पुं [ सूदन ] विष्णु; 
( गउड; सुपा ७ ) । 

महुआ पुं [ मधुक ] १ इच्त-विशेष, महुझाका गाछ; ( गा 
१०३ ) | २१न, महुझा का फल; ( प्राप्र; है १, २९२) । 

महूभ पुं [ दे ] १ पत्ति-विशेष, श्रीवद पत्ती; २ मागध, 
स्तुति-पाउक; ( दे ६, १४४ ) । 

महुण सक [ मथ्‌ ] १ विलोडन करना | २ विनाश करना | 
वकू--“तझ्मो विमुकध्ध्दासा जलियजलणपिंगलकेसा महुणिंत- 
जालाकरालपिसाया मुक्का” ( महा )। 

महुस्त ( प्रप ) देखो मुद्ु्त, ( भवि )। 

महुप्पल न[ मद्दोत्पल ] कमल, पद्म; “महुप्पल॑ पंकय 
नलियं”? ( पाप्म )। 

महुमुहद पूं [ दे, मधुप्रुख ] पिशुन, दु्जन, खल; (दे ६, 
१२२ ) । 

महुर पु [ महुर ] १ सनार्य देश-विशेष; २ उस देश में 


रहने वाली झनाय मनुष्य-जाति; ( पयह १, १ -पत्त १४)।. 


महुर वि [ मथुए ] १ मोड, मिष्ठ; ( कुम्ता; प्र/सू ३३; गउड; 
भा ४०१ ) । २ कोमल; ( भग 8६, ३१; झोप )। 
भासि वि [_ भाषिन ] प्रिय-भाषी; ( पउम ६, १३३) । 

महुरा जी [ मथुरा | भारत की एक प्रसिद्ध नगरी, मथुरा; (ठा 
१०; सम १६३; पयह १, ३; हैं २, १४०; कुमा; वज्जा 
१२२ )। मंगुपु[ मह्ु ] एक प्रसिद्ध जैनाचाय; 
(मिक्खा ६९)। हदिवपुं [ थिप ] मथुरा का राजा; 
( कुमा ) | * 


पाइअस इमंहण्णबो 


[ महुभ--महोसंच 
मदुरालिअ वि [ दे] परिचित; ( दे ६, १२६ ) | 
महुरिम पुंस्री [ मधुरिमन ] मधुरता, माधुय; ( सुपा २६४; 
कुप्र &० ) । 

महुरेस पुं [ मथुरेश ] मथुरा का राजा; ( कुमा ) | 

महुलझा स्री [ दे ] रोग-विशेष, पाद-गवड; (नियृ २ )। 

महुसित्थ न [ मधुसिक्थ ] १ मदन, मोम; (उप्र 
२०६ )। २ पंक-विशेष, सत्री के पैर में लगा हुमा 
झलता तक लगने वाला कादा; (झोपमा ३३ )। ३ 
कला:विशेष;। (स६०२) ! 

महुस्सव देखो महसव; (राज )। 

महूअ देखो महुअ"मधूक; ( कुमा; हे १, १२१ )। 

महसव पुं [ महोत्लच ] बड़ा उत्सव; (सुर ३, १०८; 
नाट--मुच्छ ४४ )। 

महेंद्‌ देखा महिंद्‌ू; ( से ६, २२ ) । 

महेड़ू पूं [ दे ] पक, कादा; (दे ६, ११६ )। 

महेंइम पुं [ महेभय ] :बड़ा शेठ; ( श्रा १६ )। 

महेम ( [ महेस ] बड़ा द्वाथी; ( कुमा )। 
महेला स्री [ मद्देछ्ला ] ल्री, नारी; ( है १, १४६; कुमा) | 
मद्देस [ महेश ] नीच देखो; ( लि ६४; भवि ) । 

| महेसर पुं [ महेंश्वर ] १ महादेव, शिव; (पउम ३४, ६४; 

धमंत्रि १९८ )। २ जिनदेव, झर्हन्‌ ; ( पठ्म १०६, 

१२)। ३ श्रीमन्‍्त, आक्य; ( सिरि ४२ ) | ४ भूतवादि 

दर्वों का उत्तर दिशा का इन्द्र; (इक )। दक्त पुं 
| [ दत्त ] ऐक पुरोद्धित; ( विषपा १, £ )। 

महेसि देखो मह-रिस्ि; ( सम १२३; परह १, १; उप 
३४७; ७२८ टी; झभि ११८ ) । 

महोभर पुं [ महोदर ] १ रावण का एक भाई; ( से १२, 
४४ )। २वि, बहु-भक्ती; (नि १ )। 

महोअहि पुं [ मदोद्धि ] महासागर; ( से ४, २; महा ) । 
'रव पुं| रब ] वानर-वंश का एक राजा; ( पउम ६, 
६३ )। 

महोच्छव दखो महसच; ( घुर ६, ११० )। 

महोद॒दहि देखो महोअहि; ( पयह २, ४; उप ७रप्टी ) | 

महोरग पं [ महोरग ] १ व्यन्तर देवों की एक जाति; (पराह 

१, ४--पत्त ६८; इक ) )। २ बड़ा सॉप; ३ मद्दा-काय 

सर्प को एक जाति; ( पद १, १--पत्र ५)। प्थ 

न[ 'स्म | भद्न-विशेष; ( महा ) | 
| महोसव देखो महसव; ( नाट+-रत्ना ३४ )। 


महोसहि-- म्राउअ ] 
महोसहि ख्री [ महोषधि ] श्रंष्ठ ओषधि; ( गउड ) । 


माझम [मा ] मत, नहीं; ( चेश्य ६८४; प्रासू ३१ ) । 
सखी [ मा ] १ लक्ष्मी, दौलत; (से ३, १६; सुर १६, 

४२ )। २ शोभा; ( से ३, १४ )। 

"मां ]) हक [ मां ] १ समाना, झटना। २ संक, माप 
माज ॥ करना । ३ निश्चय करना, जानना । माइ, माझइ, 
माइज्जा, माएज्जा; ( पव ४०; कुमा; प्राक््‌ ६६; संबेग १८; 
गझोप )। वकृ-मंत, माअंत; (कुमा ४, ३०; से २, ६; 
गा २०८ )। कवकृ--मिज्जंत, मिज्जमाण; (से ७ 
६६; सम ७६; जीवस १४४ )। क--माअव्य, “वाया 
सहस्स-मइया”', माइअ: (से ६, ३; महा; कप्प ), देखो 
मेअ-मेय । 

माअडि पुं | मातलि ] इन्द्र का सागथि; ( स १६, ४१ )। 

माअरा देखो माइ--मातृ; ( कुमा; है ३. ४६ ) | 

माअलि देखो माअडि; ( मे १६, ४६ ) । 

माअलिआ जी [ दे | मातृत्रता, माता को बहिन; ( दे ६, 
१३१ ) । 

माअही ख्रो [ मागधी ] काठ्य की एक रीति; ( कप्पू )। 
देखा मागहिआ। 

माआरा ] स्त्री [ मातृ ) १ मा, जननी; ( पड़; झ ४, ३; 

माह | कुमा; सुपा ३५७ )। २ देवता, देवी; ( है १, 
१३४६: ३, ४६; सुख ३, ६ )। २३ खी, नारी; 
( पंचा १७, डं८ )। ६ भूमि; ६ विभूति; ७ लक्ष्मी; 
८ रेबती; £ आख़ुकर्गी; १० जटामांसी: ११ इन्द्र-वारुणी, 
इन्द्रायण; (षरडू; है ), १३४; हे; ४६ )। घर न 
[ गृह ] देवी-मन्दिर; ( सुख ३, ६ )। 
न [ स्थाम ] १ माया-स्थान; (पंचा १७, ४८; सभ ३६)। 
३ माया, कपट-दाष: (पंचा १७, ४८; उबर ८४ ) । मेह 


पुं[ मेथ ] यज्ञविशेष, जिसमें माता का वध किया जाय | 


वह यज्ञ; (पउम ११, ४३ )। 

१, १३४ )| देंखा माउ, म।या>”मात्‌ । 
माइ वि [ मायिन ] माया-युक्त, मायावी; (भग; कम्म ४, ४०)। 
माह भ [ भा ] मत, नहीं; ( प्राक््‌ ७८ ) ! 
म्राइ । 
माइअ / युक्त; (दे ६, १२८; गाया १, १०--पत्र २३७)। 

२ मयूरित, पुष्प-विशेष वालो; 

टी-पतल ४; झंत ) | 
माह वि [ माल ] समाया हुमा, झटठा हुआ; (सुख ६, १)। 

]07 


देखो घर; ( हे 


४ माया; | 


वि [ले] १ रोमर, रोम वाला, प्रभूत वाक्षों मे | 


( औ्ौप; भंग; गाया १, १ | 
| माउञ पुंन [मात॒क, का] १ भकार झादि छयालीस भक्षर; 


पाइअसहमहण्णवो । 


माइअ वि [ सायिक ] मायावी; (दें ६, १४०; णाया १, 
१४ )। 

माइअ वि [ माजिक ] माला-युक्त, परिमित; (तंदु २०; पन्‍्द् 
१, ४---पत्र ६८ )। 

माइभ देखो मामा | 

माई देंखो माइ-मा; ( है २, १६१; कुमा )। 

माइंगण न [ दे ] इन्ताक, भंटा; ( उप ४६३ ) । 

माइईंद [ दे ] देखो मायंद; ( प्राप्र; स ४१६ )। 

माहंद पुं [ छम्ेन्द्र ] सिंह, कसरी; “एक्सरपहरदारियसाईंद- 
गईंदजुज्कमाभिडिए” ( वज्जा ४९ ) | 

माइंद्जाल | न॒[ मार्येन्द्रुआल ] माया-कर्म, बनावटी 
माइंदयाल / प्रपंच; ( सुर २, २२६; स ६६० )। 

माइंदा ञ्रो [दे ] भामलकी, झभामला का गाछं; (दे ६, . 
१९६ )। 

माइण्हिआ स्त्री [ सातृष्णिका ] धृप में जल की आन्ति 
( उप २२० टी; मोह २३ ) | 

माइलि वि [ दे ] मृदु, कोमल; ( दे ६, १२६ ) । 

माइदल दखा माइ-मायिन; ( सूझ १, ४, १, १८; झाशणा; 
भग; ओघ ४१३; पठम ३१, ४१; झौप; ठा ४, ४ ) | 

माइवाह | पुंत्रों [ दे, मातृबाह ] द्वीन्द्रिय जन्तु-विशेष, 

माईवाह / क्षुद्र कीट-विशेष; ( उत्त ३६, १२६; जी १६; 
पुप्फ २६४ )। ख्री--- हा; ( सुख १८, ३५; जी १४ )। 

माउ देखो माइ-मातृ; ( भग; सुर १, १७६; झौप; प्रामा; 
कुमा; पड; है १, १३४; १३६४) | ग्गाम पं [ श्राम ] 

वर्ग; (बृह १)। 'चछा देंखा सिआ; (है २, 

१४२; गा ६४८ )। पिडपुं[ पित ] माँ-बाप; ( सुर 
१, १०६)। स्मही सत्री [ मही ] माँ की माँ; (रंभा २०) 
'सिआ, सी, 'स्खिआख्री [ व्यस्त ] माँ की बहिन, 
माउसी; ( है २, १४२; कुमा; विपा १, ३; धुर ११, ३१६; 
पि १४८; विपा १. ३-5पल ४१ )। 

माठ )] वि[ मात्‌, क | ३ प्रमाता, प्रमाण-कर्ता, सत्य 

माउअ | ज्ञान वाला; २ परिमाण-कर्ता, नापने वाला; ३ 
पुं, जीव; ४ ग्याकाश; “माऊ”, “माउग्मो” ( षडू ; है १, 
१३१; प्राप्र; प्राक ८; है १, १३४ )। 


। माउञ वि [ मातृक ] माता-संबन्धी; ( है १, १३१; प्राप्र; 


| 
| 
। 
| 
| 


प्राक्ृ ८५; राज ) | 


“बंभीए ण॑ लिवीए छायालीस॑ माउयक्खरा” ( सम ६६, भ्रांव 


<छेट॑ 


पाइअसद्मदण्णबो | 


[( माउआ--माण 


४ )। २ स्वर; ३ करण; (है १, १३१; प्राप्र; प्रक्तू5)। | साला खसत्री [ 'साथा ] देखो मांगहिआ का पहला अर्थ; 


नोचे देखो | 


(राज ) | 


माउआ जो [ मातृका ] १ माता, माँ; ( णाया १, ६-- | मागहिआ स्त्री [ मागधिका ] १ मगध देश की भाषा, 


पत्र १६८ )। २ ऊपर देखा; (सम ६६ )।  पय 


प्राकृत भाषा का एक भेद; २ कला-विशेष; ( ओऔप )। ३ 


पुंन [ 'पद्‌ ] शास्त्रों के सार-भुत शब्द---उत्पाद, व्यय ओर | उन्‍्द-विशेष; ( छुख ९, ४४; जि ४ )॥ 


धौष्य; ( सम ६६ )। 
माउआ स्त्री [ दे, मातका ] दुर्गा, पाव॑ती, उमर; ( दे ६, 
१४७ )। 


माउआ ज़ो [ दे ] १ सम्री, सहेली; ( दे ६, १४७; पाग्म; 
णाया १, ६--पत्र १४८ )। २ ऊपर के होठ पर के 
बाल, मूँ छ, “रत्तगंडमंधुयादिं माउयादिं उवसोहियाईं” ( णाया 
१, ६“-पत्र १४८ ) । 

माउक्क वि [ स्ूदु, 'क ] कामल, सुकुमार; ( है १, १२०; 
२, ६६; कुमा )। 

माउक्‍क्क न [ रठुत्व ] कोमलता; ( है १, १३७; २, २; 
कुमा ) । 

माउच्चा स्री [ दे. मातष्वस्य ] देखो माउ-च्छा; (पड)। 

माउच्चा स्री [ दे ] सखी, सहेली;( षड़्‌ ) । 

माउच्छ नि [ दे ] मु, कोमल; ( दे ६, १९६ ) | 

मसाउस । 

माउलसण  षड्‌ )। 

माउल पुं [ मातुल ] माँ का भाई, मामा; ( सुर ३, ८१; 
रभा; महा )। 

माउलिआ देखों मठलिआ; ( मे १९, ६१ )। 

माउलिंग देखो माहुलिंग; ( राज ) । 

माउलिंगा) स्त्री [ मातुलिड्रग, ड्रो ] बीजोरे का गाछ; 

माउलिंगी / ( पण्ण १--पल ३२; पठम ४२. ६ )। 

माउलुंग देखो माहुलिंग; ( हे १, २१४; भनु ) । 

मारगंद्अ पु [ माकन्दिक ] माकन्दिकपुत्ू-नामक एक जैन 
मुनि; ( भग १८--१ दी)। 'पुसपपुं [ पुत्र ] वहो 

. श्र; ( भंग १८, ३ )। 

माशसीसी स्त्री [ मार्गशीर्षों ] १ झगहन मास की पूर्णिमा; 
२ अगहन की अमावस्या; ( इक ) । 

मागह ) वि [| मागध, के ]१ मगध-देशीय, मंगध देश 
मारहय में उत्पन्न, मपध देंश का, मगध-संबधी; ( झोव 
3१३; विसे १४६३; पव्‌ ६१; णाया १, ८; पउम ६६, 


४४ )। २ पुं, स्तुति-पाठक. बन्दी; ( पाञ्न; ओऔप )। | 


देखो माउक्क-मुहुत्व: ( कुमा; हे २, २६ | 

















माघवई ख्री [ माघवती ] सातवीं नरक-भूमि; ( पव १४३; 
इक; ठा ७-- पत्र इप्प )। 

माघवा ) [ माधवा, थी ] ऊपर देखो; “मघव त्ति माघ- 

माघवी / वत्तिय पुठवीणं नामपेयाइ” ( जीवस १२; 
इक ) | 

माज्जार देखो मज्जार: ( संक्ति २ )। 

माडंबिअ पुं [ माडम्बिक ] १ 'मडंब' का अधिपति; (णाया 
१, १; ओप; कप्प) । २ प्रत्यन्त -सीमा-प्रान्त --का राजा; 
( पर १, ४ पत्र &४ )। 

माडिभ न [ दे ] एह. घर; ( दे ६, १२८ )। 

माहर पुं[ माठर ] १ सोधर्मेन्द्र के रथ-सैन्य का झधिपति; 
(ठा ४, ) पत्र ३०३; इक )। २न, गोल-विशेष: 
( कप्प )। ३ शासत्र-विशेष; ( णंदि )। 


। माढरी स्री [ माठरी ] वनस्पति-विशेष; ( पणण १--पतल 


३६ )। 

मराहिअ वि [ माठित ] सन्नाह-युक्त, वमित; ( कुम्ता ) | 

माढी स्नी [ माठो ] कत्रच, वर्म, बख्तर; (दे ६, १२८ टो; 
पयह १, ३--पत्र ४४; पाञ्म; से १२, ६२ ) | 

माण सक [ मानय्‌ ] १ सम्मान करना, झादर करना | 
२ अनुभव करना । माणइ, माणेइ, मार्णति, माणेमि; (हे 
१, २२८; महा; कुमा; सिरि ६६ )। वक--माणंत, 
माणेमाण; ( सुर २, १८२; णाया १, १--पत्र ३३ ) ! 
काक्कत--मा णिज्जंत: (गा ३२० )। हेक--म्राणिडं, 
माणेडं; ( महा; छुमा )। #--माणणिज्ज, माण- 
णीअ, माणेयबव; ( उब; सुर १३, १६४; अभि १०७; 
उप १०३१ दी ), “ जया य माणिम्रो होइरैपच्छा होइ भ- 
माणिमो” ( दसचू १, ४ ) । 

| माण पुंन [ मान ] १ गव, झहंकार, भभिमान; 'भड्ढद्धीक- 

यमाणिणिमाणों” ( कुमा ), “पुन्ष॑ विदुहसमक्ख गुरुणो एयल्स 

खंडियं माणं” ( सम्मत ११६ )। २ माप, परिमाण; 

३ नापने का साधन, बॉँट आदि; ( गण: कप्प: जमे ३०; 

श्रा १४ ) | ४ प्रमाण, सबूत; (बिसे ६४६; धर्मस ४२४) | 

४ झादर, सत्कार; ( णाय? १, १; केप्प )। ६ पुं, एक 
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श्रेष्ठि-पुल, (छुपा ४४४ )। इंत, इस, 'हल्ल वि | माणि वि [ मानिन ] १ मान-युक्त, मान बाला; ( उब; कुष्र 


[ 'घतू ] मान वाला; ( षड्‌; हे २, १४४; हेका ७३; 
पि ४६४ ); स्लो“ ला, क्ती; ( कुमा; गठड )। तुंग 
पुं [ तुड्ड ] एक प्राचीन जैन कवि; ( नमि २१ )। वबई 
+ स्री [ घती ] १ मान वाली स्री, ( ते १०, ६६ )। २ 
रावण को एक पत्नी; ( पठम ७४, ११ )। 'संघन 
[ संघ ] एक विद्याधर-तगर; (इक )। पवाइवि 
” [ बादिस ] भरहंकारी; ( आचा )। 
माण वि [ मान ] मान-संबन्धी, मान का; “कोहाए माणाए 
मायाए” ( पड़ि )। 
माण न [ दे | परिमाण-विशेष, दस शेर का नाप; गुजराती 
में 'मायुं'; ( उप १४४ ) । 
माणंसि वि [ दे ] १ मायावी, कपटी; (दे ६, १४०; षड़्‌)। 
२ स्री, चन्द्र-वधू; ( दे ६, १४७ )। 
माणंसि देखो मर्णस्त्रि; ( काप्र १६६; संक्ति १७; षड्‌ ) । 
माणण न [ मानन ] १ झ्ादर, सत्कार; (झाचा )। ३ 
# मानना; ( रयण ८४ )। ३ अनुभव; ४ सुख का अनुभव; 
“सुइसमाणणे” ( भजि ३१ ) | 
> माणणा स्त्री [ मानना ] ऊपर देखो; ( पण्ह २, १; रयण 
+द्ड )॥ 
माणय देखो माण-( दे ); ( छुपा ३४८ )। 
माणव पुं [ मानव ] १ मनुष्य, मर्त्यं; ( पाझ्म; सपा २४३)। 
२ भगवान्‌ महावीर का एक गया; (ठ ६--पत्र ४४१: 
कप्प )। 
माणवग ) पुं [ मानवक ] १ एक निधि, भ्रख्र-शत्रों की 
. माणवय | पूर्ति करने वाला निधि; (उप ६८६ टी; ठा ६-- 
/ पत्र ४४६४; इक )। २ ज्योतिष्क ग्रह-विशेष, एक महाग्रह; 
(2 २, ३; छुज्ज २० )। ३ सोधमम देवलोक का एक 
चेत्य-स्तम्म; ( सम ६३ ) | 
” आणवी स्त्री [ मानवी ] एक विद्या-देवी; ( संति ६ )। 
माणस न [ सानस ] १ सरोवर-विशेष; ( पणद्द १, ४; झोप; 
गा सहा; कुमा )। ३ मन, भन्‍्त+्करण; ( पाञझ: कुमा )। ३ 
वि. मन-संबन्धी, मन का; ( छुर ४, ७४ )]। ४ पुं. भूता- 
ननन्‍्द के गन्धवं-सैन्य का नायक; (इक ) | 
माणसिज वि [ मानस्तिक ) मन-संबन्धी, मन का; (श्रा 
२४; भोप ) । 
समाणलिआ सत्री [ मानसिका ] एक विद्या-देवी; ( संति 
६)। 














२७६; कम्म ४, ४० )। ख्री--णिणी; ( कुमा )। २ 
पुं. रावण का एक सुभट; ( पउम ४६, २)। ३ पर्वत- 
विशेष; ४ कूट-विशेष; ( राज; इक ) | 

माणिअ वि [ दे, मानित ] पनुभूत; ( 4 ६, १३०; पाप्म )। 

माणिअ वि [ मानित ] सत्हुत; ( गउड )। 

माणिक्क न [ माणिक्य ] रत्न-विशेष, माणिक; ( सुपा 
२१७; वल्ला २०; कप्पू )। 

माणिण देखो माणि; ( पउम ७३, २७ )। 

माणिभद पुं [ माणिमद्र ) १ यपा-निकाय का उत्तर दिशा 
का इन्द्र; (ठा २, ३--पत ८५; इक )। २ अददेवों 
की एक जाति; ( सिरि ६६६; इक )। ३ देव-विशेष; ४ 
शिखर-विशेष; ( राज; इक )। £ एक देव-विमान; (राज)। 

माणिम देखो माण-सानय । 

माणुस पुंन [ माछुष ] १ मनुष्य, मानव, मत्यं। ( सुभ १, 
११, ३; परह १, १; उत्र; छुर ३, ४६; प्राप्र; कुमा ), “जें 
पुश्ध हिययायंद जणेइ त॑ं माणुसं बिरतं” (कुप्र ६ ), “मयादिं 
माइपिद्पमुहमाणुसाणि सब्वाणि” ( मुप्त २६ )। २विं, 
मलुष्य-संबन्धी; “तिबिद्दं कद्दावर्त्थु ति पुष्बायरियपवाभो; त॑ 
जहा, दिव्बं दिव्वमाणुसं माणुसं च”? ( स २ )। 

माणुसी सत्री [ माठुषी ] १ स्री-मलुध्य, मानवी; ( पव्‌ ३४१; 
कुप्र १६० )। २ मनुष्य से संबन्ध रखने वाली; “माणयुसी 
भासा” ( कुप्र ६७ ) । 

माणुखुत्तर ) पुं [ मानुषोस्तर ] १ पव॑त-विशेष, मलुष्य- 

माणुसोत्तर / लोक-सीमा-कारक पव॑त; ( राज; ठा ३, ४; 
जीव ३ )। ३ न एक देव-विमान; ( सम ९ )। 

माणुस्स देखो माणुस; ( झाचा; झौप; धर्मवि १३; उपर 
२; विसे ३००७ ), “माणुस्स लोग” (ठा ३, ३--पत 
१४२ ), “माणुल्समा  भोगभोगाइं” ( कृप्प ) । 


माणुस्स | न [ मालुष्य, क ] मलुष्यत्व, मानसपन; 

माणुस्सलय / ( सुपा १६६३ स १३१; प्रासू ४७; पठम ३१, 
८१ )। 

माणुस्सी देखो माणुली; ( पत्र २४० )। 


माणूल देखो माणुस; ( युर २, १७२६ ठा ३, ३--पत्र 
१४२ )। 

माणेसर पुं [ माणेश्वर ] माणिमद्र यक्ष; ( भवि )। 

माणोरामा ( अप) स्री [ मनोरमा ] छल्द-विशेष; (पिंग)। 

मांग देखो मायंग; ( भौष ) । 


पाइअलहमदण्णयो । 


मालंजण दवा मसायंजण; ( ठा ९, ३- पत्र ८० )। 

मातुलिंग दंखों माहुलिंग; ( झाचा २, १, ८५, १ )। 

मादृछिआ खस्री [ दे ) माता, जननी; (दं ६, १३१ ) | 

मादु देखा माउजखी; ( प्राकृए ) । 

माधवो देलो माहची-माथवी; ( हास्य १३३ )। 

मामा पुंत्री [ दे | अमय-प्रदान, अ्रभय-दान, अभय; ( दें ६, 
१२६; पढ़े ) । 

मासोखिञअ न [ दे ] ऊपर देंखो; ( दे ६, १९६ ) । 

मात्र ञभ्र, कामल भ्रामन्‍लण का धृचक अन्यय; ( पउम्र ३८, 
३६ ) | 

माम |] पु [ हे ] मामा, माँ का भाई; (सुपा १६; १६५)। 

माम्रण / 

मामग 


मापय | 
श८ )। 

मामय देखो मामग-( दे ); ( पठम ६८, ५६; स ७३१)। 

मामा स्री [ दे ] मामी, मामा की बहू; ( दे ६, ११२ ) । 

माप्ताय वि [| मामाक ] 'मा' 'मा बोलने वाला, निवारक; 
( भोष ४३५ ) । 
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८)। ३ इस्तो, हाथी; ( पाञ्; सुर १, ११ )। ४ 
चाय्डाल, डोम; ( पाञझ ) | 
मायंगी सत्री [ मातजी ] १ चारदाशिन; ( निज १ )। २ 
विद्या-विशेष। (आचू १ ) | 
मायंजण यु [ मातञजन ] पर्व॑त-विशेष; (इक ) । 
मायंड पुं [ मातेण्ड ] सथे, रत्रि; (सुपा २४३; कुप्र २ 
प्न७ )। 
मायंद पुं [ दे माकन्द ] आाश्न, आम का पेड़; ( है २, 
१७४; प्राप्च; दे ६, १२८; कुप्र ७१; १०६ )। 
मायंद्भि देखो मार्यद्कि; ( भग १८, १ )। 
मायंदी स्री [ माकन्दी ] नगरी-विशेष; (स ६; कुप्र १०६) । 
मायदी स्री [ दे ] खेताम्बर साध्वी; (दें ६, १२६ )। 
मायण्हिया सत्री [ ्ुगतृष्णिका ] किरण में जल-श्रान्ति, 
मर-मरीचिका; 
*“जह मुद्धमझो मा यगिहयाए तिसिश्रो। करइ जल -बुद्धिं । 
तह निब्वितेयपुरित। कुणएइ अवम्भवि कस्ममई ! (छुपा ६००)। 
मायहिय ( अप ) देखा मागहिया; ( भवि ) । न 
माया देखा माइज-मातृ; “मायाइ अह भगिन्ोा” ( भममंवि ४; 
पाग्म; विपा १, ६; पड )। 'पिंइ, 'पिति पुंन [ पित ] 


के 


वि [ मामक ] १ मदीय, मेरा; ( भ्राचा; अच्चु 
७३ )। २ ममता वाला; ( सुभझ १, २, २, 


मामास पुं [ मामाष ] १ झनाय॑ देश-बिशेष; २ शनाय॑ देश 
में रहने बालो मनुउ्य-जाति; ( इक ) | 

मात्रि मर, सखो के भामन्लणा में प्रयुक्त किया जाता अव्यय; 
( है २, १६४; कमा )। 

मासिक | ख्रो[ दे ]सामी, मामा की बहू; ( विपा १, 

मामी. । ३--पत्र ४१; दे ६, ११३; गा ३०४; प्राकृ 
शे८ )। 

माय वि [ माल ] समाया हुआ; ( कम्म ४, ८5६ दी; पुष्फ 
१७३; महय )! 

माय वि [ मायावतू ] कपट वाला; 'कोद्ाए भाणाए मायाए 
लोभाए” ( पडि ) | 

माय देखो मेसन्मात; “लंमुक्लणणमायमतरि” ( सपभ्न २, 
१, ४८ )। 

माय देखो माया-माया; ( भाचा ) | 

माय देखा मशा-माला। नन्‍नवि [ शव ] परिमाण का 
जानकार; ( सुझ २, १, ५७ )। 

मायह स्त्री [ दे | दत्त-विशेष; ( पठम ४३, ७६ )। 

मायंग पुं [ मातकू ] १ भगवान्‌ हपारवंनाथ का शासन- 
यता; ९२ भगवान्‌ सह्दावीर का शासन-यथा; ( संति ७; 


माँ-बाप; (पि ३९१;स १८४ )। मह. पुं[ मह | 
माँ का बाप; ( सर ११, ४६; सुपा ३१८४ )। बिल 
देखा पिद “दुहियाण होइ सरणं मायावित॑ महिलियागं” 
( पठम १७, २१ ),  “तिशेव देवगा तहिं मायावित्ताइ रो- 
वमाणाईं” ( खुर ६, २३५४; १, २३६; पर्मति २१; महा ) । 
माया देखा मक्ता-माला; “ना अइमाबाएं पाणभ।य्ं आहा- 
'र्ता; ( उत्त १६, ८; ओप; :उब; कस ) । 
माया खी [ माया ] १ कपट, छल, शात्य, धोखा; ( भग; 
कुमा; ठा ३, ४; पाप्म; प्राय १७४ )। ३ इन्द्रजाल; 
( दे ३, £३; उप ८२३ )। ३ मन्‍्लाचार-विशेष; 'ही' 
अक्तरः ( पिरि १६७ )। ४ उन्द-विश्वेष;। (पिंग )। 
शर पुं[ नर ] पुरुष-वेश-बारी सत्री-आदि; ( पर्मंस " 
१२०८ )। खीय न [ “बीज ] हां” अचार; (सिरि , 
४०१ ) | '“मोस पुंन [ 'स्ूषघा ] कपट-पूर्वकक असत्य 
वचन; ( णाया १, १; पण्ह १, २; भग; ओप ) । 'वक्तिञ्, 
“बसीय वि[ 'प्रत्ययिक ] कपट से होने वाला, छल-मूलक; 
( भग; ठा २, १; नत्र १७) । चिति[ विन ] माया- 
युक्त, ( पठम ८८, ११); ख्री--विणी; ( सुपा 
६२७ )। 


मावि--मालव ] पाइअलइमहज्मब्रो । <८्प्ह्‌ 


मायि वि | मायिन्‌ ] मराया-युक्त, मायावी; ( उवा;पि | मारिलग्गा स्नो [ दे ] इत्सित ख्री; ( दे ६, १३१ )। 
४०४६ )। ! मारिलर पुंन [ दे ] गौरव; “गोरवे मारिवे” ( संक्षि ४७ )। 
मार सक [ मारय्‌ ] १ ताइन करना। २ द्विंसा करना | | मारिख वि [ माहुश ) मेरे जैसा; ( कुमा ) | 
मारइ, मारेइ; ( भाचा; कुमा; भग )। भवि--माररेहिसि; | मारी सत्री [ मारी ] देखो मारि; (स २४२ )। 
(पि ४२८ )। कर्म-मारिज्जई; (उव )। वकु-- | मारीअ पुं [ मारीच ] ऋषि-वेशेष। ( भति ३४६ )। 
मारंत, मारेत; ( भत्त ६२; पठम १०४, ०७६) | कवकू-- | देखो मारिज्ज़ । 
मारिज्जंत, ( सपा १६७ )। संक--मारेसा; (महा ), | मारीह ) पुं[ मारीखि ] १ एक क्थिाधर सामन्त राजा; 
मारि ( झप ); ( है ८, ४३६ )। हेक--मा रेउं; ( महा ) | | मारीजि | ( पउम ८, १३२ ) । २ रावण का एक सुभट; 
कु-- मारियव्ब, मारेयव्व; ( पउम ११, ४२ ), मार- | ( पउम ६४६, २० )। ह 
णिज्ज; ( उप ३४० टी )। मारुअ पु [ मारुत ] १ पकन, वायु; ( पाह्म; छुपा २०४; 
मार पुं [ सार ] १ ताइन; ( छुपा २२६ )। २ मरण, | खुर ३,४०३ १३, १६७४; आप १४; महा )। ९ दन्सान 
मोत; ( आचा; सुझ २, २, १७; उप ए ३०८) । १ यम, | का पिता; (सै २, ४४ )। तणय पं [ तय ] 
जम; ( सूझ १, १, ३, ७ )। ४ कामदेव, कंदर्प; ( उप | दनूमान; ( से २, ४४; है ३,८७ )। त्थन[ खा] 
७६८ टी )। ४ चौथी नरक का एक नरकावास; ( ठा ४, | अख-विशेष, वाताख्र; ( पठम ४६, ६१ ) ) 
४--पत्र २६४; देवेन्द्र १० )। ६ वि. मारने वाला; | मारुअ वि [ मारुक ] मु देश का, मरु-संबन्धी; “णो प्रम- 
( याया ), १६--पत्र २०२) । चह ख््री[ वधू ] | अपल्लरी मास्यम्मि कत्थइ बल्ले होइ” (उप €्८६ टी )। 





रति; ( सुपा ३०४ ) | मार पुं [ मारुति ] हनूमान; ( से १, ३७ ) । 
मारग वि [ मारक ] मारने वाला; स्री रिगा; (कुप्र | माल भक [ माल ] १ शोभना । २ वेशित होना । क -- 
२३५ ) । भरच्चिसहस्समालणीयं'” ( गाया १, १--पत्र ३८ ) । 


मारण न | मारण ] १ ताइन; २ हिंसा; ( भग; स १२१)। | माल पुं [ दे ] १ भाराम, बगीचा; ( दे ६, १४६ )। ३ 
मारणअ (भ्रप ) नि [ मारयित ] मारने वाला; (हे ४, | मल्च, झासन-विशेष; ( दे ६, १४६; णाया १, १--फ्ल 


डड३ ) । ६३; पंचा १३, १४ )। ३ वि, मब्जु; ( वे ६, १४६ )। 
मारणंसिअ वि [ मारणान्तिक ] मरण के अन्त समय का; | माल पुं [ दे माल ] १ देश-विशेष; ( पउम ६८, ६४ ) | 

( सम ११; ११६; औष; उबा; कप्प ) । २ घर का उपरि-भाग, तला, मजला; गुजराती में 'माठो! 
मारणया |; स्री [ सारणा ] मारना; ( भग; पयह १, १; | ( णाया १, £-पतर ४०; चेशय ४८१; पंचा १३, १४; 
मारणा । विषा १, १ )। ठा ३, ४--पत्र १६६ )। ३ वनस्पति-विशेष; (जं १) | 
मारय देखो मारग; ( उब; संबंध ४३ ) | माल देखो माला। गार वि [ कार ] माली; ( उप ५४ 
मारा ख्री [ सारा ] प्राणि-वघ का स्थान, शूना; ( णाया १, | १६६ )। 

१६--पत्र २०२ ) | मालइई! ) स्री[ मालती ] १ लता-विशेष; २ पृष्प-पिशेष; 


मारि सत्री [ मारि ] १ गग-विशेष, मृत्यु-दायक रोग; ( स | मालई ( पठम ४३,०७६; पाभ; कुमा )। ३ छल्‍्द- 
२४३ )। २ भारणा; ( झावम )। ३ मोत, मृत्यु; | विशेष; ( पिंग ) | 


( उप ३२६ ) । मालंकार पुं [ मालडुगर ] वैरोचन बलीन्द्र के इस्ति-सैन्य 
मारि देखो म्रार-्मार्य । का अधिपति; ( ठा ४, १--पक्ष ३०२; इक )। 
मारि वि [ मारिन्‌ ] मारने वाला; ( महा ) । मालणीय देखो माल--माल्‌ । 
मारिज्ज (| [ मारीच ] रावण का एक सुभठ; ( पठम ४६, | मालय देखो माल--दे, माल; ( ठा ३, १--कश १२३ ) | 
७ )। देखो मारीअ | मालब पुं [ मालख ] १ भारतीय वेश-ब्रशिष; ( इक; उप 
मारिड्जि देखो मरिइ; ( पठम ८२, २६ )। १४३ टी )। २ मालव देश का निषासो- महुष्प; ( पछ १, 


मारिय वि [ सारित ] मारा हुआ; ( मद्दा ) । १-9 १४ )। 


<७५२ 


मालबंत पुं ह [ माल्यवत्‌ ]१ न्‍ परत विश, (ठा श शेप | मालुग ) 


प्ष ६६; ८०; सम १०३ )। ३ एक राज-कुमार; (पउम 
६, २३० )। परियाग, परियाय ४ [ 'फ्याय ] 
पर्बत-विशेष; ( ठा २, ३--पत्र ८०; ६६ ) ! 

मालबिणी स्री [ मालिनी ] लिपि-विशेष। ( विसे ४६४ 
टी) । 

मारा ख्री [ माला ] १ फल झादिका द्वार; “मल्लं माला 
दाम” ( पाभ्म; स्वप्त ७२; खुपा ३१६; प्रासू ३०; कुमा ) । 
३ पंक्ति, श्रेणी; ( पाञ )। ३ समूह; 'जलमालकदमालं”” 
( छप्तनि १६१ ) । ४ छन्द-विशेष; ( पिंग )। इल्ल 
वि[ 'बत्‌ ] माला वाला; प्राप्र )। 'कारि वि 
[ 'कारिन्‌ ] माली, पुष्प-ब्यवसायी; स्धी-- णी; ( सुपा 
४१० )। गार वि[ कार ] दह्दी झर्थ; ( उप १४२; 
टी; भंत १८; छुपा ४६२; उप्र १६६ )। घधर पुं 
[ घर ] प्रतिमा के ऊपर के भाग की रचना-विशेष; ( चेहय 
४३ )। यार, र देखो कार; (अंत १८; उप 
१४७; गा ४६६ ); ख्री--री; (कुमां; गा ५६७ )। 
हरा खो [_ घरा ] उन्द-विशेष; (पिंग ) | 

माला स्री [ दे ] ज्योत्स्ना, चन्द्रिका; ( दे ६, १३८ )। 

मालाफुंकुम न [ दे ] प्रधान कुंकस; (दे ६, १३२) । 

मालि पुंखी [ मालि ] इच्त-विशेष; ( सम १५९३ ) | 

मालि पुं [ मालिन ] १ पाताल-लंका का एक राजा; ( पक्ष 
६, २३१० ) | ३ देश-विशेष; (इक ) | ३ वि. मालो, पुष्प- 
व्यवसायी; ( कुमा )। ४ शोभने वाला; ( कुमा ) । 
मालिआ [ मालिक ] ऊपर देखो; (दे २, ८; पणह १, 
२; सुपा २०३; उप ४ १४७ )। 

मालिआ वि. [ मालित ] शोमित, तिभूषित; “ परलोए पुण 
कल्लागम्ालिप्रामालिझा कमेणगेव” (सा २३; पागञ्म; उप 
शरदृड टी ) | 

मालिआ [ मालिका, माला ] देखो मालास्माला; ( सा 
२३; स्वप्त ४३; झोप; उवा ) | 

मालिज्ज न [ मालीय ] एक जैन मुनि-कुल; ( कप्प ) | 

मालिणी स्री [ मालिनी ] १ माली की स्री; ( कुमा )। २ 
शोभने बाली; ( औप )। ३ छल्द-विशेष; ( पिंग )। ४ 
माला वाली; ( गठड ) 

ः हल न [ मालिल्य ] मलिनता; ( उप प्र ३२; सुपा 

: मालिन्म / ३४२; ४५८६ )। 


पाइअसइमदण्णवो । 


[ मालंत--माखर 


पुं [ मालुक ] १ लीन्द्रिय जन्तु-विशेष; ( सुख 

मालुय ) ३६, १३८ )। ३ इक्ष-विशेष; ( फाण १-८ 
पत्र ३१; णाया १, २-पत्र ७८ ) | 

मालुया स्री [ मालुका | १ वल्‍ली, लता; ( सूझ्न १, ३, 
२, १० )। ३ बल्‍ली-बिशेष; ( पाण १-पत्र ३३ )। 

मालुहाणी ज्री [ मालुधानी ] लता-विशेष; ( गउड )। 

मालूर पुं [ दे, मालूर ] कपित्थ, कैथ का गाछ; (दे ६, 
१३० )। 

मालूर पु [ मालूर ] १ बिल्व इक, बेल का गाछ; ( वे ३, 
१६; गा ४७६५ गउठड; कुमा )। ३२ न. बेल का फक; 
( पानश्न; गउड ) | 

माविञ वि [ मापित ] मापा हुआ; (से ६, ६०; दे ८, 
ड८ )। 

मास देखो मंसू्मांस; (है १, २६; ७०; कुमा; उप ७श८ 
टी)। 

मास पुं [| माल ] १ महिना, तीस दिन का समय; (ठा २, 
४; उप ७६८ टी; जी ३६५ )। २ समय, काल; “काल- 
मासे काल॑ किच्चा” ( बिपा १, १; २; कुप्र ३४ ), “पसब- 
मासे” ( कुप्र ४०४ )। ३ पर्॑--वनस्पति-बिशेष; “वीरुणा- 
(१णी) तह इक्कडे य मासे य” ( पयण १--पत्र ३३)। 'डस 
देखो तुस; ( राज )। 'कप्प पुं[ कल्प ]) एक स्थान 
में महिना तक र्दने का आचार; ( बुद ६ )। स्वमण न 
[ 'क्षपण | लगातार एक मास का उपवास; ( णाया १, १; 
विपा २, १; भग )। शुरू न [ गुरु ] तप-विशेष, एका- 
शन तप; (संबोध ४० )। 'टुख पुं [ 'लुष ] एक जैन 
मुनि; ( विवे ४१ )। पुरों स्री [ पुरी ] १ नगरी-विशेष, 
भ्गी देश की राजधानी॥ ( इक )। २ “4र्त! देश की राज- 
धानी; “पावा भंगी य, मासपुरी वहा” ( पव्‌ २७४६ )। पू- 
रिया सत्री [ 'पूरिका ] एक जैन मुनि-शाखा; ( कप्प )। 
लछ्दु न [ लघु ) तप-विशेष, 'पुरिमडुढ' तप; ( संबोध 
४७ )। 

मास पुं [ माष ] १ झनाय देश-विशेष, २ देश-विशेष में 
रहने वाली मनुष्य-जाति; ( पयह १, १--पल १४ )| ३ 
धान्य-विशेष, उड़द; (दे १, ४८ )। ४ परिमाण-विशेष, 
मासा; ( वजा १६० )। पण्णो स्रो [ 'पर्णो ] वनस्पति- 
विशेष; ( पाण १--फक्ष ३६ )। 
मासल देखो मंसल; ( है १, २६; कुमा ) | 


मासलिय--मिअ ) पाइग्रसद्महण्णवो । ८५ 
मासलिय वि [ मांसलित ] पुष्ट किया हुआ; ( गठड; सुपा माहिल पुं [ दे ] महिषी-पाल, मैंस बराने वाला; (दे ६, 
४४ ) | १३० )। 
मासाहल पुं | मासाहस ] पत्षि-विशेष; “मासाहससउगि- | म्राहिवाय पुं [ दे ] १ शिशिर पवन; (दे ६, १३१ )! ३ 
समो कि वा चिट्रामि धंघलिझो” ( संबे ६; उब; उर ३, ३)। | भी का पवन; ( षडू )। 
मासिभ एं [ दे ] पिशुन, खल, दुर्जन; ( दे ६, १९९)। ._ माहिसी देखो महिली; ( कप्प )। 
मासिअ वि [ मासिक ] मास-संबन्धी; ( उबा; भौप ) । | माही सत्री [ माघी ] १ माघ मास की पूर्णिमा;. २ माघ की 
मासिआ ख््री [ मातृष्वस्ट ] माँ की बहिन; ( धमंति २२)। | _“मवास्था; ( छुज्ज १०, ६ )। 
मासखु देखो मंखु-श्मभ्र; ( है २, ८६ )। | माहुर वि[ माथुर ] मधुरा क॥ ( भत्त १४४ )। 
मासुरी स्री [ दे | श्मश्र, दाढी-मूँछ; (दे ६, १३०; पाभ्म)। | माहुर न [ दे ] शाक, तरकारी; ( दे ६, १३० )। 
माह पुं [ माघ ] १ मास-विशेष, माध का महिना; ( पापञ्म; हे | भोड्डुर | वि [ माघुर, के ] १ मधुर रस वाला; १ 
४, ३४७ )। २ संस्कृत का एक प्रसिद्ध कवि; १ एक संल्कृत | मीहुस्य / झाम्ल-रस से भिन्न रस वाला; ( उबा ) | 
काव्य -प्न्थ, शिशुपाल-बंध काव्य; ( है १, १८७ )। | माहुरिअ न [ माधुयें ] मधुरता; ( प्राक्त १६ ) । 
माह न [ दे ] इन्द का फूल; ( दे ६, १२८ )। | माहलिंग पं [ मातुलिडर ] १ बीजपूर इक्त; बीजोरानीबू का 
माहण पुंल्ी [ माहन, ब्राह्मण] हिंसा से निम्रत, भरहिंसक:-- |. 75 ( है १, २४४; चंड )। ३ न बीजोरे का फल; ( पड़; 
१ म्रुनि, साधु, ऋषि; २ श्रावक, जैन उपासक; ३ आहायग; | ऊैँमा )। 
( झाचा; सूझ २, २, «८; ४४; भग १, ७; २, ६; प्राय | मोहेसर वि [ माहेश्वर ] १ महेशवर-भक्त; ( सिरि ४८)। 
८०; महा ); ख्री--णी; ( कप ) | कुंड न [ कुण्ड] | २ ने. नगर-विशेष; ( पउम्र १०, ३४ )। ह 
मगध देश का एक ग्राम; ( आचू १ )। माहेसरी स्त्री [ माहेश्वरी ] १ लिपि-विशेष; ( सम ३४) | 
माहप्प पुंत [ माहात्म्य ]) १ महत्व, गोर; २ महिमा, | नगरी-विशेष; ( राज )। | 
प्रभाव; ( है १, ३३; गउड; कुमा; सुर ३, ५३; प्रास १०) | | मि ( झप ) देखो अवि-अ्रपि; ( भवि ) । 
माहप्पया सत्री, ऊपर देखो; ( उप «७६८ टी )। मि सत्री[ खत ] मिट्टी, मही; “जह मिल्लेवावगमादलाबुणो- 
माहय पु [ दे ] चतुरिन्द्रिय कीट-विशेष; ( उत्त २६, १४४)। | चसमेव गइभावो” ( विसे ३१४२)। प्पिंड पु | पिण्ड ] 
माह पुं[ माधव ] १ श्रीकृष्ण, नारायण; ( गा ४४३; वा | मिट्टी का पिंडा; ( अभि २००)। म्मय वि [ मय ] मिट्टी 
१३० )। २ वसन्‍्त ऋतु; ३ वैशाख मास; (गा ७७७; | का बनी हुआ; ( उप २४२; पिंड ३३४; सुपा २७० )। 
रुक्मि ४६३ )। 'पणहणी स्त्री [ प्रणयिनी ] लद्रमी; (स | मिअ देंखो मय>झुग; “सवगगिंदियदोसेगा मिझ्रो मो वाहवा- 
४२३ )। ऐणेण” ( सुर ८, १४२; उत्त १, ५; परह १, १; सम ६०; 
माहबिआ सत्री [ माधथिका ] नीच देखो; ( पाझ्म ) । रंमा; ठा ४, २; पि ४४ ) । चक्‍क न [ चक्र ] विद्या- 
माहवी ख्री [ माथवी ] १ लता-विशेष; (गा ३२२; भझभि विशेष, प्राम-प्रवेश भादि में मृ्गों के दर्शन झादि से शुभाशुभ 
१६६; स्वप्न ३५ ) । २ एक राज-पत्नो; ( पठम ६, १२६; | 'ल जानने की विदा; ( यूम ३, ९, २० )। “णञ्णी, 
३०, १८४ )। | लजयणा स्री [_ नयता ] देखा मय-ज्छी; ( नाट; सुर ६, 
माहारयण न [ दै ] १ वस्र, कपड़ा; २ कख-विशेष; (दे | ११२)। मय [ मंद ] कह्वरी; (रंमा १४ ) | 
६, १३२ ) । 'रिउ पु [ 'रिपु | सिंह; (सुपा ४७१ )। 'वाहण पुं 
माहिंद पु | माहेन्द्र ] १ एक देकलोक; (सम ८५)। २ | | देन ] भरतकैत के एक भावी ब्रोयक; ( सम १४३) 
एक इन्द्र, माहेन्द्र देवलोक का स्वामी; ( ठा २, ३--पत् | मिअ देखो मित्तरमिल; ( प्राप्र ) । 
८४ ) । ३ ज्वर-विशेष; “माहिंदुजरों जाभो” (सुपा | मिअ वि [ है ] झलंकृत, विभूषित; ( षदू ) । 
६०६ )। ४ दिन का एक मुहर्त; (तम ४१ ) | ५ वि, | मित्र वि [ मित ] मानोपेत, परिमित; ( उत्त १६, ५; सम 
महेन्द्र-संबन्धी; ( पउम ५६, १६ ) । १४२; कप्प )। २ कड़ा, झल्प; “मिंभं तच्छ” ( पाष्म )। 








च्टड्छे 
बाई वि [ वादिन ] झ्ात्म भांदि पदार्थों' को परिमित 
मानने वाला; ( ठा 5--पत्र ४२७ ) । 

मिज देखो मिघच-इव; ( गा २०६ भ; नाट )। 

मिअ देखो मिआ। र्याम पुं [ श्राम] प्राम-विशेष; 
(विपा १, १ )। 

सिजलमा ख्रो [ गया ] शिकार; ( नाट--शकु २७ )। 

म्रिअंक पुं [ स्गाडु ] १ चन्द्र, चौंद; ( है १, १३०; प्राप्र; 
कुमा; काप्र १६४ )। २ चन्द्र का विमान; ( सुज्ज २०)। 
३ इच्वाकु वंश का एक राजा; ( पउम ४, ७ )। "मणि 
पुं ( "मणि ] चन्द्रकान्‍त सर्ति; ( कप्पू )। 

मिअंग देखो मयंग-मृदंग; ( कप्पू ) | 

म्िअखिर देणे ममसिर; ( पि ४४ )। 


म्रिआा स्री [छूूगा ] १ राजा पिजय की पत्नी; (विपा १,१)। | 


२ राजा बलभद्र की पत्नी; ( उ्त १६, १) अछडत्त, पुत्त 


पुं [ "पुत्र ] १ राजा विजय का एक पुत; ( विपा १, १; कर्म | 


१४ )। २ राजा बलभद्र का एक पुत्र, जिसका दूसरा नाम 
क्शश्री था; (उत्त १६, २)। चईस्री [ वती ] १ 
प्रथम बासुदेव की माता का नाम; (सम १४३ )। ३ 
सजा शतानीक की पटरानी का नाम; ( बिपा १, £ ) | 
मिइ स्री [ प्रिति ] १ मान, परिमाण; २ हद, अवधि; “किं 
दुक्हस्मुबाबाणं न मिई जपुवरायसत्तीए” ( धर्मवि १४३ )। 
मरिइ देखे मिड>मृत; ( धमंस ४४८) | 
मिशंस देखो मयंग-मृदंग; (है १, १३०; कुमा ) | 
मिइंव देखो अइंद-मृगेन्द्र; ( अभि २४२ )। 
प़िउ सत्री [ खदु ] मिद्दी, मही; “मिउदंडचक्कचीवरसामग्गीवसा 
कुलालुब्ब” ( सम्मत २१६४ ), “मिउपिंडा दब्बंघडों सुसाव्गो 
तह ये दष्बसाहु त्ति/ (उप २४५५ टी ) | 
मिड वि [ छूदू ] कोमल, सुकृमार; ( ओप; कुमा; सगा ) | 
मिंचण न [ दे ] मींचना, निमीलन; ( दे ३, ३० ) | 
प्रिज" 
मिंजा | हाड के बोच का झवयव-विशेष; ( पयह १, १--- 
मिंजिव 2“ पत्र ८5; महा; उबा; औप )। २ 
अवयव; “'पेहुणमिंजिया इवा” ( पयण १७ -पत्र ४२६)। 
प्िंठ ) पुं दे ] हत्तिर्क, हाथी का मदहाबत३ (उप ११८ 
मिंठिल | दी; कप ३६८; महा; भत ७६, धमत्रि ८१; 
१३६; मन १०; उप १३० ) देखो मेंढ । 
प्रिंढ 
पघ्रिढय | 


३०४ टो; उप पु २०४६; कुप्र १६४२ ), “ते य दरा 








स्रो [ मझजा ] १ शरोर-स्थित धातु-विशेष, | 


मध्यवर्ती | 


पुंत्री [ मेढ़ ] १ मेंढा, मेष, 'गाडर; (जिसे ! 


[ मरिभ--मिच्छी 

| मिंठया ते य” ( धर्मवि १४० )। ख्री--ढिया; (पाभ)। 
२ न, पुरुष-लिंग, पुरुष-चिद्र; ( राज )। मुद्द पुं[ सुख ] 
१ झनार्थ देश-विशेष; ( पद २७४ )। २ न, नगर-विशेषः 
(राज )। देखो मेंढ । । 

मिंढिय पुं [ मेण्हिक ] ग्राल-विशेष; .( कर्म' १ ) | 

मिग देखे मय-म्‌ग; ( विषा १, ४; सुर २, २२७; सुपा 
१६८८; उध ), “परीहों मिगाणं सलिलाण गंगः” ( सुझ १, ६, 
२१ )। गंध्रपुं[ गन्ध ] युगलिक मलुझ्य की एक जाति; 
(इक )। नाहंपुं[ नाथ ] सिंह; (सुपा ६३२ )। 
बह पुं [ पति ] सिंह; ( पद १, १; सुपा ६३६ ) । 

| चालुंकी स्रो [ चालुड्ढुी ] वनत्पति-विशेष; (पाश १७-- 

। पत्र ४३३० )। “'रिपुं[ रि] सिंह; (उब; छुर ६, 

| २७० )। 'हिंव पुं| थिप ] सिंह; ( पणह २, ४. )। 

| सिगया सतरी [ स्ुंगया ] शिकार; (सुपा २१४; कुत्र २३; 

| मोह ६२)! 

| मिगव्य न [ खुगव्य ] ऊपर देखो; ( उत्त १८, १ )। 

। मिगसिर देखे मगसिर; ( सम ८; इक; पि ४३६ ) |. 

| मिगावई देखो मिआ-बचई; ( पठम २०, १८४;२३१, ४६४; 

| उब; झंत; कुप्र १८३; पडि ) | 

| म्िगी खी [ मृगी ] १ हरिणी; ( महा ).। २ विद्या-विशेष; 

| (राज)। पद न[ पद ] सत्रीका गुद्य स्थान, योनि; 

। ( राज )। 

| मिच्चु देखो मच्चु; ( पद; कुमा ) । 

। मिच्छ (अप ) देखा इच्छ-इपू; “न उ देइ कप्पु सिच्छद न 
न दंड ( भवि )। 

मिच्छ पुं [ स्लेज्छ ] यवन, झजाय॑ मजुम्य; ( पठम ३७, १८; 
३४, ४१; ती १४; संबोध १६ )। पहुपुं[ प्रस ] 
म्लेच्छों का राजा; (रंभा )। पिय न [ प्रिय ] पलागड, 
लशुन; “मिच्छणप्पिय॑ तु भुत्त जा गंधी ता न हिंडंति'' (बुद्द ४) 

| हि पुं [ "श्चिप ] यवनों का राजा; (पठम १२, १४) । 

। मिच्छ न [ मिथ्य ] १ झसत्य वचन, भूठ; ३२ वि, असत्य, 

| मभूठा; “मिच्छ ते ए्माहंसु” ( भग ), “तं तहा, नेत्र मिच्छ* 

| ( पठम २३, २६ )। रे मिथ्यादृष्टि, सत्य पर विश्वास नहीं 

रखने वाला, तरव का अश्रदालु; “मिच्छो हियाहियविभागना- 

ण्सवणासमप्िओ्रों कोइ'' ( विसे ४१६ )। 

| मिच्छ देखो मिच्छा; ( कम्म ३, २; ४ )। 


॥| 


क्रारपुं 
| [कार ] सिध्या-करण; ( आझाषम )। क्षन[त्ब] 
।. सत्य तत्त पर झन्नद्धा, सत्य धर्म का अव्धास; (ठा ३, ३; 


सिंध -विसेय ] 
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बाय ६; मग; हाँपें; उप ४ ३१; कमा)। 'सिं दि ['स्थिंक ] 
' सत्य घंस पर किंधास नहीं करने वाली, परमार्य का भेंभदालु 
(द १८ )। 'दिड्ठि, 'दिंदोंप, 'दिट्टि, हिंहँये वि 
[ इ्ृष्टि, 'क ] सत्य धर्म पर श्रेंदा नहीं रखने बोलीं, जिन 
धर्म से मित्र थतें को मीनमें वला; ( सम २६; कुंमों; ठो २३, 
२३ आँप॑ ठा१)। 
मिच्छा भझ [ मिथ्या ] १ घसत्य, भूठा; (पाग्म) | र॑ कर्म 
विशेष, मिध्यार्थ-मीहनीय॑ कैम; ( ऊंम्म २, ४; १४ 9) । ३ 
गुण-स्थानक विशेष, प्रथम गुस्त-स्थी्नेंक; ( कंम्मे $, ३; ३ 
१३ )। दैखेंण न [ 'दंशन ] १ सय तंत्र पर अश्रदरा 
( सैंम ८; बैग; भौप ) । २ ग्रंसत्य धर्म; ( कुमों)। नाण 
न [ ज्ञान ] ग्सत्य ज्ञान, विपरीत ज्ञान, भ्रह्नॉनि; ( भेंगं ) । 
सुंथ नं [ अ्रतें ] अंसत्यं शोख, मिथ्यादृ्टि-प्रंणीत्त शी 
( गंदि )। 
मिउंज अंक [ झूँ | मरना । मिंउेजति; ( सूभ १ 
--मिडंजमोण ( भग ) | 


पिस्जर्त ) देंखों मान्मा | 


मिज्क वि [ मेध्यें ] शुंचि, पवित; (उंप ७र॑षें टी ) । 

सघिटे सके [ हैँ ] मिंटानी, लोप करेनां। मिंटिजेंपु; ( पिंग )। 
प्रेयो--मिंटेबिंह; ( पिंग ) । हि 

मिट्ठ वि [ मिट, झूछ ] मीठा, मधुर; “मुंहमिंद्री मंगर्दुद्ठा वसा 
सिद्राण कट्मिद्रा” ( धर्म ६५; कं“्पूं; सुर १६, १७; हैं १, 
११८, र॑भों )। 

प्रिण सक [ मा, मी ] १ परिमाण करना, नोपना, तोंलेना । 
३ ऑनगी, निर्थ॑य करनी । मिलें; ( क्सि ३१८६), मिस: 
( पव ३४४ ) | 

' मिणेण न [ मैन ] माने, माप, परिमार्णें; ( उप पं ६७)। 

मिणाय न [ दे ] बलात्कार, जबरदल्ती; ( दे ६, ११३)। 

विणाल रखा मुणील; ( प्रांह ८; समा ) । 

मिल एुं [ मित्त्र ] १ सम, रवि; ( सुपा ६४४; सुं्खे ४, ६; 
पाप्न; वा १४४ )। २ नेदलेंदेवे-विशेष, मंलुरॉधां नंततल 
का अभिष्ठीयक देव; (ठां रे, ३-पंल ७०; खुश १०, १२) । 
३ अहोराल का तीसरा मुहं; ( सम ४१; सुज्ज १०, १३ ) | 
४ एक रार्जा की नामें; (विधा १, र )। ६ पुन. दीध्त, 
वयध्य, सखा; “मित्तो सही वरयंसो” ( पाग्म ), “पेहाण 

मित्तीं” (सें ७७७ ), “लिबिहीं मित्ती हक” (से ७९४ 
छुपा ६४४; प्रास |३ )। कैसी जो [ किंशीं ] सके 
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६ )। 


फर्मलइमहण्गवी । 


द्प्५ 


पंबेत परे रहमे वीली एंक दिक्कुमरीरी देवी; “मैलंबुसा मिल (१ 
तोकेसी” (ठा ८--पत्र ४३5; इक ) | गासत्रो | गा ] 
बैरोचन बलौन्द्र की एक पग्र-महिषी, एफ इन्द्रोंणो; ( ठा. ४, 
१-+पत्र २०४ )। खाँदिं पुं[ ममब्विंन ) एक राजा 
का नाम; (विपा २, १० )। दम॑पुं [ दौंम ) एक 
कुलकर पुरुष .का नाम; (सम १४० ).! क्या स्री 
[ कया ] मंलुंराधा नकल; ( राज )। 'च.वि[ चल ] 
मिल वाला; ( उत्त ३, १५)। सेण पुं [ सेन ]. एक 


, पुरोहित॑-पुल; ( हुंपा ४००७ )। 


मिस देखो मेश-माल; ( कंप्प; जी ३१; प्रास॑ १४४.) । 

मिल प्‌ [दें] कन्देंय, काम; (दें ६, १२६; हैरे १३, 
११८ )। 

मिलि स्री [ मिलि ] १ मार्न, पंरिमा्; £ सोर्पेंलेतों; 
५उत्सरंगवेबायार्श मिंलौएं भद्द णें भोययों हुईं ।' 
उल्सग्गववायांण मिंतीई तहेव उरवेररिणें! ( ग्रेफिके ३७ ) । 

मिंसिंओा सो | मौसकी ] मिट्टी, मंही; ( भभि २४३ ) । 
यई स्री [ _थती ] दशार्ण देंश कौ प्राचीन रजनी 
( विचार ४८ />क 

मिलिजें मंक [ मिल्ज्रीय ] मिलें को चाहनी। बेहं--सिसि 
उजमाण; (उत्त ११, ७ )। 

मिशिय न [ मैत्रेय ] १ गोत-विशेष, जो वत्से गोले कौ एक 
शाखा है; २ पुंल्री, उसे गोत्र में उत्पन्न; (ठा ४--..पतर 
३६० )। 

मिंसिवय पुं [ दे ] ज्येंठ, पति का बड़ां भाई; ( दें ६, 
१३२ ) 

मित्ती स््रीं [ मैंल्त्री ) मित्रता, दोस्ती; ( सृंभ २, ५, ३६; 
श्रा १४; प्रासखू ८ )। 

मरिथुण देखो मिहुण; ( पउम ६६, ३१ ) | 

मिदर देखो मिड; ( झमि १८३; नाट-रर्कल ८० )। 

प्रिरिआ पुंन [ मिरिख ] १ मरिथि का गाछ; २ मिर्च, मिर्था; 
( पाया १७--पल ४३१; है १, ४६३ ठा ३, १ टी; फ 
२४६ ) । 

मिरिआ स्त्री [ दे ] कटी, कोंपडी; ( दे ६, १३३१ ) । 

्! पुक्षो [ मंरीखि ] कि, प्रमों, तेंजें; “अचल 


मिरी [ मिरिइकक्य”” ( झ्ोप ), “सम्पेहा सेमिरि! /ही)या 
( भौप ), “निककंकरचछाया समिरीया” (औष:ठा 


परिरीय “ २, १--पह २९६ ), "कल्जुत्कर्मिरश्युतीिव्व॑त- 


८५६ 
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वेय--! ( ऋोप ) “सुरमिरीयकवर्य वियिम्मुय॑तेहि” ( पयह 
१, ४--पतर ७२ )। 

मिल भ्रक [ मिल ] मिलना । मिलइ; (हे ४, ३३२; 
रंभा; महा )। कर्म-मिलिजइ; (है ४, ४३४)। 
वकु--मिलंत; ( से १०, १६ )। 

मिलकर पुंन. देखो मिच्छ-म्लेच्छ; ( ओोष ४४०; धर्मसं 
४०८; ती १४; उत्त १०, १६ ), “मिलक्खूणि” ( पि 
३८१ ) | 

मिलण न [ मिलन ] मेल, मिलना, एकलित होना; “लोगमिल- 
शाम्मि” ( उप ४७८; सुपा २४० ) । 

मिलणा स््री. ऊपर देखो; ( उप १३२८ टी; उप ७०६ )। 
मिला ) अक [ स्‍्लै ] म्लान होना, निस्तेज होना। 

मिलाआ । मिलाइ, मिलाझइ; (हे २, १०६; ४, १८६ 
३४०; षड्‌ )। पबकू-मिलाअंत, मिलाअमाण; (पि 
१३६; ठा ३, ३ णाया १, ११) | 


मिलाअ) वि [ स्छान ] निस्तेज, विच्छाय; ( णाया १, 
'मिलाण ।/ १--पत्र ३७; स ४२४; है २, १०६; कुमा; 
महा )। 


मिलाण न [दे ] पर्याण (१) “--थासगमिलाणचमरीगंड- 
परिमंडियकडीण” (झोप ) | 
मिलाणि स्त्री [ स्लानि ] विच्छायता; ( उप १४२ टी ) | 


मिल्ओि वि [ मिलित ) मिला हुआ; ( गा ४४३; कुमा ) । | 


मिलिआ वि [ मेलित ] मिलाया हुमा; ( कुमा ) । 

मिलिच्छ देखो मिच्छ-म्लेच्छ; (हे १, ८४; इम्मीर 
शे४ ) | 

मिलिट्ट वि [ म्लि्ट ] १ भस्पष्ट वाक्य वाला; २ म्लान; 
३ न प्रस्पष्ट वाक्य; ( प्राक्‌ २० )। 

मिलिमिलिमिल भक [ दे ] चमकना | वकू-मिलिमिलि- 
मिलंत; ( पराह १, ३--पतर ४४ )। 

मरिलीण देखो मिलिआ; ( झोषभा २१ टी ) | 

मिल सक [ सु ] छोड़ना, ्ञागना | मिल्लइ; ( भवि )। 
बकू--मिल्लेत; ( सुपा ३१० ) | #--मिह्लेव ( झप ); 
( हुमा )। प्रयो--कक्क >मिल्लकाबिज्जंत; ( कुप्र 
१६२ )। 

प्रिह्छाथिम वि [ मोखित ] छुड़ाया हुआ; (-हुपा ३८८; 
इम्मीर १८; कुप्र ४०१ ) | 

मिह्लिआ ( भप ) देखो मिलिक्तम; ( पिंग ) । 

मिल्लिर नि [ मोक्सु ] छोड़ने वाला; ( कमा ) । 


[ मिछू--मिहिर 


मिल्ह देखो मिल्ल । मिल्द३; ( भात्मानु २९ ), मिल्हंति 
( कुप्र १० )। भवि--मिल्हिस्सं; ( कुप्र १० )। क-- 
मिल्हियव्व; ( सिरि ३४७ ) || 

मिल्हिय वि [ मुक्त ] छोड़ा हुमा; ( ्रा २० ).। 

मिव देखो इध; ( हे २, ३८३; प्राप्र; कुमा )। 

मिस सक [ मिसत्‌ ] शब्द करना। बकृ--मिसंत; (तंदु 
डंडे )। 

मिस न [ मिष ] बहाना, छल, ब्याज; ( चेइय ८३१; 
सिकता २६; रंभा; कुमा ) | 

मिसमिस झक [ दे ] १ झत्यन्त चमकना | २ खूब जलना | 
बकू--मिसमिसंत; ( णाया १, १--पत्र १६; तंदु २६; 
उप ६४८ टी )। 

मिसल ( भप ) सक [ मिश्रय ] मिश्रण करना, मिलाना | 
मराठी में 'मिसलयों' । मिसलई; ( भवि ) | 

मिखलक ( झप ) देखो मोौस, मीसालछिअ; ( भवि ) । 

मिसिमिस देखो मिसमिस। वक-मिसिमिसंत, 
मिसिमिसिंत, मिसिमिसिमाण, मिसिमिसीयमाण, 
मिसिमिखेत, मिसिमिसेमाण; ( ओप; कप्प; पि ४५५८; 


उबा; पि ४४८; णाया १, १-पत्र ६४ )। 





६4 


मिसिमिसिय वि [ दे्‌ ] उद्दीक, उत्तेजित; ( सुर ३ ६० ) है ' 


मिस्स सक [ समिश्चय्‌ ] मिश्रण करना, मिलाना। मिस्सइ; 
( है ४, २८ )। # 

मिस्स देखो मीस-मिश्र; ( भग )।.. 

'मिस्ल पुं [ 'मिश्न] एज्य, पूजनीय; “वसिड्ठमिस्सेसु” (उत्तर 

| १०३ )॥ 
मिस्साकूर पुंन [ मिश्राकूर ] खाद्य-विशेष; “भयगुराह्महिं मि 
स्साकूरं भोच्चा कर्ज साधेति” (सुज् १०, १७ )। 

मिदद भक [ मिश्ष ] स्नेह करना। मिदसि; ( सुर ४) 
२१) । 

मिंह देखो मिस-मिष्र; “निग्गशो झलियगामंतरगमणमिदेण'' 
( महा )। 

मिद्द देखो मिद्दो; ( झाचा )। 

मिद्ठिमआा खत्रो [ दे] भेष-समूह; (दे ६, १३९ )। देखो 
महिआ। 

मिहिआ स््री-[ मेघिफा ] झल्प मेष; ( से ४, १७ )। देखो 
महिआा । 

मिहिर पुं [ मिहिर ] दुयं, रवि; (उप ५ ३४०; सुपा 

| घर्मा £& ), 








४१६५ 


मिद्िका--मुइंग ]. पाइमसइमदण्णवो । ८५९ 
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सायरनिसायराण मेहसिंहडीण मिहिरिनलिणीणं | मीखालिअ वि [ मिश्र ] संयुक्त, मिला हुमा; (है ९, १७० 
वूरेवि वसंताण' पडिव्न नन्‍नद्रा होइ” (उप ७२१८ टी)! ) 
मिहिला ख्री [ मिथिला ] नगरी-विशेष; (ठा १०; पठम | मीखिय बि [ मिश्रित ] ऊपर देखो; ( कुमा; कप्प; भवि) । 


२०, ४४; णाया १, ८--पत्र ११४; इक )। मुझ सक [ मोदय्‌ ] छा करना। कबकछ--मुइज्जंत; . 
मिहु ) देखो मिहो; ( उप ६४७; झाचा )। (से ७, ३७)। | 
मद सुझ सक [ मु ] छोड़गा। मु; (हे 5, ६१) सम; 


मिट्रुण न [ मिथुन ] १ स््री-पुरुष का युग्म, दंपती; (दे १, (गा ३१६ )। बहकु-मुअंत, मुयम्ताण; (गा ६४१; 
१८७; पाझ्म; कुमा )। २ ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि; | हे ३, ३६; पि ४८४ )। संकु-मुश्सा; ( भग ).। 


( विचार १०६ )। मुअ वि [ ग्ठृत ] मरा हुमा; ( से ३, १२; गा १४३; वज्जा 
मिद्दो भ [ मिथस्‌ ] परस्पर, भापस में; ( उप ६७६; स १६८; प्रासु ४७०; पउम १८, १६; उप ६४८ टी )। 'वहण 
४३६; पि ३४७ )। | न [ बहन ] शव-यान, ठठरी; (दे ३, २०) । 


मीझ न [ दे ] समकाल, उसी समय; (दे ६, १३३ )। मुअ वि [ स्मंत ] याद किया हुआ; (सुप्र २, ७, ३८; 
मीण पं [ मीन ] १ मत्स्य, मछली; ( पाझ्न; गउड; झोष | आया )। हु | 
११६; धुर ३ ५३४ १३, ४६ )। ३ ज्योतिष-प्रसिद्ध | मुअंक देखा मिअंक; ( प्राइ5) । 
राशि-विशेष; ( सुर ३, ४३; विचार १०६; संवोध ४४) । मुअंग देखा मिअंग; ( षड़्; सम्मत २१८ ) | 


मोत देखो मित्त--मित्त; ( संक्ति १७ )। मुअंगी स्री [ दे ] कीटिका, चींटो; ( दे ६, १३४ )॥ 
. मीमंस सक [ मीमांस्‌ ] विचार करना। कू--“अ- मुअग्ग पुं [ दे ] 'भात्मा वाह्य झोर प्रभ्यन्तर पुदुगलों से. 
मीम॑सा गुरू? ( स ७३० ) | बना हुमा है! ऐसा मिथ्या ज्ञान; (दा ७ टी--पत्र ३८३ )॥ 


गा स्री मीमांसा ] जैमिनीय दर्शन; ( सुल ३, १; सुअण न [ मोचन ] छुटकारा, छोड़ना; ( सम्मत ७८; वि 
6 मीमां ३३१६; उप ५२० ) । 
मीम॑खिय वि [ मीमांखित ] विचारित; ( उप ६८६ टी )। पिं 
मीरा स्री [ दे ] दी की का चुल्दा; ( दुष्ननि ७६) । | अमल | भप ? हक कह कक 
मील प्रक [ मील ] मीचाना, सकुग्रना। मीलइ; ( हे ४, मुआ जी [ खत ] ३ कह । मा 
२३१; पड़ )। मुआ स्त्री [ मुह ] दृष, खुशी, भानन्द; सुरयरसाओोवि घुर्य॑ 
मील देखो मिल; (वि ११ )। अहिये उवजणइ तस्स सा एसा” ( रंभा ) । 
मीलच्छोकार पुं [ मोलच्छीकार ] १ यवन देश-विशेष; | हनइणी स्री [ दे ] इम्बी, चाएडालिन; (दे ६, १३३)। 
“मीलच्छीकारदेसोवरि चलिदो खप्परशाणराया'” ( हम्मौर | मैभाविभ वि [ मोचित | छुड्वाया हुआ; (स ४४६)। 
३४ )। ३ एक यवन राजा; ( हम्मीर ३६ )। मुह वि [ मोचिन ] हल (विध्ते इड०२)। 
ऑकल ते भीख] झोष (कह )॥ मुइम वि [ सुबित ] १ हरित, मोर; ( युर ५ ९२४ 
मीलण देखो मिलण; ''खणजणमणमीलणोवमा विसया” | “पे १०५; उप; पोप )। २पुं. रावण का एक युमठ 
(वि ११; राज )। ( पठम ६६, ३३ ) । 
मीलिभ देखो मिलिअ>मिलित; ( पिंग )। . मुश्भ वि [ दे ] योनि-शुद्ध, निर्दोष माता वाला; “मुइभो जो होई 
मीख सक [ मिश्रय्‌ ] मिलाना, मिश्रण करना। कर्म--मीसि- | जोणिसुद्ों” ( औप--टी ) । 
उजइ; (पि ६४) | मुइअंगा देखो मुअंगी; “उबलिप्पंते काया मुइझंगाई नवरि 
मीख वि [ म्रिश्न] १ संयुक्त, मिला हुआ, मिश्रित; (है १, | झढ ” (पिंड ३४१ )। 
४३; २, १७०; कुमा; कम्म ३, १३; १४; ४, १३; १७; | मुइंग देखो मिअंग; (हे १, ४६; १३७; प्राप्र; उवा; . कंप्म;. 
१४; भग; ओप; दं २२ )। २ न. लगातार तीन दिनों का | सुपा-३६२; पाक्म )। “पुक्खर पुंन [ पुष्कर ] मदंग 
उपवास; ( संब्रोध ४८ )। . का ऊपरला भाग; ( मक़) । 


<प्य्८ 
सुइंमलिया ) स्री [ है ] कीरिक्ा, चींटी; (ढ़ १३४ ही 
संथा ८६; बिसे १३०८; पिंड ३४१ दो) 
मुदंधि वि [ सृद्द्विन ] मुदंग बजाने बाला; ( कमा ) । 
* मुइंद वेखो महंद-मगेन्द्र; ( प्रक ८ ) । 
मुइश्जंत देखा मुअ-मोदय्‌ । 
मुझ हि | म्रोक्नत ] छोडते बाला; (खा ) | 
मुद्ठ बेज़ो मिठ; ( क्राज्ष ) । 
मुउडंद पुं( मुचुकन्द ] १ हप-विशेष; ( प्रच्छु ६६ )। 
३ कु्पबृक्ष-विशेष्ठ; ( कृप्पू ) । 
मुहंड ३ | सुकन्त ] क्रिया, वारागबा; (वाइ--चैेत १३५)। 
मुउर देखो मउा>मुझु; (५४ )। 
मुक़ल्न देलो प्रडलज्मुइल; ( पड़; हुद्मा ४ ) । 
मुंगायण न [ मड़गयण ] गोल-विशेष, विशाखा नचाब्न करा 
गोल; (इक ) । 
मुंच देखो मुमज्युत््‌। मुझ, हुंचएं; ( प्रहू; इस्ता )। 
भूका--मुद्ती; ( श्रत ७६ )। भ्रवि-न्मोच्छं, मोनिकाहि, 
मुंचिक्कि; ( हे ३, १२१; प्रि ४२६ )। कक्--सुच्जा; 
मुथए, मुच्यंति; (ग्रात्रा; है ४, ३०६; महा; भग), अति--- 
बुक्चिष्टिति; ( अग )। वढ़-मुंछंब; ( झता ) । कबक-- 
मुच्यंत; (पि४४२)। संक--मोल', प्रोत्तआण, 
मोक्त ण; ( दुमा; पड़; प्राक्र ३४)। हेक-मोक्त 
( इमा ); मंयणहिं ( भ्प ); ( कमा )। $-मोत्तव्य 
युत्तव्त; (है ४, २१३; गा ६७२; सुपा ८१ )। 
मुंज पुंन [ मुझ |] मूँज, तृथ-विशेष, जिसकी रस्सी बचाई 
जाती है; ( सूघ २, १, १६; गरुछ २, ३६; उप ६४८ टी)। 
भैहला स्री [ 'मेप्लला ] मूँज का कटीसुल; (णाया १, 
१६--पले २१३ )। 
मुंजई ने [ मौजकिन ] १ गोत-विशेष; २ पुंखी, उस गोल में 
उत्पन्न; ( ठा 3---पत्र ३६० ) । 
म्रंजायण पुं[ मोज्ञायन ] ऋषि-विशेष; (है १, १६० 
प्राप्र )। 
मुंखि ६ ( सौजिन ] ऊपर देखो; ( प्राक्‌ १० )। 
मुँट वि [ दे ] हीन शरीर वाला; 
॥ले बंजनेरभहा पाए पा्ंति बंभमारीणं । 
दे दति द्ुटमुंडा बोदीवि सुदुल्लहा देखिं” (संबोध १४) । 
मुंह प्रक [ छुण्फर ] ३ मूंडत्म, कल उजाड़का | ३ बीक्षा 
हक़, सेयाप्न बना । भुंचा; ( भवि ), मुंकेह; . ( झुप्त ३, 
२, ६३ )| प्रयो--वक्ष-मुंदाज्रज्; (अंत्ा 9९, 5६ 


पाइसक इन .। 


| टी ), दे-हुंकबरैडं, मुंकामिका, धुंकेक: 


के 





[ मुश्ंगजिक >सनका 


(पंचा १०, इ; ठा २, १; कप )। 

मुंड धुंन [ मुष्ड ] ३ प्रस्तक्र, सिर; ( दे #, ४४६; पिंब्र) । 
२ वि, मुफ्डित, दीक्ित, प्रग्जित; ( कस; छक; हिंड ३११)४ 
'परखु १ [ प्रशु ] नंमा इल्कड़ा, तोड़ा कक; ( पह 
१, ३-पतल ४४ ) । 

मुंडण न [ छुन्हव | केशों का अप्रनय्गन; (.पंत्ना २, है; 
स २७१; सुर १४, ४४ )। 

प्ंंडा स्री [ दे |] मगी, दरिणी; ( दे ६, १३३ ) | 
पंढर्त्रिक्ष बि| मुम्डिब | मूँड़या इभा; ( का; महा; पन्ना 


€ 


१, १ )। 

मुंडि वि [ खुणिडिन्‌ ] मुफ़ड कोज़े ब्राक्मा; ( उप; मो; 
नत्न १७० )3 

मुंदिक्ष बि [ घुण्डित ] छुगडब-युक्ु; ( भग; उम्र ६क४: 


महा ) । 
मुंडी ली [दे ] नीरूमो, शिरोन्‍्यद्न, बूंडड; (के ६, 


१३३ ) | 

सुंढ ) ३ [ मूथथन्‌ ] मूर्पां, बस्तक, सिए; (हे १, 38; 
मुंद्राण / २, ४१; पद )। देखो खुलज्ञूपन । 
सुकलाव तक [ दे ] भेजवाना; गुजराती में 'मोकल्ाका' । 
संकृ-मुकलाशिऊण; ( स्िरि ४५४ )॥ 

मुक्क ( ध्रप ) तक्र [ मुक्त ] छ्लोड़ना; युक्भसती में 'मूकब' । 
मुझइ; ( प्राक ११६) | संक--आुक्किध; ( कद हैत 
५६ )। 

मुक्क वि [ मूक ] वाक्‌-शक्ति से संह्त; ( दे ३, ६६; पूक्ष 
४४५९; षड़ )। 

मुक्क देखो मुकलठ; ( क्सि (५० )॥ 

मुक्क वि [ सुक्त ] १ छोड़ा हुग्मा, व्यक्त; ( कड़ा; सुपा ४५५ 
महा; पाभ ) | ९ पुक्तित-प्राप्त, मोचा-फ्; ( है २, के )। ' 
३ लगातार पल दिन के उस्तास्र; ( पंतोत्र |८ ) | केखो 
मुस-मुक्त । 

मुक़य न [ दे ] दुलक्लि के भकिस्किद अन्य लिग्नन्किल ऋनझाकों 
का बिवाद; ( दे १, १३४ ) | । 
सुकल नि [ दे ] १ उचित, गोग्य; (दें ६, १४४) । 3३ 
स्ट्रेर, स्वत, ऋपन-सुक्त; (दे &, १४५; छुए १, ३३३४ 
बि्रे १८; गढ़ढ; फिरि ३६३; पद; धु्र १६८ ) | 
धुक्रमुंकी की [ है | झट (दे ॥, ११५ )4 
सुफ्कुरुड पुं [ दे ] राशि, ढेर; ( दे €, ॥8॥ ३4 


झुाड्रा--हडित | प्रइकाकइमइाकारे 3 बल 


कुफ़क एं [ मोक्ष ] १ इक्ित, निवाग; (हु. १४, ६४: हे | सुख्ुकड पेखो सुल्छरक; (ले ६.१२६)।......& 


३3, ८६; सार्ध ८६ )। ३ छुअकारा; “छिल्क्ख” (रया | मुचकुंद ! देखो मुडउंद; ( सुर २, ७४; कसा )। का 


६१; पम्ंत्रि २१ ) । मुख्छर ० ५ अर 
शुक्ल वि [ सूरत ] हहादी, वेबकूफ; (दे २, ११२; कुमा; | सुझुक पक [ छूचऊे ॥ १ मूच्छित द्ोना । २-घाक्तत होल । 
मा ऊ२; खरा २३१ )। ३ बढ़ता । मुच्छच, मुच्कर; ( कह; सूझ १, १, ४, ६३) ॥ 


मुक़ख वि [ झुल्य ] प्रधान, नाग्रक; ( झत्य १२४ )। बकु--मुच्छंत, मुछ्छमाण; (ग़ा ४४६; भाक्का ) । 
मुक्ख पुंन [ सुष्क ] १ झगइ़कोप; 2२ दृत्त-मिशेष। ३ | मुच्छणा स्री [ सूकछेना ] मात का एक अंह; .(ढ़ा ४दघ+ 


श्रोर, तस्कर; ४ थि. मांसत, पुष्ठ; ( प्राप्त ) | । पल ३६६ ) । 
मुफ्खण देखो मोक्‍्स्वण; ( सिक्खा ४४ ) | मुह्छा स्री [ मूझर्छा ] १ ओह; ( ठा २, ४; आप १७६४) । 
मुक़कागी ख्री [ मोह्फ़ो ] स्तस्मत से छुटकला करने नाली १ ध्रढ़ेतनाबल्‍्था, बेहोशी; ( उब; पढ़ि )। ३ फद़ि, भस्सकष; 
विद्या-विशेष; ( भर््नवि १२४) । ( सम ७१ )। ४ मूंगा, गोत का एक झंग; ( ठा #-- 
मुख देखो घुहज्खुल; ( प्रासू ६; गाज )। पल ३६३ ) । 


२ एपुपपतललदये हपमत्थों कि मिरि ऋष” | मुख्छाणिम मि [ सूह्छेत ] मूर्हा-युक्त किया हुआ; (से 
| / | १२, ३८) । * 
मुगुंंव्‌ देखो शडंद-मुकुन्द; ( घना २, १, २, ४; विशे ५८ | मुच्छिअ वि[ मूज्छित ]% मूर्च्छा-युक्त; ( प्राय ४५ 
जमे बढ कतार हर व करे के ओह उवा )। २ पुं. नरकावास-विशेष; ( देवेन्द्र १७ )। 
हाथ एक जाति, मुच्छिज्ज॑त ही 

धुजफरिसर्प जातीय एक प्राणी; ( पह १, १पल ८ )। का बा [ मूर्च्छायमान ] मूर्ज्छा को प्राप्त होता; (वे 
सत्री-- सा; ( उवा )। देखो म॑गुस, मुग्गस। छप्र पे प्रि विशेष 
सुग्ग ई | मुद्रुग ] ) आन्य-ब्रिके्, मूंग; ( उक) | ३ रोझ- 28 रा सं पके न दांइद फम्मं।.. 
बडे 2 [ पड ] ओके शव (आरप्न ) ३ जोभणसहस्समाणों मुच्छिममच्छो उम्माइरणं ” (मन ३)। 
श्र -विशेश्च; ( प्रय्य १--प्ल हा 
््‌ न ) |] घर पं [ "प्र ] पत्वंत-बिशेष्न, कमी चड्ठीं सिजते मुच्छिर बि्‌ [ मूच्छितृ ] | बढ़ने बाला; २ वेदोशी कमा: 
4४22४ म१३:३ जहर कक [ मुह | १ मोह करता । २ घबड़ानां। मुज्यड, 

| [हैं] लोसल, उनेत्क-जरति विशेष; (हे ४, #० | टी ५५) ४४% ४५ 
कस 40007 ४०8 ( झ्राचा; उप; मृदा )। भक्ि-प्लककिहितिः ( भौष )। 


मुक्कर न [ झुकूलर | 4 पृज्त-विशेग। (वा १०६) । ३ देखो कृ--मुस्कियण्य; ( पयह २, (- पल १४६४; उब )। 


मोग्गर; ( प्राप्र; आप ३६; ऋप्प ) | मुद्ठिम पुंख्री [ दे ] गर्व, अहंकार, जम “कब हा 
मुग्गरय न [ दे मुख्भ्कत ] मुख्मा के साथ फ़ा; (हज्ड्ा | रस्मिंगीकारों' (हम्मोर ३५ )।| वेखो मोहित । 

१०६ ) रे ह मुद्द वि [ मुष्ट, मुषित ] ज्ञिसकी चोरी हुई हो वह; ( पिंड 
मुझक्क देखो सुछड़; (ही १६ ) । ४६६; छुर २, ११२; झ्पा ३६१६ महा )। ः 


मुझ ईं [ मे] हक्ल, न्योका; (६, 995)... युद्ध एंड [ सष्टि | को, पूठे, मूक; "इढ़िण”, कोश” 
मुल्राद कक [म्र+पख् ] फेक । प्रग्माह्क(१); ( मात्वा | (93०६; ३६७ पाप्न; रंक्र; भ्रवि )। जुज़क न [ यु- 
4४5) । ज्र ) इृष्टि के की जाती लड़ाई, मूक़ामूक़ी; ( प्रात्रा ) । चचु 
मुल्क | मुं[ कै | कहंत-बि्ेष; ( की ४; कप )६+ )4 | कम न पुस्तक )) जार भंयल तुम्मा बृतकार फुल; 
मुमित्ल । १ :चार झंगुल लम्बा चदुष्कोश पुस्तक; (पर 5०) ॥ . 
मुख्छछ बेहो हग्पघ; (हे ६, ११८) | | सुदचिम 4 [ पौष्टिक ] १ अनाज देश-विशेष्ठ ह एक भूल 
मुग्च्क देवी घुग्गढ; ( हे १, ४६ )। “|. उ्लाब्अन्जाति; ( पहप १, १--पत्र १४) ॥ ३ फुी टसे 


<६ै ० 


लड़ने वाला मल्ल; ( परद्द २, £--पत्र १४४ )। 
मुष्टि-संबन्धी; ( कप्प )। 

मुट्टिभ पुं [ सुष्टिक ] १ मलल-विशेष, जिसको बलदेव ने मारा 
था; ( परह १, ४--पल ७३; पिंग )। ३ शझनाय॑ देश- 
विशेष; ३ एक भझनाये मनुष्य-जाति; ( इक ) । 

मुड्ड देखो मुंढ, ( कुमा )। 

मु वि[ मुग्ध, छूढ ] मूर्ल, बेवकूफ; ( इम्मीर ४१ ) । 

मुण सक [ शा, मुण ]::जानना। मुणइ, मुणंति, मुणिमो; 
( है ४, ७; कुमा )। कम--मुणिज्जइ; ( है ४, २६४२ ), 
मुणिण्जामि; ( हास्य १३८ )। वह-- मुणंत, मुर्णित; 
( मद्दा; पठम ४८, ६ )। कवकू--सुणिज्जमाण; (पे 
२, ३६ )। संक--मुणिय, मुणिडं, मुणिऊण, मुणे- 
ऊर्ण; ( भौप; मद्दा ) । क--मुणिअव्ब, मुणेअच्च; 
( कुमा; से ४, २४; नव ४१२; कप्प; उब; जी ३२ )। 

मुणण न [ शान, मुणन ] क्षन, जानकारी; ( कुप्र १८४; 
संबोध २४५; घमंवि १२४; सण )। 

मुणमुण तक [ मुणमुणाय्‌ ] भव्यक्त शब्द करना, बड़ब 
इना। वह--मुणमुणंत, मुणमुरणित; ( मदद ) । 

मुणाल पुंन [ मखणाल ] १ पप्मकन्द के ऊपर की वेल--लता; 
( भाया ३, १, 5, ११ )। ३ बिस, पद्मनाल; ३ पन्र 
भादि के नाल का तस्तु--सूल; ( पाझ्म; णाया १, १३; 
झभोप )। ४ वोरण का मूल; £ पद्म, कमल; “मुणालों”, 
'भुगालं” ( प्राप्र; है १, १३१ ) । 

मुणालि पुं [ र्णालिन, ] १ पद्मसमूह; २ पद्म-युक्त प्रदेश, 
कमल वाला स्थान; “मुणाली बाणाली” ( छुपा ४१३ ) । 

मुणालिआ ) सत्री [ रणालिका, ली ] १ बिस-तन्तु, 

मुणाली । कमल -नाल का झूता; (नाट--रत्ना २६ ) | 
३ बिस का भ्ंकुर; ( गउड़ )। ३ कमलिनी; ( राज )। 
देखो मणालिया। 

मुणि पुं [ मुनि ] १ राग-द्व ष-रद्दित मनुष्य, संत, साधु, ऋषि, 
गतो; ( भाचा; पाप्म; कुमा; गउड )। ३२ अगस्त्य ऋषि; 
“जलहिजल व मुणिया” ( सुपा ४८४ )। ३ सात की 
संख्या; ४ छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। चंद पुं [ चन्द्र ] 
१ एक प्रसिद्ध जैन झ्राचार्य भोौर अ्रन्थकार, जो वादी देक्सूरि 
के गुरू थे; ( धम्मो २४) | ३ एक राज-पुत्; (मद्दा)। “नाह 
पुं[ नाथ ] साधुमों का नायक; ( छुपा १६०; २४० )। 
'पुंगष पूं [ 'पुडथ ] श्रेष्ठ मुनि; (सुपा ६७; श्रु ४१ )। 
राय पुं [ ,राज ] मुनिनायक; ( सुपा १६० )। यह पुं 


४ वि. 


पाइअलइभदण्णयो । 
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[ मुट्िन--मुसा 


[ पति ] वृद्दी अर्थ, (सुपा १८१, २०६ )। थबर पुं 
[ वर ] श्रेष्ठ मुनि; ( सर ४, ४६; छुपा १४४ )। वेज 
यंत पुं [ 'वैजयन्त ] मुनि-प्रधान, भ्रेष्ट मुनि; ( खूम १, ६, 
२० )। 'सीह पुं[ सिंह ] भे४ मुनि; ( पि ४३६ )। 
"छुत्बय पुं [ 'खुबत ] १ वर्तेमान काल॑ में उत्पन्न भारत- 
वर्ष के वीसवें तीयंकर; ( सम ४३ )। ३ आरतवर्ष के एक 
भावी तीर्थंकर; ( समर १४३ )। 

मुणि पुं [ दे मुनि ] ब्त्त-विशेष, भगस्ति-द्रम; (दे ६, 
१३३; कुमा )। 

मुणिअ वि [ शात, मुणित ] जाना हुमा; (है २, १६६॥ 
पाञ्म; फुमा; अबि १६; परद्द १, २३; उप १४३ टी )। . 

मुणिंद पं [ मुनीन्‍्द्र ] श्रष्ठ मुनि; ( है १, ८४; भग )। 

मुणिर वि [ ज्ञात, मुणित ] जानने वाला; ( सण ) । 

मुणीस पुं [ मुनोश ] मुनि-नायक; ( उप १४१ टी; भवि ) | 

मुणीसर पुं [ मुनीश्वर ] ऊपर देखो; ( सुपा २६६ )। 

मुणीसिम (भप ) पुंन [ मनुष्यत्व ] १ मुष्यपन; ३ 
पुरुषार्थ; ( है ४, रे३० ) । 

मुक्त सक [ मूत्रय ] मूतना, पेशाब करना । मुत्तति; ( कुप्र 
६२ )। 

मुस्‍्त न [ मूत्र ] प्रलवण, पेशाब; ( सुपा ६१६ ) | 

मुत्त देखो मुक्क-मुक्त; (सम १; से २, २०; जी ३) | 
शल्य पुंत्री | अलय ] मुक्त जीवों का स्थान, ईफ्त्प्राग्भारा- 
नामक ए्थिवी; ( इक )। ख्री--यां; ( ठा ८--पत्त ४४०; 
सम ३२ )। 

मुस वि [ मूते ] १ मूर्ति वाला, रूप बाला, झाकार बाला; 
( चैत्य ६१ )। २ कठिन; ३ मूढ़; ४ मूज्छा-युक्त; ( है 
२, ३० )। ६ पुं. उपवास, एक दिन का उपवास; ( संबोध 
४८ )। ६ एक प्राण का नाम; ( फप्प )। 

मुक्त' देखो मु्ता; ( भोप; पि £७; चेत्य १४ ) | 

मुश्तव्थ देखो मुंच । 

मुसा ख्री [ मुक्ता ] मोती, मौक्तिक; ( कुमा )। जाल 
न [ 'जाल ] मुक्ता-समूह, मोतिभ्रों की माला; ( झौप; पि 
६७ )। दाम न [ दामन ] मोतिभों की माला; (अञ 
४, २)। लि, 'बली स्री [ बलि, ली ] १ मोती 
की माला, मोती का हार; ( सम ४४; पाझ्म ) । ३१ तप-विशेष; ... 
(झंत ३१ ) । ३ द्वोप-विशेष; ४ समुद्र-विशेष; ( राज ) $7;; 
खुशि स्री [ शुक्ति ] १ भोती, की छीप; .३ मुद्रा-विशेष 
( चेइय ३४०; पंया ३, ११ )। - हल न [ 'फछ ] ५ 


झुखि--मुच्मुर ] 


पाइमलइमहफ्णवो । 


<६१ 
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मोती; ( हे १, २३६; कमा; प्रादू२)। दलित्ल वि 
[ 'फलबत्‌ ] मोती वाला; (कप्पू )। 

सुसि सी [ सूर्सि ] १ रूप, झाकार; “मुतिबिमुततेतु” (पिंड 
४६; वित्त ३१८२) | २ प्रतिबिम्ब, प्रतिमूर्ति, प्रतिमा; “चउ” 
मुदमुत्तिवउक्क” (संबोध २)। २३ शरीर, देह; ( सुर 
१, ३; पाक्त )। ४ काठिल्य, कटठिनत्व; (है ३, ३०; भ्राप्र)। 
'मंत वि [_ मत्‌ ] मूर्ति बाला, मूर्द, रूपी; ( धर्मत्रि ६; सुपा 
३८६; भु ६० ) | 

मु्ति ज्री [ मुक्ति ] १ भोत्ता, निर्वाण; (आचा; पाम्म; ग्रासू 
१६४४ )। ३ निलोंभता, संतोष; (श्रा३१)) ३ 
मुक्त जीवों का स्थान, ईषत्प्राग्मारा पथिवी; ( ठा 5--पत्र 
४४० )। ४ निस्संगता; ( ज्ाचा ) | 

मुश्ि वि [ सूत्रिन ] बहु-मूल रोग वाला; “उयरिं च पास 
मुत्तिं च सूियं च गिलासियं” ( आराचा ) । 

मुक्ति वि [ मोक्तित्‌, मौक्तिक ] मोती परोने वाला; (उप 

* पृ ३१० )। 

मुक्तिअ न [ मोफ्तिक ] मुक्ता, मोती; ( से ४, ४६; कुप् ३ 
कुम्ा; सपा २४; २४६; प्राय ३६; १७१)। देखो मोत्तिआ | 

मुस्तोली स्री [ दे ] १ मूलाशय; (तंदु ४१) | २ वह 
छोटा कोठा जो ऊपर नीचे संक्रोण भर मध्य में विशाल हो; 
(राज ) | 

मुतल्थ लि [ सुस्त ] मोथा, नागरमोथा; ( गउड )। ख्री--- 
व्था; ( संबोध ४४; कुमा ) । 

मुदग्य देखो मुअछा; (ठा ७--पत्र ३८२ ) ) 

मुदा स्री [ मुदु ] दब, छती। 'गर वि [ कर ] हष 
जनक; ( सूझ १, ६, ६ )। 

झुदुग पुं [ दे ] प्राह-विशेष, जल-जन्तु की एक जाति; (जीव 
१ डी--पतव ३६ )4 

मुद्द तक | सुद्दयू ] १ मोहर लगाना । २३ बंद करना । हे 
अंकन करना। मुदेंह; ( धम्म ११ टो ) | 

मुद्दग पु [दे] १ उत्सव; २ सम्मान (१); (स ४६३; 
४६४ ) 

पु [ मुद्रिका ] झेगूटो; ( उबा ), “लदो भहद ! 
तुमे कि झह अंगुलिमुदमो एसो' (पठम 2३, 

२४ ) | 

मुद्दा खी [ मुद्रा |१ मोइर, छाप; ( सुपा ३२१; वज्जा 
१६६ )। ३ पअँगूटी; ( उवा )। ३. झ्ंग्र-विन्यास- 
विशेष; ( चैत्य १४ ) । 


मुद्दिम वि [ मुद्रित ] १ जिस पर मोहर लगाई गई हो वह; 
२ बंद किया हुआ; ( याया १, ३--पत्र.८६; ठा ३, १-- 
पत्र १२३; कप्यू; सुपा १४४; झुंप्र ३१ )। 

० स्री [ मुद्निका ] घेंगूठो। ( फाह १, ४; कप्प; 

भोप; तंदु २६ )। “बेध पु [ “कर ] म्न्थि- 

बन्ध, बन्ध-विशेष; (झोध ४०३; ४०४६ )। 

मुद्दिआ सी [ ग्उद्धीफा ] १ दाक्षा को लता; ( पाण १--- 
पल ३३ )। २ द्वाक्षा; ( ढा ४, ३--पत्र २३६, उत ३४, 
१४; पव १४४ ) । 

मुद्दी त्नो [ दे ] चुम्बन; ( दे ६, १३३ )। 

मुदुदुय देखो मुदुग; ( पक १--प्र ४८ )। 

मुद्ध देखो मुंढ; ( ओऔप; कप्प; भोषता १६; कुमा)। सन 
वि[ नये ]॥१ मस्तक में उत्पन्न; २ मत्तक-रुथ, प्राप्त संर; ३ 
मूध॑स्थानीय रकार आदि वर्ण; (कुमा )। य६$[ज] 
केश, बाल; ( पर १, ३-पल ४४ )। सुूछन 
[ शूल ] मह्तक-पोड़ा, रोग-विशेष; ( णाया १, १३ )॥ 

मुद्ध वि [ मुग्ध ] १ मूठ, मोह-युक्त, २ पुन्दर, मनोहर, 
मोह-जनक; ( दे २, ७७; प्राप्र; कुपा; बिपा १, ४--पल 
ही ) || 

मुद्धों ख्री [ मुग्धा |] मुखसत्री, नायिका. का एक भेद; 
( कुमा ) | 

मुद्दा ( भप ) देखो मुद्दा; ( कुमा )॥ 

मुद्भाण देखो मुंढ; (उबा; कप्प; पि ४०३ )। 

मुब्म पुं | दे ] घर के ऊपर का तियंक्‌ काष्ठ, शुज्राती में 
भोभ'; ( दे ६, १३३ )। देखो मोब्भ। 

मुमुक्खु वि [ मुमुक्षु | मुक्त दोने की चाह बाला; ( सम्मत 
१४० ) | 

मुस्मुइ । वि[ मूकसूंक ] १ भत्यन्त मूक; ३ भम्मक्त- 
मुम्मुय । भाषी; ( चूम १, १३, ४; राज )। 
मुम्मुर सक [ चूर्णय्‌ ] चूसना, चूर्ण करना । मुम्मुर्‌इ; ( प्रा 
७४६ )। 


मुम्पुर 4 [ दे | करीष, गोश्म; ( वे ६, १४७ )। 
मुस्मुर पं [ दे, मुमुं र ] १ करीषामि, गोइंठा की झाग; ( दे ६, 
१४०; जी ६ )। २ तुषामि; (घुर ३, १८७ )। ३ 
भस्म-च्छप्त प्रभि, भस्म-मिश्रित भमि-कण; ( उप ६४८ टी. 
जी ६; जीव १ )। 


रे पारमलईमहस्जवी | [ मुम्मुदी -मुखुकूताविभ 


मुँम्बुदी जो | मुन्मुंखी ] मंदूंगग को दंशें देशांप्रों में लंबी | मुल्कें ( भंप ) देखो मंच | मुल्लेंद; ( प्रा ११६ ). 

दशा--ै* हैं ६० वर्ष तक की पवस्थों; (ठों १०--पत | मुल्क ) पूंत [ मूल्य ] कॉमेते; “की मुल्लीं” ( बरेजा 

४१६; तंदु १६ ) । मुल्लिम | ४२; भाप; पीधम; कुसों; प्रयौँ उ७ )] 

अर भरं$ [ल॥ ] १ विलांस केरंना। ई॑ सक, उस्‍ल्पोर्डन | मुंब ( श्रेष ) देखों सुँअ-पुंच | मुंतई; ( मंत्र ) | 

कला । ६ जौ चैंलैना | ४ उप करेंना । १ «्यीतत | मुन्धरहँ देखो उंंक्हर-उद्‌ + वह_। मेन्वईइ; ( हैं ९, 43४) 

करना । ६ बोलना | » फेंकता। मुर्रेईं, ( प्रोक्त ५३)। | खुले संक [ सुर्ध ] चोरों करनों । मुंसई; (हैं ४, २३६ 

मुर अक [ स्फुट ] लीलना। मुरइ; (हेड, ११४; | सांर्ध ६३ )। भंवे-मुर्सित्सइ; (पर्मविं ४ )। केंमे -- 

मुसिज्जामो; (पि ४४६ )। वकु-सुसते; ( मेंदी )। 

कवके--मुसिंशंजत, मुर्लिशीतोंणे; ( ऊ$पा ४४४; कैँप् 

२४० )। संक$-मुसिऊण; ( से ६६२ )। 

मुंखंदिं देखो सुंखुंढिं; (सम १३०; परे १. १--पंल ८ 

उत्त ३६, १००; फोणं १+पतं ३४ )। 

मुँसण न [ मोषण ] चोरो; ( सांधं ६०; धर्मवि ४६ ) | 

मुसल पुंन [ मुखर ] १ मूषल, एंक प्रकार की मोटो लंकंडी 

जिससे चावल झांदिं गन्‍न॑ कूंटें जति हैं; ( भौप; उतरा) 

है १, ११३) । ३ मान-विशेष; (सम ६८) घर पुं [चर] 

बंलदिव; ( इुमा) । “हें पुं [ '"युर्थ ] बलेदेव; (पारस ) । 

मुंखेंले वि [ दें ] मांसल, पुंएं। ( पढ़ )। 

मुर्सलि पुं [ मुलेलिन_] बलदेव; ( दे. १, ११८; संशे )॥ 

मु्सलों देखो मसिलीं; ( भोष॑ना १६१ ) । 

मुंसद न [ दे ] मन की झाकुज्ञता; (दे ६, १३४ )। - 

मल भर सखी [ स्षां ] मिंध्या, अनंत, मूठ; अंसत्य मैंर्षितो 

( उवा; पड़; है १, १३६; कस ), “अर्थोर्णेता मुंधे व 

( सूप्र १, ), ३, 5; उब )। वादे देखी बॉय; ( सैंम 
। 


कद )। 

मुरपुं [ मुर ] दैत्य-विशेष। “'रिड पुं [ रिपु ] भ्रीकृष 

(ती३)। च<ेरियपुं[ चरिन्‌ ] वहो अर्थ; ( कुमा )। 

भरि पुं | ।रि ] वही भर्थ; ( वंज्जा १५४ )। 

झुर्ख ल्री [ दे] भंसती, इंलठा; ( दे ६, १३४ ) | 

मुरज ) पुं [ भुंरज ] मुदढग, वाय-विशेष; ( कप्प; पा 
गा ३२४३; सुपा ३६३; झंत; धर्मंवि ११२; कुप्र 

$८४८; भौप; उप ४ १३६ ) । देखो मुर्व । 

मुस्े पुंच, [ सुरल | एक भारतोय दंक्तिण देश, केरल देश 

5दिर्ध्नर थे दिंडा तुए मुरंतों” (गा ८७६ )। 

मुरुथ देखों मुंरय; ( भौपे; उप ४ ३३६ ) | ३ मंगं-विशेष 

गलं-धपिटिकी; ( 

मुरधि स्री [ दे, मुरजिन ] झाभरण-विशेष; (भौप॑ ) | 

मुस्मि वि [ स्फुटित ] खीला हुआ; ( कुमों ) । 

मुरिञ वि [ हैँ] १ तूटित, दटा हुआ; (दे ६, १३६ )। 

३ मुड़ा हुआ; वेक्र बना हुआ; ( संपी ४४७ ) | 

मुरिभ पुं [ मौ्य ] १ एक प्रसिद्ध क्षत्रिय-वंश; (उप २११ 

* ढी)। २ मोर बंश में उत्पन्न; “रायगिहे मू(१ मु )रिय- | १, ३, ४, ८ )। “वादि वि [ 'वाीदिल ] मूँठ वंशिनि 

बलभद” ( विसे २३५० )। वाला; ( पर १, २; झाचा रे, ४, १, ८)। थवौंये ( 

सुरुड़ पु [ मुरुण्ड ] १ झनाय देश-विशेष; (इक; पव | [. 'थीर्दे |] मूठ बोलना, भसतंयं भार्षएं; ( सेम॑ १०; मं; 

२३७४ )। २ पादलिप्तयरि के समय की एंक राजा; ( पिंड | कस )। 

४६४; ४६८ )। ३ पुंख्ी, मुरुणड देश का निवासो मनुष्य; | सुसोर्थिभं वि [ मोषित ] चुखोथा हुआ, चोरी करोंया हुमे।; 


( फह् १, १--प्त १४ ); सौं--ह; ( इक ) | ( श्रोष २६४ अं ) | 
मुंदकि सी [ दें | पंक्वान्न॑-विंरोष; ( से )। मुँलियं वि [ मुंबित ] चुराया हुआ; ( स॒ुपो २२० )। 
मुंडफ्की देसी मुक्खें-मूस; (है २, ११३; कुमा; सपा ६११; | मुसुद्ि पुंखी [ दे ] १ प्रहरण-विशेष, शख्र-विशे्ष; (पे )। 
प्राक्‌ ६० )। ।._३ बनेंल्यंति-विशेर्षे; ( उतते २६, १००; सुंख ३६, १०५ )। 


मुस्मुंड पं [ दे ] जूट, केशों की लट; ( वे ६, ११० )। | झुखुशुर संक [ भेज_ ] मौंगेंगों, तोंइनी । मुर्तुभूइ; (हैं ४ 
मुश्मुश्थि न [ दे] रणरणक, उत्सुर्कतों; (दे ६, ११६६ | १०६ )। देक--“तेसिं च कसमवि मुसमु[ !खुघू [रिउ 
- पष्म )। | मसमंत्थो” ( सब्मत १२३ )। ह 

सुर्ह देखो मुरुक्ख; ( पह )। मुछुमृरंण न | भमज़म |] तोहनो, सेंरेंडन; ( सम्मेते (८७ ) । 
मुलासिझ ई [ दे ] स्फुलिंग, भ्रमि-कर्ष; ( दे ६/ १३४) ! | मुखुकराणिअ वि [ मजित ] मैंगाया हुआ; ( सम्महें ६० ) । 


मुझुतूरिभ--सूअल्लिम ] 
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मुखुदूरिभ दि [ मज्ञ ] भोंगा हुमा; ( पाभ्र; कुमा; संस) । 
आुद्द देखो मुख्य । “इय मा मुदसु मंयेण” ( जीवा १० )। 
संक--सुद्दिआ; ( पिंग )। कवक--मुहिज्जंत; ( पे ११ 
१०० )। 
खुह न [ मुझ ] १ मुँह, वदन; ( पाध्म; हे ३, १३४; कुमा 
ब्रासु १६ ) ॥ ३२ शअ्ग्र भाग; (सुत् ४ड )। ३ उपाय 
(उत्त २६, १६; सुख २४, १६ ) | ४ द्वार, दरवाज़ा 
£ भारम्भ; ६ नाटक झादि का सन्धि-विशेष, ७ नाटक 
आदि का शब्द-विशेष; ८ झझाद, प्रथम 
१० शब्द, झावाज; ११ नाटक; १९२ वेद-शास्तर; ( प्राप्र; 
है १, १८७ )। १३ प्रवेश! ( नियू ११ )। १४ पुं 
वृक्ष-विशेष, बडहल का गाछ; ( सुज्ज १०, ८५ ) | 'णंतग, 
णंतय न [ ॥नन्तक | मुख-वक्षिका; ( ह्लोषभा १४८ 
फ्व ३ )। तूरय न [ सूर्य ] मुँह से बजाया जाता वाद्य 
(भंग )। घोवणिया स्नो [ धावनिका ] मुंह धोने 
की सामप्री, दतवन झादि; “मुहघोवणियं खिप्पं उणमेहि'” 
(उप ६४८ टो )। “पी स्री [ 'पत्री ] मुख-वसख्िका 
( उबा; भोष ६६६; द्र ४८) । पुलशिया, 'वोततिया 
पोसी सत्री [ 'पोतिका ] मुख-वक्षिका, बोलते समय मुँह 
के झागे रखने का वस्र-खशड; ( संबोध ४; विपा १, १; पत्र 
१२०७ )। फुल्ल न [ फुल्ल ] १ बडहल का फूल; 
३ लिला-नचाल का संस्थान; ( सुज्ज १०, ५ ) | भंडग न 
[ भाण्डक ] मुखाभरण; ( ओोप ) मंगलिय, 'मंगलीअ 
वि [ 'माडूलिक] मुँह से पर-प्रशंसा करने बाला, खुशामदी; 
(कप्प; भौप; सुस्त १, ७, २४)। 'मक्कडा, 'मक्कड़िया 
स्री [ मकंटा, टिका ] गला पकड़ कर मुँद्द को मोड़ना 
मुख-वक्रीकरण; (खुर १२, ६७; णाया १, ८--पत्र १४४ 
बंत वि [ बत ] मुँह वाला; ( भवि )। वड़ पुं[ पट ] 
मुँह के भागे रखने का वस्र; (से २, २२; १३, ५६ ) । 
घड़ण न [ पतन ] मुँह से गिरना; ( दे ६, १३६ )। 
घण्ण पुं [ “व्ण ] प्रशंसा, खुशामद; ( निच ११ ) | 
बांस पु [( 'घास ] भोजन के झनन्तर खाया जाता पान 
चूक झादि मुँह को सुगन्धी बनाने वाला पदार्थ; ( उवा ४२ 
उर ८, £ )। वीणिया स्रोी [ वीणिका ] मुंह से वि 
कृत शब्द करना, मुँह पे वाद्य का शब्द करना; ( निचु £ )। 
मुददढ देखो मुहल | 
१४ )। 
मुदृत्यडी मरी [ दे ] मंद से गिरना; ( वे ६, १३६ )। 
09 


६ प्रधान, मुख्य; 


सय न [_ ॥शय | एक नगर; ( ती 


३३ 


मुददर देखो मुहल-मुखर; ( सुपा २५८ )। 

मुहरिय वि [ मुखशित ] वाचाल बना हुआ, झ्ावाज करता; 
(सुर ३, ४४ )। 

मुहरोमराइ स्त्री [दे] अ्‌, भों; (दे ६, १३६; पड; 
१७३ )। 

मुहल न [ दे ] मुख, मुंह; (दे ६, १३४; षड_)। 
सुहल नि [ सुखर |] १ वायाट, बकवादी; (गा ४४७८८ 


घुर ३, १८; छुपा ४ )। २पुं. काक, कोप्ा; ३ शंख 
(है १, २४४; प्राप्र )। “रख पुं [ 'रय ] तुमुल, कोला - 
( पाभ्र )। 


मुद्दा भ, ख्री [ मुधा ] व्यर्थ, निरथंक; ( पाक्‍्म; छुर ३, १; 
घमसं ११३२; श्रा २८; प्रायू ६ ), “मुद्दा हारिति भ्रप्पाण” 
( संबोध ४६ )। जीथि वि [ जीबिन ] भिक्षा पर 
निर्वाह करने वाला; ( उत्त २४, २८ )। 


मुहिअ न [ दे ] मुफत, बिना मूल्य, मुफत में करना; ( दे 
६, १३४ )। 

मुहिआ खत्री [ दे, मुधिका ] ऊपर वेखो; (दे ६, १३४ 
कुमा; पाञ्म ), ति सब्वेवि हु कुमरस्स तस्स मुदि्ाह 
सेवगा जाया” ( सिरि ४४७ ), “जिणसासणंपि कहमवि 
लड़ हांरेस मुहियाए” ( सपा ११४ ), “मुह( १ दि) माह 
गिगह लक्खं” ( कुप्र २३३७ )। 

यु, भर [ मुहुस ] बार बार; ( प्रासू २६; हे ४, ४४४ 
पि१८१)। 

मुद्दस ] पंंन | मुद्दते ] दो घड़ी का काल, अठचालीस प्रि- 
मुहुस्ताग / निट का समय; (ठा २, ४; हे २, ३०; झौप; 
भंग; कप्प; प्रायू १०४; इक; स्वप्न ६४; भाचा; झोष ४२१)। 
मुद्दुमुद्द देसा महुमुह; ( पाञ्म ) | 
मुहुल देखो मुहलू--मुखर; ( पाश्न )। 

मुहुल्ल देखो मुह-्मुख; ( है २, १६४; पड, भवि ) । 
सूभ देखो मुक-मूक; (है २, ६६; भाषा; गउड़;.विपा 
१ १ ) | 

सूअ देखो मुअ-मत; “लज्जाइ कद्ट ण मूझो सेबंतो गामवाह 
लियं” ( बज्जा ४४ ) | 

घूअल | वि [ दे सूक ] मूक, वाफू-शक्ति ऐे हीम;- ( दे 
मूअल्ल 


६, १३०; सुर ११, १५४ )। 
मूअल्लइअ ) वि दे मूकायित ] मूक बना हुआ; ( से ४, 
मूअल्लिम 


४१; ग़उड; पि ६६४ ) | 


८६४ पाइअसददमहण्णवो । [ मुइंगलिया--मेभ 


मुइंगलिया | देखो भुइंगलिया; ( उप १३४ टी; भोष | ( महा; सपा ४६२६ )। देवी खो [ देवी] लिपि 
छूइंगा १४८ )। विशेष; ( विते ४६४ टी )। 'नायग पुं[ नायक ] मन्दिर 
मूइल्लअ वि [ भुत ] मरा हुआ; की अनेक प्रतिमाओं में मुख्य प्रतिमा; (संबोध ३) । प्यांडि 
/एविट्वं बोरेड जो तइमा मूइल्लओ, कहिं व गग्मो । | वि [ उत्पाटिन ] मूल को उखाइने वाला;.(संक्ति २१) । 
जाहे विस व जाप्म॑ सब्बंगपहोलिरं पेम्मं” (गा ६६६ ञझ)। | “िंब न [ बिम्ब ] मुख्य प्रतिमा; ( संबोध ३ )। “राय 

) पुं [ दे ] अन्न का एक दीर्घ परिमाण; “इगमूडलक्ख- । पुं [ 'राज ] ग्रजरात का चोलुक्य-वंशीय एक प्रसिद्ध राजा; 
मूंढ | समहियमवि धन्‍्नं भत्थि तायगिहे” (सखुपा ४२०), | (कुप्र ४ )। बंत वि [ बल ] मूल बाला; ( भौष; णाया 
“तो तेहि ताडिभो सो गा कणमूठउब्ब॒ लउडहिं” (घर्मवि | १, १)। 'सिरि स्त्री [ करी ] शाम्बकुमार की एक पत्नी; 

१४० )॥ ( अंत १४ )। 

पृ वि [ सूढ ] मूल, मुग्ध; ( प्राप्र; कस; पठम १, २८; | सूलग) न [ सूछक ] १ कन्द-विशेष, मूलो, मुरई; (पणण 
महा; प्रासू २०) । नहय न [ 'नयिक ] थ्रुत-विशेष; | सूलय / १; जी १३ )। २ शाक-विशेष; (पत्र १४४; कुमा)। 

शाख-विशेष; ( झावम ) । विसूइया सञत्री [ विसू- | मूलिगा स्री [ सूलिका ] ओषधि-विशेष; ( उप ६०३ )। 
खिका ] रोग-विशेष; ( सपा १३) । मूलिय न | मोलिक ] मूलधन, पुंजी; (उत्त ७, १६; २१) । 
सूण न [ मौन ] चुप्पी; (स ४७७; पगह २, ४-पतल मूलिस्ल वि [ मूल, मौलिक ] प्रधान, मुख्य; “मूलिल्ल 





१३१ ) । | वाहणे” ( सिरि ४२३ ) 
मूयग पुं [ दे सूयक ] मेवाड देश में प्रसिद्ध एक प्रकार का | मूलिल्ल वि [ सूलवत ] मूलधन वाला, पुंजी वाला; “झत्थि | 

तृण; ( पराह २, ३-पत्र १२३ )। य देवदत्ताए गाढाणुरत्तो मूलिल्लो मित्ततेणों झ्यलनामा सत्थ- 
सूर सक [ भज्ञ ] भोगना, तोड़ना । रइ; (है ४, १०६)। | वाहपुत्तो” ( महा )। 

भूका--मूरीम; ( कुमा ) | मूली स्री [ मूलो ] ओोषधि-विशेष, वशीकरण झादि के कार्य 
मूरण वि [ भर्जक ] भाँगने वाला, चूरने वाला; ( पण्ह १, | में लगती झोषधि; ( महा ) । 

४--पत्र ७२ )। सूस देखो सुस-मृष्‌ । मूस॥इ; (संक्ति ३२६ ) । 


मल न [ सूल ] १ जड़; ( ठा ६; गउढ; कुमा; गा २३२ )। पुं [ सषक, सूषिक | मूसा, चुहा; ( उब; सुर १, 
३ निबन्धन, कारण; ( परह १, ३--पत्र ४३) । ३ आदि, | मुसय | १८; है १, ८८; षड्‌; कुमा )। 
झारम्भ; ( पाह २, ४)। ४ आय कारण; ( आचानि १, । मूसरि वि [ दे ] भम्त, भाँगा हुमा; ( दे ६, १३० ) । 
२, १--गाथा १०३; १४४ )। & समीप, पास, निकट; | सूसल वि [ दे ] उपचित; ( दे ६, १३० )। 
( भोघ ३८४; सुर १०, ६ )। ६ नक्षत्र-विशेष; (सुर १०, | मूसल देखो मुललरू--मुसल; ( है १, ११३; कमा )। 
२२३ )। ० त्तों का पुनः स्थापन; ( ओप; पंचा १६, | सूखा देखो मुसा; ( है १, १३६ )। 
२१ )। एै पिप्पली-मूल; (झाचानि १, २, १ )। ६ | सूसा ख्री [ सूषा ] मूस, धातु गालने का पाल; ( कप्प; आरा 
वशीकरण आदि के लिए किया जाता प्रोषधि-प्रयोग; “अमंत- | १००; छुर १३, १८० )। 
मूतं क्सीकरगा” ( प्रास्‌ १४ )॥ १० झ्राद्य, प्रथम, पहला; | सूसा सत्री | दे ] लघु द्वार, छोटा दरवाजा; ( दे ६, १३०) । 
११ मुख्य; (संबोध ३; झावम; सुपा २६४ )। १३ मूलघन, | सूंखाअ न [ दे ] ऊपर देखो; ( दे ६, १३४ ) 
पुंजी; (उत्त ५, १४; १६४)। १३ चरण, पैर; १४ सूरण, कन्द- | सूखिय देखो मूसय; ( झाचा )। “रि पुं [ परि ] मा- 
विशेष; १४ टीका आदि से व्याख्येय ग्रन्थ; ( संध्षि २५ )। | जग, बिल्ला; ( झाचा ) । 
१६ प्रायक्षित-विशेष; ( विस्ले १९४६ )। १७ पुंन कन्द- | मेझई[ में ] १ मेरा; २ मुमसे; (स्वप्न १६; ठा १ )। 
विशेष, मूली; ( भनु ६; भ्रा २० ) | 'छेज्ज वि [ 'छेध्य ] | मेअ पुं [ मेद्‌ ] १ झनाय॑ देश-विशेष; (इक )। ३९ एक 
मूल-नामक प्रायचित्त से नाश-योग्य; ( विसे १२८६ ) | | झनाय मलुष्य-जाति; ( पर १, १८पत्र १४ )। ३ 
"बसा स्री [_ दूसा | कृष्ण-पुत शाम्ब की एक पत्नी; | पुंख्री, चागडाल; ( सम्मत १०२ ); ख्री-मैई; ( सम्मत्त 
(भंत १४ )। दैव पुं[ देव ] न्‍्यक्तिवाचक नाम; | १७२) । 


मेज---मेर ] 


मे वि [ मेय ] १ जानने योग्य, प्रमेय, पदार्थ, वस्तु; ( उत्त 
१८, २३ ) | २ नापने योग्य; (षद्‌ )। नन्‍्नवि 
[झ] पदार्थ-ज्ञाता; ( उत्त १८, २३; सुख १८, २३)। 
मेअ पुंन [ मेद्स ] शरीर-स्थित धातु-विशेष, चर्बी; ( तंदु 
३८; णाया १, १२---पत्र १७३; गउड )। 
मेअज्ज न [ दे ] धान्य, झन्न; ( दे ६, १३८ ) । 
मेमज्ज पुं [ मेदाय ] मंदायं गोल में उत्पन्न; ( सूझ २, ०, 
४)। 
मेअब्ज पुं [ मेताय ] १ भगवान्‌ महावीर का दशवों गणधर; 
( सम १६ ) ५ २ एक जैन महषि; ( उब; खुपा ४०६; 
विवे ४३ )। 
मेअय वि [ मेचक ] काला, कृष्ण-वर्ण; ( गठड ३३६ )। 
मेभर वि [ दे ] भ-सहन, झ-सहिष्णु; ( दे ६, १३८ )। 
मेअल पुं [ मेकल ] पर्वंत-विशेष | 'कन्ना स्री [ कन्या ] 
नमंदा नदी; ( पान्न )। 
मेअवाडय पुंन [ मेद्पाटक ] एक भाग्तीय देश, भेवाड; 
“शाह दाहविग्म॑ सप्नलंपि सेप्मवाडयं हम्मीरवीरेहिं? ( हम्मीर 
२७ )। 
मेएणि ) स्त्री [ मेदिनी ] १ शरथिवी, धरती; ( सुपा ३९; 
कुमा; प्रासु ४९ )। ३२ चाणडालिन; ( सुपा १६; 
नाह पुं [ नाथ ] राजा; (उप प्‌ 
१८६; सुपा १०८ )। पहपुं [ पति ] १ राजा; २ 
चायडाल; “जो विबुदपणययरणावि गत्तमेई न, मेइणिपईवि न 
हु मायंगो” (सुपा ३९ )। सखामि पुं [ 'स्थामिन ] 
राजा; (उप "्र८ टी ) । 
मेश्णीसर पुं [ मेद्नीश्वर ] राजा; (उप ७र८ टी ) । 
मेंठ पुं [ दे ] दस्तिपक, महावत; (दें ६, १३८) । देखो 
मिंठ । 
मेंडो स्री [ दे ] मेंढी, मेषी, गडरिया; ( दे ६, १३८ ) । 
मेंढ्त पुंत्री [ मेढ़ ] मेंढा, मप, गाडर; ( ठा ४, २ )। सत्री-- 
ढी; (दे ६, १३८ )। 'मुह पुं[ मुख ] १ एक भर 


१७२ )। 


पाइअसइमहण्णवो । 
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क्कुमारी ढेँबों; (ठा ८--पत्र ४३० )। थई स्री [ 'वती ] 
एक दिक्‍कुमारी देवी; ( ठा ८--पत ४३७ )। वाहण पुं 
[ वाहन ] एक विद्याधर राज-कुमार; ( पउम ४, ६५ ) । 


मेघंकरा स्री [ मेघडुरा ] एक दिक्‍्कुमारी (ठा ८-- 
पत्ष ४३७ )। 

मेच्छ देखो मिच्छ-म्लेच्छ; ( ओपघ २४; भोप; उप ७१८ 
टी; मुद्रा २६७ )। 

मेड्ज देखो मेअ-मेय; ( पड; णाया १, ८--पत्र १३३; श्रा 
१८ )। 


| प्लेज्र देखो मिज्क, ( महा ४, ११; ४०, २४ ) । 
| मेथ देखो मिट | प्रयो---मेटाव; ( पिंग ) | 
मेडंभ पु [ दे ] मग-तन्तु; ( दें ६, १३६ )। 
मेडय पुं [ दे ] मजला, तला, गुजरातो में 'मेडो'; “तत्स य 
सयणढट्राणं संचारिमकट्ठमडयस्सुवरिं” ( सुपा ३४१ )। 
| मेड देखो मेंढ; ( उप 2 २१४ )। 
| मेढ पुं [ दे ] वणिकू-सहाय, वरणणिक्‌ को मदद करने वाला; ( दे 
६, १३८ ) । 
मैढक पुं [ दे ] काए-विशेष, काप्ठ का छोटा डंडा; ( पण्द १, 
१--पत्चष ८ ) | 
मेढि पुं [ मेथि ] पशुवन्धन-काष्ठ; खले के बीच का काष्ठ 
जहाँ पशु को बाँध कर धान्य-मर्दन किया जाता है; (हे १, 
२१४; गच्छ १, ८; णाया १, १-पल ११ )। २ झा- 
थार, आधार-स्तम्भ; “सयस्स वियणं कुडंंबस्स मेढी पमाणं 
आदारे आलंबण्ण चकक्‍खू मढीभूए” ( उवा ), “ध्षत्तत्थविक ल- 
क्खणजुत्तो गच्छछ्स मेढिभुझो झ ( श्रा १; कुप्र २६६; सं- 
| बोध २४ )। भ्ूअवि [ भूत ] १ झाधार-सदृश, झा- 
| घार-भूत; ( भग )। २नाभि-भूत, मध्य में स्थित; ( कुमा )। 
। मेणआ 


) स्री [ मेनका ] १ हिमालय की पत्नी; 
णकका / स्वर्ग की एक वेश्या; ( अभि ४२; ताट--विक्र 
४७; पिंग ) । 


न्तद्वीप; २ भन्तद्वीप-विशेष में रहने वाली मलुष्य-जाति; (ठा | मेत्त न [ मात्र ] १ साकल्य, संपूर्गता; २ भवधारण; “भो 


४, २--पत्र २२६; इक )।  विसाणा स्री [ विषा- 
णा ] वनस्पति-बिशेष, मेढाशिंगी; (ठा ४, १--पत्र १८४)। 
देखो मिंढ । 

मेलला देखो मेहला; ( राज ) | 

मेघ देखो मेह; ( कुमा; सुपा २०१ )। 
[ 'मालिती ] नन्‍्दन वन के शिखर पर रहने वाली एक दि- 


अग्रमेत्त? ( है १, ८१ )। 

मेत्तल [ दे ] देखो मित्तल; ( सुर १२, १४२ )। 

मेत्ती ञ्री [ मेत्त्री ] मिलता, दोस्ती; (से १, 8; गा ३७३; 
स्‌ ७१६; उब ) । 


"मालिणी ब्री | मेघुणिया देखो मेहुणिआ; ( निचू १ ) | 
| मेर ( झप ) वि [ मदीय ] मेरा; ( प्राक १९०; भवि )। 
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मेरग थुं [ मेरक, मैरेयक ] १ तृतीय प्रतिवाशुदेव राजा, 
( पठम ४, १५६ )। २ मध-विशेष; ( उवा; विपा १, ३-+- 
फ्ल २७ )। ३ वनस्पति का त्वचा-रहित टकढ़ा; “उच्छु- 
मेरग? ( ज्राचा २, १,5८5, १० ) | 

मेरा सत्री [ दे, मिरा ] मर्यादा; (दे ६, ११३; पाप्न; कुप् 
३३४; भज्क ६७; सा; है १, ८७; कुम्ा; भोष )। 

मेरा स्त्री [ मेरा ] १ ठृ-विशेष, मुन्ज की सलाई; ( पणह 
३, ३--पत १९२ )। २ दसवें चक्ररर्ती की माता; ( सम 
१४३ )। ह 

मेरु पुं [ मेर ] १ पर्बत-विशेष; ( उब; प्रासू १४४ )। ३ 
छन्द-विशेष; ( पिंग )। 

मेल सक [ मेलय ] १ मिलाना। २ इकट्टा करना । मेलइ, 
मेलंतिं; ( भवि; पि ४८६ )। संकृ--मेलिसा, मेलिय; 
(पि ४८६; महा ) । 

मेल पुं [ मेल ] मेल, मिलाप, संगम, संयोग, मिलन; ( सूझनि 
१४; दे ६, ४२; साथं १०६ ), “दिद्लो पियमेलगो मए सु- 
विणो” ( कुप्र ११० ) । 

प्ेछण न [ मेलन ] ऊपर देखो; ( प्रास ३५ )। 

मेलय पुं [ मेलक ] १ संबन्ध, संयोग; ( कुमा )। ३ मेला, 
जन-समूद का एकलित द्वोना; (दें ७५, ८६५ लि ८६ )। 

मेलब सक [ मेलय, मिश्र ] मिलाना, मिश्रण करना । मेल- 
क; ( है ४, २८) । भवि--मेलवेहिसि; ( पि ४२२ )। 
संक--मेलवि ( भप ); ( है ४, ४२६ ) । 

मेलाइयव्ब नीचे देखो । 

मेकाय भक [ मिल ] एकलित होना । “पडिनिक्खमिता एग- 
यप्रो मेल्लायंति” ( भग ) । संकृ--मेला यित्ता; ( भग ) | 
#--मेलाइयव्य; ( ग्रोषमा २२ टी )। 

मेलाब देखो मेलव । मेलावईइ; ( भवि )। 

मेलाव पुंन [ मेल ] १ मिलाप, संगम, मिलन; (छुपा ४६६), 
“मनिच्चं चिय मेलाबं सुमप्गनिस्याणा अइदुलहं” ( सद्रि १४३) 

मेलाबग देखो मेलय; ( भात्मद्दि १६ )। | 

मैंलाबड ( भप ) देखो मेलय; “मणवल्लद्मेलावडउ पुन्निहिं 
लब्मइ एहु” ( सिरि ७३ )। 

मैलावय देखो मेलावग; ( सुपा ३६१; भवि ) । 

मेलाबिभ वि [ मेलित ] मिलाया हुआ, इकहा किया हुआ; 
(पे १०, १८ ) । 

मेलिज वि [ मिलित ]- मिला हुआ; (ठा ३, १ टी --पल 


११६ ; मद्ा; उब ), 


फपाइथसदतहज्णयो । 


[ मेश्म---मेह्‌ 
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“एवं सुसीलवंतो असीलवंतेष्ठिं मेलिझो संतो | 
पावेइ गुणपरिहयाणी मेलश्दोसाणसंगेण” ( प्रायू ३१ )। 

मेलो ख्रो [ दे ] संहति, जन-समूह का एकलित होना, मेला; 
( दे ६, १३८ )॥ 

मेलीण देखो मिलीण॑; ( पउम २, ६ ), “मंपदोकशकड्क्लं- 
तरपेसिग्रमेलीणदिट्रिपसराइं” (गा ६६६; ७०२ झा) | 

मेल्ल देखो मिहल । मेल्लइ; ( हे ५, ६१ );मेल्केमि; (कुप्र 
१६ ) । बक-मेल्लंत; (मद्दा ) । 

मेल्लेप्पिणु ( क्रप ) ( है ४, ३४३; षि ४८८ )। कृ-+ 
मेल्लियव्व; ( उप ४४४६ ) । 

मेल्लण न [ मोचन ] छोड़ना, परित्याग; ( प्राधू १०२ )। 
मेल्लाबिय वि [ मोखित ] छुड़वाया हुआ; ( छर ८५, ६८; 
मह्दा ) | 

मेतर देखो एव; (पि ३३६ )। 

मेवाड ) देखो मेअबाडय; ( ती १६; मोह ८८ ) ॥ 
मेयाढ ) 

मेस पुं [ मेष ] १ मेंढा, गाड़र; ( छुर ३, ४३ )। ३९ राशि- है 
विशेष; ( विचार १०६; सुर ३, ४३) । 

मेंह पुं [ मेघ ] १ अश्र, जलघर; ( भोप )। २ कालागुद, 
सुगंधी धूप-द्रब्य विशेष; ( से ६, ४६) । ३ भगवान्‌ सुमति- « 
नाथ का पिता; ( सम १४० )। ४ एक जैन महृषिं; ( झंत 
१८) । £ राजा श्रेणिक का एक पुल; ( शाया १, १--पत 
३७ )। ६ एक वेव-विमान; ( देवेन्द्र १३९ ) | ० छन्द- 
विशेष; (पिंग )। ८ एक वणिक्‌-पुत; ( सुपा ६१० )। ६ 
एक जैन मुनि; ( कप्प )। १० वेव-विशेष; ( राज ) | 
११ मुल्तक, झ्ोषधि-विशेष, मोथा; १२ एक रास; १३ 
राग-विशेष; : ( प्राप्र; है १, १८७ )। १४ एक विशाभर- 
नगर; ( इक )। कुप्रार पुं [ "कुमार ] राजा श्ेकिक का 
एक पुत्र; ( णाया १, १; उब )। ज्छाण पुं[ ध्वाज ] 
राचास-वंश का एक राजा, एक लंका-पति; ( पउन 
४, २६६ )। 'णाअ पुं [ नाव ] राबण का एक पुल; 
(से १३, ४८) । 'पुरन [ धुर ] वैताब्य पर्बत के 
दक्षिण श्रेणी का एक नगर; (पउम ६, २)। अमुद्द पु 
[ मुख ] १ देव-विशेष; ( राज )। १ एक झन्तद्वीफ २ 
अन्तद्वीप-विशेष का निवासी मनुष्य; (ठा ४, ३--पले 
२२६; इक )। रथ न [ शव] विन्म्यस्थली का एक 
जैन तीर्थ; ( पउम्न ०७, ६१ )। '“धाहण पुं [ 'बाहन ] 
१ राक्षस-वंश का आदि पुरुष, ओ लंका का राजा था; 





( पडम ४, २६३१ )। रे रावण का एक पुल; ( पठम ८ 
६४ )। 'सीह पुं[ सिंह ] क्याधर-वंश का एक राजा 
( पठम ४, ४३ )। देखो मेघ । 
मेह् पुं | मेह ] १ पेचन; (सूप १, ५, २, १९) । १ 
रोग-विशेष, प्रमेह; ( श्रा २०; खुख १, १४ ) । 
मेहंकरा देखो मेघंकरा; ( इक ) । 
._मेहच्छोर न [ दे ] जल, पानी; ( दे ६, १३६ )। 
मेहण न [ मेहल ] १ मररन, टपकना; २ प्र्तवण, मूल; “महु- 
मेहणं” (झ्राचा १, ६, १,२३२ ) | ३ पुरुष.लिंग; 
( राज )। 
मेदणि वि [ मेहनिन ] मरने वाला; ( भाचा ) | 
मेहर ( [ दे ] माम-प्रवर, गाँव का मुखिया; ( दे ६, १३१; 
छुश्१४, १६८ )। 
का [ दे ] काछ-कीट, धुण; ( जी १४ ) | 

या गाने वाली स््री; ( सपा ३६४) । 
हरी | स््री [ दे ] गाने वाली स्री; ( सुपा ३६४) 


मेहलय पुं, ब, 
६६ )। 
मेहला स्री [ मेखला ] कान्‍चो, करधनी; ( पाभ्र; पद १, 

४; औप; गा ४६३ )। 

मेहलिज्जिया ख्री [ मेललिया ] एक जैन मुनिःशाखा; 
(कप्प )॥ 

मेहा स्री [ मेघा ] एक इन्द्राणो, चमेरेन्द्र की एक झग्र-महिषो; 
( ठा ४, १--पत्र ३०२; शक )। 

मेहा स्रो [ मेथा ] बुद्धि, मनीषा, प्रश्ा; ( सम १२४; से १, 
१६; दात्य १३४ )। आर वि[ कर ] १ बुद्धि- 
वर्धक; २ पुं, छन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) | 
मेहाबई देखो मेघ-बई; ( इक ) | 

मेहावण्ण न [ मेघा वर्ण ] एक विद्याधर-नगर; (इक )। 
मेद्रावि वि [ मेघाषिन्‌ ] बुद्धिमान, - प्रा (ठा ४, ३; 
शाया १, १; आचा; कप्प; औप; उप १४३ टी; कुप्र १४०; 
जमंवि &८ )। ली-- णो; ( नाट--शकु ११६ )। 
मेदि देखो मेदि; ( षे ६, ४३ ) । 

मेद्दि वि [ मेदिन्‌ ] प्रललण करने वाला; “महुमेहियं”” 
( झाचा )। 

मेह्िय न | मेघिक | एक जैन मुनि-कुल; ( कप्प )। 
मेदिल पु [ मेघिल ] भगवान, पश्वनोथ के वंश का एक 
जैन मुनि; ( भग )। 


[ मेखलूक ] देश-विशेष; ( पउम ६८, 


८७ 
मेडुण | न [ मैथुन ] रति-क्रिया, संभोग; (सम १०; 
मेहुणय / परह १, 5; उवा; ओोप; प्रासू १७६; महा ) | 


मेहुण्य पु [ वे ] फूफा का लक्ष्का, ( दे ६, १४८ )। 

मेंहुणिअ पुं [ दे ] मामा का लड़का; ( बृह ४ )। 

मेहुणिआा ख्री [ दे] १ साली, भार्या की बहिन; (दे ६, 
१४८ )। २ मामा की लड़की; ( दे ६, १४८; बृह ४ ) | 

मेहुन्न देखो मेहुण; “हिंसालियचोरिक्के मेहुभपरिम्गहें य 
निसिभत्ते” ( शझोघ ०८७ ) 

मो प्र, इन भ्रयों' का सूचक भ्रव्यय;---१ भवभारण, निशषम; 
( सूझनि ८5६; भावक् ११४ ) । २ पाद-पूति; ( फ्ठम 
१०३, ८६; धर्मस ६४४५; श्रावक ६० ) | 

मोअ सक [ सुख ] छोड़ना, त्यागना | ओभइ; ( प्राकृ ७०; 
११६ )। वहु-मोअंत; ( पे 5, ६१ )।. 

मोअ सक [ मोचय्‌ ] छुडवाना, त्याग कराना। मोधभदि 
( शौ ); ( नाट--मालवि ४१ )। कक्‍कछू-- मोइज्ल॑त; 
(गा ६७३२ )। 

मोअ पुं | मोद्‌ ] हर्ष, खुशी; ( र्यण १६; महा; भषि )। 

मोअ वि [ दे) १ मषिगत; २ पूं. चिट भादि का बौज- 
कोश; ( दे ६, १४८ )। ३ मूल, पेशाब; ( सुप्न १, ४५ 
३, १३; पिंड ४६८; कस; पभा १४ )। पह़िमा स्री 
[ प्रतिमा ] प्रत्लण-विषयक नियम-विशेष, ( ठा ४, ३--- 
पल ६४; झौप; वव ६ )। 

मोअइ पुं [ मोचकि ] इत्ष-विशेष; “सल्लशमोगश्मालुयभउल 
पलासे करंजे य” ( पा १--पल ३१ )। 

मोअग वि [ मोचक ] मुक्त करने वाला; ( सम १; पड़ि; 
छुपा २३४ )। 

मोअग पुं [ मोदक ] लद॒ढ, मिथ्टान्-बिशेष; ( पंत ६; छुपा 
४०६ )। देखो मोद्भ । 

मोअण न [ मोचन ] नीचे देखो; ( स ४७४; गठड )॥ 
मांभणा स्री [ मोचना ] १ परित्याग; ( भ्ावक ११६ )। 
२ मुक्ति, छुटकारा; ( सूझ १, १४, १८ )। ३ छुड़वाना, 
मुक्त कराना; ( उप ४१० ) | | 
मोअय देखो मोअग; ( भग; पउम ११४, ६; झुप्रा ४०६; 
नाठ--बिक २१ ) | 

मोआ स्त्री [ मोचा ] कदली हक्ष, केला का गाछ; (राज )। 
मोआवब सक [ मोलय ] छुडकन ।  मोधावेमि, भोश्षावेदि; 
( माट--शड़ु २६; रब्छ ३१६ ) । भवि--मोभावहल्ससि; 
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मोघ देखो मोह-मोघ; “मोधमणोरहा” ( पए्द १, ३--पत्र 
५ )। 
मोच देखों मोअ-मेत्यू। संछ--मोचिआ;.( भमि ४७)। 
मोच न [ दे ] प्र्धजंघी, एक प्रकार का जूता; (दें ६, 
१३६ )। 
मोच देखो मोअ--(दे ) ( चूम १, ४, ९, १३ ) । 

महा; छुर २, ३६; ६, ७८; छुपा २३२; भवि ) । प्रोचग देखो मोअग>-मोचक; ( वसु )। .. 

मोइल पुं [ दे ] मत्स्य-विशेष; ( नाट )। मोद्दाय भक [ रस्‌ ] क्रीड़ा करना। मोहाययइ; (हे ४ 


मोड देखो मुंड-मुग्ड; ( है १,११६; २०२ )। १६८ )। 


( पि ४श८ )। है --मोयाविज्जइ; (कुप्र २६१ ) | 
बक-ओयाबंत; (सपा १८४ )।.., 

मोआधण न [ मोचन ] छुटकारा कराना; ( सिरि.६१८ 
स्‌ ४७ )। 

मोआविज ) वि [ मोखित ] छुडवाया हुआ; (पि ४४२ 


नाद--आच्छ ८६; छुर १०, ६; सुपा ४७७ 


मोकट्ल सक [ दे ] भेजना; गुजराती में 'मोकलबु”, मराठी में | भोट्टाइभ न [ रत ] रति-कोड़ा, रत, मैथुन; ( कुमा )। 
'मोकलण? । मोकल्लइ; ( भवि ) । मोद्दाइअ न [ मोद्टायित ] चेश-विशेष, प्रिय-कथा आादि में 
मोकक देखो मुक्क-मुक्त; ( षद्‌ )। भावना से उत्पन्न चेश; ( कुप्ता ) । 

मोक्षणिआा | स्री [ दे ] कृष्ण कर्णिका, कमल का काला | मोट्टिम न| दे ] बलात्कार; ( पि २३७ ) | देखो मुट्टिम । 
मोक्कणी | मध्य भाग; ( दे ६, १४० )। मोड सक [ मोटय ] १ मोड़ना, टेढा करना | २ भाँगना । 
मोक्कछ देखो मोकहलछ; |. “तियपियर भणयु तुमं मोककलइ | मोडसि; ( सुर ७, ६ )। वकृू-मोडंत, मोडिंत, मोड 
जेण सिग्धंपि!” ( सुपा ६१३ ) । यंत; ( भवि; महा; स २९७)। कवकू--मोडिज्जमाण, 
मोकल देखो मुककछ; ( सुपा ४८०; है ४, २६६ ) । उप पृ ३४ )। संकु--मोडेडं; ( सुपा १३८ )। 
मोक्कलिय वि [ दे ] १ प्रेषित, भेजा हुआ; ( छुपा ४२१ )। | मोड पुं [ दे ] जूट, लट; ( दे ६, ११७ ) । 

३ विसृष्ट; ( सुपा १४० )। मोडग वि [ मोटक ] मोड़ने वाला; ( पयह १, ४--फ्श 
मोफ्स देखो मुक्ख-मोच्ा; ( भोप; कुमा; है २, १७६; ७२ ) | 

२६४ टो; भग; वसु ) । मोडण न [ मोटन ] मोढन, मोडना; ( वज्जा ३८ )। 
मोक्ख देखो मुक्ख-मूले; ( उप ४५४६ )। मोडणा ख्रो [ मोटना ] ऊपर देखो; ( पक १, ३--पत्र 


मोक्‍्ख न [ दे ] वनस्पति-विशेष; ( सूझ २, २, ७ )। ५३ )। 

मोक्खण न [ मोक्षण ] मुक्ति, छुटकारा; ( स ४१८; सुर | मोडिअ वि [ मोटित ] १ भम्त, भाँगा हुमा; ( गा ४४६ 
३, १७) णाया १, £--पत् १४७; परह १, ३--पत्र ४३) । १ 

मोग्गड पुं [ दे] व्यन्तर-विशेष; (सुपा ४०८) । देखो | आमने डित, मोड़ा हुमा; ( विपा १, ६--पत ६८; स ३३४) | 
मुग्गड । मोढ पुं [ मोढ ] एक वणिक्‌-कुल; ( कुप्र २० ) । 


मोग्गर पु | दे ] मुकुल, कलिका, बोर; ( दे ६, १३६४) | | मोढेरय न [ मोढे रक ] नगर-विशेष; (दे.६, १०२ ती ७)। 
सोग्गर पुं [ मुदुगर ] मुगरा, मोगरी; २ कमरख का पेड़; .| मोण न [ मौन ] मुनिपन; वाणी का संयस, चुप्पी; ( ओप; 
(है १, ११६; २, ४७) | ३ पुष्पव्चा-विशेष, मोगरा | सुपा २३७; महा )। चर वि [ खर] मोन ब्रत वाला, 
का गाछ; ( पण १--पल ३२ )। ४ देखो सुस्गर। | वाणी का संयम वाला, वार्चयम; (ठा ४, १--पल २६६; . 


'वाणि पुं [ 'पाणि ] एक जैन महर्षि, त १८) परह २, १--पल १०० )। पय न [ 'पद्‌ ] संगम, 
मोग्गरिअ वि [ दे ] संकृचित, मुकुलित। (दे ६, १३६ | चारिल; ( घुझ १, १३, ६ )। 
टी)। मोणाबणा सत्री [ दे ] प्रथम प्रसृति के समय पिता की झोर से 


मोग्गछायण ) न [ मौदुगलायन, 'हथा” ] १ गोत्त- | किया जाता उत्सव-पूर्षक निमन्‍शण; ( उप ७६८टी )। 
मोग्गंह्छायण | विशेष; ( इक; ठा ७; सुज्ज १०, १६) | | मोणि वि [ मौनिन्‌ ] मोन वाला; ( उब; सपा १४; संबोध 
२ पुंखी, उस गोत्न में उत्पन्न; (ल ०---फ्ल ३६०-) | ३२१ )। 

मोग्गाद् देलो मुस्शाद्। मोग्गाहइ (१); (बात्वा १४६) । | मोक्त देखो मुत्त-मुक्त; ( धमंत ७४ )। 


' मोसतच्ध--भोहर ] 

मोक्षव्य देखो मुंच। 

मोसा देखो मुस्ता; (से ७, २६; संक्षि ४६ प्राक्र ६; षड्‌ 
पड ) [| 


मोखि देखो मुलि>मुक्ति; ( पपह १, ४--पत्र &४ )। 
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मोशिअ देखो मुत्तिष; ( गा ३१०; स्वपा ६३; औप; सपा | मोसली 


२३१; महा; गठडड )। दाम न [ दाम ] हन्द-विशेष; 
(पिंग ) । 

मोसुआण 
मोत्तु 
मोक्तुण 
मोत्थ देखो मुत्थ; ( जी ६; संक्ति ४; पि १२४; प्रामा ) । 
मोदअ देखो मोअग--मोदक; ( स्वप्न ६० )। २ न, छन्द- 
विशेष; ( पिंग )। 

सोब्म [ दे ] देखो मुब्म; (दे 5, ४ )। 

मोर पुं [ दे ] श्रपत्त, चागडाल; (दे ६, १४० )। 

मोर पुं [ मोर ] १ पत्ति-विशेष, मयूर; (हे १, १७१; कुमा)। 
२ छल्द-विशेष; ( पिंग )। “बंध पुं | बन्ध ] एक प्रकार 
: का बन्धन; (छुपा ३४४ )। सिहा स्त्री [ 'शिखा ] 
एक मद्ौषधि; ( ती £ )। 

मोरडह्ला भ, मुधा, व्यर्थ; (है २, २१४; कमा )।.. 
मोरंड पुं [ दे ] तिल भादि का मोदक, खाद्य-विशेष; (राज)। 
मोरण वि [ मयूरक ] मयूर के पिच्छों से निष्पन्त; ( झाचा 
३, २, ३) १5 )। 

मोरत्तय पुं [ दे ] श्रपच, चाग्डाल; ( दे ६, १४० )। 
मोरिय पुं [ मौये ] १ एक ज्लिय-वंश; २३ मौर्य वंश में 
उत्पन्न; (पि १३४ )। पुत्त पुं[ एुज ] भगवान्‌ महा- 
बीर का एक गणंघर--प्रधान शिष्य; ( सम १६ ) । 

मोरी ख्री [ मोरी ] १ मयूर पत्ती की मादा; ( ११६६; नाट 
“मच्छ १८)। २ विद्या-विशेष; ( सुपा ४०१ ) | 
मोलग पुं [ दे मौलक ] बाँधने के लिए गाड़ा हुआ खूँटा; 
(उब ) । 

मोलि देखो मडलि; ( काल; सम १६ ) । 

मोल्ल देखो मुल्क; ( है १, १२४; उब; उप 9 १०४; णाया 
१/ १--पत्न ६०; भग ) । 

मोल पुं [ मोष ] १ चोरी; २ चोरी का माल; “राया जं- 
प्‌ मोस एसिं भप्पसु” ( सुपा २३३१; महा ) | 

मोस पुंन [ छषा ] भूठ, झसंत्य भाषण; “चउब्विदे मोसे प- 


| देखो मुंच-मुच्‌ । 


अलेअलओो च | । 
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ग्याते”, “दसवि मोसे पराणते” (ठा ४, १; १०; भौष; 
कृप्प )। 
मोसण वि [ मोषण ] धोरी करने वाला; ( कुप्र ४० ) | 
मोखलि ) खत्री[[ दे, मुशली, मोशली ] वल्लादि-निरीक्षण 
| का एक दोष, वस्र श्ादि की प्रतिशेखना करते 
समय मुशल की तरदद ऊँचे या नीच भींत झादि का स्पर्श करना, 
प्रतिलेखना का एक दोष; “वजेयब्वा य मोक्‍्ली तश्या”-(उत्त 
२६, २६; २४५; भ घ २६४; २६६ )। 
मोसा देखो मुसा; / उवा; है १, ११६ )। 
मोह सक [ मोहय ] १ अ्रम में डालना । ३ मुस्ध करना | 
मोहई; ( भवि )। वकू--मोहंस, मोहेंल; ( पठम ४, ८६; 
११, ६६ )। क-देखो मोहणिजुज । 
मोह देखो मऊह; ( है १, १७१; कुमा; कुप्र ४३७ )। * 
| मोह वि [ मोघ ] १ निफल, निरर्थक; (से १०, ७०; गा 
४प्पर ), “मोहाइ पत्थणाए सो पुण सोएए भ्रप्पाणं” (ब्रज्क 
१७४; आत्म १); क्रिवि. “मोह कश्ोो पयासो” ( चेइय 
७४० )| २ असत्य, मिथ्या; “मिच्छा मोहं विहल॑ भलिभं 
झसच्च॑ झसब्भूभ्म” ( पाभ्म )। 
मोह पुं [ मोद्द | १ मूहता, झक्नता, अज्ञान; ( झाचा; कुमा; 
परह १, १ )। २ विपरीत ज्ञान; ( कुमा २, ४३ )। ३ 
चित्त की व्याकुलता; ( कुमा ५, ४५ )। ४ राग, प्रेम; ४ 
काम-क्रीडा; “मोहाउरा मणुस्सा तह कामदुह सुद्दं बिंति' 
( प्रासू २८; पयह १, ४ )। ६ मूर्छा, बेहोशी; ( स्वप्न ३१; 
स ६६६ )। ०» कर्म-विशेष, मोहनीय कर्म; (कम्म ४, ६०; 
६६ )। ८ छन्द-विशेष; ( पिंग ) । 
मोहण न [ मोहन ] १ मुख्ध करना; २ मन्ल झादि से कश 
करना; ( सुपा ४६६ )। ३ मूर्च्छा, बेहोशी; ( निसा & )। 
४ वशीकरण, मुग्ध करने वाला मन्लादि-कर्म; (छुपा ४६४) । 
४ काम का एक बाण; ६ प्रेम, पनुराग; ( कप्पू )। 
मैथुन, रति-किया; ( स ७६०; णाया १, ८; जीव ३ )। ८ 
वि. व्याकुल बनाने वाला; ( स ४४०; ७४४ )। ६ मोहक, 
मुग्ध करने वाला; “मोहरणं पसुगंपि” ( धर्मवि ६४६; घुर ३, 
३६; कपूर २६ ) | 
मोहणिज्ज वि [ मोहनीय ] १ मोह-जनक; ३ न. कर्मे- 
विशेष, मोद्द का कारण-भूत कर्म; (सम ६६; भग; झंत; ओोप)। 
मोहणी स्त्री [ मोहनो ] एक मद्ोषधि; ( ती £ )। 
मोहर न [ मौस्यय ] वाचाटता, बकवाद; ( पयद २, ४--पत 
१४८; पुप्फ १८० )। 
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मोइर वि [ मौखर ] वाचाट, बकवादी; ( ठा १०--प्रल 
४१६ ) | 

मोहरिश वि [ मोखरिक ]) ऊपर देखो; (ठा ६--पतर 
३७१; झोप; सपा ४२० ) । 

मोहरिक न[ मौखयर्य ] वाचालता, बकवाद; ( उदा; छुपा 
५९४ )। 

म्रोहि वि [मोहिन्‌ ] मृग्ध करने वाला; ( भवि )। 

मोदहिणी स्नी [ मोहिनी ] छन्द-विशेष; (पिंग )। 

मोहिय वि [ मोहित ] १ मुग्घ किया हुआ; ( पणह १, ४; 
है १४ )। २न. निधुवन, मैथुन, रति-क्टीडा; ( याया १, 
६--पत्र १६४ ) । 

मोहुशिय वि [ मौहतिक ] ज्योतिष-शास्र का जानकार; 
(कुप्र £ )। 

मौलिभ देखो मोरिय; “दिवेदेह दाव णंदकुलणशगकुलिसस्स 
मौलिभकुलपडिद्वावकस्स ग्रजचयाणककस्स” ( मुद्रा ३०६ ) । 

स्मि भर, पाद-पृतिं में प्रयुक्त किया जाता भ्रव्यय; (पिंग )। 

स्प्रिव देखो इब; ( प्राक् २६ )। 

ग्हल देखो भंस--अ्र श्‌ । म्हसइ; ( प्राक्ृ ०६ )। 


,इभ सिरिपाइअसद॒महणए्णवम्मि मयाराइसदसंकलणो 
एगतीसइमो तरंगो समतो | 
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ये 


यु [य ] तालु-स्थानोय व्यम्जन वर्ण -विशेष, झल्तरूथ यकार; 
( प्राप्र; प्रामा ) । ह 

यत्म[ सर ] १ हेतु-सचक भरव्यय; ( धर्मस॑ ३८४ )। २-- 
देखो खत्म; (ठा ३, १; ८; पउम 8, ८४; १४, २; श्रा 
१६; झाचा; रंभा; कम्म २,३३; ४, ६; १०; देवेन्द्र ११; 
प्रासू २० )। 

यवेखो ज; ( भाषा )। 

थवि[ दे] वेने बाला; ( औोप; गय; जीव ३ ) | 

धडणा देखो अंउडणा; (संतक्ति ७ ) | 

यँंच सके [ अज्ध ) १ गमन करना । २ पूजा करना। संकृ-- 
यिंचिय; (ठा ६, १--फत ३०० )। 


यंत वि [ यत ] प्रयत्नशील, उद्योगी; “झ्रन्यंते” ( छुआ ३, 
२, ६३ )। । 

यंद देखो संद; ( सुपा २२६ )। 

“यक्क देखो चक्क; “द्सा-यक्क ( पठम ६, ७१ )। 

“यड़ देखो तडन्तद; ( गढड )। 

“यण देखो अण-जन; ( छुर १, १११ )। 

यणद्ण ( शभ्रप ) देखो अणदृण; “तो वि ण देख यक्षगाउ 
गोझरीहोश मणस्सु” ( पि १४टि)। 

“यण्ण देखो कण्ण-कर्य; ( पडम ६६, ३८ )। 

“यसिअ वि [ यात्रिक ] याला करने वाला, अमण करने वाशा; 
“सगडसएहिं दिसायत्तिएहिं” ( उबा; बृह १) । 

यदांयि भ [ यद्यपि ] भम्युपगम-सुूचक भ्रष्यम, स्वीकार-थोत- 
क्‌ निपात; ( पंचा १४, ३६ ) | 

यन्‍्नोवदय देखो जण्णोबईय; ( उप €थ्८्टी )। 

यम देखो जप्रर्यम; “दो झल्सा दो यमा” ( ठा १, ३--पत 
७७ )। 

“यर देखो कर-कर; ( गउड )। 

"बल देलो तल-तल; ( उबा ) । 

या देखो जान्यरा; “घुरनार॒या य सम्महिद्री ज॑ यंति छुरमणुएस' 
( बिसे ४३१; कुमा ८, ८ )। 

याण सक [ ज्ञा] जानवा। याणइ, याणाइ, याणेइ, याण॑ति 
याणामो, याणिमो; (पि ४१०; उवब; भग; धर्मवि १७; कै ६१३; 
प्रास्‌ १०२ )। 

याण देखो जाण-यान; ( सम २)। 

"यालछ देखो काल; ( पठम ६, २४३ ) | 

याब ( झप ) देखो जाव-ययावत्‌ ; ( कुमा )। 

“युक्त देखो जुत्तन्युक्त; “एयम्‌ भवुत्त जम्हा” (पज्क १६०; 
रभा ) | 

येत्र | (पै. मा ) देखो एब; ( पि ६०; ६४ )। 

येव्च 


यूथिश (मा)]) देखो खिट्ु>स्‍था। यूचिशदि ( शाढारी 
यचिश्टत ( पै ) । भाषा ); ( प्राक्‌ १०४ )। बविश्तदि 
( पै ); ( प्राक््‌ १९६ ) ।- 
य्येब ( शो ) देखो एवं; ( है ५, २८० ) । 
य्ये८ब देखो येष; (पि ६४ ) । 
इभ्च सिरिपाश्अ सदमह्णयम्मि थआराइसइंसंकलणो ., 
बत्तीसइमो तरंगो समत्तो । 
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र--श्थ |) 


र पुं [2 ] मूर्थ-सथानोय ब्यस्जन वर्ण-विशेष; ( सिरि १६६; 
पिंग )। गण पुं [ गण ] छन्दःशाख्-प्रसिद्ध मध्य-लघु 
अचार वाले तीन ल्वरों का समुदाय; (पिंग ) । 

र हम, पाद-पूरक अव्यय; ( है २, २१७; कुमा )। 

रइ स्री [ रति ] १ काम-कीड़ा, सुरत, मैथुन; (से १, ३२; 
कुमा )। १ कामदेव की स्त्री; ( कुमा ) । ३ प्रीति, प्रेम, 
अनुराग; ( कुमा; सुपा ५११ )। ४ कर्म-विशेष, ( कम्म 
३, १० )। ४ भगवान्‌ प्मप्रभ की मुख्य शिष्या; ( पव 
८)। ६ पुं. भूतानन्द-नामक इन्द्र का एक सेनापति; (इक ) । 
अर, कर वि [ कर ] १ रति-जनक; ( गा ३२६ )। ३ 
पुं, पर्वत-विशेष; ( पयाह १, ६; ठा १०; मद्दा )। “कीला 
स्री [ क्रोडा ] काम-कीडा; (महा )। 'ेलि ख्री 
[ केलि ] वही भर्थ; ( काप्र २०१ )। 'घर न [ गृह ] 
मुरत-मन्दिर, विलास-गृह; (पि ३६६ए )। 'णाह, 
'जाह पुं [ नाथ ] कामदेव; (कुमा; सुर ६, ३१ )। 
“हु पं [ 'प्रभु ] वही भ्र्थ: (कुमा )। 'प्पसा ख्रो 
[ 'भ्रभा ] किन्नर-नामक इन्द्र को एक प्ग्र-महिषी; ( इक; 
ठा ४, १--पत्र ३०४ )। प्पिय पुं [ प्रिय ] १ काम- 
देव; ( सुपा ७४ )। २ एक इन्द्र; ३ किन्नर देवों की 
एक जाति; (राज ) 'प्पिया सत्री [ प्रिया ] वान- 
व्यन्तरों के इन्द्र-विशेष की एक भ्रम्न-महिषी; ( णाया २--पत्र 
२४२) । मसवण न [ 'सवन ] कामकोडा-एह; 
(भह्दा )। 'मंत॒वि [ मत्‌ ]१ राग-जनक; २ पुं, 
कामदेव, कन्दर्प; ( तंदु ४६ )। मंदिर न [ मन्दिर ] 
शयन-गृह; ( पाद्म )। रण पुं [ 'रमण ] कामदेव; 
(सुपा ४; २८४६; कप्पू)। लंभ पुं [ लम्भ ]१ 
सुरत की प्राप्ति; २ कामदेव; (से ११,५)। दहद॒पुं 
[ पति ] कामदेब; ( कुमा; सुपा २६२ )। विद्धि 
स्री [ बृद्धि ] विया-विशेष; ( पउम ७, १४४ ) | 'सुंदरी 
ख्री [ खुन्द्री ] एक राज-कन्या; (उप ०रप्टी )। 


'सूहबव पुं [ 'छुमग ] कामदेव; ( कुमा )। 'सेणा स्त्री 
[ ना ] किपरेन्द् की एक अग्र-महिषी; (इक; ठा ४, 
१--पत्न २०४ )। हर न [ खगुंह ) शयन-एह, सुरत- 


मन्दिर; ः उप ६ृड८ टी; कह्दा ) | 
रद पुं [ रवि ] सूर्य, सरज; (गा ३४; से १, १४; ३२; 
कप्पू ) | 
0 


८0१ 





रइओ वि [ रखित ] बनाया हुभा, निर्मित; ( सुरं ४, २४४ 
कुमा; भौप; कप्प ) | 

रइआय सक [ रखय ] बनवाना। संक--खआजिभ, 
(ती३)। 

रहइगेल्ल वि [ है] भमिलबित; ( दे ७, ३ )॥ 
रइगेल्ली ञ्री [ दे ] रति-तृम्णा; ( दे ५, ३ )। 

देखो र्य-रचय । 

रइलक्स्त न [ हैँ] जघन, नितम्ब; ( दे », १३; पड ) |. . 
रइलकख न [ दे, रतिलक्ष ] रति-संयोग, मैथुन; ( दे ० 
१३ )। 

रइहिलय वि [ रजस्थल ] रज से युक्त, रज वाला; (पि 
४६४ )। 

रइवाडिया देखो राय-धाडिआ; “सामिय रश्वाडियासम- 
झ्यो”? ( सिरि १०६ )। 

रईसर पुं [ रतीश्थर ] कामदेव, कन्दर्प; ( कुमा ) । 

रउताणिया स्त्री [ दे ] रोग-विशेष, पामा, खुजली; ( सिरि 
३०६ )। 

रडद्द देखो रोह-रोड़; “रउदलुई हिं. भलोहणिजो” (यति ४६; 
भवि ) | 

रउरव वि [ रौरव ] भयंकर, घोर। 'काल पुं [ काल ] 
माता के उदर में पसार किया जाता समय-विशेष; “नवमासह्िं 
नियकुक्खहिं धरियउ पुणु रउरवकालहों नीसरियउ” ( भवि )। 
शओ" देखो रय-रजसू; ( पिंड ६ टो; सण ) । 

रंक वि [ रड्डः ] गरीब, दीन; ( पिंग )। 

रंखोल भक [ दोलय्‌ ] १ कूलना । २ हिलना, क्‍्लना, 
कॉपना । रंखोलई; ( हे ४, ४८; वज्जा ६४ )। 
रंखोलिय वि [ दोलित ] कम्पित; ( गउड )। 

रंखोलिर वि [ दोलितू ] मूलने वाला; ( गउड; कुमा; पाश्च ) 

रंग झक [ रहुग ] इधर-उधर चलना | वकु-रंगंत; ( कप्प; 
पउम १०, ३१; पण्ह १, ३-पल ४५ ) ॥ 

रंग सक [ रदूुय्‌ ] रंगना। कमं--रंगिजइ; ( संबोध १७ )। 
वकू--“रायगिद वरनयरं वर-नय-रंगंत-मंदिर भत्यि” ( कु- 
म्मा १८ )। 

रंग न [ दे ] राग, रॉगा, धातु-विशेष, सीसा; ( दे ५, १; प्ले 
२, २६ )। . 

रंग पुं [ रड् ] १ राग, प्रम; ( सिरि ५१६ )। २ नाब्य 
शाला, प्रेक्षा-भूमि; ( पाभ्म; छुपा १; कुमा )। ३ युद्ध-मय्ड्प 
जय-भूमि; ( घमंस ४८३ )। ४ प्ंग्राम, लड़ाई; ( पिंच) | 


८ैकरे 
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४ रक्त वर्ण, लाली; (से २, २६ )। ६ वर्ण, रंग; ( भवि )| 
७ रंगना, रंजन, रंग चढाना; ( गडड )। अवि[ द] 
कुतूहल-जनक; ( से 8, ४२ ) । 

रंगण न [ रदुन ] १ राग, रंगना; 
( भग २०, २--पत्र ७७६ ) । 

रंगिर वि [ रड्डितू ] चलने वाला; (सपा ३ ) । 

रंगिहल वि [ रड्डवत्‌ ] रंग वाला; (उर ६, २) । 

रंज तक [ रखय्‌ ] १ रंग लगाना | २ खुशी करना । रंजए, 
रंजेइ। ( वज्जा १३६; हे ४, ४६ )। कर्म--रंजिजइ; 
( मद्दा )। वहकू--रंजंत; (संवे ३)। संकृ--रंजि- 
ऊण; ( पि ४८६ )। इ$--रंजियव्य; ( भात्महि ६ )। 
रंजग वि [ रखक ] रज्जन करने वाला; ( रंभा ) | 

रंजण न [ रखन ] १ रंगना; ( विसे २६६१ )। २ खुशी 
करना; “परचित्तरंजणे” (उप ६८६ टी; संवे ४ ) । ३ 
पुं उन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। ४ वि, खुशी करने वाला, राग. 
जनक; ( कमा )। 

रंजण पुं [ दे ] १ षडा, कुम्भ; ( दे ५, ३) । 
पाल-विशेष; ( दे ७, ३; पाप्म ) | 

रंजषिय | वि [ रज्जित ] राग-युक्त किया हुआ; ( सण; से 
शंजिम / ६, ४८; गउड; महा; देका ३७२ )। 

रंडा स्री [ रण्छा ] रॉड, विधवा; ( उप ४ ३१३; वज्जा 
४४; कमयूह पिंग )। 

रंहुअ न [ दे ] रजु, रस्सी; गुजरातो में 'रादबु'; ( दे ७, ३ )। 
रंघ सके [ रख, राधय ] रॉधना, पकाना | “रंधो राधयतेः 
स्मृतः”' रंधइ; ( प्राक्‌ ७० ), रंघेदि; (स २४६) | वक्ृ-- 
रंघंत; ( णाया १, >--पत्र ११७ )। संकृ-- रंधिऊण; 
( कुप्र २०४ )। 

रंध न [ रन्धु ] छिद्र, विवर; ( गा ६४२; रंभा; भवि ) | 

रंघण न [ रन्धन, राधन ] रॉधना, पचन, पाक; ( गा १४; 
पव ३८; सूझनि १२१ टी; सपा १३; ४०१ )। 
[ णह ] पाक-एद; ( स्यण २१ )। 


२ पुं. जीव, झात्मा; 


३२ कुणडा, 


रंप सक [ तक्ष्‌ ] छिलना, पतला करना | रंपइ; (हे ४, 


१६४; प्रा ६४; पड )। 
रंपण न [ तक्षण ] तन्‌-करण, पतला करना; ( कुमा ) । 
रंफ देखो रप | रंकइ, रंकए; ( है ४, १६४; षड्‌ ) । 
शसंफण देखो संपण; ( कुमा ) |। 


एंस सक [ मम्‌ ] जाना, गति करना। रंभइ; (हे ४, १६१२), 
| 


रंभति; ( कमा )। 


घर न | 





[ रंगण--रक्सतल 


रंभ देखो रंफ। रंभइ; ( धात्वा १४६ ) | 

रम सक [ आ+ रम्‌ ] झारम्भ करना। रंभइ; ( पड ) | 

रंभ पुं [ दै ] भनन्‍दोलन-फलक, हिंडोले का तख्ता; ( दे ५, 
१)। 

रंभा स्री [ रम्सा ] १ कदली, केला का गाछ; (छुपा २५४ 
६०४; कुप्र ११७; पाञ्म ) | २ देवांगना-विशेष, एक अप्सरा 
( सुपा २४४; रयण £ )। ३ वेरोचन-नामझू बलीन्द्र की 
एक अग्र -महिषी; (ठा ६, १--पत ३०३; णाया ३--पल 
२४१ )। ४ रावण की एक पत्नी; ( पठम ७४, ८ )। 

रक़्सख़ सक [ रक्ष ] रक्तण करना, पालन करना। रकक्‍खइ; 
( उब; महा )। भुंका--रक्खीअ; ( कुमा )। बढ -- 
रक्‍्खंत; (गा ३८; भोप; मा ३७ )। कवक--रक्खी- 
अमाण; ( नाट--मालती २८ )। $#--रक्‍्ख, रक्‍्ख- 
णिज्ज, रक्खियय्व, रक्लेयव्घ; (पे ३, ४; साध १००; 
गउड; सुपा २४० )। 

रक़्ख पुन [ रक्षस्‌ ] राचास; (पाञ्म; कुप्र ११३; सुपा १३०; 
सहि ६ टी; संबोध ४४ )। 

रक्खे वि [ रक्ष ] १ रक्षक, रक्षा करने वाला; (उप प ३६८; 
कप्प )। २ पुं, एक जैन मुनि; ( कप्प )। 

शक्‍स्त देखो रकस्त-रच्त | 

वि [ रक्षक ] रक्तण-कर्ता; ( नाट--मालवि ४३; 

रकख्तग | रंभा; कुप्र २३३; सार्थ ६६ ) । 

रफक्खण न [ रक्षण ] रक्ता, पालन; (सुर १३, १६०; गडड; 
प्रासु २१३ ) | 

रक्‍्खणा ज्ञी [ रक्षणा ] ऊपर देखो; ( उप ८5५४०; स ६६)। 

रक्खणिया स्त्री [ दे ] रखी हुई स्रो, रखात; ( सुपा ३८३) | 

रकस्रवाल वि [ दे ] रखवाला, रक्षा करने वाला; ( महां ) । 

रक्खस पुं [ राक्षस ] १ देवों की एक जाति; ( पण्ह १, 
४--पल ६८ )। २ विद्याधर-मलुष्यों का ऐक वंश; ( पउम 
४, २६२ ) | ३ वंश-विशेष में उत्पन्न मनुष्य, एक विदयाधर- 
जाति; “तेणं चिय खयराणं रकलपनामं कयय लोए” ( पउम 
४, २४७ ) । ४ निशाचर, करब्याद; (पे १४, १७; 
नाउ--मुच्छ १३९ )। ४ अद्दोराल का तीसवोँ मुह॒तं; ( सम 
११; सुल १०, १३ )। डरी स्री [ पुरी ] लंका 
नगरी; ( से ११, ८४ )। “णअरी जी [ नगरी ] वही 
भर्थ; (से १९, ७८ )। 'णाह पुं [ नाथ ] राज़्सों 
का राजा; (से 5, १०४ )। स्थन[ ठा] धस्र- 


विशेष; ( पठम ०१, ६३ )। दीब पुं [ 'द्वीप ] सिंहल 


पाश्मसइमहण्णवो । 
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द्वीप; ( पठम £, १२६ )। नाह देखो 'णाह; ( पउम | रंडज अक [ रज ] १ भनुराग करना, भासक्त होना । ३ 


बइ पूं [ "पति ] राक्षासों का मुखिया, 
अहिव पुं [| ।धिप ] 


६, ३६ ) | 
(पठम ४, ११३; से ११, १ )। 
बही भर्थ; ( से १६, ८७; ६१ )। 
शक्‍्खसिंद पुं [ राक्षलेन्द्र ] राक्लसों का राजा; ( पउम १२, 
४ )। 
रक्‍ससी स्त्री [ राक्षली ] १ राक्स को स्त्री; ( नाट -मृच्छ 
२३८) । २ लिपि-विशेष; (विसे ६४ टी )। 
रक्खलेंद देखो रक्खसंदू; ( से १९, ७७ )। 
रफ्खा स्री [ रक्षा ] १ रच्तण, पालन; (श्रा १०; सुपा 
१०३; ११३ )। २ राख, भप्म; “सो घंदण्ण रक़्खकए 
दहिज्जा” (सत्त २८; सुपा ६४७ )। 
रक्खिअ नि [ रक्षित्र ] १ पालित; ( गउड; गा ३३३ )। 
२ पुं, एक प्रसिद्ध जैन मह॒विं; ( कप्प; विसे २२८८ )। 
रक्स्विआ देखो रक्खसी; ( रंभा १७ )। 
रफस्तो स्री [ रक्षी ] भगवान्‌ झरनाथ की मुख्य साध्वो; ( सम 
१४३; पव ८ ) | 
रगिल्ल [ दे ] देखो रइगेल्ल; ( पड )। 
रग्ग देखो रख-रक्त; ( हे २, १०; ८६; पड ) । 
र्गय न [ दे ] कुछुम्भ-वल्त; (दे ७, ३; पापन्न; गठंड )। 
रघुस पुं [ रघुष ] दरिबंश का एक राजा; ( पउम २३, 
६६ )। 
रच्च भरक [ दे, रझज्‌ ] राचना, भ्रासक्त होना, भनुराग 
करना | रजइ, रच्यंति, रच्चेह; ( कुमा; वज्जा ११२ )। 
कर्म--“रते रचिजए जम्हा” ( कुप्र १३९ )। वहकु--र- 
रुसंत; ( भवि )। प्रयो--रच्चावंति; ( क्या ११२ )। 
रज्यण न [ हूँ रखन ] १ पनुराग; २ वि, भनुराग करने 
बाला, राचने वाला; ( कुमा ) । 
रख्यिर वि [ दे, रज्ित्‌ ] राचने वाला; ( कुमा ) । 
रच्छा देखो रक्सा; ( रंभा १६ )। 
रच्छा स््री [ रथ्या ] मुहल्ता; ( गा ११६; भोप; कस )। 
रच्छामय $ [ दे, रथ्याग्हग ] धान, कुत्ता; ( वे ७, ४ )। 
शक देखो रय>रजत; ( कुमा ) । 
| पुंखी [ रजक ] धोबी, कपड़ा धोने का धंधा करने 
रज़्ग | वाला; ( भा १२; दे £, १९)। ख्री--'की; 
(दे १, ११४ )। 
रजय देखो रणश्य-रजत; ( इक )। 


रैंगाना, रँग-युक्त होना । रज्जइ; ( झाचा; उब ), 5 
( णाया १, ८--पल १४८ )। भवि--रज्जिहिति; (भोप)। 
वक्ो--रज्जंत, रज्जमाण; ( पे १०, २०; णाया १, १७; 
उत्त २६, ३)। #--रज््ियव्य; ( पयद २, £--पतर 
१४६ ) | 

रजत न [ राज्य ] १ राज, राजा का अधिकृत देश; ३ शा- 
सन, हुकूमत; ( णाया १, ८; कुमा; दं ४७; भग; प्रारू )। 
वालिया स्री [| पालिका ) एक जैन मुनि-शाला; 
(कप्प )। वह पुं [ 'पति ] राजा; ( कप्प )। 'सिरी ख्रो 
[ श्री ] राज्य-लक्मी; (महा) । 'हिलेप पुं [ ।मिवेक ] 
राज-गद्दी पर बैठाने का उत्सव; ( पठम ७५, ३६ )। 

रज्ज़ब पुंन, नीचे देखो; “खररज्जवेप्ु बद्धा” ( पउम ३६, 
११६ ) | ॥ । 

रज्ज़ु स्री [ रज्छु ] १ रूसो; (पाग्म; जा )। २ एक 
प्रकार का नाप; “चउदसरज्जु लोगो” ( पत्र १४३ )। 

रज्ज़ु वि [ दे ] लेखक, लिखने का काम करने वाला; (कप्प)। 
सभा स्त्री [ सभा ] १ लेखक-ग्ह; २ शुल्क-एह, चूँगो- 
घर; “इहत्यिपालस्स रन्नो रज्जुतमाए” ( कप्प ) | | 

रज्स्थिय देखो रहिआ-रहित; “"भरज्मकियामितावा तहवी तविंति” 
( चूझ १, ६, , १9 ) । 

रद्ठ न [ राष्ट्र ] देश, जनपद; ( सपा ३०५; महा )। 
“कूड पुं [_कूट ] राज-नियुक्त प्रतिनिधि, सूबा; ( विषा १ 
१ ठटी--पत्च ११; विपा १, १--पत्र ११ )। रे 
रदिंश वि [ राष्ट्रिय ] १ वेश-संबन्धी । २ पूुं, नाटक की 
भाषा में राजा का साला; ( झमि १६४ )। ' 
रद पुं [ राष्टरिक ] देश की चिन्ता के लिए निश्ुक्त राज- 
प्रतिनिधि, सुबा; ( पयह १, £--पत्र 8४ ) | 

रह प्रक [ रट ] १ रोना। २ चिल्लाना | रडइ; ( भवि )॥ 
वक़ू--रडंत; ( है ४, ४४४; भवि ) । * 

रड्टठण न [ रटन ] चिल्लाहट, चीस; ( पिंड २२४ )। ' 

रडिय न [ रटिंत ] १ रुइन, रोना; ( पशह २, ४ )। २९ 
आवाज करना, शब्द-करण; “परहुयवहूय रडिय॑ कुद्वकुहमहुर 

ण”” (रंभा )। ३ चिल्लाना, चीस; ( णाया १, १०- 

पल ६३ )। ४ भि, कलद्ायित, म्रड़ाखोर; "कलहाइमं 
रडिइ” ( पाभ्म ) । 

रडरडिय न [ रटरटित ] शब्द-विशेष, वाद्य-विशेष का झा- 
बाज; ( छुपा ४० )॥ 


दे 


रहु वि [कै] खिसक कर गिरा हुआ, 
( कुप्र ४४६ )। 

रहा स्री [ रशा ] छन्द-विशेष; ( पिंग )। 

रण पुंग [ रण ] १ संग्राम, लड़ाई; (कुप्ता; पात्र )। ३ 
पूं शब्द, ग्रावाज; ( पाञ्म.)। खंभडउर न [ स्तस्मपुर ] 
अजमेर के समीप का एक प्राचीन नगर; “रणखंभउरजियहरे 
शडाविया कणशयमयकलसा” ( मुणि १०६०१ )। 

रणककार पुं [ रणट्कार ] शब्इ-विशेष; ( गउड )। 

रणऋण प्रक [ रणऋणाय ] 'रन्‌ मन! झावाज करना। 
रणमणइ;. ( वज्जा १९८ )।  वकृू--रणकण्णंत; 
( भवि ) | 

रणकणिर वि [ रणऋूणायित्‌ ] 'रन्‌ मन! भावाज करने 
वाला; ( छुपा ६४१; धमंवि ८८ ) | 

रणरण भक [ रणरणाय ] 'रन्‌ रन! आवाज करना | वकृ- 
रणरणंत; (पिंग ) । 

रणरण ) पु [ दे, रणरणक ] १ निःश्वास, नीसास; “अइ- 
रणरणय / उरदा रणरणया दुष्पेच्छा दूसहा दुरालोया” 
( बज्जा ७८)। २ उद्ध ग, पीढ़ट, झ-धति; “गरुयपियसंग- 
मासाभंससमुच्छलियरणरणाइन्नं” ( सुर ४, २३०; पाञ्न )। 
३ उत्काडा, ग्रोत्ठुक्य; ( दे १ ? ३६॥ गउठड; सक्मि ४ पथ 


ग॒जराती में 'रदलू' 


संबे २ )। 

रणरणाय वेशो रणरण-रणरणायू। .वक--रणरणायंत; 
( पउम ६४, २६ )। 

रणिअ न [ रणित ] शब्द, भावाज; ( सुर १, १४८ )। 


रणिर वि [रणितू] भावाज करने वाला; (छुपा ३२०; गउड)। 
रण्ण 4 [ अरण्य ] जंगल, झठवी; ( है १, ६६; प्राप्र; 
कोष )। 

श्ख पुं [ रक्त ] १. लाल वर्ण, लाल रँग; २ कुछुम्भ; ३ शत्त- 
विशेष, दिजल का पेड़; ( है २, १० )। ४ न, कुकुम; 
४ तान्न, ताँबा; ६ सिंदूर; ७ हिंगुल; ८ खून, रुघिर; ६ राग; 
( प्राप्र )। १० वि, रैंया हुआ; ( हेका २७२ )। ११ 
लाल रंग वाला; ( पाभ )। १३ भजुराग-युक्त, ( झोष 
४४०; प्रासू १४४; १६० )। कंबला स्त्री [ 'कम्बला | 


मेर पवत के पराडक बन में स्थित एक शिला, जिसपर जिनदेवों 
का शामिषेकर किया जाता है; ( ठा २, ३--फ्ल ८० )। 
'कूड न [ कूट ] शिखर-विशेष; (राज )। “कोरिंटय 


पं [ कुरण्टक ] इच्त-विशेष; ( पठम ४३, ०६ )। 'क्ख, 
चिछ वि[ क्ष ] १ लाल झोँख वाला; ( राज; सुर ३, 


फाइअसदमहण्णवो । 


६), स्री-च्छी; (भोषभा २२ टी)। ३ पुं 
महिष, मैंसा; ( दे ०, १३ )। “ट्व पुं [ "र्थ ] विद्याधर वंश 
का एक राजा; ( पउम ४, ४४ )। चघांड पुं [ धातु ] 
कुग्डल पवत का एक शिखर; ( दोव )। 'चड़ पुं [ 'क्ट ] 
परित्राजक, संन्यासी; ( णाया १, १४--पत्र १६३ )॥। 
“प्यवाय पुं [ अपात ] दह-विशेष; (ठा २, ३- पल 
७३ )। "प्पष्द पुं [ 'प्रभ ] कुप्डल-पर्वत का एक शिखर; 
(दीव )। 'रिथण न [ रत्न ] रत्न की एक जाति, पद्च- 
राग मणि; (ओऔप ) । चई स्त्री [ 'धती ] झक नदी; 
(सम २०; ४३; इक ) । वड देखो "पड़; ( सुख ८, 
१३ )। 'छुमदा ख्री [ खुमद्रा ] श्रोकृष्ण की एक भगिनी; 
( पयह १, ४--पत्र ५५) ॥सोग, ।खोय पुं [ ॥शोक ] 
लाल अशोक का पेड़; ( णाया १, १; मद्दा ) | 
रस पुं [ "राज ] रात, निशा; ( जी ३४ )। 
रक्तग देखो रत्त-रक्त; ( महा )। 
रसंदूण न [ रक्‍्तचन्दून ] लाल चन्दन; ( सुपा १८१)। 
रत्तक्खर न [ दे ] सीधु, मय-विशेष; ( दे ७, ४ )। 
रत्तच्छ पुं [ दे ] १ हंस; २ ब्याप्र; ( दे ५, १३ )। 
रकश्ड्डि ( भप ) देखो रशि-राति; (पि ४६६ )। 

रत्तय न [ दे, रक्तक ] बन्धूक इच्त का फूल; (दें ५, ३)। 
रा स्री [ रक्ता |] एक नदी; ( सम २७; ४३; इक ) ! 
चहप्पवाय पुं [ वतीप्रपात ] हरह-विशेष; (ठा ३, ३-- 
पत्र ७३)। 

रक्ति ञस्री [दे] झाज्ञा, हुकुम; ( दे ७, १ )। 

रत्ति स्री [ राजि ] रात, निशा; ( हे २, ७६; कुमा; प्रासू 
४० )। अंधय वि [ 'अन्धक ] रात को नहीं देख 
सकने वाला; (गा ६६०; देका २६ )। “अर वि [ घर ] 
१ रात में विदरने वाला; २ पुं, राकस; ( पड )। 'वि्यह 
न [ 'द्विस ] रात-दिन, झहर्निश। (पि८८)।' देखो 
राइ--राति । 

रत्तिंचर देखो रखि-अर; ( धमंवि ७२ ) | 

रसिंद्अद न [ राजिदिवस ] रात-दिन, भददर्निश, 

( भच्चु ७८ ) । 

हि/ न [ राजिन्दिव ] ऊपर देखे; (पउठम 5, १६४ 
रखशिंदिधि / ७५, ८४ ) | 

रखिंध वि [ राज्यन्ध ] जो रात में न देख. सकता हो वह; 
( प्रास १७४ )। 

रक्ीश पुं | दे] नापित, हजाम; ( दे ७, ३; पाभ्म ) । 


स्लप्यल---रय ] 
रसप्पल न [ रक्तोत्पल ] लाल कमल; ( पयद १,४ )। 
रशोआ स्त्री [ रक्तोदा ] एक नदी; (इक )। 

रखोप्क्ल देखो रक्तुप्पल; ( नाट--मुच्छ १४४६ )। 

रन्था देखी रच्छा; ( गा ४०; झंत १२; सुर १, ६६ ) । 
रख वि रख, राज | राधा हुआ, पक्‍तर; ( पिंड १६४; सुपा 
६३६ )। 

रद्धि वि [ दे ] प्रधान, श्रेष्ठ (दे ७, २ )। 
रन्न देखो रण्ण; ( तुपा ४०१; कुम्ा )। 

रप्प सक [ आ + क्रम्‌ ] ग्राक्मण करना | 
७३)। 

रप्फ पुं [ दे ] वल्मीक, गुजराती में 'राफडो'; ( दे ७, १; 
पाञ्म )| २ राग-विशेष; “करि कंपु पायमूलिस रप्फय” 
( सण )। 

रप्फडिआ स्त्री [ दे ] गोषा, गोह; (दें ५, ४ ) । 

रब्बा वि [ दे ] राब, यवागु; (श्रा १४; उर २, १२; धर्मवि 
४२ ) | 

रमस देखो रहस-रमप; ( गा ८०३; ८६४; ६३४ )। 

रम झक [ रम्‌ ]  कोड़ा करना । २ संभोग करना । रमइ, 
रमए, रमंते, रमिज्क, रमेज्जा; ( कुमा ) । भवि--रमिस्सदि, 
रमिहिइ; ( कृमा )। कर्म--रमिज्जइ; ( कुमा ) | वकृू-- 
रमंत, रममाण; (गा ४४; कुमा )। संकृ-रमिआ, 
रमिडं, रमिऊण, रंतूण; ( हे २, १४६; २, १३६; महा; 
पि ३१२ ), रमेप्पि, रस्मेप्पिणु, रमेंबि ( क्रप ) (पि 
४८८ )। हेझ--रमिडं; ( उप प्‌ ३८) । छ--रमि- 
अब्घ; ( गा ४६१ ), देखो रमणिज्ज, रम्णीआ, रस्म | 
प्रयो--रमा्वेति; ( पि ४४२ )। 

रमण न [ रमण ] १ कोडा, क्रीडन; ३ छुरत, संभोग, रति- 
कीड़ा; ( पर ३८४ कुमा; उप . १८७ )। ३ स्मर-कूपिका, 
योनि; ( कुमा )। ४ पुं, जघन, नितम्ब; (पाप्म )। ४ 
पति, वर, स्वामी; (पउम ४१, १६; कुसा; पिंग )। ६ 
छन्द्‌-विशेष; ( पिंग )। 

रमणिज्ज वि [ रमणीय ] १ छुन्दर, मनोहर, रम्य; ( प्राप्र; 
पाभ्र; अभि ३२०० )। १ न, एक देव-विमान; (सम १७) | 
३ पुं नल्दीश्र द्वीप के मध्य में झततर दिशा को झोर स्थित 
एक अब्जन-गिरि; ( पद २६६४ टी )। ४ एक विजय, प्राल्त- 
विशेष; ( ठा.२, ३--पत्र ८० )। का 

रमणी स्री [ स्मणी ] १ नारी, स्री; ( पाझ्म; उप १८७; 
प्रायु १५६४; १८० )। ३ एक पुष्करिणी; ( इक ) । 


रप्पई; ( प्राकृ 


पाइमसइमहण्णवी । 
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रमणीअ वि [ रमणीय ] रम्य, मनोरम; ( प्राप्र; स्वप्न ४०; 
गउड; सुपा २५४; भवि ) । 

रमा जी [ रमा ] लह्मी, श्री; ( कुम्मा ३ )। 

रमिअ देखो रम । | 

रपिभ वि[ रत ] १ कोडित, जिसने क्रीडा की हो वह; (कुमा 
४, ६० )| २३ न, रमण, कोड़ा; ( णाया १, ६--फ्ल 
१६४; कुमा; छुपा ३७६; प्रासू ६५ )। - 
रमिअ वि [ रमित ] रमाया हुआ; ( कुमा ३, ८६ )॥। 
रप़िर वि [ रन्तू ] रमण करने वाला; ( कुमा ) । 

रम्म वि [ रस्य ] १ मनोरम, र्मणीय, सुन्दर; ( पाभ; से ६, 
४७; सुर १, ६४; प्रासु ७५१ )। २ पुं विजय-विशेष, एक 
प्रान्त; ( ठा २, ३--पत्र ८० ).। ३ चम्पक का माछ, 
(से ६, ४७ )। ४ न, एक देव-विमान; (सम १७ ) | 
रम्मग ) पुं [ रम्पक ] १ एक विजय, प्रान्त-विशेष; ( 8 
रम्मय ! २, ३--पत्र ८० )। २ एक युगलिक-पेल, जंबू- 
द्वीप का वर्ष-विशेष; ( सम १३; ठा ३, ३--पत ६७; इक )। 
३ न, एक देव-विमान; ( सम १७ ) । ४ पंबंत-विशेष कां एक 
कूट; (जं४ )। डे 
रम्ह देखो रंफ। रम्दइ; ( प्रा ६६ )। 

रय सक [ रज़ ] रंगना । “नो घोएजा; नो रएज्जा, नो धो- 
यरताईं वत्थाई धारेज्जा” ( ध्ाचा )। ' 
रय सक [ रखयू ) बनाना, निर्माण करना। रयई, रएँड; 
( है ४, ६४; पड्‌; महा )। कपकू-- रइज्जत; ( पे ८, 
प्७ )। ह 
रय पुंन [_ रजस ] १ रेण, धूल; ( भरोप; पाप्म; कुप्र ११ )। 
३ पराग, पुष्प-रज; ( से ३, ४८ )। ३ सांख्य-देशंन में 
उक्त प्रकृति का एक गुण; ( कुप्र २९ )। ४ बध्यमान कम; 
(कुमा ७, ४८; चेइय ६२२; उव )। 'जाण न [ 'जाण | 
जैन मुनि का एक उपकरण; ( झोष ६६८; पर्कझ २, ४--पतेे 
१४८ )। 'स्खला स्री [ स्चला ] ऋतुमती स्री; ( दे 
१, १९४ )। हर पुंन [ हर ] जन मुनि का एक उपं- 
कर्ण; ( संबोध १५.)।  हरण न 'हरण ] वही पंप 
( णाया १, १; कस )॥ 

रय वि [ रत ] १ अनुरक्त, आतक्त; ( झौप; उब; सुर १, १९; 
सुपा ३०६; प्राय १६६ )। २ स्थित; (से 8, ४३२) | 
३ न, रति-कर्म, मैथुन; ( सम १४; उब; गा १४४; स १८० 
वज्जा १००; सुपा ४०३ )। 

रय पु [ रय ] वेग; ( कुमा; से २, ७; सण ) | 


<$९ 
रय देखो रख; (पउम ११४, १७ ) | 
रयग देखो रमय-रजक; ( श्रा १९; सुपा (८८ )। 
रयण न [ रजन ] रेंगना, रेंग-युक्त करना; ( सुझ ९, ६, 
१२ ) | 
श्यण वि [ रखन ] करने वाला, निर्माता; “चेडीसचिंतारयणु” 
(सण ) । 
रथण पुं [ रन ] दाँत, दशन; ( उप ६८६ टी; पाप; काप्र 
१७३१; नाट--शकु १३ ) । 
रथण पुंन [ रत्न |] १ माणिक्य भादि बहु-मूल्य पत्थर, मणि; 
“दुबे स्यणा समुप्पन्ना”; ( निर १, १; उप ४६३; णाया १, 
१; छुपा १४०; जी ३; कुमा; है २, १०१ )। ९ श्रेष्ठ, 
स्व-जाति में उत्तत; ( सम २६; कुमा ३, ४७ ), “तह हु 
चंद-सरिच्छा विरला रययायरे रयणा” ( वज्जा १४६६ )। ३ 
छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। ४ द्वोप-विशेष; ( णाया १, ६; 
पउम ४४, १७ )। ६ पर्वत-विशेष का एक कूट; ( ठा ४, 
२३;:८)। ६ पुं ब. रत्नद्वीप का निवासी; ( पठम ४४, 
- १७ )। डर न [ पुर ] नगर-विशेष; ( सण )। "चित्त 
पुं[ 'खिज्ञ ] विद्याधर वंश का एक राजा; ( पठम ४, १४)। 
“दीष पु [ द्वीप ] द्वीप-विशेष; (गाया १, ६-पत्र १६४) 
“निहि पुं | निधि ] समुद्र, सागर; (ठुपा ७, ११६ )। 
'बुढदची स्री [ पृथित्री ] पहली नरक-भूमि, रत्नप्रभा-नामक 
नरक-श्थिवो; (स १३३ )। पुर देखो उर; ( कुप्र ६; 
महा; सर )। प्पसा, 'प्पष्दा त्री [ प्रभा ] १ पहली 
नरक-भूमि; ( ठा >--पत्र ३८८; झौप; भग )। ३ भोम- 
' बामक राकसेन्द्र की एक पटरानी; (ठा ४, १--पत्र ३२०४)-। 
- ३ रत्त का तेज, (स १३३ )। मय वि[ मय ] रत्नों 
का बना हुआ; ( भह् )। माला श्री [ माला ] छन्द 
विशेष; ( भजि २४ )। “मालि पुं [ मालिन्‌ ] विद्याधर 
वंश में उत्पन्न नमि-राज का एक पुल; ( पउस £, १४ )। 
'झुल वि [ 'मुष्‌ ] रत्नों को चुराने वाला; (पड )। "रह 
: पृ [ रथ ] विद्याघर वंश का एक राजा; (पउम ६, १४ ) | 
रासि पु [ राशि ] समुद्र; (प्रारु)। 'बह पुं [ 'पति ] 
रत्नों का मालिक, पनी, श्रीमंत; (सुपर २९६ )। 'वई स्तर 
,  बती ] एक रानी; ( र्यण ३ )। “यज्ज पुं [ 'यजु ] 
विधापर-वंशीय एक राजा; ( पठम ५, १४ )। चथह वि 
[ चह ]. रत्न-घारक; ( गठड १०७१ )। 'खसंचय न 
[ संजय ]  रुचक पर्वत का एक कूट; ( इक )। ३ एक 
नगर; (इक; सुर ३, २०)। खंचया स्री [ 'संचया ] १ 


खोज । 


[ र्य--श्याण 


मंगलावती-नामक विजय की राजधानी; ( ठा २, ३--पतर 
८०)। २ हैशनेन्द्र की वसन्धरा-नामक इन्द्रायो की ए% राज 
धानी; ( इक )। खम्या स्री [ समया ] मंगलावती- 
नामक विजय की एक राजधानी; ( इक )। सार [| खा- 
र_] १ एक राजा; ( राज)। ३ एक शेठ का नाम; (उप ७१८ 
टी)। 'खिंह पुं [ 'सिंह ] एक जैन धाचार्य, संवेगवूलिका 
कुलक का कर्ता; ( संवे १३ ) ।'सिंद पुं| शिरकत ] एक 
राजा; (उप १०३१ टो)। लखेहर पुं[ शेखर ] १ एक 
राजा; ( स्यण ३ )। ३२ विकम की पनरदरवी शताब्दी में 
विद्यमान एक जैन भाचार्य झोर ग्रन्थकार; ( सिरि १३४०)॥ 
शुअर, ॥गर पुं [ 7कर ] १ रत्न की खान; ( पढ_)। 
३ समुद्र; ( पाप्म; स॒ुपा ३७; प्रा६्‌ ६७; णाया १, १७--पत्त 
श१२८ )। भा स्री [ भा ] देखो प्यभा; ( उत्त ३६, 
१४७ ) | मय देखो 'मंय; ( मद्ा; भोप )। यरखुअ 
पुं[ "करखुत ] १ चन्द्रमा; २ एक वणिकूपुल; (प्रा 
१६ ) | वलि, धवली स्री [ ।वलि, उवली ] १ रत्नों 
का द्वार; ( सम्म २२ )। २ तप-विशेष; (पंत २४५ )। 
३ अन्ध-विशेष; (दे ८, ७७)॥। ४ एक विद्याधर-राज- 
कन्या; ( पठम ६, ४९२)। यह न [| यह ] नगर- 
विशेष; ( महा )। सब पुं [ स्व ] रावण का पिता; 
( पउम ७, ४६; ७१ )। सवबझुअ पुं [| ।स्रवछुत ] 
रावण; ( पठम ८, २११ )। ।हिय वि [| छिक ] ज्वेष, 
अवल्या में बड़ा; ( राज ) । 

रयणप्पमिय वि [ रात्नप्रसिक ] रत्नप्रभा-संबन्‍्धी; ( पंच 
३२, ६६ )। 

रयणा सत्री [ रखना ] निर्माण, कृति; (उत्त १४, १८; बेइय 
पह६; सुपा ३०४; रंभा ) । ह 
रयणा स्री [ रत्ना ] रत्नप्रभा-नामक नरक-भूमि; ( प्व 
१०४ )। 
रयणि पुंश्ी [ रत्नि ] एक हाथ का नाप, बद्ध-सुष्टि हाथ का 
परिमाण; ( कस; प्र ४८; १७६ )॥ 
स्यणि स्री [ रजनि ] देखो रयभणी-रजनी; (थाया १, ३--- 
पल ०६; कप्प )। अर पुं[ चर ] १ राचात; (से १०, 
६६; पाभ )। अर, कर पुं| कर ) चन्द्रमा; (हे १, 
८टि; कप्प )। 'णाह, नाह पूं [ माथ ] चन्द्रमा; 
( पाञ्म; तूपा ३३२ )। अक्त न [ सक्‍त ] राशि में खाना; 
( सुपा ४६६४ )। रमण पु [ रमण ] चन्द्रमा; (सय)। 


' चिदलद पुं [ _घल्लम ] चन्द्रमा; ( कप्प्‌ ) । “विराम 
पुं[ विराम ] प्रातःकाल, सुबह; ( पा्म )। 

श्यणिंद पुं [ रजनीन्द्र ] चन्द्रमा; (सण ) | 
रयणिद्धय न [ दे ] कुमुर, कमल; ( दे ७, ४; षड्‌ )। 
श्यणी स्त्री [ रत्सो ] देखो र्यणि-रत्नि; (ठा १; सम 
१२; जीवस १७७; जी ३३; ओप )। 

रयणी स्त्री [ रजनी ] १ राति, रात; ( पाभ्म; प्रा६्‌ १३६; 
कुमा ) | २ ईशानेन्द्र के लोकपाल की एक पटरानी; ( ठा 
४, १--पल २०४ )। ३ चरमेरेन्‍्द्र की एक भ्रग्न-महिषी; 
(ठा ४, १--पत्र ३०२ )। ४ मध्यम ग्राम की एक मू- 
इउछना; (ठो >--पतलर ३६३ )। £ षड़ज ग्राम की एक 
मूच्छना; “मंगी कोरव्वीया हरी य रयतणी( १ यणी) सारकंता 
य” ( ठा ऊ--पल ३६३ ) । “"मोअण न [ "भोजन ] 
रात में खाना; ( श्रा १० )। सार न [ सार ] सुरत, 
मैथुन; ( से ३, ४८५ )। देखो स्थणि-रजनि; (हे १, 


ष्ड ) | 


रयणुद्यय ) पुं [ रत्नोज्चय ] १ मेरु-पर्वत; ( सुज्ज ६ 
रपणोज्चय टो--पत्र 3७; इक ) ॥ २ कूट -विशेष; 
(इक ) | 


रयणोच्चया ख्री [ रत्नोचचया ] /बसगुप्ता-नामक इन्द्रायी 
की एक राजधानी; ( इक ) | 


रत - न[ रजत ] १ रूप, चोदी; ( णाया १, १-- 
श्यद्‌ | पत्र ६६; प्राक्र १२; प्राप्र; पाग्म; उवा; झोप )। 
रयय “ २ एक देव-विमान; (देवेन्द्र १३१)। ३ 


द्वाथी का दाँत; ४ द्वार, माला; ४ सुवर्ण, सोना; ६ रुधिर, 
खून; ७ शैल, पर्वत; ८ घवल वर्ण; ६ शिखर-विशेष; १० वि. 
सफेद वर्णा वाला, श्वेत; ( प्राक्र १९; प्राप्र; है १, १७७; 
१८०; ३०६ )। 'गिरिपुं [ गिरि ] पर्बेत-विशेष; 
( णाया १, १; झोप )। बस न | 'पाज् ] चौंदी का 
बरतन; ( गठड )। "म्रय वि[ मय ] चौंदी का बना 
हुआ; ( णाया १, १--पत्र ४४; पि ७० ) । 

रययथ पुं [ रजक ] घोबो; ( स २८६; पा )। 

स्यवली स्री [ दे ] शिशुत्व, बाल्य; ( दे ५, ३ )। 

रयवाडी देखो राय-चाडिआ; ( सिरि ७४८) | 


रंयाव सक [ रखयू ] बनवाना, निर्माण कराना । रयावेइ, | 


स्याविंति, र्यावेह; ( कप्प ) | संकृ--रयावेणा; ( कप्प ) 
रयाधिय वि [ रखित ] बनवाया हुभा; (स ४३४ ) । 


पाइमसइसहण्णषो । 
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रल्ला स्री [ दे ] प्रियंगु, मालकॉगनी; ( दे ७, १ )। 

रज सक [ रु ] १ कहना, बोलना । ३१ वध करना। ३ 
गति करना। ४ झ्क, रोना। & शब्द करना। “सु 
रवति परिसाए” (सूभ १, ४, १, १८ ), खडइ; (हे ४, 
२३३; संत्ति ३३ )। वक--रवंत, रखेंत; ( णाया १,१-- 
पत्र ६६; पिंग; झौप ) । 

रव सक [ रावय ] बुलवाना, झाह्मन करना । कह-रथेंत; 
(झभोौप ) | 

रव सक [ दे ] भाद करना। भवि--रवेहिइ; ( णंदि )। 

रव पु [ रव ] १ शब्द, भाषाज; ( कप्प; महा; सझ, भवि) | 
३ वि, मधुर शब्द वाला; “रबं झलसं कलमंजुलं” ( प्राप्न ) | 

रच ( भप ) देखो रथ-रजत्‌; ( भवि ) | 

रवेंण | ( भ्रप ) देखो रमण; ( भवि ) । 

रबण 

रवण न [ रबवण ] झ्रावाज करना; “पच्चासन्ने य. करेझुया 
सया खणसीला आती” ( महा )। 

रचण्ण | ( भ्रप ), देखो रम्मजरम्य; (है ४, ४२१; 
रन्न | भवि)। . 

रवय पुं [ दे ] मन्थान-दूयड, विलोने की लकष्टी; गुजराती 
में 'वैयो'; ( दे ५, ३)। 

रवरव भक [ रोरूय्‌ ] १ खूब झावाज. करना । २ बारंबार 
झावाज करना । वक--रवरबंत; (झोप )। 

रवि वि [ रखिन्‌ ] झावाज करने वाला; ( पे २, २ 8) | 

रवि न [ रवि ] १ सूर्य, सूरज; (से २, २६; गउढ; सब )। 
२ राच्ास-वंश का एक राजा; ( पठम ४, २६२ )। ३ 
झक दत्त, झाक कापेड; (हे), १७२)। शेअपुं 
[ 'तेजल्‌ ] १ इच्चाकु वंश का एक राजा; ( पठम ४,४)। 
३ राक्षस वंश का एक राजा; एक लंकेश; (पठम ४, २६४)। 
लिया खो [ 'तेजा ] एक विद्या; ( पठम ७, १४१ )। 
नंदण पुं [ 'सन्‍्दन ] शनि-प्रह; (श्रा १९)। “प्यम 
पुं[ प्रभ ] वानरद्वीप का राजा; ( पडठम ६, ६७ )। 
भत्ता खो [ भक्ता ] एक महोषधि; ( ती ५ )। 'भास पुं 
[ भास ] खड्ग-विशेष, सूर्यहास खड्ग; ( पउम ४४, 
२६)! वार पुं[ बार ] दिन-विशेष, रविवार; ( कुप्र 
४११) । खुआ पूं [ खुत ] १ शनिवार अहः ( पे 
८, रे८; सुपा २६ )। ३ रामचन्द्र का एक श्षेनापति, 
सुप्रीय; ( से १९, ४६ )। 'हाख पुं [ 'हाख ] सूरदास 
खडग; ( प्ठम ६३, २७ )। * 
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रविय वि [ दे] झाद्र किया हुप्ना, भिजाया हुआ; ( विसे 
१४४६ )। 

रू्यारिल पु [ दे ] दत, संदेश-हारक; '“जेद झवज्को रब्वा- 
रिशोसि? ( सुपा ४२८ ) । 

रख सक [ रख ] चिल्लाना, झावाज करना | रसइ; ( गा 
४३६ )। बकु--रखंत; ( सुर २, ७४; सुपा २०७३ )। 

रस पुंन [ रस ] १ जिहा का विषय--मधघुर, तिक्त आदि; “एगे 
रते”, “एवं गंधाईं रसाई फासाइं”? (ठा १०--पत्र ४७१; 
प्रास्‌ू १७४ )। २ स्वभाव, प्रकृति; ( से ४, ३९२ )। ३ 
साहिय-शाद्न-प्रसिद्ध श्टट्गार झादि नव रस; (उत्त १४, ३१; 
धर्मत्रि १३; सिरि ३६ )। ४ जल, पानी; (से २, २७; 
धर्मवि १३ )। ६ सुख; ( उत्त १४, ३१ )। ६ झासक्ति, 
दिलचस्पी; ( सत्त ४३; गउड )। ७ अलुराग, प्रेम; (पाक्म)। 
८ मद भादि द्वव पदार्थ; ( पाह १, १; कुमा ) | 
'पारा। (निचु १३ )। १० भुक्त अन्न का प्रथम परिणाम, 
शरीरस्थ धातु-विशेष; ( गठंड )। ११ कमं-विशेष; ( कम्म 
२, ३१ )। १२ छन्दःशाब्म-प्रसिद्ध प्रस्तार-विशेष; (पिंग)। 
१३ माधुय झ्रादि रस वाला पदार्थ; ( सम ११; नव २८)। 
नाम-न [ नामन्‌ ] कमं-विशेष; ( सम ६७ )। न्‍सवि 
['झ्] सका जानकार; (सुप्ा २६१ )। भेद वि 
[ भेड्िन्‌ ] रस वाली चीजों का भेल-सेल करने वाला; (पउम 
५४, ४१२ ) | मंत वि [ वत्‌ ] रस-युक्त; ( भग; ठा £, 
१-पल ३३३ )। वई ञ्री [ 'बती ] रसोई; ( सुपा 
११ )। ॥ल, 'लु वि [ घत्‌ ] रस वाला; (हे २, 
१४६; सुख ३, १)। तवबण पुं [ 7पण ] मय की 
दुकान; ( पत्र ११२ ) | 


रखण न [ रसन ] जिहा, जीम; ( पर १, १--पत २३: 


श्राचा ) | 

रखणा स्त्री [ रखना ] १ मेखला, कांची; ( पाभ; गउड; से 
१, १८ )। २ जिह्ा, जीभ; ( पाग्म )। 'ल वि[ 'बत ] 
रसना वाला; ( सृपा ४४६ ) । 

रखद न [ दै ] चूल्ली-मूल, चूल्हे का मूल भाग; ( दे ५, २ )| 
रस्ता ख्री [ रखा ] प्रथिवी, धरती; (है १, १७७; १८०; 
कुमा ) । 

रखाउ पुं [ है रसायुष ] भ्रमर, भोरा; (दे ७, २; पाञ्म)। 
रखाय पुं [ दे ] ऊपर देखो; ( दे ५, २ )। 


शरसायण न [ रसायन ] वैयक-प्रसिद्ध ओषध-विशेष; ( विपा | 


१, ७; प्रायू १६२; भवि ) । 


पाइमसइमहण्णवां । 


£ पारद, | 


[ रविय--रह 


रखाल पुं [ रसाल ], भाष्र इक्ष, धाम का गाछ; ( सम्मत 
१७३)॥। . 

रखाला स्री [ है, रखाला ] मार्जिता, पेय-विशेष; ( दे.७ 
२; पाप्म ) | 

रखाल पुं [ दे, रसालु ] मज्जिका, राज़-योग्य पाक-विशेष--- 
दो पल घी, एक पल मधु, प्राघा झाठक दही, वीत म्रिरधा 
तथा दस फ्ल चीनी या गुड से बनता पाक; (ठा ३, १-८-पत्न 
११८; सुज्ज २० टी; पव २६४६ )। 

रसि देखो रस्सि; ( ग्राक २६ )। 

रखिअ वि [ रसिक ] १ रस-क्ष, रसिया, शोकीन;. (से १, 
६ )। २ रस-युक्त, रस वाला; ( सुपा २६; २१०; प्रडम 
३१, ४६ ) | 

रंखिआ वि [ रसित ] १ रस-युक्त, रस वाला; (पव २)। 
२ न, शब्द, आवाज; ( गउड; पराह १, १ )। 

रखिआ स्त्री [ दे रखिका ] १ पूय, पीब, रण से निकलता 
गंदा सफेद खून, गुजराती में 'रसी'; (श्रा १३; बिपा १, 
७; पद १, १ )। २ छन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) | 

रखिंद पुं [ रसेन्द्र ] पारद, पारा; ( जो ३; श्र १४८ ) । 

रखिंग देखो रखसिआ-रसिक; ( पंचा २, ३४ )| 

रसखिर वि [ रखित्‌ ] भावाज करने वाला; ( सथ ) । 

रखोई ( ब्रप ) देखो रसख-चई; ( भवि ) । 

रस्सि पुंझी [ रश्मि ] १ किरण; “भरहं समासियाओं प्राइच्च॑ 
चव रस्सीग्रो” ( पठम ८०, ६४; पाप्म; प्राप्र )। २ रस्सी, 
रज्जु; ( प्रासु ११७ ) 

रह अक [ दे ] रहना । रह, रद्ृए, रहइ; ( पिंग; महा; सिरि 
८६३ ), रहसु, रहह; ( सिरि ३४६; ३४३ )। 

रह सक [ रह ] तद्यागना, छोड़ना; ( कप्पू ; पिंग )। 

रह पुं [ रमस ] उत्साह; “पुणों पुणो ते स-रहं दुद्देति” (सुझ 
१, £, ११ १० ) । देखो रहस-रमस | 

रह पुंन [ रहस ] १ एकान्त, निर्जन; “तत्थ रद्दो त्ति भागचछ” 
( कुप्र ८६१), “हु मे रह देस” (सुपा १७४; बज्जा 
१४२ )। २ प्रच्छन्न, गोप्य; (ठा ३, ४ )। 

रह पुंन [ रथ ] १ यान-विशेष, स्यन्दन; “धम्मस्स निज्वाण- 

पहे रहाणि” ( सत्त १८; पाम्म; कुमा )। २ एक जैन महर्षि; 

( कप्प )। कार पुं [ कार ] रथ-निर्माता, वर्धकि; (सुपा 

डंड४; कुप्र १०४; उव )। “चरिया स्त्री [ 'चर्या ] रथ 

को हॉकना; "ईसत्थसत्थरहचरियाकुसलो” ( महा )। अखा 

सी यात्रा ] उत्सव-विशेष; (सुपा ४४१; सुर १६, १६; 


शहेइईं--राइ ] 


सिरि ११७४ )। 'णेडर न [ नूधुर ] नगर-विशेष; (पउम 
२८, ७; इक )। णेउरजक्रवाल न [ नृपुरखक्रवाल ] 
बैताल्य पर्वत पर स्थित एक नगर; ( पउम £, ६४; इक ) 
नेमि पुं [_ नेमि ] भगवान्‌ नेमिनाथ का भाई; (उत्त २२, 
३६ )। "ेमिज्ज न [ नेमीय ] उत्तराध्ययन सूल का 
बाईसवोँ भ्रष्ययन; ( उत्त १२९२ )। 'मुखल पुं [ 'मुसल ] 
भारतत्रषं की एक प्राचीन लड़ाई, राजा कोणिक झौर राजा 
श्रेटक का संग्राम; (भंग ७, & )। यार देखा कार; 
( पाप्म )। रेणु पुं [ 'रेणु ] एक नाप, थाठ लसंरणु का 
एक परिमाश; (इक )। चबीरउर, बीरपुर न [ 'वीर- 
पुर ] एक नगर; ( राज; बिते २४४० )। | 
रहईं श्र [ रमसा ] वेग से; (स ७६२ )। 
रहँग पुंखी [ रथाड़ू |] १ चकवाक पत्ती; ( पा; सुर ३, 
२४७; कुमा ) ख्ली-- गी; (छुपा ४६८; सुर १०, १८४; 
कुमा ) | २ न चक्र, पहला; ( पाप्म )। 
रहडट्ट देखो अरहृद्ट: ( गा ४६०; पि १४२ ) | 
रहण न [ दे ] रहना, स्थिति, निवास; ( धर्मवि २१; रयण 
६ )। 
रहण न [ रहन ] १ त्याग; 
( पिंग )। 
रहमाण पूं [ दे ] १ यवन मत का एक तत्त-वेत्ता; ( मोह 
१०० )। २ खुदा, प्रल्ला, परमेश्वर; ( ती १४ ) | 
रहस पुं [ रभस ] १ भोत्संक्य, उत्कपठा; (कुमा )। २ 
वेग; ३ हषं; ४ पूर्वापर का अविचार; ( संक्ति ७; गउड)। 
रहस देखा रहस्ल-रहस्य+ “रहसाभक्खाणे” ( उवा; संबोध | 
४२३ सुपा ४४४ )। 
रहसा भ [ रभसा ] वेग से; ( गउड )। । 
रहस्स वि [ रहस्य ] १ गुह्य, गोपनीय; (पार; सुपा ३१८) | 
२ एकान्त में उत्पन्न, एकान्त का; (है २,,२०४ )। ३ | 
न. तर, तात्पय, भावाथं; ( झोष ७६०; रंभा १६. ) | ४ | 
भपवाद-स्थान; ( बुद्ध ६ ) । | 
रहस्स वि [ हस्व ] १ लघु, छोटा; ( विपा १, ८--पत्र | 
| 
| 
॥ 
। 
| 


३ विरति, विराम; “रसरहरशां” 


८३ )। २ एक माला वाला स्वर; ( उत्त २६, ७२ )। | 
रहरस न [ हास्व ] १ लाघव, छोटाई | मंत वि [| 'बत | । 
लघु, छोटा; ( सूझ २, १, १३ ) । । 
शहस्सिय वि [ शाहसिक ] प्रछन्‍्न, गृप्त; (विषा १, १-- 
पत्र £ ) । 
रहाथिअ वि [ दे ] स्थापित, रखबाया हुआ; ( इम्मीर १३)। | 
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रहि वि [ रथिन्‌ ] १ रथ से लड़ने वाला योद्धा; ( उप ७१८ 
टी )। २ रथ को हॉकने वाला; ( क्षुत्र २८०; ४६०; 
घमंधि १११ )। 
रहिम वि [ रथिक ] ऊपर देखो; “रदिएद्टि महारहिणों”” 
( उप ७३८ टी; पक २, ४--पल १३०; धर्मवि २० )। 
रहिआ वि [ रहित ] परित्यक्त, वर्जित, शुन्य; ( उबा; 
३२ )। 
रहिअ वि [ दे ] रहा हुआ, स्थित; ( धर्मवि २२ )। 
रहु पु [ रघु ] १ सूर्य वंश का एक स्वनाम-ख्यात राजा; 
(उत्तर ४० )। २ पुं, ब. रघु-वंश में उत्पन्न खलिय; 
(से ४७, १६ )। ३ पुं, भ्रीरामचन्द्र; “ताहे कयंतसरिसी 
देइ रह रिबुबले दिद्ठी” ( पठम ११३, ३१ )। ४ कांलि- 
दास-प्रणीत एक संस्कृत काज्य-प्रन्थ; ( गठड )। आर 
पुं [ “कार ] रघुवंश-नामक संस्कृत काव्य-प्न्थ का कर्ता, 
कवि कालिदास; ( गउड )। 'णाह् पुं[ नाथ ] १ श्री 
रामचन्द्र; ( से १४, १६; पठम ११३, £५ )। २ लक्ष्मण; 
(ऐे १४, ६१)। "'तंणय पुं [ तनय ] वही भर्य; 
(से २, १; १४, २६ )। “तिलय पुं [ "तिलक ] 
श्रीरामनचन्द; (सपा २०४ )। सम पुं [ उसम ] 
वही प्र्थ ( पञघम १०२, १७६ ) पुंगव पुं [ पुड्डुख ] 
वही; (से ३, ४; है ३, १८८५ ३, ४० )। छुअ पूं 
[ 'छुत ] वही; (से £, १६ )। 
रहो" देखो रह-रहस्‌ ; (कप्प; ओप) । “कम्म न [ कर्म ] . 
एकान्त-व्यापार; ( ठा ६£--पत्र ४६० )। 
रा सक [ रा ] देना, दान करना | राइ; ( धात्वा,१४६ )। 
रा भ्रक [ < ] शब्द करना, आवाज करना। शाई; ( प्राक्ृ 
६६ ) | 


| शा झक [ ली ] श्लेब करना, चिपकना | राइ; ( पड़े) । 


राअला खत्री [ दे ] प्रियंगु, मालकॉगनी; ( दे ७, १ )। 


| शाइ देखो शक्ति: ( हे २, ८८; काप्र १८६; महा; षद )। 


२ चमरेन्‍्द्र की एक अग्र-मदहिषी; ( ठो £, १--पत्ष ३०२ )। 
३ ईशानेन्द्र क सोम लोकपाल को एक पटरानी; (ठा ४, 
१--पत्त २०४ )। “भल भ[ “भक्‍त |] राजि-मोजन, 
रात में खाना; (सुपा ४८४ )। भोअण न [ भोजन ] 
वही भ्र्थ: ( सम ३६; कस )। देखो राईम्स्रालि। 

राइ सत्री [ राजि ] पंक्ति, श्रेणि; ( पाकर; भोप )। ९ रेखा, 
लकीर; ( कम्म १, १६; संपा १६७ )। ३१ राई, राज- 
सर्षप, एक प्रकांर का मसाला; ( दे ६, ८८ ) | 


८८० पाइमसइमदणण्यो । [ राइ---राणी 
शाइ वि [ रागिन ] राग-युक्त, राग वाला; (दसा € )। | कीरदि, जत्य बंभणावि एवं विडंबिज्जंतिः ( मोह ११ )। 
सत्री--'णी: ( महा )। देखो राभोल । | 

राई देखो राय-राजन; (हे २, १४८; ३, ४२; ४३; कुमा)। | राउलिय वि [ राजकुलिक ] राजकुल-संबल्धी; ( धुल ९ 

शाइथ वि. [ राजित ] शोमित; ( से १, ५६; कुमा ६, | * )। 

६३ )। [ राडल्‍्ल देखो राशक्क; ( प्राक्ष ३४ )। 

शाइअ वि [ राजिक ] रालि-संबन्धी; ( उत्त २६, ४६; औप; / रप्सि पं [ राजबि ] १ श्रेष्ठ रजा; २ ऋषि-दुल्य राजा, 
पडि )। | संयतात्मा भुपति; ( झभि ३६; विक ६८; मोह ३ )। 

शइआ लो [ राजिका ] राई का गाछ; “गोलाणईप्र कच्छे | राओ प्र [ राजी ] रात में; ( णाया १, १--पल ६१; सुपा 
चक्खंतो राइआाइ पत्ताइं” (गा १७१ ञझ ) | देखो राइगा । | ४६७; कप्प )। 

शाइंद पुं [ राजेन्द्र ] बढ़ा राजा; ( कुमा )। शथोल देखो राउल; 

शइंद्भ पु [ राजिन्द्वि ] रात-दिन, भद्दोरात; (भंग; भाचा; “तो किंपि धर सयणेद्धिं विलसियं किंपि वायिपुत्तेहिं | 
क्प्प; पव्र ७८; सम २१ ) | । किंपिं गये राझ्मोले एस अपुत्तत्ति भगिऊण ॥ 

शाइक्क वि [ राजकीय ] राज-संबन्धी; (है ३, १४८; | ( धर्मवि १४० ) । 
कुमा )। राग देखो राय"राग; ( कप्प; खुपा २४१ ) | 

शाइंगा स्री [ राजिका ] राई, राज-सरसों; ( कुप्र ४४ ) | रागि देखो राइ-रागिन; ( फठम ११७, ४१ ) | 

शइणिअ वि [ रात्निक ] १ चारिल वाला, संयमी; (पंचा | राघव देखो राहव । घरिणी ख्री [ 'गृहिणी ] सीता, 
१९, ६ )। २ पर्याय से ज्येष्ठ, साधुत्व-प्राप्ति की अवस्था से | जानकी; ( पठम ४६, ४७ )। 


बड़ा; ( सम ३७; ४८८ कप्प )। राख ) [चूपे, पै] देखो रायनराजन; (है ४, ३९४; 
राइणिअ वि[ राजकल्प ] राजा के समान वैभव वाला, श्री- | रालि / ३०४; प्राप्र )। 

मत; ( सूम १, २, ३, ३ ) | राज देखो राय-राजन ; ( है ४, २६०; पि १६८ )। 
राइण्ण ) पुं [ राजन्य ] राजवंशीय, चालिय; ( सम १४१; । राजस वि [ राजस ] रजो-गुण-प्रधान; “राजसचित्तल्स पुर- 
राइनन / कप्प; भोप; भग ) । | स्‍्स” (कुप्र ४२८ )। 
शीहत्ल वि [ रागिन ] राग-युक्त; ( देवेन्द्र २७८ )। | शडि स्त्री [ राटि ] बूम, चिल्लाहट; ( छुख २, १६४ )। 
राई स्री [ राजी ] देखो राइ-राजि; ( गउड; सुपा ३४; | शबड़ि सत्री [ दे, राटि ] संग्राम, लडाई; ( दे ७, ४ ) । 

प्राय ६२; पव २४६ ) | राढदा स्री [ राढा ] १ विभूषा; ( धर्मस १०१८; कप्पू )। 


राई ख्री [ रात्रि ] देखो राइ-रालि; ( पाप; णाया २-पत | ३ भव्यता; ( वजा १८ )। ३ बंगाल का एक प्रान्त; ४ 
१४०; भोष; सपा ४६१; कस ) | क्विस न [ दिवस ] | बंगाल देश की एक नगरी; ( कप्पू )। इस वि[ थत ] 


रालिदिवस, भहनिंश; ( सुपा १२० ) | भव्य भात्मा; “गंजणरहिओ धम्मो राढाइताण संपड३” (कला 
राईमई स्री [ राजीमती ] राजा उपसेन की पुली ओर भग- | १८ )। "मणि पुं [ "मणि | काच-मणि; ( उत्त ३०, 
बान नेमिनाथ की पत्नी; ( पडि )। ४२ ) | 


राईव न [ राजीव ] कमल, पद्म; ( पाक; है १, १८० )। | राण सक [ वि+नम्‌ ] विशेष नमना । रायइ (१); (धात्वा 
राईसर पुं [ राजेश्वर ] १ राजाओरों के मालिक, महाराज; | १४६ )। 
२ युवराज; ( झोप; उबा; कप्प ) | राणपुं [ राजन ] राणा, राजा; ( चंड; सिरि ११४ )। 
राउस पुं [ राजपुन्र | राजपृत, क्षत्रिय; ( प्राक् ३० ) | शाणय पुं [ राजक ] १ राणा, राजा; (ती १४; सिरि ११३; 
: शाउल पुं [ राजकुल ] १ शजाझों का यूथ, राज-समूह; | १३४ )। ३ छोटा राजा; ( सिरि ६८६; १०४० )। 
( कुमा; है १, २६७; प्राप्र )। २ राजा का वंश; (घड)। । राणिआ ] स्री [ राक्षिका, की] रानो, राज-पत्नी; ( कुष्मा 
३ राज-गृह, दरबार; “णं इंदिससस राउलस्स दूंगण पणामो | राणी | ३; भावक ६३ टी; सिरि १३४; २६० ) । 





राम सक [ समय ] रंमण कराना । हे -रामेयच्य; ( भत्त 
प्‌ )। 
राम ब [ राम ] १ भ्री रामचन्द्र, राजा दशरथ का बड़ा पुल; 
(गा ३४; उप ४ ३७४; कुमा )। २ परशुराम; (कुमा १, 
३१ )। ३ फालिय परित्राजक-विशेष; ( भोप )। ४ बल- 
देव, बलभद्गर, वासुदेव का बड़ा भाई; ( पाञ्म )। £ वि, रमने 
वाला; ( उपए ३७०४ )। कण्ह पुं [ कृष्ण ] राजा 
श्रेणिक का एक पुत; ( राज )। 'कण्हा स्नी [ कृष्णा ] 
राजा श्रेणिक की एक पत्नी; (भंत २६४ )। 'गिरि पूं 
[ 'गिरि ] पर्वत-विशेष; ( पठम ४०, १६ )। शगुस पुं 
[ गुप्त ] एक राजषिं; ( सूप १, ३, ४, २)। देव पुं 
[ देव ] श्रीरामचन्द्र; (पठम ४४, २६ )। पुश्त पुं 
[ पुत्र ] एक जैन मुनि; ( अनु २)। 'पुरी ख्री [ 'पुरी ] 
भ्रयोध्या नगरी; ( ती ११ )। 'रक्खिआ स्त्री [ 'रक्षिता ] 
ईशानेन्द्र की एक पटरानी; ( ठा 5--पल्ष ४२६; इक )। 
रामणिज्ञाअ न [ रामणीयक ] रमणीयता, सौन्दर्य; ( विक 
श्८ )। 
रामा स्त्री [ रामा ] १ सत्री, महिला, नारी; ( तंदु ४०; कुमा; 
पाञ्न; वा १०६; उप ३४०७ टी )। २ नवतवें जिनदेव को 
माता; ( सम १४१ )। ३ ईशानेन्द्र की एक पटरानी; (ठा 
प८-- पत्र ४२६; इक )। ४ छन्द-विशेष; ( पिंग )। 
रामायण न [ रामायण | १ बाल्मीकि-कृत एक संस्कृत काव्य- 
प्रन्थ; ( पठम २, ११६; महा )। २ रामचन्द्र तथा रावण 
की लड़ाई; ( पठम १०४, १६ )। 
रामिअ वि [ रमित ] रमय कराया हुआ; ( गा ४६; पउम 
5०, १६ ) || 
रामेसर पुं [ रामेभ्वर ] दक्षिण भारत का एक हिन्दू-तीर्थ; 
( सम्मत ८४ )। 
राय भक [ राज़ ] चमकना, शोभना। रायई; (हे ४, 
१०० )। वहकु--राय, रायमाण; ( कप्प ) । 
राय देखो राजरे । राप्रइ; ( प्राक्‌ ६६ )। 
राय पुं [ राग ] १ प्रेम, प्रीति; ( प्रासू १८० )। ३ मत्सर, 
दूंष; “न पेमराइल्‍ला” ( देवेन्द्र १७८ ) | ३ रंगना, रंजन; 
४ वर्णन; ४ अनुराग; ६ राजा, नरपति; ७ चन्द्र, चाँद; 
८ लाल वर्ण: ६ लाल रँय वाली वत्तु; १० वसन्‍्त आदि 
स्वर; (हे १, है ) । 
राय पुं| राजन, | १ राजा, नर-पति, नरेश; ( झाचा; उबा; 


पाइमसदमहण्णबो । 


८८१: . 


श्रा २७; सपा १०३ )। १९ चन्द्र, चन्द्रमा; ( श्रा २७; . 
हम्मीर ३; धर्मवि ३ )। ३ एक महाग्रह; ( खुज्ज २० )॥ - 
४ इन्द्र; ४ चालिय; ६ या; ५ शुचि, पवकिल; « ८ श्रेष्ठ, 
उत्तम; ( दे ३, ४६; ४० )। ६ इच्छा, झभिलाष (से 
१, & )। १० छन्द-विशेष; ( पिंग )। ईश वि [ की- 
य] राज-संबन्धी; (प्राह ३४ )। “त्त पु [ पुत्र ] 
राज-पूत, राज-कुमार; ( सुर ३, १६६४ )। 'डल देखो रा- 
डक; (हे १, २६०; कुमा; षढ; प्राप्र; भमि १८४ )। 
“कोम देखो ईआ; ( नाट-शकु १०४ )। कुल देखो 
“उल,; ( महा )। केर, कक वि [ 'कीय ] राज-सबन्धी; 
(है २, १४८; कुमा; पड )। गिह न [ शह ] मगघ 
देश की प्राचीन राजधानी, जो ग्राजकल 'राजगिर' नाम से 
प्रसिद्ध दै; ( ठा १०--पल्र ४७७; उवा; झंत )। गिही ख्री 
[ 'गूहदी ] वही भय; ( ती ३)। “चंपय पुं [ 'चम्पक ] 
बृत्त-विशेष, उत्तम चम्पक-बत्त; (श्रा ११९) । धम्म पूं 
[ धर्म ] राजा का कतंव्य; ( नाट -उत्तर ४१ )। घाणी 
सत्री [ 'धानी ] राज-नगर, राजा का मुख्य नगर, जद्दां राजा 
रहता दो; ( नाट--चैत १३२)। पत्ती ख्री [ पत्नी 
रानी; (युरः१३, ४; खुपा ३०४) 'पसेणीय वि [ -प्रक्षीय ] 
एक जैन भागम-पन्थ; (राय) | 'पह पुं [ 'पथ ] राज मां; 
( महा; नाट--चैत १३० )। पिंड पुं [ पिण्ड ] राजा , 
के घर की भिक्षा-झाहार; (सम ३६ )। पुत्त देखो 
“उत्त; ( गठड )।. पुर न [ पुर ] नगर-विशेष; (.पठम 
२१ ८ ) | पुरिस पुं [ 'पुरुष ] राजा का झादमी, राज-- 
कर्मचारी; ( पठम ३२८, ४ )। मग्ग पुं [ मांगे ] राजपथ, 
सढ़क; ( झोप; महा )। मास पुं [ माष ] धान्य-विशेष, 
बरबटो; ( श्रा १८; संबोध ४३ )। राय पुं [ राज ]. 
राजाओं का राजा, राजेश्वर; ( छुपा १०७ )। रिसि देखो. 
राएसि; ( णाया १, ४--पत १११; उप ७२८ टी; कुमा; 
सण )। “रुक पुं [ वृक्ष ] इच्त-विशेष; ( भोप )। 
*लछच्छो स्री [ लक्ष्मी ] राज-वैमव; (ममि १३१; मद्दा)। 
'लल्य पुं [ ललित ] भाठवें बलदेव के पूर्व. जन्म का 
नाम; ( सम १४३ )। 'वहय न [ 'घार्तक ] राज-संब- 
न्धी वार्ता-समूह; ( है २, ३० ) | 'वढ्ली ज्नी [ वढली ] 
लता-विशेष; ( पक १--पत्र ३६ .)। वाड़िभा, बाड़ी 
स्रो [ पाटिका, पाटी ] चतुरंग सेन्य-भ्रम-करण, राजा की 
ऋतुर्विध सेना के साथ सवारी; (कुमा; कुप्र ११६; १३२०; झुपा 


<दर्‌ 


२२२ )। 
राजा; ( सम १४२ )। सिद्ठि पुं [ श्र छिन ] नगर-शेठ: 

(भवि )। सिरी स्री [ श्री ] शाज-लक्षमी; (से १, १३) 
खुअ पं [ छुत ] राज-कुमार; ( कप्पू ; उप ७रप् टी ) | 

खुआ एं [ 'शुक ] उत्तम तोता; ( उप ७र८ दो )। 'खुअ 
पुं[ 'सूथ ] यज्ञ-विशेष; “पिड्मेहमाइमेंहे रायसुए झासमेह- 
पसुमेहे”” (पठम ११, ४२ )। सेण पुं [ सेन ] छल्द- 
विशेष; ( पिंग )। 'सेहर पुं [ 'शेखर ] १ महादेव, शिव; 
'३ एक राजा; (सुपा ४२६ )। ३ एक कवि, कर्प॑रमंजरी 
का कर्ता; ( कप्पू )। हंस पुंस्री [ 'हंस ] १ उत्तम हंस- 
'पक्षी; ३ श्रेष्ठ राजा; (सुर १३, ३४; गा ६३४; गउड; 
सुपा १३६; रंभा; भवि ); ख्री-- सी; ( सुपा ३१४; नाट-- 
रत्ना २३ )। हर न [ ग्रह ] राजा का महल; ( पठम 
८२, ८६; है २, १४४ )। 'हाणी देखो घाणी; ( सम 
८०; पठम २०, ८ )। 'हिराय, ॥हिराय पुं [ अधि- 
राज ] राजाधों का राज', चकवरतीं राजा; ( काल; सुपा 
१०४ ) | हिंच पुं [ "थिप ] वही झर्थ; ( सुपा १०४) 
राय देखो राय>राव; ( से 5, ४२) । 


राय पुं [ दे ] चटक, गोरेया पत्ती; ( दे ७, ४ )। 

राय पुं [ शात्र ] राति, रात; ( झाचा ) | 

राय' देखो राय-गज। 

रायंछुआ पुन [दे ] १ वेतस का पेड़; ( पाग्न; दे ७, 


रायंत्रु १४ )। २ पुं, शरभम; ( दे ७, १४ )। 

शयंस पूं [ राजांस] राज-यच्मा, क्षय का व्याधि; (झाचा)। 

रायंसि वि [ राजांसिन्‌ ] राज-यक्षमा वाला, क्षय का रोगी; 
(झाचा )। / 

रायगइ स्री [दे ] जलौका; ( वे ५, £ )। 

रायग्शल पुं [ राजागेल ] ज्योतिष्क अह-विशेष; (ठा २, 
३->पल्र ७८ ) ॥ 


वाइशलइमहण्णवो । 
'सदुदूल पुं [_शादू ल ] चक्रवती गजा, श्रेष्ठ | राक् 
| रालग 





रायणिअ देखो राइणिअ-रात्निक; (उत; झोघभा २२३ )। | 


रायणी स्री [ राज़ादनी ] खिन्नी, खिरनी का गेड़; ( पउम 
१३, ४६ ) । 

रायण्ण देखो राइण्ण; (ठा ३, १--पत्र ११४; उप ३४६ 

* टी)। 

रायमह्या स्री [ राजीमतिका ] देखो राईमई; (कुप्र १)। 

शावस देखो राजस; (स २; पे ३, १६ )। 

शयाण देखो राय-राजन ; (है ३, ५६; पढ़ ) । 


[ राज--राह 


पुंग [ राल, “क ] धान्य-विशेष, एक प्रकार की 
कडगु; ( छुआ २, २, ११; ठा ७--पत्र ४०४ 

रालय ) पिंड १६२; वज्जा ३४ )। 

राला ख्री [ दे ] प्रियंगु, मालकॉगनी; ( दे ७, १ )। 

राख सक [ दे ] भाद्ध करना ; भवि--रावेद्धिति; ( विसे २४६ 
टी)। 

राव देखो रंज-रब्जयू | राबइ; ( हे ४, ४६ )। हेह-- 
राविउं; ( कुमा ) | 

राव सक [ रावय्‌ ] पुकारना, भाह्ान करना | वक्ृ--राखेंत; 
( ओप ) | 

राव पुं [ राव ] १ रोला, कलकल; ( पाप्म ) | 
भ्रावाज; ( सुंपा ३४८; कुमा )। 

रावण पुं [ रावण ] १ एक स्वनाम-प्रसिद्ध लंका-पति; ( पि 
३६० )। २ गुल्म-विशेष; ( पप्रण १--पत्ष ३२ )। 

राविअ वि [ रखित ] रैंगा हुआ; ( दे ०, ४ )। 

राबिअ वि [ दे ] भास्वादित; ( दे ७, £ )। | 

रास | पुं [ रास, “क ] एक प्रकार का नृत्य, जिसमें पुक 

राखग / दूसरे का हाथ पकड़ कर नाचते नाचते भौर गान करते 
करते मंडलाकार फिरना होता है; ( दे २, ३८; पाञ्म; वज्ञा 
१२२; सम्मत १४१; धर्मंवि ८१ )। 

रासभ देखों रासह; ( छर २, १०२ )। 

रासय देखो राखग; ( सुर १, ४६; सुपा ४०; ४३३ )। 

रासह पुंखो [ रासभ ] गद्दभ, गदद्दा; ( पाप्र; प्राप्र; रभा )। 
स्री-- ही; ( काल ) | 

रासाणंदिअय न [ रासानन्दितक ] छन्‍्द-विशेष; ( झजि 
१२ )। 

रासालुद्धय पुं [ रासालुब्धक ] छन्द-विशेष; (झरजि १०)। 

रासि देखो रस्सि; ( संक्षि १० ) । 

रासि पुंखी [ राशि ] १ समूह, ढग, ढेर; ( झोष ४०७; 
झोप; सुर २, ५; कुमा )। २ ज्योतिष्क-प्रसिद्ध मेष झ्रादि 


२ पुकार, 


बारह राशि; ( विचार १०६ )। ३ गणित-विशेष; ( ठा 
ड, ३) । 
राह पुं [ राघ ] १ वैशाल मास; २ वसस्त ऋतु; (से १, 


१३ )। ३ एक जैन झाचारय; ( उप २८४; सुख २, १४ )। 
राह पुं [ दे ] १ दबित, प्रिय; २ वि, निरन्तर; ३. शोमित 
४ सनाथ; ४ पलित, सफेद केश बाला; (दे ७», १३ )। 
६& रुचिर, सुन्दर; ( पाञ्म ) । 


शहभ--र्थि ] पाइमखतदमदहण्णबो । ८८३ 


ऊ 


पहओआ । पुं [ राधव ] १ खु-वंश में उत्पन्न; (उत्तर २०) श्ंलि वि [ रिड्सिन ] चलने वाला; “गिद्धावरंखि हहन्नए 
राहव | २ श्रीरामचन्द्र; (से १२, २२; १, १३; ४७ )। | ( (गिद्धु व्यू रिंखी हृदक्षए)” ( पिंड ४७१ )। 
राहा स्री [ राधा ] १ इन्दावन की एक प्रधान गोपी, श्रीकृष | रिंग देखे रिग। रिंगइ, रिंगए; ( है ४, २४६ ठि; पड; 
को पत्नो; ( वज्जा १२२; पिंग )। २ राधावेध में रखी | पिंग )। वकृू-रिंगंत; ( हास्य १४६ )। 
जाती पूतल्ली; ( उप ४ १३० )। ३ शक्ति-विशेष; ४ कर्ण | रिंगण न [ र्ड्रिण ] चलना, सर्पण; ( पव ३२) । 
की पालन करने वाली माता; ( प्राकु ४९ )। मंडव पुं | रिंगणी ख्री [ दे ] वल्ली-विशेष, कप्टकारिका, गुजराती में 
[ मण्डप ] जहां पर राधावेध किया जाय वह स्थान; (सुपा | “रिंगणी; ( दे २, ४; उर २, ८) | 
२६४ )। वबेह पं [ वेध ] एक तरह की वेध-क्रिया, | रिंगिअ न [ दे ] भ्रमण; ( दे ७, ६ )। । 
जिसमें चक्राकार घूमती पूतली की बाम चक्तु वींश्री जाती है; । रिंगिअ न [ रिद्धित ] १ रेंगना, कच्छप क्री तरद द्ाथ के 
( उप ६३४; सपा २४६ )। | बल चलना; २ गुर-बन्दन का एक दोष; ( गुभा २४ ) । 
राहिआ ) स्री [ राधिका ] ऊपर देखो; ( गा 5६; हे ४, | (सगिखिया स्त्री [ दे ] वाद्य-विशेष; ( राज )। 
शही | ४४३; प्राक्र ४२ )। रिंछ ( भप ) देखो रिच्छ-श्त्ता; ( भवि ) । 
राहुएं [राहु] १ ग्रहविशेष; (ठा ३, ३--पत्र ४५; | रिछोली ख्री [ दे ] पंक्ति, श्रेणि; ( दे ७, ५ सुर ३, ३१; 
पाक्म )। २ कृण्णा पुदुल-विशेष; ( सुज्न २० )। ३ विक्रम | लिते १४३६ टी; पाप्म; चेइय ४४; सम्मतत १८८; ध्मवि 
की पहली शताब्दी के एक जैन आचार्य; ( फपठम ११८, ३०; भवि )। 
११७ ) । ॥॒ रिंडी स्री [ दे] कन्थाप्राया, कन्या की तरद्द का फटा-हुटा 
राहेअ पुं [ राधेय ] राधा-पुत्र, कर्ण; ( गठड )। आराच्छादन-वख्; ( दे ७, ५ )। 
रिप्र[ रे ] संभाषण-सूचक भव्यय; ( तंदु ४०; ११टी )। । रिक्‍क वि [ दे ] ल्तोक, थोड़ा; (दे ७, ६ )। 
रि सक [ ऋ ] गमन करना । कम -- अज्जए; (विस्ते १३१६६) | रिक्‍क देखो रित्त-रिक्‍्त; ( भाचा; पाभ्र; पठम ८, ११८; 
रिआ सक [ री ] गमन करना। रियई, रियंति, रिए; ( सूप्त | छुपा ४३१; चठ ३६ ) | 
ही ३५ रा पा कक ; 2 नल रिक्किल वि [ दे्‌ ] शब्त, सढ़ा हुभा; ( दे 2 अत ) | 
रिभ सक [ प्र+ विश ] प्रवेश करना, पैठना । रिप्रइ; ( हे हक जार हल काना । गह5 लि पका) 
$ 2 पके भ्रंतरिक्खे रिक्खंतो लक्खिज्ज३” ( कुप्र ६७ )। 
४, १८३; कुमा )। ५ 
रिअज न [ ऋत ] १ गमन; “पुरओ रिय॑ सोहमाणे” (भंग ) | रिक्‍्ख वि [ दे ] १ इद्, बूढ़ा; २ पुं, वयः-परिणाम, इबता; 
२ सत्म; ( भंग ८5, ७ )। (दे ७, ६ )। 
रिश्न दि [ दे ] दूत, काटा हुआ; ( पड )। रिक्‍्ख पुं [ ऋक्ष ] १ भालू, श्वापद प्राणि-विशेष; ( हे २, 
रिड देखो उड़; ( है १, १४१; कुमा; पत्र १४१ )। १६ )। २ न. नचात; ( पाञ्न; सुर ३, २६; ८, ११६ )। 
रिड वि [ ऋजु ] १ सरल, सीधा; (सुपा २४६ )। ३ 'पहुं [ 'वथ ] माकाश; ( सुर ११, १७१ )। 'शाय 
न. विशेष पदार्थ, सामान्य-मिन्न वस्तु; (पव २७० )। | 3 [ राज़ ] वानर-वंश का एक राजा; ( पठम ८, २३४ )। 
“छुफ्त पं [ सूत्र ] नय-विशेष; ( विसे २२३१; २६०८)। | रिक्‍्खण न [ दे ) १ उपलम्भ, झंधिगम; ३ कथन; (दे७, 
देखो उज्जछु । १४ )। 
रिड पं [ रिपु ] राल्‌, वैरी, दुश्मन; ( सुर २, ६६; कुमा )। | रिक्‍्खा देखो रेहा-रेखा; ( भोष १०४ )। 
“महण पुं [ 'मथन ] राक्षस-वंश का एक राजा; (पउम ५, | रिग । भक [ रिकग ] १ रेंगना, चलना। २ प्रवेश 
२६६) । रिग्य / फरना। रिगई, रिगगई; ( हे ४, २४६६ टि ).] 
रिड स्री [ ऋल ] वेद का नियत भत्तार-पाद वाला झ्ंश; | टिग् पुं [ दे | प्रवेश; (दे ७, ४)। ह 
“बेय पं [ थेद्‌ ] एक वेद-मन्‍्थ; ( णाया १, ४; कप्प )। | रिव सत््रीन. देखो रिउड्छचू; ( पि ४६; ३१८) । औ-- 
रिंखण न [ रिव्भुण ] सर्प, गति, चाल; (पठम २४, १९) | 'चा; ( नाई--रना ३८ )। 


<८डे 


वन ल नल न जीनत * जन तन #ी ड अडण 


रिखछ वि [ दे ] पड, बूढ़ा; (दे ७, ६ ) | 
रिच्छ देखा रिफिस्ि-ऋरचा; ( हे १, १४०; २, १६; पाथ )। 
पहिय पुं[ ।थिप ] जास्ववान्‌, राम का एक सेनापति; (से 
४, १८३ ४४ )। 
रिच्छमल्ल पुं [ दे | भालू, रीछ; ( दे », ७ )। 
रिज्ञु देखो रिउ--ऋच्‌; ( भग ) । 
रिजु देखो रिउ-जजु; ( विसे ७८४ )। 
रिड्ज देखो स्थि-री । रिजइ; ( आाचा ) । 
रि्ज्ु देखो रिउ--झल्॒; ( हे १, १४१; संक्ति १७; कुमा )। 
रिक्क अक [ ऋध ] १ बढ़ता । २ रीमना, खुशी द्वोना। 
रिन्‍मड; ( भवि ) । 
रिंट्ठ पु [ दे, भरिष्ठ |] १ भरिष्ट, दुरित; ( पड़; पि १४२ )॥ 
३ दैत्य-विशेष; ( पड; ते १, ३ )। ३ काक, कोआ; ( दे 
७, ६; णाया १), १--पत्र ६३; षद्‌; पाञ्म )। नेमि पुं 
[ नेमि ] बाईसवे जिनदेव; ( पि १४२ )। 
रिंट्र पु [ रिष्ट ] १ देव-विशेष, रिष्ट-नामक विमाव का निवासी 
देव; ( णाया १, ८--पत्र १९१ )। २ वेलम्ब और प्रभ- 
#्जन नामक इन्‍्द्रों क ल्लोकपाल; (ठा ४, १--पत्र १६८ )। 
३ एक दृप्त सॉँढ, जिसको श्रीकृष्ण न मारा था; ( पद १, 
४ड--पत्र ७३ )। ४ पत्ति-विशेष; ( पउमर ७, १७ )। 
४ न, रत्न-विशेष; ( चेश्य ६१४; भोप; याया १, १ दो )। 
६ एक देव-विमान; ( सम ३४ )। ४ पुंन. फल-विशेष, रीठा; 
(उत्त १४, ४; छुख ३४, ४ ) | पुरी स्री [ पुरी ] 
कच्छावती-विजय की राजधानी; (ठा २, ३--पत्र ८५०; इक)| 
मणि पुं [ मणि ] श्याम रत्न-विशेष; ( सिरि ११४०)। 
रिट्टरा सी [ रिष्टा ] १ महाकच्छ घिजय की राजधानी; (ठा 
३, रे-“पल ८०; इक ) | २ पाँचवीं नरक-भूमि; (ठा ५--- 
पक्ष ३८८ ) । ३ मदिरा, दारू; ( राज )। 
रिट्राम न [ रिष्टाम ] १ एक देव-विमान; ( सम १४ )। 
३२ लोकाल्तिक देवों का एक विमान; ( प्‌ २६७ ) | 
रिंद्ठि ख्री [ रिष्टि | १ लदग, तलवार; (दे ७, ६) । ३ 
अशुभ; ३ पुं, रन्ध्र, विवर; (संक्षि ३)। 
रिड सक [ मण्डय_] विभूषित करना । रिड॒इ; ( पढ़ ) । 
रिएण न [ ऋण ] १ करजा, भार लिया हुआ धन; (गा ११३; 
कुमा; प्रासू ०७ )। ३ जल, पानी; ३ दुर्ग, किला; ४ 
दुर्ग भूमि; £ भावश्यक कार्य, फरज; ६ कर्म; (हे १, 
१४३; प्राप्त ) | - देखो अण>झण। ; 
रिणिल वि [ ऋणित ] करजदार, झणमर्य; (कुप्त ४३६ )। 


पाइमसहमहणणबो | 


[ रिज्क--रिखि 


रिले भर [ ऋते ] सिवाय, बिना; ( पिंड ३७० )। 

रित वि | रिक्त ] १ खाली, शून्य; ( से ७, ११; गा ४६«; 
धमंवि ६; भोषभा १६६ )। २ न विरेक, झभाव; ( उत्त 
२८, ३३ )। 

रित्तडिअ वि [ दै ] शातित, मड़वाया हुमा; ( वे ५, ८ )। 
रित्थन [ रिक्‍्य ] धन, द्ब्यय ( उप ४२०; पाप्म; से ६० 
सुख्ष 3, ६; मद्दा ) | 

रिद्ध वि [ ऋद्ध ] ऋद्धि-संपन्न; ( णाया १, १; उवा; झौप )। 
रिड्ध वि [ दे ] पक, पका; ( दे ७, ६ )। 

रिद्वि पंख [ है ] समूह, राशि; ( दे ०, ६ ) । 

रिंद्धि स्री [ ऋद्धि ] १ संपत्ति, समृद्धि, वैभव; ( पाझ्म; विपा 
२, १; कुमा; सुर २, १६८ प्रासू १९; ६२ )। २ इंद्धि; 
३ देव-विशेष; ४ झ्रोषधि-विशेष; ( हे १, १९८; २, ४१; 


पंचा८)। ४ छन्द-विशेष; (पिंग )। म, हल वि 
[ 'मत्‌ ] समृद्ध, ऋद्धि-संपन्न; ( झोष ६८४; पउम ४, ४६; 
सुर २, ६८; सुपा २१२३ )। सुंदरी स्री [ झुन्द्री ] एक 
वरणिक्‌-कन्या; ( उप ज्र८् टी )। 

रिपु देखो रिखु; ( कप्प ) 
रिप्पन[दे ] 28, पी5 (दे ५ ६)। . .- 
रिमिय न [ दिम्ित ] १ एक प्रकार का वृत्य; ( ठा ४, ४-- 


पक्ष २८४ )। २ स्वर का घोलन; ३. वि. स्वर-घोलना 
से युक्त; ( राज; णाया १, १--पत्र १३ ) । 
रिम्रिण वि [ दे ] रोने की आदत वाला; ( दे ७», ७; षद्‌ )। 
रिरंसा स्रो [ रिरसा ] रमण.की चाह, मैथुनेच्छा; ( क्‍झज्क 
७६ )। 
रिसिजि वि [ दे | लीन; ( दे ५, ७ )। 
रिहल भक [ दे] शोभना । वकृू--रिछल॑त; ( भवि ) । 
रिधु देखो रिउ--रिपु; ( पठम १३, ४१; ४४, ४०; से १३८; 
उप पर ३२१ )। 
रिसम | पुं[ ऋषस ] १ ल्वर-विशेष;। (ठा >--पल 
रिसह । ३६३ )। ९ भहददोरास का भठावीसवों मुदनर्त; 
(सम ४१; छुल १०, १३ )। ३ संहत झस्थि-द्वग के ऊपर 
का वलयाकार वेश्न-पह; 'रिसद्दों य होइ पहले” (जीवस ४६)। 
देखा उसभ; ( झ्ोप; है १, १४१; सम १४६; कर्म ३, 
१६; सुपा २६० )। * 
"स्लिह पु [ 'ऋषभ ] श्रेष्ट, उत्तम; ( कुमा ) | 
रिसि पुं [| ऋषि ] मुनि, संत, साधु; ( भोष; कमा; सुपा ३१; 


झति १०१; उप ण०हप८्प्टी )। 
इत्या; ( ढप ४६६ )। 

रिद्र सक [ प्र+ विश ] प्रवेश करना, पैठना । रिह३; (पढ़)। 

शी | प्रक [रौ] जाना, चतना। रीयइ, रीयए, रीयंते 

रशीभ | रीइजा; ( भाचा; सूझ १, २, २, ४; उत्त २४, ४)। 
भूका--रीइत्या; ( आचा )। वकू--रोयंत, रीयमाण; 
( झाथा ) | 

री६ स्री [ रीति ] प्रकार, ढंग, पद्धति; “तं जथं विडंबंति 
निच्च॑ नवनवरोईई” ( धर्मवि ३२; कप्पू ) । 

रीड सक [ मण्डय्‌ ] भलंकृत करना। रीडइ; (हे ४, ११४)! 

रोडण न [ मण्डन ] झलंकरण; ( कुमा )। 

रीढ स्रीन [ है ] सवगणन, झनादर; ( वे ७, ८ ) , खी-- 
हा; ( पाप्म; घम्म ११ टी; पंचा २, ८; बृद्द १ ) । 

रीण वि [ रीण ] १ ज्षरित, घ्नुत॥ २ पोडित; ( भत्त २) 

रीर श्रक [ राज्‌ ] शोभना, चमकना, दीपना | रीरइ; ( है ४, 
१०० ) ॥ 

रीरिआ वि [ राजिल ] शामित; ( कुम्ता )। 

रीरी ञ््री [ रीरी ] धातु-विशेष, पीतल; ( कुप्र ११; छुपा 
१४२ )। 

रु ख्री [ रुज ] रोग, बिमारी; “परु (? रू ) उत्रसग्गो” (तंदु 
४६ )। 

रुअ अक [ रुदु ] रोना । रुभइ; ( षड़्‌; संक्षि ३६; प्राकु 
६८३ महा )। भवि-रोच्छं; ( है ३, १७१ )। वहकृ-- 
रुअ', रुअंत, रुपमाण; (गा २१६; ३७४; ४००; छखुर 
२, ६४; ११३; ४, १२६ ) । धपंक--रोखण; ( कुमा 
प्राक्त ३४ )। हे -रोत्तुं; ( प्रा ३४ )। --रोक्तध्व 
(है ४, ३१२; से ११, ६२ )। प्रयो--रुग्रावेइ; ( महा ), 
रुप्ाबंति; ( पुण्फ ४४७ )। 

रुूअ न [ रत ] शब्द, भावाज; ( से १, २८; णाया १, १३; 

ज्श्दी)। 

रुआ देखो रूअ-रूप; ( इक )। 

रुआ देखो रूअ-( दे ); ( भोप )। 

रुअंती ख्री [ रूदती ] वलल्‍्ली-विशेष; ( संबोध ४०» ) | 

रुभंस देखे रूअंस; ( इक )। 

रुअग पुं' [ रुअक ] १ कान्ति, प्रभा; ( पाह १, ४--पत्र 


घांय पु [ _घात ] मुनि- 


3घप; झोप )। २ पव॑त-विशेष; “नयुतमों होइ पव्ञओ रुयगो” । 


(दीव )। ३ द्वोीप-विशेष। ( दीव )। ४ एक समुद्र; 


( छुम्ज १६ )। £ एक विमानाबास --देव“विसान; ( देवेन्द्र , 


फाइमसइमइण्णबो । 


अत अजीत ++- 


<८दंप 


११२ )। ६ न, इन्द्रों का एक आभाव्य विमान; ( देवेन्द 
२६२१) । ० रत्न-विशेष; (उत्त ३६, ०६; चुख २६, ०६) 
८ रुचऊ पव॑त का पौंचवों कूट; (-दीव )। £ निषध फ्बंत 
का आाठवों कूट; ( इक )। 'प्पस न [ प्रस , महादिमदंत 
पर्वत का एक कूट; (ठा २,३)। वर पुं[ बर | 
द्वोप-विशेष; (सुउऊज १६ )। २ पव॑त-विशेष; ( बष्ह २, 
४--पत्र १३० )। ३ समुद्र-विशेष; ४ रुचकपर समुद्र, को . 
एक अधिष्ठाता देव; ( जोव ३--पत्र ३६० )। परमद्द पुं 
| 'बरभत्र्‌ ] रुचकवर द्वोप का अ्धिष्ठायक एक देव; ( जीव 
३-पत्र ३६६ )। वरमदाभद पुं [ वरमहाभत ] 
वही भय; ( जीव ३ ) | 'बरमहाघर पुं [ धरमदावर ] 
रुचरूवर समुद्र का एक अधिष्ठाता देब; ( जीव ३ )। सरा- 
वमास पुं | बरावभास ] १ द्वीप-पिरेष; २ समुद्र -विशेष; 
( जीव ३)। 'परावमासभमइ पु [ वरायभाखसभद्र 
रुचकवरावभास द्वोप का एक अधिष्ठाता देंवउ; ( जोब ३ ) | 
'बरावभासमहामद पुं [ वराबभासमहामंद्र ] वही 
अर्थ, ( जीव ३ )। वरायभासमदहाधर पुं [ बराब- 
भासमद्दावर ] रुतकवरावभास-नामक समुद्र का एक भ्रधि- 
छाता देंब; ( जोव ३ )। 'वरावभाखवर पुं[ वरावभा- 
खबर ] वहो प्रर्थ; ( जीव ३--पत्र १६० ) | '“बरोद पुं 
[ 'बरोद ] स्मुद्र-विशेष; ( सुज्ज १६ )। वरोभास देखो 
बरावभास; ( उुज्ज १६ )) नई स्रो [ ।बती ] एक 
इन्द्राणी; ( याया २--पत्र २६२ )। ैढ पुं [व ] 
समुद्र-विशेष; ( जीव ३--पक्ष ३६६ ) ५ है 
रुअगिंद्‌ पु [ रुवकेन्द्र ] पबंत-विशष; ( सम ३३ )। 
रुअगुतस्तम न [ रुचकोत्तम ] कूट-विशेष; (इक ) । 
रुअण न [ रोदन ] रुदन, रोना; ( संबोध ४ ) | 
रुअय देखो रुअग; ( सम ६२ )। 
| रुअरुइआ ख््री [ दे ] उत्कण्ठा; (दे ७, ८ )। 
| रुआ स्त्री [ रुजू ] राग, बिमारी; ( उत्र; धमंस ४६८ ).) 
रुआविश वि [ रोद्ति ] रुलाया हुआ; ( गा ३८६ ).| 
रद स्री [ रुचि ] १ कान्ति, प्रभा, तेज; ( सुर ५», ४; कुमा ) | 
। २ श्रनुराग, प्रंम; ( जो ६१-)। ३ भासक्ति; (प्रासू १६४)। 
| ४ सटहा, अभिशाप; £ शोभा; ६ बुभुक्षा, खाने की इच्छा; 
७ गारोचना; ( बड़ )।: 
! रइआ वि [ रचित ] १ ध्रनीष्ट, पर्तद;- (छुर ०, २४३; महा)। 
२ पुंन. तिमानावास-किशेष, एक देव-चिमाल; (देवेन्द्र १३६) | 


ढ्टई 


शइभ देखो रुण्ण-रुद्ति; ( स १९० )। 

रुदर वि [ रुखिर ] १ सुन्दर, मनोरम; ( पाअ )। २ दोप्र, 

' कान्ति-युक्त; ( तंदु २० )। ३ पुंन. एक विमानेन्द्रक, देव- 
' क्मान-विशेष; ( देवेन्द्र १३१ )। 

शहर दि [ रोदितू ] राने वाला; 
गा. २१६ भ )। 

रुइल वि [ रुचिर, ल ] १ शोभन, उन्रर; ( भोप; णाया 
१, १ टी; तंदु २० )। २ दीप्र, चमकता; (पण्ह १, ४-- 

: पत्र ८; सुप्र २, १, ३ )। ३ पुंन. एक देव-विमान; ( सम 
इ८)। 

दहटल न [ रुचिर, रुचित्रत्‌ ] एक देव-विमान; (सम १६)। 
ककंत न [_ कान्‍त ] एक देव-विमान; ( सम १६ )। 'कूड 

, न [ कूट ] एक देव-विमान; (सम १६ )। ज्फप् न 
[ ध्वज ] देवविमान-विरोष; (सम १४ )। प्पस्त न 
[ प्रम] एक देव-विमान; (सम १६)। छेल न 
[ 'छेश्य ] एक देव-विनान; ( सत्र १९ )। चण्णन 
['चर्ण] देवविमान-विरोन्‍; (सम १६ )।  सिंग न 
[ श्टडु ] एक देव-विमान; (सम १६)। सिट्ठ न[ रूट ] 
.एक देव-विमान; ( सम १४ )। उवत्त न [ उबते | एक 
देव-विमान; ( सम १४ )। 

दइललुशरबडिंसग न॒[ रुचिरोत्तरावतंसक ] एक देव- 
किसान; ( सम १४ ) । 

झंख सक [ रुख ] रु से उसके बीज को अलग करने की 
क्रिया करना । वक्ध--४चंत; ( पिंड £०४ )। 

हंसण न [ रुखन ] रु मे कास का अज़ग करने को किया; 
(पिंड ४८८ ) । 

रुंजणी श्री [ दे ] घाद्टो, दलने का पत्थर-यन्त; (द्वे ५, 
८)। 


ख्रो- री; ( पि ५१६६; 


रुंज प्रक [रू ] ग्रावाज करना । 6 जइ; ( दे ४, ४०; पड )। । 


रंजग पुं [ दे, रुज्क ] इत्त, पेड़, गाछ; “कुदा महीरह्य वच्छा 
रोबगा रंजगाई भर" ( दसनि १) । 
रुजिय न [ रवण ] शब्र, झावाज, गर्जना; ( स ४२० )। 


संट देख रंज | रुटइ; ( है ८, ५७; पइ_)। वकृ--ंटंत; | 


( से ६२; पठम १०४, ४१; गउड )। 
रुंटणया स्री [ दे ] घपज्ञा, भनादर; ( पिंड २१० )। 
हंटणिया. स्री [ दे, रवणिका ] रोइन-किय्रा; ( णाया १, 
. १६--पत्त २०२ ) | 


पाइमलइमदण्णबो 


| रंडिभ न [रत] गुल्जाख, मावाज; «हुटिप्रं भलिकिहर्म ” 


[ शइअ--राफल 


( पाग्म; कुप्रा ) । 
रुंड पुंन [ रुण्ड ] बिना सिर का घड़, कब्नन्ध; “'पड़िया य 
मुंदरुडा” ( कुप्र १३४; गउड; भति; सणय ) । 
रुंढ पुं [ दे ] मात्षिक, कितव, जूआड़ो; ( दे ७, ८ )। 
रुंढिअ वि [ दै] सफल; ( दे ७, ८ )। 
रद ति [ दे ] १ बिपुल, प्रचुग; ( दे ७, १४; गा ४०२; सुपा 
२६२; वज्जा १२८; १६३ )। ३२ विशाल, किछ्तीयण; 
( विसे ७१०; स ७०२; पव ६१; ओोष )। ३ स्थूल, मोटा, 
| पीन; ( पाम्म )। ४ मुखर, वाचाल; ( दे ७, १४ ) । 
। रुंदी श्री [ दे ] विस्तीता, लम्बाई; ( बज्जा १६४ ) । 
| रुंच सक [ रुध ] रोकना, अटकाना । रुचइ; (हैं ४, १३३; 
२१८ )। कर्म - रु धिज्जइ, रूभइ, छब्भए; (है ४, २४४६; 
कुपा )। वकु--ह॑घंत; ( कुपा )। कतक -रूपंत, रुब्प- 
माण, रुज्छंत; ( पउम्र ७३, २६; से ४, १७; भवि ) । 
कृ -रूुंध्रिभव्व्; ( अभि ४० )। 
| रुंधिअ वि [ रुद्ध ] रोका हुमा; ( कुम्ता )। 
रंप पुंन [ दे ] १ लचा, सूहम छाल; (गा ११६; १३०; 
बृज्जा ४२ )। २ उल्लिखन; ( बज्जा ४२ )। 
रुंपण न [ रोयण ] रोपाना, वन कराना, वापन; (पिंड 
१६२ ) | 
हंफ देखा रूए; (वि २०८ ) । 
रस देखा रंघ । रुभइ; (है ४, ३१८; प्राप्र )। वक्ू -- 
रुसंत; ( ॥ ५३५ )। #--्ंस्िअब्ब; (से £, ३ )। 
रुंभण न [ रोघनत ] रक, भटकायत; ( पकह १, १; कुप्र 
| ३७७; गा ६६० ) । 
| रुंसभय वि [ रोधक ] रोकने वाला; (स ३८१ ) । 
| हँप्नाविभ वि [ रोधित ] रुकाया हुआ, बैँद किया हुमा; 
( श्रा २७ )। 
रु॑त्रिअभ वि [ रुद्ध ] रोका हुआ; ( हेका ६६; सुपा १२० )। 
रुक्किणो देखा दप्पिणी; (पि २७७ ) | 
| रुकख पुंन [ वृक्ष ] पेड़, गाछ, पाएप; ( णाया १, १; है २, 
| १२७; प्राप्र; उबर; कुमा; जी २७; प्रति ६; प्रासू १६८ ); 
“रुक्खाई, रक््तादि” (पि ३४८)। २ संयम, किति; 
( सूप १, 4, १, २४५ )। सूलठन [ मूल ] पेड़ को 
जड़; (कप )। मूलिय ( [ 'सूलिक ] इक्त के मूल में 
रहने वाला वानप्रस्थ; ( ओप )। सत्थ न [ शाख्र ] 





दश्खटऊ---रुप्पिणी ] पाइअसइमदण्णवो । <८९ 
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बनस्पति-शास्र; (स ३११ )। “उसचेद पुं [ युवेद्‌ ] | ६ ज्योतिष्क देव-विशेष; ( ठा २, ३-पत्च ७७; सुज्ज, १० 


' बह्दी धर्थ; ( बिसे १७७४ )। १३ ) | ७ प्ंग-विद्या का जानकार पुरुष; (विचार ४८४) । 
रुफ्खहल ऊपर वेखो; ( पड ) । ८ वि. भयंकर, भय-जनक; ( सम्मत्त १४४ )। के 

रक्सिम पुंसी [ वृक्षत्व ] इच्ापन; ( पड ) । रोहनछ। 

दछूश वि [ रण ] भप्त, भौंगा हुआ; ( पाझ्न; गडड़ ६६१ ) | | रद देखो रोह-रोह़; ( सम ६ ) । ह 
रुखिर देखो रुइर; ( दे ९, १४६ )। यदक्ख पु [ रुद्राक्ष ] इक्त-विरेष; ( पठम १३, ५६ )। 


रुश्य झ्रक [ रुच्‌ ] रुचना, पसंद पड़ना। रुचइ, रुबए: ( वज्जा | रुद्दाणी लञ्री [ रुद्वाणी ] शिव-पत्नी, दुर्गा; ( सघु १४४ )। 
१०६; मह्दा; सिरि १०६; भवि )। वकु-रुच्जंत, रुश्च- | रुद्ध वि [ रुद्ध ] रोका हुमा; ( कुमा ) | 


मभाण; ( मवि; उप १४१ टी )। * रझुद् देखो रुददूं; (है २, ८० ) । 
रुच्य सक [दे ] व्रीदि भादि को यन्‍्त में निस्तुष करना! | झुन्‍न देखो रुण्ण; ( सुर २, १२६ )। 

वकू--रुच्यंत; ( णाया १, ४--पत ११७ ) । रूप्प सक [ रोपय्‌ ] रोपना, बोना; “सहयारभरियदेत्रे रप्पति 
रुच्चि देखो रइ-रुचि; ( कप्पू )। | घत्तरयं तुम बच्छे” ( धर्वि ६७ )। ह 
रुच्छ देखो रुख; ( संत्षि १४ )। रूप्प न [ रुकम ] १ कान्चन, सोना; २ लोहा; ३ भक््रा; 
रुदिम देखो रुप्पि; ( है २, १२; कुमा )। ४ नागकेसर; ( प्राप्र )। & चौदी, रजत; (जं ४.) |, , 


रुज्ज न [ रोदन ] रुदन, रोना; “दीहुफद्या णीसासा, रणरणओो, 
रुअऊजगग्गिर गेझं” ( गा ८४३ ) । 
रुडक देखो रुंध | रुज्कइ; ( हे ४, २१८ )। 


रुप्प न [ रूप्य ] चौँदो; रजत; ( झौष; सुर ३, ६; कप्पू )। 
'कूड पुं [ 'कूट ] रुक्तिम पर्वत का एक कूठ; ( राज.) । 
'कूलप्पवाय पुं [ 'कुछप्रपात ] द्रह-विशेष; (ठा ३, ३-- 


ते कक पक । पत ७३ )। 'कूला स्त्री [ कूछा ] १ एक महानदी; (ठा 
रड्किभ वि [ रुद्ध ] रोका हुभा; ( कुमा )। २, ३े- पंत ७२; ८०; सम २७; इक )। ३ एक देंवी; 


* ३ रुक्मि पवत का एक कूट; ( ज॑ं ४ )। 'मय वि [ मय ] 
०४ के दे्‌ के गेटी; ( स्रि २६ ) । । २प | चौंदीका बना हुआ; (णाया १, १-पत ४९; इसा)। 
कक हल है २,१२१ )। १३. | नभ्ास [६ [ "मास ] एक ज्योतिष्क महा-मह; (छा ३, 


रुणरुण न [ दे ] करुए कन्दन; ( भवि की जप 
न [ दे ] करुए कन्दन; ( भवि ) । रुप्प वि [ रोप्य ] रूपा का, चाँदी का; ( णाया १, १--पत्र 
, रुणरुण ग्रक [ दे ] करुण क्रत्दन करना | रुणझणइ; ( वज्जा २४; उर ८5, ४ )। 


४०; भवि )। वकू--रुणरुणंत; ( भवि )। 


रुणुरुण देखो रुणरुण; ( पठम १०४, ५८ ) । रूप्पय देखो रुप्प"हूप्य; “रुप्पयं रययं  ( पाझ्म; मह्दा )। . 


े ५५ | रुप्पि पुं [ रुक्मिन्‌ ] १ कोगिडल्य नगर का एक राजा, रुकिमि- 

हर 30 200 52020 30 9565 णी का भाई; ( णाया १, १६-पत्र २०६; कुमा; रुक्मि 
रुण्ण न [ रुद्ित ] रोदन, रोना; (हे १, १०६; प्राप्र; गा | )। ३ कुणाल देश के “कक ( णाया १), ८+-. 
१८ )। पत १४० )। ३ एक वषधर-पवत; ( ठा २, ३--प्रत- 
रुत्थिणी देखो रुप्पिणी; ( षड्‌ ) । ६६; सम १२: ७३ )। ४ एक ज्योतिष्क महा-ग्रह; (ठा 
रुद्ओआ देखो रुणण; ( नाट--मालती १०६ )। ३, ३-पत्र ७८) । ४£ देव-विशेष; (जं४)। .६ 
रूद्द पुं [ रुद्ू ] १ महादेव, शिव; (सम्मत १४४; हेका ६६)। रुक्मि पर्वत का एक कूट; ( ज॑ ४ )। ७ वि. सुवर्ण वाला 
३ रिव-मूर्ति विशेष; ( णाया १, १--पत्र ३१६)। ३ | " चौंदी वाला; ( है ३, ६९; ८६ )। कूड पुंन [ कूढ ] 
जिन देव, जिन भगवान; ( पठम १०६, १९) । ४ पर- | कस पर्वत का एक कू (२, से सम 8३)। 
माधामिक देवों की एक जाति; ( सम १८ )। & ह॒प-विशेष, | रुप्पिणों खो [ रुक्मिणो] १ द्वितीय वासुदेव की एश पढरानी 
एक वासुदेव का पिता; ( पउम ३०, १८२; सम १४३ )। | ( पठम २०, १८६ )। २ श्रीकृष्ण वासुदेव की एक. भर: 

]2 


८८८ पाइअसदमदण्णवो । [ रुप्पोभास--रूढ़ 
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महिषी; ( पठम २०, १८७; पड़ि )। ३ एंक श्रेष्टि-पत्नी; | रू न [ दे, रूत | रई, तूला; ( दें ७, ६; कप्प; पद ८४ 


( घुपा ३३४ ) | देवेन्द्र ३३३; धमंर्स £८०; भग; संबोध ३१ ) | 
रुप्पोभास पु [ रुप्याघभास ] १ एक महाप्रहद; (सुज्ज | रूअ पुं [रूप ] १-९ पृर्णमद्ध और विशिष्ट-नामक इन्द्र का एक 

२० )। ३ वि. रजत की तरह चमकता; ( ज॑ ४ )। लोकपाल; ( ठा ४, १--पत्र १६७ )। ३ आकृति, आकार 
सरूभंत )] देखो रुंध । (गा १३९)। ४ वि, सदृश, तुल्य; (दे ६, ४६ )। 
रूममाण 'कंत पुं [ 'कान्त ] १-२ पूर्णभद्ध भोर विशिष्ट-जामक इन्द्र 
रुम्मिणी देखो रुष्पिणी; ( षड )। | का एक लोकपाल; ( ठा ४, १)। 'कंता स्री [ कान्‍्ता ] 
झरम्ह सक [ स्लापय ] म्लान करना, मलिन करना | “प-रुम्हाह ९ भूतानल्द-नामक इन्द्र की एक अप्र-महिषी; ( णाया २-- 

जसं” (प्र ३, ४ )। पत्र २४२ )। २ एक दिवकुमारी-महनरिका; ( सज )। 
'झरु पु [ रूरू ] १ मृंग-विशेष; (पउम ६, १६; पयह १, १-- | प्पभ पुं [ प्रभ] पूर्णणद झौर विशि . ७क लोकपाल; 





(ठा ४, १--पत्ष १६०; १४६८ )।  शाख्ी[ पफ्र- 
भा ] १ भृतानन्द इन्द्र की एक अभरप्र-मांहषी; ( णाया ३-- 
पल २५२ )। २ एक दिवकुमारी देवों; ( ठा ६--पतल 
३६१ )। देखो रूव-रूप, ( गठड )। 

रूअंस पुं [ रूपांश ] १-२ पूर्णभद्र झोर विशिष्ट इन्द्र का एक 
लोकपाल; ( ठा ४, १--पत्र १६४; १६८ ) | 

रूअंसा ञ्री [ रूपांशा ] १ भूतानन्द इन्द्र की एक प्रग्र-महिषी; 
( णाया २--पतर २४२ )। २ एक दिक्‍्कुमारो देवी; (5ा 
६-पत ३६१ )। 

रूअग ) पुंन [ रुपक ] १ रुपया; (है ४, ४२९ )। ३ 

रूअय + पुं एक एहस्थ; ( णाया २--पत २४२ )। ३ 
रुपा देवी का सिंहासन; ( णाया ३--पत्र २४२ )। वडिं- 
खय न [ वतंसक | रूपा देवी का भवन; ( णाया २ )। 
सिरी सत्री [ 'श्रो ] एक एदल्य-ल्ो; ( णाया २ )। ।यई 
ज्ली [ घती ] भूतानन्द-नामक इन्द्र की एक भअम-महिषी; 
( णाया २ )। देखो रूबय-हपक । 

रूअरूइआ [ दे ] देखो रुअदइआ; ( षढ ) | 

रूआ स्री [ रूपा ]१ भूताननद इन्द्र को एक श्रग्र-महिषी; 
( णाया २--पत्र २४२ )। २ एक दिक्कुमारी देवी; (ठा 
४, १-“पत्त १६८ )। 

रूआमाला ख्री [ रूपमाला ] उन्द-विशेष; ( पिंग )॥ 

रूआर वि [ रूपकार ] मूर्ति बनाने वाला; “मोत्तुमजोग्गं 
जोग्गे दलिए रूव॑ करेइ रूमारों” ( बिसे १११० )। 


पत्र ७ )। २ वनत्पति-विशेष; ( पण १--पल ३४ ) | 
३ एक अनाये देश; ४ एक भनार्य मनुष्य-जाति; (पय्ह १, 
१--पतक्ष १४ ) । 

झुरुष अक [ रोरूय ] १ खूब झावाज करना; ३ बारंबार 
चिल्लाना । वकृ--रुख्येत; ( स २१३ ) ) 

दल झक [ लुठू ] लेठना । वकू--सुलत, रुलिंत; ( पयह 
१, ३--पत ४४ ), “पाडिग्रमयघडतुरयं रुलंतवरसुददघधडस- 
याइल्‍न” ( धर्मवि ८० )। 

रलुघुल भक [दे] नीचे साँस होना, निःध्वास डालना। 
बक़ू--रुलुघुलेत; ( भवि )। 

रब देखो रुअ-रुद्‌ | रवइ; ( हे ४, २२६; प्राकु ६८; संक्ति 
३६; भवि; मद्दा ), खामि; ( कुप्र ६६ )। कर्म--रुव्वइ 
रुविज्जइ; ( है ४, २४६ ) | 

रुषण न [ रोदून ] रोना; ( उप ३११ )। 

रुचणा स््नी, ऊपर देखो; ( ओषभा ३० )। 

दरथिल देखो रुइछ; ( भोप )। 

रुव्य देखो रूअ>रद | रुव्वइ; ( संक्ति ३६; प्राक्ृ ६८ )। 

रुसा स्री [ रोष ] रोष, गुल्सा; ( कुमा ) । 

रुसिय देखो रूसिआ, ( पठम ५६, १४ ) । 

रुद्द प्रक [ रु ] १ उत्पन्न होना। २ सक, घाव को सूखाना। 
रुहह; (नाट )। कमं--“जेण विदारियट्रीवि खूगाइपद्दारो 
इमीए पकखालणोयएणंपि पणट्वेयणं तकलणा चेव रुजमइ त्ति” 
(स ४१३ )। रूआवई स््री [ रूपवती ] एक दिक्कुमारी देवी; (5 ४, 

राह वि [ रुह ] उत्पन्न होने वाला; ( झराचा ) । १--पक्ष १६८ ) । 

रुहरुह भक [ दे ] मन्‍्द मल्द बहना । “वामंगि सुत्ति रहस्हइ | रुढ़ वि[ रूढ़ ] १ परंपरागत, हूढि-सिद्ध; २ प्रसिद; “हुढ- 
वाउ” ( भवि ) | कमेण सब्बे नराहिवां तत्थ उबबिद्ठा” ( उप ६४८ टी )। ३ 

शहदुरूदय पुं [ दे ] उत्कयठा; ( भवि ) | प्रगुण, तंदुरस्त; ( पाह्म ) । 
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रुढि--रेडल ] 
रुद्धि स्री [ रुढि ] परम्परा से चलौ भाती प्रसिद्ध: “वोसहसह्दी 


पाइअसइमदण्णबो | 


<८द€ 


३, £-पत १५०; सुर १६, ६४ )। प्रयो--संकृ-रः 


रूढीए एत्थ पव्वागुवायओो भगिज्मा” ( छुपा ६१६; कप्पू )। | रुसखविअ; ( कुमा ) । 


रुप पुं [ रूप ] पशु, जनावर; (मृच्छ ३०० )। देखो रूअ- 
रूप; ( ठा ६--पतल ३६१ ) | 

रूपि पुं [ रूपिन ] शोनिक, कसाइ; ( मृच्छ २०० ) | 

रूरुइय न [ दे ] उत्सुकता, रणरणुकु; ( पाञ्म )। 

रूय पुंन [ रूप ]१ भाकृति, आकार; ( णाया १, १; पाञ्म)। 
३ सौन्दर्य, सुन्दरता; ( कुमा; ठा ४, २; प्रायू ४०; ७१ )। 
३ वर्ण, शुक्र भादि रंग; ( ओप; ठा १; ९, ३ )। ४ मूर्ति; 
(बिसे १११० )। & स्वभाव; (38 )। ६ शब्द, 
नाम; ७ शोक, ८ नाटक आदि दृश्य काव्य; (हे १, 
१४२ )। ६ एक की संख्या, एक; ( कम्म ४, ७७; उ८; 
७६; ८०; ८१)। १०-११ रूप वाला, वर्ण वाला; ( हे 
१, १४२ )। १२-देखो रूआ, रूप८हप। कंता 
देखो रूअ-कंता; ( ठा ६--पत्र ३६१; इक )। धार वि 
[ धार ] रूप-घारी; “जलयरमण्मगएणं भणेगमच्छाइरूव- 
घाोरेणं” ( खा £ )। प्पभा देखो रूअ-प्पभा; ( इक )। 
'मंत देखो 'चंत; ( पठम १२, ४०; ६१, २६ )। घई 
स्री [ वती ] १ भूतानन्द-नामक इन्द्र की एक भग्न-महिषी; 
(ठा ६--पत ३६१ )। २ सुरूप-तामक भूतेन्द्र की एक 
झ्रग्र-महिषी; ( झ ४, १--पत्र २०४ )। ३ एक दिक्कुमारी 
महत्तरिका; ( ठा ६ )। “ंत, 'स्खि वि [ 'वत्‌ ] रूप 
वाला, स-रूप; (श्रा १०; उबा; उप प ३३२; सुपा ४७४; 
उब ) | 

रूथग पुंन [ रूपक ] १ रुपया; ( उप प्‌ २८०; धम्म ८ टी; 
कुप्र ४५४ )। ३ साहिलय-प्रसिद्ध एक प्रलंकार; ( छुर १, 
३६; विसे ६६६ टी )। देखो रूअग८रूपक । 

रूपमिणी सत्री [ दे ] हुपवती स्री; ( दे ५, ६ ) | 

रूवय देखो रूवग; ( कुप्र १९३; ४१३; भास ३४ ) । 

रूवसिणी देखो रूवमिणी; ( षड्‌ )। 

रझुया देखो रूआ; ( इक )। 

रूथि वि [ रूपिन ] रूप वाला; ( भाचा; भग; स ८३ )। 

रूधि पुंस्ती [ दे ] गुलछ-विशेष, भ्रक॑-बृक्त, भाक का पेड; (पयण 
१--पतल ३२; दे ७», ६ )। 

झुस झक [ रुष ] गुल्सा करना । रूतइ, रुतएं; ( उप; कुमा; 
है ४, २३६; प्राक्र ६८; षढट्‌ )। कर्म--रूसिज्जइ; ( हे ४, 
४१८ )। हेक--रूखिउ, रुसेडं; (है ३, १४१; प्र 
४७३ )। $--इसिअत्य, रुसेयव्य; ( गा ४६६; पतह 


रूसण न [ रोषण ] १ रोष, युत्सा; (गा ६०४; हे ४, 
४१८ ) | २ वि, गुस्साखोर, रोष करने वाला; ( सुख १, 
१४; संबोध ४८ )। 

रुखिअ वि [ रुष्ट ] रोष-युक्त; ( सुख १, १३; १६ )। 

रेप [रे ] इन गर्थों का सूचक श्रव्यय;---१ परिद्वास; ३ 
अधिक्षेप; ( संक्ति ४७ ) । ३ संभाषण: ( है २, २०१; 


कुमा )। ४ झातेप; (संक्षि ३८) । ४ तिरस्कार; ( पव 
श८ )। 
रेअ पं [ रेतस्‌ ] वीयं, शुक; ( राज )। 


रेअव सक [ मुच ] छोड़ना, त्यायना | रेझवइ; ( है ४,६१ )। 
रेअविअ वि [ मुक्त ] छोडा हुमा, त्यक्त; ( कुमा; दे ७, 
११ ) । हे 

रेअविञअ वि [ दे, रेचित ] च्ाणीकृत, शुन्‍्य किया हुआ, खालो 
किया हुआ; ( दे ७, ११; पाञ्म; से ११, ३ )। 

रेआ स्री [ रे ] १ धन; २ सुवर्ण, सोना; ( पड )। 
रेइअ वि [ रेचित ] रिक्त किया हुआ; ( से ७, ३१ )। 
रंकिअ वि [ दे ] १ आत्तिप्त; २ लीन; ३ ओडित, लब्गित; 
( दे ५, १४ )। 

रेकार पुं [ रेकार ] “२ ” शब्द, 'रे ' की झ्रावाज; (एवं 
शे८ )। 

रेद्ठिं देखो रिट्ठि; ( संक्षि ३ )। 

रेणा स्री [ रेणा | महर्षि स्थृलभद्र की एक भगिनी, एक 
जैन साध्वी; ( कप्प; पडि ) | 

रेणि पुंज्ी [ दै ] पहुक, कर्दम; ( दे ७, ६ )। 
रेणु पुंख्री [ रेणु ] १ रज, घूली; ( कुमा )। ३ पराग; 
( स्वप्न ७६ )। 

रेणुया ञ्री [ रेणुका ) भ्ोषधि-विशेष; ( पयण १-,यत 
३६ )। 
रेम पूं [रेफ ] १२ भक्तर, रकार; (कुमा )। ३ वि. 
दुष्ट; ३ भधम, नीच; ४ कऋ, निर्देय; ४ कृपण, गरीब; ( है 
९, २३६; पड )। 

रेरिज्ञ भक [ राराज्य ] झतिशय शोभनगा। वहा-- 
रेरिज्जमाण; ( णाया १, २--पत्र ७८; १, ११--प्रल 
१७०१ )। | 
रेहल सक [ प्लाबय ] सराबोर करना। वढ़--रेशलंज; 
( इुमा )। 
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रेहिल स्री [ है ] रेल, द्षोत, प्रवाद; ( राज) | 
रेवहय न [ रेवतिक ] एक उद्यान का नाम; ( कप्प )। 
रेबदआ खस्री [ रेवतिका ] भूत-प्रह विशेष; (सुख २, १६ )। 
रेयई स्री [ रेवती ] १ बलदेव की ख्रो; (कुमा )। ३ 
एक क्राविकरा का नाम; ( ठा ६--पत ४४४; सम १४४ )। 
” थ एक नचाल; ( सम ४७ )। 
रेवई स्री [ दे रेवती ] मातृका, देवी; ( दे ७५, १० )। 
रेथंत पुं [ रेवनत ] सय॑ का एक पुत्र, देव-विशेष; “ रेवंत- 
तशुभवा इब झल्सक्रिसोरा सुलक्लणिणो” ( घमंव १४१३; सुपा 
४६ )। 
रेवज्जिअ वि [ दूँ ] उपालब्ध; ( दे ७, १० )। 
रेबण पुं [ रेवण ] व्यक्ति-वायक नाम, एक साधारण काव्य- 
ग्रन्थ का कर्ता; ( धर्मवि १४३ ) । 
शेधय न [ दे | प्रणाम, नमस्कार; ( दे ७५, ६ )। 
शेबय पुं [ रेबत ] गिरनार पव॑त; ( णाया १, £--पत्र ४६; 
अंत; कुप्र १८ )। 
रेबलिआ स्त्री [ दे ] वालुकावतं, धूल का भ्ावत॑; (दे ७, 
१० )॥ 
रेखा स्री [ रेवा ] नदी-विशेष, नमंदा; (गा ४७८; पाभ्म; 
कुमा; प्रासू ६७ )। 
रेखणिआ ) स्त्री [ है ] १ कंरोटिका, एक प्रकार का कांस्य- 
श्लणी भाजन; (पाञ्म; दे ७, १४ )। २ शभ्रक्षि- 
निकोय; ( दे ७, १४ )। 
रेखम्मि देखो रेसिम्मि; “जो उण सद्धा-रहिशो दायं देह ज- 
सकित्तिरेसम्मि” ( स १४७ ) | 
रेसि ( भप ) देखो रेसिं; ( हे ४, ४२४; सण ) | 
रेखिआ वि [ दे ] छिन्न, काटा हुआ; ( दे ७, ६ )। 
रेखसिं ( भ्रप ) नीचे देखो; (है ४, ४२४ ) । 
शेखिम्मि ञ्र, निर्मित, लिए, वास्ते; “दंसशनाणचरित्ताण एस 
रेसिस्मि सुपसत्या” ( पंचा १६, ४० )। 
रेह झक [ राजू ] दोपना, शोमना, चमकना । रेहद, रेहए; ( हे 
४, १००; धात्वा १६४०; महा )। वह--रेहँत; (कप्प )। 
रेहा स्री [ रेखा ]१ चिह-विशेष, लकीर; ( शोध ४८६; 
गउड; सुपा ४१; वज्जा ६४ ).। २ पंकित, श्रेणि; (कप्पू)) 
' ३ उन्दन्‍विशेष; ( पिंग ) | 
रेहा स्री [ राजना ] शोभा, दीपि; ( कप्पू ) । 
शेहिआ न [ दे ] छिश्न पुच्छ, कटा हुआ. पूछ; (दे ७, १०)। 
रेहिम वि [ राजित ] शोमित; ( सुर १०, १८६ ) + 


पाइअस इमहण्णवो । 


[ शेहिलि---रोंच 


रेहिर वि [ रेखावत ] रेखा वाला; ( दे २, १४६ )। 


रेहिर ३ वि [ राजितू ] शोमने वाला; ( सुर १, ४० 
रेहिल्ल | सुपा ४६ ), “नयेरे नयरेद्िलले” ( उप ४३८ 
टो)। 


रेहिल्ल देखो रेहिर-रेखावन्‌ ; ( उप »२८ टी )। 

रोभ देखो रुअ-रुद | रक्ाइ; ( संक्ति ३६; प्राक् ३८ ) | 
वकृ--रोअंत, रोयमाण; (गा ५४६; उप ४ १२८; सुर 
२, १२६ )। हेकू--रोडं; ( संक्ति ३० )। क--रोभ- 
क्तआ, रोइअब्ब; ( से ३, ४८; गा ३४८; हेका ३३ ) | 

रोअ देखो रूच्च-ह6च्‌। रोयइ, रोयए; ( भग; उब ), “रोएइ 
ज॑ं पहुणं त॑ चव कुणंति सेवगा निच्च॑” ( रंभा )। वकृ-- 
रोयंत; (श्रा ६ )। 

रोअ सक [ रोचप्‌ ] १ रुचि करना । २ पसंद करना, चा- 
हना । रोयई, रोएमि, रोएहि, ( उत्त १८, ३३; भग ) । 
संक- शेयइत्ता; ( उत्त २६, १ )। 

रोशन पुं [ रोच ] रुचि; 

“दुक्कररोया विउसा बाला भणियंपि नेव बुज्म॑ति । 
तो मज्मिमबुद्धीणं हियत्थमेततों पयासो मे” (चेइ्य २६०)॥ 

रोअ पुं [ रोग ] भामय, बिसारी; ( पाप्म ) । 

रोअग वि [ रोचक ] १ रुचि-जनक; २ न, सम्यक्त्व का एक 
भेद; ( संबोध ३५; सुपा ४५४१ ) | 

रोअण न [ रोदन ] रोना, रुबन; (दे ५, १०; कुप्र २३४; 
श्८६ ) । 

रोअण पुं [ रोचन ] १ एक दिगद्दत्ति-कूट; (इक )। ३ 
न, गोराचन; ( गठड ) | 

रोअणा ख्री [ रोचना ] गारोचन; ( से १९, ४४; गउड ) | 

रोअणिआ स्त्री [ दे ] डाकिनी, डाइन; ( दे », १३; पाभ्)। 

रोअसभ देखो रोअ-रछ । 

रोआविभ वि [ शेद्ति ] रुताया हुआ; (गा ३६७; सुपा 
३१४ )। 

रोद वि [ रोगिन्‌ ] रोग वाला, बिमार; ( गठड ) | 

रोइ देखो रूइ-रुचि; “वि सुंदेगेवि दिगणे दुक्कररोई कलदेमाई” 
(पिंड ३३१ )। 

रोइअ वि [ रोखित ] १ पसंद भाया हुआ; (भग )। ३ 

-चिकीषिंत; ( ठा ६-पत्र ३६४४ ) । 

रोइर वि [ रोदित ] रोने वाला; ( गा ३८६; षड्‌ )। 

शोंकण वि [ दे | रंक, गरीब; ( दे ७, ११ ) । | 

शोंच सक [ पिष ] पीसना । रोंचइ, ( है ४, १८४ )। 


रोककअ--रोलंब ] 
रोक्कओ वि [ दे ] प्रोचित, झति सिक्‍त; ( बद )।.. 


रोकषकणि ] वि[ दे ] १ श्रगी, श्टंग वाला; २ दृर्शंस, 
शोेक्कणिअ | नि; ( दे ७, १६ )। ॥ 
रोग पुं [ रोग ] १ बिमारो, व्याधि; ( उव्ा; पयह १, ४ )। 


३ एक ब्राद्म॒ग-जातीय थ्रावक; ( उप ४३६ )। 

शोगि वि [ रोगिन ] बिमार; ( सुपा ४०६ )। 

रोगिअ वि [ रोगिक, "त ] ऊरर देखो; ( खुख १, १४ )। 

रोगिणिआ स्त्री [ रोगिणिका ] रोग के कारण ली जातो 
दीक्षा; (ठा १०--पत्च ४७३ )। 

शोगिहल देखो रोगि; ( प्रामा ) । 

रोघस वि [ दे ] रंक, गरीब; ( दे ७, ११ )। 

रोच्च देखो रोंच | रोचइ; ( पह ) । 

रोड्छ पुं [ दे ] ऋश्य, पशु-विशेष; गुजराती में 'रोक'; ( दे 
७, १२; विपा १, ४; पाभ ) | 

रोष्ट पुंन [ दे ] १ तंदुल-पिष्ट, चावल झ्रादि का झ्लाटा, पिसा- 
न, गुजराती में 'लोट'; ( दे », ११; झोष ३६३: ३४४; 
पिंड ४४; बुद्द १ ) । 

रोहग पुं [ दे ] रोटी; ( महा )। 

रोड सक [ है ] १ रोकना, झटकायत करना । २ धनादर 
करना । ३ देरान करना । रोडिसि; ( स ४७४६ )। कपकू-- 
रोडिज्जंत; ( उप पर १३३ ) । 

रोड न [ दे ] घर का मान, एह-प्रमाण; ( दे ७, ११ )। 

रोडी स्री [ दे ] १ इ७छा, भमिलाष; 
(दे ७», १४ ) | 

रोचव्य देखो रुअ--रुर 

रोइ पुं [ रोद ] १ भहोरात का पहला मुह; (सम ४१ )। 
२ एक नृपति, तृतीय बलदेव भौर वासुदेव का पिता; (ठा ६ 
--पत्त ४४७ )। ३ भलंकार-शास्र-प्रसिद्ध नर रसों में एक 
रस; ( झणु )। ४्रि, दारुण, भयंकर, भीषण; (ठा ४ 

महा )। ४ न, ध्यान-विरेष, हिंसा भादि ऋर कम का 

चिल्तन; ( झोप ) । 

रो पुं [ रुद्र ] अद्दोरात् का पहला मुहृ्त; (सुख १०, १३)। 
'देखे! रुह-सद । 

रोद्ध वि [ दे ] १ कृणिताक्ष; २न, मल; (दे ७, १६४ )। 

रोम पुंत [ रोमन ] लोम, बाल, रोंग्रा;' (झौप; पाम्म; गउड)। 
'कूव पुं [ कूप ] लोम का छिद्र; (णाया १, १--पत १३; 
सुर २, १०१ )। | 


पाइअसंदरभदण्णवो । 


३ ब्रणी को शिबिका; 


रोमंच पुं [ रोमाश्व ] रोंझों का खड़ा होना, भय या हर्ष से 
रोगों का उठ जाना, पुलक; ( कुमा; काल; भवि; सण ) | 


रोम॑यइअ ३ वि रोमाशित ] पुलकित, जिसके रोम खड़े 
रोमंचिञ ) हुए हों बह; ( पंउम ३, १०४; १०३२, २०३; 
पाग्म; भवि ) )। 


रोमंथ पुं [ रोमन्‍्थ ] पणगुराना, चवो हुई वस्तु का पुनः चबाना; 
( से ६, ८७; पाग्म; सण ) | 

रोमंथ ) भक [ रोमन्थय्‌ ] चबी हुईं चोज का फिर से 

रोमंथाअ / चंबाना, पगुराना | रोमंथइ; ( हे ४, ४३ )। 
वकू -रोमंथाअमराण; ( चारु ७ )। 

रोमग | पुं [ रोमक ] १ भनाये॑ देश-विशेष, रोम देश; 

रोमय ! (पव २०४ )। २ रोम देश में रहने वालो मनु- 
प्य-जाति; ( पयह १, १--पत्र १४ )। ४ 

रोमय पुं [ रोमज ] पक्ति-विशेष, रोम को पाँख वाला पक्ती; 
(जी २२ ) । 

रोमराइ स्री [ दे ] जघन, नितम्ष; ( दे ०, ११)। 

रोमलयासय न [ दे ] पेट, उदर; ( दे ५, १९)। 

रोमस वि [ रोमश ] रोम-युक्त, रोम वाला; ( दे ३, ११; 
पाश्र ) । 

रोमूसल न [ दे ] जघन, नितम्ब; ( दे ७, १२ )। 

रोर पुं [ रोर ] चोथी नरक-भूमि का एक नरकावास; ( ठा ४; 
४--पत्ष २६४६ )। 

रोर वि [ दे ] रंक, गरीब, निर्धन; ( दे ७, ११; पाञ्म; घुर 
२, १०४; सुपा २६६ ) । 

रोरु पुं [ रोरू ] सातवीं नरक-एथित्री का एक नरकावास; (देवे 
न्द्र २४; इक )। 

रोरुअ युं [ रोरुक, रोरव ] १ रत्नप्रभा नरक-ए्थिवी का वृसरा 
नरकेन्द्रक--नरकावास-विशेष; ( देवेन्द्र २ )। २ रत्नप्रभा 
का तेरहवों नरकेन्द्रक, ( देवेन्द्र ८ )। ३ सातत्री नरक- 
ध्थिवी का एक नरकावास --नरक-हथान; ( ठा ४, ३--पतर 
३४१; सम ४८५ इक )। ६ चोथो नरक-भूमि का एक नर- 
कावास; ( ठा ४, ४--पत्र २६४ )॥ 

रोल पुं [ दे] १ कलह, झड़ा; ( दे ७, १५ )। २ रब, 
कोलाइल, कलकल भावाज; ( दे ७, १४; पाग्म; कुमा; सुपा 
2४०६; चेइय १८४; मोह £ ) | 

गोलंब .पुं [ दे, रोलम्ब ] भ्रमर, मधुकर; ( दे ०», ३३ इप् 
इ८ ) | ३१/ 


<है२२ 


नल अल की रहने बन > नें 


रोका स्रो [ रोला ] छन्द-विशेष; ( पिंग )। 

रोब देखो रअ-रुदू। रोवह; (हे ४, २२६८ संक्ति ३६; प्रा 
६८५ पड़; महा; सुर १०, १७१; भवि ) । ब$-रोज॑त, 
दोचमराण; ( पउम १७, ३०; सुर २, १२४; ६, २३४; 
पठम ११०, ३४ )। संक--रोविऊण; (पि ४८६ )। 

देझ-रोबिडं; (स १०० )। 

रोध पुं [ दे, रोप ] पोधा; गुजराती में 'रोपो'; ( सम्मतत 
१४४ ) | 

रोवण न [ रोदन ] रोना; ( सुर ६, ७६ )। 

रोबाविअ देखो रोआविअ; ( वजा ६१ )। 

रोषिअ वि [ रोपित ] १ बोया हुआ। २ स्थापित; (से 
१३, ३० ) | 

रोधिंदय न [ दे ] गेय-विशेष, एक प्रकार का गान; ( ठा ४, 
४--पत्र २८४ )। 

शोचिर देखो रोइर; ( दे ७, ७; कुमा; है २, १४४ ) । 

रोषिर वि [ रोपयित्‌ ] बोने वाला; ( है २, १४६ )। 
शेष देखो रूस | रोतहइ( १ ); ( धात्वा १५० )। 

रोस पुं [ रोष ] गुस्सा, क्रोष; (हे २, १६०; १६१ ) | 
पूल, ॥इंत वि [ 'चत्‌ ] रोष वाला; ( संचि २०; प्राप्र)। 
शोसण वि [ रोषण ] रोष करने वाला, गुस्साखोर; ( उप 
१४७ टी; सुख ९, १३ )। 

शेसविभ वि [ रोषित ] कोपित, कुपित किया हुआ; ( पडठम 
११०, १३ ) | 

रोसाण सक [ मुज्‌ ] मार्जन करना, शुद्ध करना | रोसाणइ; 
(है १, १०४; प्राक् ६६; पड )। 

रोलाणिअ वि [ छछ ] शुद्ध किया हुआ, मार्जित; ( पाभ्म; 
कुमा; पिंग ) | 

शेखिअ देखो रोसविआ; ( पउम ६६, ११; भवि )। 

रोह पक [ रुह ] उत्पन्न होना । रोइंति; ( गडड )। 

रोह देखो रंध। संक-रोहिऊण, रोहेउं; ( काल; बृह 


३१)। 
रोह पु [ रोज] १ घेरा, नगर भादि का सैन्य से वेहन; (णाया 
९, ८-पत्र १४६; उप ए ८४; कुप्र १४८ ) । ३ रुकावट, 
झठकाव; ( कुप्र १; बब्य ४६ )। ३ कैद; ( पुष्फ १८६ )। 
शेह पं [ रोधस्‌ ] तट, किनारा; ( पाध्य )। 
शेह पु [ रोह ] १ एक जैन मुनि; ( अंग ) | १ प्ररोह, बय 
-धादि का सूख जाना; ( दे ६, ६८ )। ३ मै, रोहक, रो- 
इयज-कर्ता; ( भवि )। 


एपाइमलइमहण्णवो । 


रोह पुं [ दे ] १ प्रमाण; २ नमन; ३ मार्गणं; (दे ७, १६ )। 
रोहग वि [ रोधक ] घेरा डालने वाला, झ्टकाव करने वाला 
“रोहगर्संजुत्तीप रोहिझो कुमारेण” ( स ६३५ ), "रोहससे- 
जुत्ती उप कीरउ” ( सुर १२, १०१ ) | 
रोहग देखो रोह-रोध; ( स ६३४; सुर १९, १०१ )। 
रोहग पुं [ रोहक ] एक नठ-कुमार; ( उप २१६ )। 
रोहय॒त्त पु [ रोहगुप्त ] १ एक जैन मुनि; (कप )। २ 
लैराशिक मत का प्रवर्तक एक आचाय॑; ( किसे २४४२ ) | 
रोहण न[ रोधन ] १ भठकाव; ( भारा ७२२ )। २ वि, 
रोकने वाला; ( द्रव्य ३४ )। 
रोहण न [ रोहण ] १ चढ़ना, भारोहण; ( सुपा ४३८; कृप् 
३६६ )। २ उत्पत्ति; ( विसे १७४५३ )। ९३ पुं, पर्बत- 
विशेष; (सुपा ३२; कुप्र ६ ))। ४ एक दिग्दस्ति-कूट; 
( इक ) | 
रोहिअ [ दे ] देखो रोडमछ; (दे ७, १३; पाम्म; पणह १, 
१-पत्र » ) । 
रोहिआ वि [ रोधित ] पेरा. हुमा; “रोहियं पाडलिपुरं ते” 
( धर्मवि ४२; कुप्र २६६; स ६३४ ) | 
रोहिअ वि [ रोहित ] १ सुखाया हुआ ( घाव ); (उप ९ 
७६ )। २ द्वीप-विशेष; ( जं ४ )। ३ पुं, मत्स्य-विशेष; 
(स २६७ )। ४ न तृण-विशेष; ( पाणण १--पत्र ३३ )। 
४ कूर-विशेष; (ठा २, ३; ८ )। 
रोहिअंस पुं [ रोहितांश ] एक द्वीप; (जं ४ )। 
रोहिअंस" ) ख्री [ रोहितांशा ] एक नदी; ( सम २७; 
रोहिअंसा / इक )। पवाय पुं [ 'प्रषात ] दह-विशेष; 
(ठा३, ३; जं ४ )। 
रोहिअप्पवाय पं [ रोहिताप्रपात ] द्रह्नविशेष; (ठा २, 
३--पत्त ४२ ) | 
रोहिभा स्री [ रोहित, रोहिसा ] एक नदी; (सम २०; इक; 
ठा २, ३--पत्न ७३; ८० )। 
रोहिंसा स्री [ रोहिदृंशा ] एक नदी; ( इक )। 
शेहिणिञ पुं [ रौहिणेय ] एक प्रसिद्ध चोर का नाम; ( भ्रा 
३२७ )। 
रोहिणी स्री [ रोहिणी ]१ नधाल-विशेष; ( सम १० )। 
३ चन्द्र की पत्नी; (भ्रा १६ )। ३१ झोषधि-विशेष; (उत्त 
३४, १०; सुर १०, १२३ )। ४ भविष्य में भारतवर्ष में 
तोर्थकर होने वाली एक भ्ाविका; ( सत्र १६४ )। £ नें 
क्लदेव की माता का नाम; ( सम १४२ )।| ६ एक विद्या- 


रोहौड़ग--लंछ ] 
देवी; ( संति ४ )। ४ शरन्‍्द्र कौ एक पटरानी; (ठा ८- 
पत्र ४२६ )। ८ सत्पुरष-नामक किंपुस्षेन्द्र की एक झप् 
महिषो; ( ठा 5, १--पत्र ३२०४ )। ६ शर्त न्‍्द्र के एक 
लोकपाल की पटरानी; (ठा ४, १--पतलर ३०४ )। १० 
तप-विशेष; ( पव २७०१; पंचा १६, २१३ )। ११ मो, 
गैया; ( पात्र )। रम्ण पं [ 'रमण ] चन्द्रमा; (पाझ)। 
रोहीडश न [ रोहीतक ] नगर-विशेष; ( संथा ६८ )। 


इग सिरिपाइअसइू म्दण्णवम्मि रप्राराइसहसंकलणो 
तेत्तीसइमो तरंगो समतो । 


ल 


ल पुं [छ ] मूर्ध-स्थानोय मन्तत्य व्यन्जन वर्ण-विशेष; 
( प्राप )। 

लइ प्र, ले, भ्रच्छा, ठीक; ( भवि ) | 

लइ देखो लय--ला | 

लइभ वि [ दे, लगित ] १ परिद्वित, पहना हुआ; २ भंग 
में पिनद्ध; ( दे ७, १८; पिंड ४६१; भवि )। 

लइअतल पु [ वे ] श्षम, बैल; ( दे ५, १६ )। 

लइआ स्री [ लतिका, लता ] देखो रूया; ( नाद-- 
रत्ना ७; गउड; उप ७६८ टी )। 

ल्श्णा | स्री | दे ] लता, बल्‍ली; ( षड़ ; दे *, १८)। 
लइ्टणी 


लडभ पुं [ लकुज ] इक्त-विशेष, बढ़दल का गाछ; ( झोप; 
पि३६८)। 

छडड । पुं[ लकुुद ] लकड़ी, यश; ( दे्‌ 3५, १६; छुर ३, 

८; भोप )। 

लडख ] पुं [ लकुश ] १ झनाय॑ देश-विशेष; (प्‌ २०४; 

लडठसय | इक )। २ पुंखो, लक॒श देश का निवासी मनुष्य; 
सत्री--सिया; ( णाया १, १--पत्र ३७; ओप; इक )। 

लंका स्री [ लड्ुग ] नगरी-विशेष, सिंहलद्वीप की राजधानी; 
(से ३, ६२; पउम ४६, १६; कप्पू ) | लय वि [ लय ] 
लंका-निवासी; ( वज्जा १३० )। खुद्रों ख्री [ खुन्द्‌- 
री ] हलूतान को एक पत्नी; ( पठम ४२, २१ )। 'खोग 


अल । 
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टहर्‌ 


पुं [ 'शोक ] राक्ास वंश का एक राजा; (पठम १, २६ ४)। 
हिल पं [_थिप ] लंका का राजा; (उप 7 ३०७४ )। 
'हिवइ पुं [ 'घिपति ] वही भर्थ; ( पडम ४६, १७ )। 

लंका स्री [ दे ] शाखा; (-वज्जा १३० ) | 

लंख ) पुंता [ लक ] बड़ बॉस के ऊपर खेल करने बाली 

लंखग | एक नट-जाति; ( थाया १, १--पत ९; पण्क २३, 
६--पल १३१३ ओभोप; कप्प )। खस्री--'खिगा; ( उप 
१०१४ )। ह 

लंगल न [ लाडूुल ] इल; “खित्तेवु वहुति लंगलाय सया”' 
( घमंवि २४; है १, २६४६; पड ८० )। 

लंगलि पुं [ लाडुलिन, ] बलभद्र, बलरेव; ( कुमा ) । 

लंगलिः । स्री [ लाड्डुडी ] वलल्‍्ली-विशेष, शारदी लता; 

लंगली ) ( कुमा ) | 

लंगिम पुंख्री [ दे ] १ जवानी, योवन; ३ ताजापन, नवीनता; 
“पिम्ुणइ तझुलट्टी लंगिम॑ चंगिमं च” ( कप्पू )। 

लंगूल न [ लाझगूल ] पुच्छ, पुंछ; (है १, २६४६; पाभ] 
कप्प; कुमा ) । 

लंगूलि वि [ लाडगूलिन्‌ ] पुच्छ वाला, पशु; ( इमा ) | 

लंगोल देखो लंगूल; ( सुजज १०, ८ )। 

लंघ सक [ लडघू, लड्ढयू ] १ लाँघना, भतिकमण करना। 
२ भोजन नहीं करना। लंघडइ, लंपेइ; ( मद्दा। भवि )। 
कम--लंबिज्जइ; ( कुमा )। वकू--लंघंत, लंघयंत; ( सुपा 
२७१; पउठम ६०, २१ )। संकृ--लंघिसा, लंघिकण 
( मद्दा )। हेक--लंघेडं; ( पि ४०३ )। --लंघणिल्ल 
(से २, ४४ ), लंघ; ( कुमा १, १७ )। 

लंघण न [ लड्डुन ] १ भतिकमण; ( सुर ६, १६९ )। ३ 
झ-भोजन; ( उप १३४ टी )। 

लंघि वि [ लद्डिन्‌ ] लंघन करने वाला; ( कप्पू ) | 

लंघित वि [ लड्डित ] जिसका लंधन किया गया हो वह 
( गउड )। 

लंच पुं [ दे ] कुकक्ठ, मुर्गा; ( दे ७, १७ )। 

लंखा स्रो [ लक्या ) घुस, रिशवत; ( पाझ्म; पणइ १, ३-८ 
पत्र ४३; दे १, ६२; », १७; सुपा ३०८ ) । 

लंचखिल्ल वि [ लाखििक ] धुसखोर, रिशवत ले कर कामे करने 
वाला; ( वव १ ) | 

लंछ पुं [ लघ्छ ] चारों की एक जाति; ( विपा १), १--फ्ल 
११ )। 


«८88 


नननीननननन+ 2 नजज ज> नल - चजजण जडज+£ > अन-+ 


पाइभसद्महण्णवो । 


[ लेछण---लफश 


हंछण न [ लाइछत ] १ चिह्न, निशानी; ( पाञ्म )। ३ | लंबुअ वि [ लम्बुक १ लम्बों लकड़ी के झ्न्‍्त भाग में बेंधा 


नाम; ३ झंकन, चिह् करना; ( है १, २६; ३० ) । 
लंछणा जी [ लाज्छना ] चिह करना; ( उप ४१२२ )। 

लंछिआ वि [ लाशह्छित ] चिहित, कृत-चिह; ( पव १६४ 
शणाया १, ३--पत्न ८६; ठा ३, १; कस; कप्पू )। 

लंडअ वि [ दे, लण्डित ] उत्त्तिप, “चंडप्पवादलंडइओ वि्म 
बरंडो पष्वदादो दूरं झारोविश्म पाडिदों मद” ( चारु ३ )। 

लंतक - पुं [ लान्तक ] १ देवलोक, छ्वाँ देवलोक; (भग; 

छंतग | झोप; झंत; इक )। २ एक देव-विमान; ( सम 


लंतव / २७; देवेन्द्र १३४ )। २३ पष७ देवलोक के नि- 
बासी देव; ४ षष्ठ देवलोक का इन्द्र; ( राज; ठा ३, ३-- 
पत्र ८5५ ) । 


लंद्‌ पुंन [ लन्द्‌ | काल, समय; ( कप्प; पवर ७० ) | 

छौद्य पुंन [ दे ] कलिन्दक, गो भादि का खादन-पाल; ( पव 
२)। 

लंप्रड वि [ लम्पट ] लोलुप, लालची, लुब्ध; ( पाझ्म; सुपा 
१०४०; ४६६; छुर ३, १० ) | 

लुंपाग पुं [ लम्पाक ] देश-विशेष; ( पठम &८, ४६ )। 

लंपिक्स पुं [ दे ] चोर, तल्कर; ( दे ७, १६ )। 

लंब सक [ लम्य ] १ सहारा लेना, झालम्बन करना। ३ 
'भक, लटकना | लंब्रेड; ( मद्दा ) वकू-लंबंत, लंबमाण; 
( झोप; सुर ३, ७१; ४, २४२; कप्प; वसु )। संकृ -लै- 
बिऊण; ( महा ) 

लंब वि [ लम्ब ] लम्बा, दीं; “उठा उद्स्स चेव लंबा” (उन 
वा; शाया १, ८--पत्र १३३.) । 

लंब.पुं | दे ] गावाट, गो-बाड़ा; ( दे *, २६ )। 


लंबभ न [ लम्बक ] ललन्तिका, नामि-पर्यन्त लटकती भाला 


झादि; ( स्वप्न ६३ )। 

लंबणा स्री [ लम्बना ] रज्जु, रस्सी; (स १०१ )। 

लंबा स्त्री [ दे ] १ वल्‍लरी, लता; ( पड )। २ केश, बाल; 
(षढ्‌; दे ५, २६ ) । 

लंबाली स्री [ दे ] पुष५-विशेष; ( दे ७, १६ ) | 


लंबि वि [ लम्बिन | लटकता; ( गठड )॥ 
लबिअय | सुर १, ७५० )। २ पूं वानप्रत्थ का एक भेद; 
( झोप ) । 


लॉंबिर वि [ लम्बितु ] लटकने वाला; ( कुमा; गउड )। 





हुआ मिट्टी का ढेल्ला; २ भींत में लगा हुआ इंटों का समूह; 
( मृच्छ ६ )। 

लंबुत्तर पुंन [ लम्बोत्तर ] कायोत्सर्ग का एक दोष, चोलप 
को नाभि-मंडल से ऊपर रख कर झोर जाचु का चोलपढ पे 
नीचे रख कर कायोत्सर्ग करना; ( चेइय ४८४ ) | 

लंबूस पुंन [ दे, लम्बूष ] कन्दुक के भाकार का एक आभरण; 
छत्त चमर-पडाया दप्पणलंबूसया वियाणं च” ( पठम ३१, 
७६; ६६, १२ )। 

लंबोद्र | वि[ लम्बोद्र ] १ बड़ा पेट वाला; ( मुख १, 


लंबोयर | १४; उबा )। २ पुं, गणपति, गणेश; ( श्रा १३ 
कुप्र ६५७ )। 


| लभ सक [ लभ्‌ |] प्रात करना । “गज्जेवादं न लंभामि झवि 


लाभो सुए सिया” (उत्त २, ३१ ) । भवि--लंभिस्स; 
(पि ४२४ ) | कर्म--लंभीभ्रदि, लंभीग्ामो ( शौ ); 
(पि ४४१ )। संक-लंभिअ, लेमित्ता; (मा १६; 
नाट--चैत ६४१; ठा ३, २ )। 

लेम सक [ लम्भय ] प्राप्त कराना । संकृ-लंभिअ; ( नाठ- 
चेत ४४ ) | कृ-लंभइदव्व ( शो ), लंभणिज्ञ, लंभ- 
णीअ; ( मा ४१; नाट--मालती ३६; चेत १२५ ) | 

लंन पुं [| छाम | प्राप्ति, ( पठम १००, ४३; से ११, ३१३ 
गउड; सिरि ८२२; सुपा ३६४ ) । देखो लाह-लाभ | 

लंभण पं [ लम्भन ] मत्स्य को एक जाति; ( विपा १, ८ 
टी--पत्च ८४ )। 

लंभिभ देखो लंभ-लम्‌, लम्भय्‌ । 

लंभित वि [ लब्च ] प्राप्त ( नाट-चैत ११६ )। 

लेमिभ वि [ लम्मित ] प्राप्त कराया हुआ, प्रापित; ( सूस 
३, ५, २७; स ३१०; अच्चु ७१ )। 

लक्कुड म [ दे, छकुट ] लकडी, यश्टि; (दे », १६; पाग्र। 

लक्ख सक [ लक्षय्‌ ] १ जानना । २ पदचानना । ३ 
देखना | लक्खइ; ( महा )। कर्म-- लक्खिजए, लंकंत्ी- 
यथसि; ( विमे २१४६; महा; काल )। कवक -लक्खि- 
ज्जंत; (से ११, ४६४ )। कृ--लक्खणीअ; ( नाट -- 
शकु ५४ ), देखो लक्ख--लक्ष्य । 


वि [ रूस्यित ] १ लडऊता हुआ; । (गा ४३२; .| लक्ख पुंन [ दे ] काय, शरीर, देह; ( दे », १७ )। 


लबख पुंन [ लक्ष ] &ंख्या-विशेष, सो हजार; ( जी ४४; सुपा 
१०३; २४८; कुमा; प्राद ££ )। पाग पुं[ पांक ] 


| 'लाख रूपयों के व्यय से बनता एक तरह का पाक; (ठा ६ ) | 


लक्ख--छच्छी ] 


पाइअसइमहण्णवां । 
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लक्ख वि [ लक्ष्य ] ९ पहचानने योग्य, “चिरत्क्खगो” | वाला; (पकह २, १--पल १००; औप; कस; पंचा १८, १६; 


(पउम ८९२, ८४ )। ३ जिससे जाना जाय वह, लक्षण, 
प्रकाशक; “भुम्रदप्पबीग्रलक्ख चाबं” ( ते ६, १७ )। ३ 
वेध्य, निशाना; “लक्खविंधण--” ( ध्मवि ४२; दे २, २६; 
कुम ) | 

लक्ख देखो कसा; ( पडि )। 

लक्खग वि [ लक्षक ] पहचानने वाला; ( पउम ८१३, ८४; 
कुप्र ३०० )। 

लक्ष्खण पुंन [ लक्षण ] १ इतर से भेद का बोधक चिह्न २ 
कत्तु-स्तरूप; (ठा ३, ३२; ४, १; जी ११; विसे २१४६; 
२१४७; २१४८ )। ३ चिढ; “लक्खणपुणणं” ( कुमा ) 
४ व्याकरण-शाख; “'“लक्खणसाहित्तपमाणजोश्साईणि सा पढद्‌” 
( सुपा १४१; ६४७ )। ६ व्याकरण आादि का सूत; ६ 
प्रतिपाद, विषय; ( है २, ३ )। ० पुं, लक्ष्मण; ८ सारस 
पत्ती; “लक्खणो'' ( प्रा २२ )। संबंच्छर पुं [ सं- 
वत्सर ] वर्ष-विशेष; ( सुज १०, २० )। 

लक्खण पुं [ लक्ष्मण ] श्रीराम का छोटा भाई; (पे १, 
४८ )। देखो लखभण। 

लक्सणा ख्री [ लक्षणा ] १ शब्द-ब्त्ति विशेष, शब्द की 
एक शक्ति जिससे मुख्य झर्थ के बाघ होने पर भिन्न भर्थ की 
प्रतीति होती है; ( दे १, ३ )। २ एक महोषधि; (ती 
४ )। 

'छक्‍्सणा स्त्री [ लक्ष्मणा ] १ भाठवें जिनदेव की माता; 
(सम १६१ )। २ उसी जन्‍म में मुक्ति पाने वाली श्रीकृष्ण 
की एक पत्नी; ( झंत १४ )। ३ एक भ्रमात्य की ख्री; ( उप 
उश्ष्टी )। 

लक्खणिय वि [ लाक्षणिक, लाक्षण्य ] १ लक्षणों का 
जानकार; २ लक्षाय-युक्त; ( सुपा १३६ ) | 

लक्ष्खमण | पुं [ लक्ष्मण ] विक्रम की बारहवीं शताब्दी 

लक्म्ण | का एक जैन मुनि झोर ग्रन्थकार; (सपा ६६५)। 

लक्खा स्री [ छाक्षा | लाख, लाह, जतु, चपढ़ा; ( णाया १, 
१-- पक्ष २४; परद २, £ )। 'रुणिय वि [ रुणित ] 
लाख पे रेंगा हुआ; ( पाप्म )। 

छबक्सछिअ वि [ लक्षित ] १ जाना हुआ; २ पहचाना हुमा; 
३ देखा हुआ; ( गठड; नाट--रत्ना १४ ) । 

लग न [ दे ] निकट, पास; ( पिंग ) | 

छगंड न [ लगण्क ] वक काष्ठ; (पंचा १८, १६: से 
४६६ )। साइ वि[ शायिन ] वक काष्ठ की तरह सोने 
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ठा ४, १--पतल २६६ )। 
विशेष; ( सुपा ८४ )। 

लगुड देखो छडड; ( इृप् ३८६ )। 

लग्ग सम [ लग ] लगना, संग करना, संबन्ध करना । लम्गह; 
(है ४, २३०; ४२०; ४२२; प्रा ६८; प्राप्र; उब ) | 
भवि--लग्गित्सं, लग्गिहिइ; ( पि ४२७ )। वकू--लछ्मं- 
त, छग्गमाण; ( चशय ११२३; उप ६६६; गा १०४ )। 
संकृ--छग्यूण; ( कुप्र ६६ ), रूग्गिवि ( अप ); ( हे ४, 
३३६ )। कृ-लग्गिअव्य; ( छर १०, ११२ )। 

लग्ग न [ दे ] १ चिद; २ वि. भ-घटमान, भसं-बद्ध; ( दे ७, 
१७ )। 

लग्ग न [ लझ्म ] १ मेष आदि राशि का उदय; ( घुर २, 
१७०; मोह १०१ )। २ वि. संसक्त, संबद्ध; ( पाभ्म; कुमा; 
सुर २, ५६ )। २ पं. स्तुति-पाठक; ( है २, ६८ )। 

लग्गण न [ लगन ] संग, संबन्ध; “वडपायवरसाहालग्गणेण”” 
( छुर १६, १४; उप १३४; ४३८ ) । 

लग्गणय पुं [ लम्नक ] प्रतिभू, जामीन; ( पाञ्म ) । 

लग्गूण देखो लग्गजजलगू। | 

छथिम पुंखी [ लघिमन्‌ ] १ लघुता, लाघ; २३ योग की 
एक सिद्धि; “लंघिज लधिमगुणझो भश्रनिलस्सवि लाघव॑ साहू” 
( कुप्र ३२७७ )। ३ विद्या-विशेष; ( पउम ७, १३६ ) | 

लचय न [ दे ] तृण-विशेष, गणइत्‌ तृथ; ( दे ०, १७ )। 


पैखण न [ "स्तन ] झासन- 


| छच्छ देखो लक्ख्ा-लदय; ( नाट )। ' 


लच्छ” देखो लम | 
लूच्छण देखो लक्स्वण-लक्तण; ( सुपा ६४; प्राक् २१; 
नाट--चैत ४४ ) । 
लच्छि |) बरी [ लक्ष्मी ] १ संपत्ति, वैभव; २ घन, दब्य; 
ल्च्छी | ३ कान्ति; ४ झोषध-विशेष; £ फलिनी बृक्त; 
६ स्थल-पञ्मिनी; ५ हरिद्रा; ८ मुक्ता, मोत्ती; & शटी-नामक 
ओषधि; ( कुमा; प्राक्‌ ३०; है २, १७ )। १० शोभा; 
(से २, ११ )। ११ विष्णा-पत्नी; ( पाआझ; से २, ११)। 
१३ रावण की एक पत्नी; ( पउम ७४, १० )। १३ ष्ठ 
बासुवेव की माता; ( पउम २०, १८४ )। १४ पुंडरीक 
दर की भधिष्ठाली देवी; ( ठा २, ३-- पल ७२ )। १६४ 
देंव-प्रतिमा विशेष; ( णाया १, १ टी-पत्रे ४३ )।' १६ 
छन्द-विशेष; ( पिंग )। १७ एक वर्णिक्‌-पत्नी; ( उप ७१८ 
टी )। १८ शिखरो पर्वत का एक कूट; ( इक ) 'मिलय 


<६६ 
पुं [ निलय ] वासुरंव; ( पठम ३७, ३७ )। “मई स्त्री 
[ मतो ] १ छठ्वें बासुदेव की माता; (सम १४२ )। २ 
ग्यारदवें चक्रतर्तो का स्री-रत्न; ( सम १६२ ) | सौद्रि न 
[ 'मन्द्रि ] नगर-विशेष; (सुपा ६३२)। वहईइ पुं [ पति] 
लक्ष्मी का स्वामी, श्रीकृष्ण; ( प्राक ३० )। चई सत्र 
[ घती ) दक्षिण रुचक पर रहने वाली एक दिक्‍्कुमारी देवी; 
(०2 ८-पत्त ४३६; इक )। हर पुं [ धर ] १ वासु- 
देव; ( पठम ३८, ३४ )। २ उन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। 
३ न, नगर-विशेष; ( इक )। 

लज्ञुक ( भशो ) देखो रज्जु-( दे ); ( कप्प--रज्जु )। 

लज्ज भक [ लस्‍जू ] शरमाना। लज्जइ; ( उब; महा )। 
कर्म--लज्जिज्जइ; (है ४, ४१६ )। वकृू- लज्जंत, 
लज्जमराण; (उप 7 ४४; मद्दा; आचा )। $--लज्ज- 
णिड्ज; ( ते ११, २६; णाया १, ८--पत्र १४३ )। 

लज्जण ) न [ लज्जन ] १ शरम, लाज; (सा ८; राज)। 

लड्जणय | २ वि, लज्जा-कारक; "कि एत्तो लज्जणयं. .. 
»»«जं पहरिज्जइ दीणे पलायमाणे पमतते वा” (सुपा ३१६; 
भवि )। 

लज्जा स्री [ लज्जा ] १ लाज, शरम; ( ओप; कुमा; प्रासू 
६६; गा ६१० )। २ छन्द-विशेष; ( पिंग )। ३ संयम; 
( भग २, $; भौप )। 

लज्जापइतअ (शो ) वि [ लज्जयितू ] लजाने वाला; 
“जुवइंवेसलज्जापष्टत्तमं? ( मा ४२ )। 

लज्जालु वि [ ऊज्जालु ] लज्जाबवान्‌, शरमिंदा; ( उप 
१०६ टी )। 


लज्जालु सत्री [ लज्जालु ] १ लता-विशेष, ( षड्‌ ; 
लज्जालुभा | है २, १४६; १७४ )। ३ लज्जा वाली 
लज्जालुइणी ) स्री; ( पड्‌ ; है २, १४६; १७४; सुर २, 


१४६; गा १२७; प्राक्ु ३५ )। 
लज्जालुएणी ञ्री [ दे] कलइ-कारिणी ख्रो; ( षड्‌ ) | 
लज्जालुइर ) वि [ लज्जालु ] लज्जाशील, शरमिंदा । खो- 
लड्जालुर | 


( नाठ--मच्छ ११० )। कृ--लजजाबणिज्ज; (स 
३६८; भवि )। । 
छड्जाबण वि [ लज्जन ] शरमिन्दा करने वाला; ( परद १, 

हे- पल #४ ) | 


पाश्मसइमहण्णवो । 


, लज़ज्ञु स्री [ रज्जु ] १ रूपी; 


ही; ( गा ४८२; ६१२ भर ) | | 
लज्ञाघ सक [ लज्जय ] शरमिंदा बनाना। लज्जावेदि (शौ); | 


[ लजञ्ञुक--लडहक्खमिअ 


लज्जाबिय वि [ लब्जित ] लजवाया हुमा; ( पर्व १, ३-- 
पत्त ४ )। 

लब्जिअ वि [ ऊूज्जित ] १ लज्जा-युक्त; (पराञ्च )| १३ 
न, लज्जा, शरम- “न लज्जिश्व भ्रप्पणोवि पलिग्राणं” ( श्रा 
१४ )। 

लज्जिर वि [ लज्जितू ] लज्जा-शील; (हे २, १४४; गा 
१४०; कुमा; वज्जा ८; भवि )। ख्री-- री; (पि ४६६)। 

२ वि, रस्सी की तरद्द सरल, 
सीधा; “चाई लज धन्ने तबल्सी” ( परह २, £--पतल्र १४६; 
भग )। 

लज्जु वि [ लडज्ज़ाचत्‌ ] लज्जा-युक्त, लज्जा वाला; “एसणा- 
समिझो लज्ज गामे भनियझो चरे” ( उत्त ६, १५७ )। 

लज्जु देखो रिज्ज-छजु; ( भग )। 

लज्मय देखो लभ । 

लट्ट ) न दे ] १ खतखस आदि का तेल; ( पभा ३१ )। 

ल्ट्टय ॥| २ कुसुम्भ; “लब्यव्सणा' (दे ७, १७ ) | 


लट्टा सखी [ दे, लट्ठा ] धान्य-विशेष, कुपुम्भ धान्य;। (पर , 


१४४ )। 

लट्टा श्री [ लट्वा ] १ ब्क्त-विशेष; ( कुमा ) २ कुपुम्भ; 
(बृह ))। ३ गोरेया, पक्ति-विशेष; ४ अ्रमर, भोंरा; 
४ वाद्य-विशेष; ( दे २, ५५ ) | 

लट्ठ वि [ दे ] १ अन्यासक्त; ( दे ७, २६ )। ३२ मनोहर, 
सुन्दर, रम्य; ( दे ७, २६; पाञ्न; णाया १, १; पण्् १, ४; 
सुर १, २६; कुप्र ११; 4 ६; पुष्फ ३४; साथ २१; धण ४; 
सपा १६६ )। 3३ प्रियंवद, प्रिय-भाषी; ( दे ७, २६ )। 
४ प्रधान, मुख्य; “खमियव्यों अ्वराहो ममात्रि पाविद्लद्वस्स” 
(उप ७रप्टी )। दंत पुं[ दन्‍त ] १ एक जेन मुनि; 
( भ्रनु १ ) | २ द्वीप-विशेष, एक भ्रन्तद्वीप; ३ द्वीप-विशेष 
में रहने वाला मनुष्य; ( ठा ४, २--पत्र २२६; इक )। 

लट्ठ॒री स्री [ दे ] सुन्दर, रमणीय; ( कुप्र २१० )। 

लट्टि स्री [ यश्टि ] लाठी, छड़ी; ( भोष; कुमा )। 

लट्टिभ न [ है] खाय-विशेष; “जेड्ाहिं लब्ठिएणं भोवा कर्ज 
साहिंति” ( सुज्ज १०, १७ ) | 

लड॒ह वि [ दे ] १ रम्य, पुन्द्र; ( दे ७, १७; थुपा ६; सिरि 
४७; ८७४; गउड; ओप; कप्प; कुम्ता; हेका २६४; सणा; 
भवि )। २ सुकुमार, कोमल; ( काप्र ७६४; भवि )| ३ 
विदग्ध, चतुर; ( दे ७, १७ )। ४ प्रधान मुख्य; (कुमा)। 

लड॒हक्खपिअ वि [ दे ] विघटित, वियुक्त; ( दे ७, २० )। 





लड़द्दा ख्रो [ दे ] विलासवती स्री; ( पड ) | 
लड़ाल देखो णडाल; ( प्राक्‌ ३०; पि २६० )। 
लड्डिय न [ दे ] लाड़, छोह, प्यार; ( भवि ) । 
लड्डुअ ] पु [ लडडुक ] लड्हू, मोदक; ( गा ६४१; प्रयो 
लड्डुग / ८३; कुप्र २०६; भवि; पउम ८४, ४; पिंड 
३७७ ) | 

लड्डुयार वि [ लड्डुककार ] लड्डू बनाने वाला, हलवाई 
( कुप्र २०४ )। 

लक सक [ रूुठ ] स्मरण करना, याद करना । लद; ( हे ४ 
७४ ) | वहु--लहूढत; ( कुमा ) । 

लक़िअ वि [ स्खछत ] याद किया हुआ; ( पाप्न )। 

लण्ह वि [ श्लक्ष्ण ] १ चिकना, मरुण; ( सम १३७; ठा ४ 
२; भोप; कप्पू )। ३ झल्प, थोढ़ा; ३ न लोहा, धातु- 
विशेष; ( है २, ७७; प्राक्॒ १८ )। 

लक वि [ लप्त, रूपित ] उक्त, कथित; ( छुपा २३४ )। 

ला ] खत्री[ दे ] १ लात, पाष्यि-प्रद्; ( सुपा ३३८ 

लतिआ  ठा २, ३-पत्र ६३ )। ३ झातोद्-विशेष 
(& २, ३; भाचा २, ११, ३ )। 

लवण ) ( मा ) देखो रयण-रत्न; ( अभि १८४; प्राकृ 
छदन / १०२ )। 

छटद्द सक [ दे ] भार भरना, बोक डालना, गुजराती में 'लादवु॥ 
हेक़--लह् उं; ( सपा २७६ )। 

लद्दण न [ दे ] भार-क्षेप; (स ४३७ )। 

लद्दी ख्री [ दे ] द्वाथी भादि की विष्ठा, गुजराती में 'लीद 
( छुपा १३७ )। 

लद्ध वि [ लब्ध ] प्राप्त; ( भग; उत्रा; भोष; हे ३, २३ )। 
लद्धि स्री [ लब्धि ] १ क्ञायोपशम, ज्ञान भादि के आवारक 
कर्मो' का विनाश भौर उपशान्ति; ( विसे २६६७ )। २ 
सामथ्य-विशेष, योग झादि पे प्राप्त होती विशिष्ट शक्ति; ( पव 
२७०; संबोध २८ ) । भहिंसा; ( परद २, १--पतले 
६६ )। < प्राप्ति लाभ; (भंग ८, ३)। ४£ इन्द्रिय 
और मन से होने वाला विज्ञान, श्रृत ज्ञान का उपयोग; ( विसे 
४६६ )। €६ योग्यता; ( भझगणु )। 'पुलाअ पुं [ पुला- 
क ] लब्धि-विशेष-संपन्न मुनि; “संधाश्याण कज्जे चुगिणज्जा 
यकत्रश्षिमवि जीए | तीए लद्बीइ जुझो लद्धिपुलाओ” ( संबोध 
श८् )। 

लडद्धिम वि [ लक््य ] प्राप्त, ( वै ६६ ) 

लडिल्ल वि [ लब्धिम्त्‌ ] लब्पि-युक्त; ( पंच १, ७ )। 


पाइअसइमहण्णवो । 


। 
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) देखो लभ । 

लूप्पसिया स्त्री [ दे ] लपसी, एक प्रकार का पकतान्न; ( पव 
४)। 

लब्म नीचे देखो । 

लम सक [ लग ] प्राप्त करना । लभइ, लभए; ( झाचा; कस; 
विसे १९११४ )। भवि--लच्छिसि, लमित्सं, लमिल्सामि; 
( उब; मद्दा; पि ६९४५ )। .कर्म---लज्मइ, लब्भइ; ( महद्दा 
६०, १६; है १, १८७; ४, २४६; कुमा )। संकृ--ल- 
मिय, लद॒घुं, लद्धूण; ( पंच ६, १६४; भाचा; काल )। 
हेक --लदूघुं; ( काल )। $--लड्म; ( पर २, १; विसे 
२८३७; सुपा ११; २३३; स १७४; सण )। 

लय सक [ छा ] ग्रहण करना | लएडइ, लगंति; (उब )। 

+--लइज्जइ, लिज्नइ; ( भवि; सिरि ६६३ )। वहु-- 

लयंत; ( वज्जा २८; महा; सिरि ३७४ ) | संक -लइ, 
लणवबि, लणविणु ( भप ); ( पिंग; भवि )। देखो लेन 
ला। 

लय न [ दे ] नव-दम्पति का आाषस में नाम लेने का उत्सव; 
( दे ७, १६ ) | 

लय देखो लव-लव; ( गउड; से ४, १४ )। 

लय पु [ लय ] १ श्लेष। २ भन की साम्यावस्था; (कुमा)। 
३ लीनता, तलल्‍्लीनता; ४ तिरोभाव; ( विध्ते २६६६ )। 
४ संगीत का एक अंग, ल्वर-विशेष; (स ७०४; हास्‍्ष्य १२३)। 

लय देखो लयथा | हरय न | ग्रृहक ] लता-ग़ह; ( छुपा 
३८१ )। 

लयंग न [ लताडुः ] संख्या-विशेष, चोरासी लाख पूर्व; “पुब्वा- 
ण सयसहस्स चुलसीइगुण लय्गमिद द्ोइ” ( जो २ )। 

लयण वि [ दे ] १ तनु, $श, क्ञाम; ( दे ७, २७; पाप्म )। 
३ मुदु, कोमल; ३ न, वलली, लता; ( दे ७, २७ )। 

लयण न [ रूयन ] १ तिराभाव, छिपना; ( विते २८१७; 
दे ७, २४ )। ३२ गअवतथान; (सर ३, २०६ )। ३ 
देखो लेण; ( राज )।॥ 

लयणी ख्री [ दे ] लता, वलल्‍ली; ( पाद; षड ) । 

लया स्त्री [ लता ] १ वल्‍लौ, वललरी; ( पयण १; गा २८; 
काप्र ७२३; कुमा; कप्प )। ३ प्रकार, भेद; “संवाड़ो त्ति 
वा लय त्ति वा पगारो त्ति वा एगडडा” ( बुह १) । ३ तप- 
विशेष; ( पव २७०१ )। ४ संख्या-विशेष, चौरासो लाख 
लतांग-परिमित संख्या; ( जो २)। ४ कम्बा, छही, यष्टि; 
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वाइअसइमहण्णबो । 


[ लयापुरिस--लूबिआ 


कसप्पहार य लयण्फारे य छिवापहार य” ( णाया १, ३२-- | छल्लिरी स्री [ दे ] मछली पकड़ने का जाल-विशेष; ( विपा 


पत्र ८६; विषा १, ६--पत्ष ६६ )। जुद्ध न [ युद्ध ] 
लड़ने की 0क कला, एक तरह का युद्ध; ( ओप ) । 


लयांपुरिस पं [ दे ] वद स्थान जहां पद्च-हस्त स्री का चिलण 


किया जाय; “पउमकरा जत्थ वह लिह्िज्जए सो लयापुरिसों” 
( दे 3, २० ) ॥ 
लल झक [ लल, लड़ ] १ विलास करना, मौज करना । ३२ 


मूलना | ललइ, ललेइ; (प्राकु ७३; सण; मद्दा; सुपा ४०३)। 

_ बकृू--ललंत, ललमाण; (गा ४४६; घुर ९, २३७; भवि; 
प्रौप; छुपा १८१; १८७ )। 

ललणा ञ्री [ लऊलना ] स््री, महिला, नारी; ( तंदु ४०; सुपा 
४६७ )। 

ललाड़ देखो णछाल; ( झोप; पि २६० )। 

ललाम न [ ललामन ] प्रधान, नायक; ( भभि 8४ )। 

ललिओअ न [ ललित ] १ विलास, मौज, लीला; ( पाग्म; पत्र 
१६६; ओप )। २ भप्रंग-विन्यास-विशेष; (पयंह १, ४ ) | 
३ प्रसन्नता, प्रसाद; ( विपा १, २ टी--पत्र २३ )। ४ 
वि. क्रीडा-प्रधान, मोजी; ( णाया १, १६--पतल ३०४ )। 
४ शोभा-युक्त, छुन्दर, मनोहर; ( णाया १, १; औप; राय ) । 
६ मंजु, मधुर; ( पाञ्म )। ४ ईप्सित, भ्रभिलषित; (णाया 
१, ६ )। ममित्त पु [ मिल्ज ] सातमें वासुदेव का पूर्व- 
जन्मीय नाम; ( सम १६३; पठम २०, १७१ )। विस्थरा 
स्री [ विस्तरा ] भाचार्य श्रीहरिभद्रसरि का बनाया हुआा 
एक जैन ग्रन्थ; ( चेइय २४६ ) । 

ललिआअंग पुं [ ललिताडु ] एक राज-कुमार; ( उप ६८६ 
टी )। 

ललिअय न [ ललितक ] उन्द-विशेष; ( भ्रज्जि १८५ )। 

ललिआ खो [ ललिता ] एक पुरोहित-ख्री; (उप ०२८ टी)। 

लल्ल वि [ दे ] १ स-स्पृहद, स्वृद्दा वाला; २ नन्‍यून, अधूरा 
(दे ५, २६ )। 

लदल वि [ लहल ] भव्यक्त ग्रावाज वाला; ( पण्ठ १, २)। 

लहलक्क पुं [ ललल्‍्लकक ] छठवीं नरक-एथिवी का एक नरक- 
स्थान; ( देवेन्द्र १२ ) | 

लब्लक्क वि [ दे ] १ भीम, भयंकर; ( दे ७, १८; पाभ; 
सुर १६, १४८ ), “लल्लक्कनस्यविश्मणाओ” (भत्त ११०)। 
३२ पुं, ललकार, लड़ाई आदि के लिए झाह्मन; (उप ७६८ 
टी)। 

लल्ल्टि थी [ दे ] छुशामद; ( धमवि ३८; जय १६ )। 


१, ८-पत्र ८४ )। 

लब सक [ ल्यू ] काटना | संक--लबिऊण; देक--लबिउं; 
कृ-लबिअव्ध; ( प्राह्न ६६ )। 

लव सक [ लप्‌ ] बोलना, कहना । लक; ( कुमा; संबोध 
१८; सण ), लवे; ( भास 8६ )। वकृ--लबंत, लब॒- 
माण; ( सृपा २६०; सुर ३, ६१ )। हु 

लब सक [ प्र + वर्तेयू ] प्रदति कराना। “णो विज्जू लवंति” 
( सुज्ज २० )। 

लव वि [ रूप ] वाचाट, बकवादी; ( सुभ २, ६, १५ )। 

लवब पुं [ ऊव ] १ समय का एक सूक्त्म पर्माण, सात स्तोक, 
मुहृत का सतरहवाँ झंरा; ( ठा २, ४--पत्र ८६; सम ८४) । 
२ लेश, झल्प, थोढ़ा; (पाग्म; प्राधु ६६; ११८; सथ )। 
३ न. कम; ( सुम्त १, २, २, २०; २, ६, ६ )। सत्तप्त 
पुं[ खत्तम ] प्रनुत्तविमान निवासी देव, सर्वोत्तम देव-जाति; 
( परद २, ४; उब; सम १, ६, २४ )। 

लथषभ पुं [ दे, लक ] गोंर, लासा, चेंप, निर्यात; “लवझो 
गुंदो” ( पाम्म )। 

लवइअ वि [ दे, लवकित ] नूतन दल से युक्त, अंकुरित, 
पढ़वित; ( झौप; भग; णाया १, १ टो-पत ४ )। 

लवंग पुंन [ लूबडूः ] १ इच्त-विशेष; ( पयण १--पत ३४; 
कुप्र २४६ )। २ इच्त-विशेष का फूल; ( णाया १, १-- 
पत्र १३; पण्द २, ४ )। 

लूघण न [ लव॒न ] ढ्ेदन, काटना; ( विपे ३१०६ )। 
लूवण न [ लवण ] १ लोन, नमक; ( कुमा )। २ पुं, रस- 
विशेष, क्ञार रस; ( भगु )। ३ समुब्र-विशेष; ( सम ६०; 
णाया १, ६; पठम ६६, १८ )। ४ सीता का एक पुल, 
लव; ( पउम ६५, १६ )। £ मधुराज का एक पुल; ( पठम 
८६, ४७ )। जल पुं [ जल ] लवण समुद्र; (पउम ४५, 
२७ )। "य पं [ ैद ] लवण समुद्र; ( पउमस ६४, १३)। 
देखो लोण | 

लब॒णिम पुंश्री [ ऊबणिमन ] लावगय; ( कुमा )। 

लबल न [ लल ] पुष्प-गिशेष; ( इुमा ) | 

लघली स्त्री [ ऊूवछी ] लता-विशेष; ( सुपा ३८१; कुप् 
२४६ )। 

लबब बि [ दे ] सुप्त, सोया हुमा; ( षह ) । 

लविभ वि [ लपित ] उक्त, कथित; ( सुप्च १, ६, ३५; कुमा 


स॒ुपा २६०७ )। 


लंषिश--छाग ] 
लबिस न [ लवित्न ] दाल, धाप्त काटने का एक जार; 
(दे १, ८२ )। 

लबिर वि [ लवितु ] बोलने वाला; ( सा )। खत्री-- रा 
( कुमा ) | 

लख भक [ लख ] १ श्लेष करना। २ चमकना | ३ कीडा 
करना । लसइ; (प्राकु ७२ )। वकू--लखसंत; ( सण )। 
लख पुं [ दे ] काम, कन्दपं; ( दे ७, १८)। 

रूसक न [ दे ] तरु-क्ीर, पेड़ का दूध; ( दे ७, १८ )। 

*लसण देखो लखुण; ( सूत्र १, », १३ )। 
लखिर वि [ लखित ] १. श्लिश द्वोने वाला; 
वाला, दीप्र; ( ते ८, ४४ )| 

लझुअ न [ दे ] तैल, तेल; ( दे », १८ ) । 
लखचुण न [ लशुन ] लहसुन, कन्द-विशेष; ( श्रा २० )। 
लह देखो ऊम । लदद॒इ, लह्देइ, लद्दए; ( मद्दा; पि ४४७ )। 
भवि-- लहिस्सामो; ( भद्दा )। कमं--लहिज्जदइ; (हे ४, 
२४९ ) । वकु--लहंत: ( प्रा ) | संकृ--लहिडं, 
लह्दिऊण; ( कुप्र १; मद्दा ), लह्देप्पि, लह्ेप्पिणु, लद्देचि 
( भ्रप ); (पि ४८८ )। क-लहणिड्ज, लहिअब्ब; 
( श्रा १४; छुर ६, ४३; सपा ४९७ )। 

लहग पं [ दे) वासी भन्न में पैदा द्वोने वाला द्वीन्द्रिय कीट- 
विशेष; ( जी १६४ )। 

लहण न [ लभन ] १ लाभ, प्राप्ति 
( भरा १४ ) | 

लहर पुं [ लहर ] एक वशणिक्‌-पुल; ( खुपा ६१७ )। 
लहरि ; ख्री [ लहरि, 'री ] तरंग, कललोल; ( सण; प्रासु 
छद्दरो / ६६; कुमा )। 

लद्दाधिअ वि [ लम्मित ] प्रापित, प्राप्त कराया हुआ्ना; ( कुप्र 
२३२ ) | 

लद्दिअ देखो लद्ध; ( कप्प; पिंग )। 

लहिम देखो लबिम; ( षड )। 

लद्ढु | वि [ लघु ] १ छोटा, जपन्य; (कुमा; छुपा ३६०; 

लघुआ / कम्म ४, ७२; महा ).] ९ हलका; ( से ७, ४४; 
पाञ्न )। ३ तुच्छ, निःसार; (पद १, २-पत २८; 
पयह २, ३२--पत्र ११६ )। ४ श्लाघनीय, प्रशंसनीय; 
(पे १९, ४३ )। ६ थोडा, झल्प; (सुपा ३४४ )। 
६ मनोहर, पुन्दर; ( है २, १९२ )। खी-- ई, थो; (षड़्‌; 
प्राक् १८; गठड; है २, ११३ )। ० न कृष्णागुरु, सुगन्धि 
धुपतअन्य विशेष; ८ वीरण-मूल; (है २, १३२ )। ६& 


२ चमकने 


२ ग्रहण, स्वीकार; 


पाइमसइमहण्णवो । 


दहह 
शीघ्र, जल्दी; ( द्र ४६; पयह ३, २--पत्र ११६ ))॥ १७० 
स्पश-विशेष; ( झणु ) । ११ लघुल्पर्श-नामक एक कर्म- 
भेद; ( कम्म १, ४१ )। १३ पुं, एक माला वाला अक्षर; 
(हे ३, १३४ )। कर्म ति [ 'कर्मन्‌ ] जिसके अल्प ही 
कम भवशिष्ट रहे हों, शीघ्र मुक्ति-गामी; ( सुपा ३४४ )। 
करण न [_ करण ] दक्षता, चातुरो; ( णाया १, ३--पतर 
६२; उवा )। परककमप् पुं [ पराक्रम ] ईशानेन्द्र का 
एक पदाति-सेनापति; ( ठा ६, १-पत्र ३२०३; इक )। सखं- 
खिज्ज न [ 'संख्येय ] संख्या-विशेष, जघन्य संख्यात; 
( कम्म ४, ७२ )। 

लहुअ सक [ लघय, लघु+क | लघु करना । लहुप्ंति, लहु- 
एसि; ( श्रा २०; गा ३४४ )। क्--लह्ुअंत; ( से १४, 
२७ )। 

लहुअबड पं [ दे ] न्यप्रोध ब्रत्त; ( दे ५७, २० )। 
लहुआाइम ] वि [ लघुकृत ] लघु किया हुआ; (से ६, 
लद्दुइम ४; १२, ४४; स २०७; गठड )। 

लहुई देखो लहु । 

लट्दुग देखो लहु; ( कप्प; ६ ४८ ) | 

लह्ुुवी देखो छहु । 

लाइअ वि [ लागित ] लगाया हुआ; (से २, २६; वज्जा 
५० )। 

लाइअ वि [ दे ] १ गृद्दीत, स्त्रीकृत; (दे », २७ )। ३ 
घट; ( से २, २६ )। ३ न, भूषा, माइन; ( दे ७, ३७ )। 
४ भूमि को गोबर झादि से लीपना; ( सम १३७; कप्प; औप; 
णाया १, १ टी--पल ३ )- £ 'र्माध, भाधा चमड़ा; ( दे 
७, २७ ) || 

लाइअव्च देखो लाय-लावयू। 

लाइज्जंत देखो लाय-लागयू। 

लाइम वि [ दे ] १ लाजा के योग्य, खोई के योग्य; ३ रोपण 
के योग्य, बोने लायक; ( भाचा २, ४, २, १५; दस ७, 
३४ )। ह 
लाइलल पुं [ दे ] शषम, बैल; ( दे », १६ )। 

लाउ देखो अलाड; ( है १, ६६; भग; कस; भौप )। 

लाऊ देखो अलाऊ; ( हे १, ६६; कमा ) | 

लाख ( श्प ) देखो लक्ख-लक्त; ( पिंग )। 

लाग पुं [ दे ] चुंगी, एक प्रकार का सरकारी कर; गुजराती में 
लागो'; ( सिरि ४३३; ४३४ )। 


६०० पाइअसदृमहण्णवो ! [ छाघव---लावंज 
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लाघव न [ लछाघव ] लघुता, लघ॒पन; ( भग; कप्प; सुपा | लाय पुंख्ी [ छाज़ ] १ आदर ताइल; .२ ब., भ्रष्ट धान्य, 
१०३; कुप्र २००; किरात १६४ ) | भुजा हुप्रा नाज, खोई; ( कप्पू )। 

लाघवि वि [ लाघचिन ] लघुता-युक्त, लाघब वाला; ( उत्त | छायरण न [ लागन ] लगवाना; ( गा ४४८ )। 

२६, ४२; भाचा ) | लायण्ण न [ 'लावण्य ] १ शरीर-सोन्दर्य-विशेष, शरीर- 

लाघविञ न [ लाघषिक ] लघुता, लाघव; (ठा ४, ३- | रन्ति; ( पाञ्न; कुमा; सण; पि १८६ )। २ लव्णत्व, 
पल ३४१२ बिप्ते ७ टी सूप २, १, ४७; भग ) | चारत्व; ह्ढे १, १५७७; १८० ) ॥ 

लाज देखो लाय-लाज; (दे ५, १० )। 

लाड पुं [ छाट ] देश विदा ४८; कुप्र २५४ 
६७ टी; भवि; सण; इक )। 


लाल सक [ लालय ] स्नेह-पूरवंक पालन करना। लालंति; (तंदु 
४० )। कक्‍क-लालिज्जत ( सर २, ७३; सपा ३४). 
लालंप झक [ वि+लप्‌ ] विलाप करना । लालंपइ; ( प्राकृ 


लाडी ख्रो [ लाटी ] लिपि-विशेष; ( विसे ४६४ टी )। ५३ )। 
लाढ पुं [ लाढ ] देश-विशेष, एक भाय॑ देश; ( झाचा; पव लालंपिअ न [ दे ] १ प्रवाल; २ खलीन; ३ झाकन्दित; 
२७४; विचार ४६ )। (दे ५, २७) । 


लालंभ देखो लालंप | लालंभइ; ( प्राक्र ७३ )। 
लालण न [ लालन ] स्नेह-पृवंक पालन; (पउम २६, ८८) 
लालप्प देखो लालंप । लालप्पइ; ( प्राक््‌ ७३ )। 


लालप्प सक [ लालप्यू ] १ खूब बकना । २ बारबार बो- 


लाढ वि [ दे ] १ निदोंष भाहार ते भात्मा का निर्वाह करने 
वाला, संयमी, भात्म-निप्रही; ( सुअ १, १०, ३; सुख २, 
१८ )। २ प्रधान, मुख्य; ( उत्त १५, २ )। ३ पुं. एक 
जैन झाचाय॑; ( राज ) | 

लाण न [ लान ] ग्रहण, झादान; ( से ७, ६० ) | 

लाबू देखो छाऊ; ( षड्‌ )। 

लाभ पुं [ लाभ ] १ नफा, फायदा; ( उब; सुख ८, १३ )। 
३ प्राप्ति; (ठा ३, ४ )। ३ खुद, ब्याज; ( उप ६६७) । 

लाभमंतराइव न॒[ लामान्तरायिक ] लाभ का प्रतिबन्धक 
कर्म; ( धमंस ६४८ )। 

| वि [ लामिक ] लाभ-युक्त, लाभ वाला; (भोप 

लामिह्छ 2 कम १०७ )। 

लाम्र वि [ दे ] रम्य, सुन्दर; ( झोप ) । 

लाम॑जय न [ दे ] तृथ-विशेष, उशीर तृथ; ( पाग्म )। 

लामा जी [ दे ] डाकिती, डाइन; ( दे ७, २१ )। 

लछाय सक [ रागय ] लगाना, जोइना | लाएसि; ( विसे 
४२३ )। वढु--छायंत; ( भवि )। कपक--ला इ- 
ज्जंत; ( पे १३, १३ )। संकृ--लाइबि ( क्‍झप ); (हे 
४, ३३१; ३०६ ) । 

लाय सक [ लावय ] १ कटवाना ) २ काटना, छेदना । 
कइ--लाइअव्च; ( पे १४, ५४४ )। 

लाय देखा लाइअ-( दे ); “लाउल्लोइय--” ( झोप )। 

लाय वि [ लात ] १ प्रात्त, झद्दोत; २ नन्‍्यसुत, स्थापित 
( औप )। ३ न, लम्म का एक दोष; “लायाइदोसमुक्क नर- 
वर भइसोइणं लग्गं? (सुप्रा १०८)। 


लना। ३ गदित बोलना | लालप्पइ; (सूझ्र १, १०, १६)। 
वकू--लालप्पप्ताण; ( उत्त १४, १०; भाचा ) | 

लालप्पण न [ छालपन ] गहित जल्पन; ( पु क २: 
पल ४३ ) । 

लालब्म ; देखो लौलंप। लालब्भइ, लालम्दइ; ( प्राकृ 

लालम्ह / ७३; घात्वा १४० )। 

लालय न [ छालक ] लाला, तार; ( दे ४, १६ )। 

लालूस वि [ दे ] १ मदु, कोमल; २ इच्छा; ( दे ७», २१ ) 

लालल वि [ लालख ] लम्पट, ;लोलुप; ( पाग्म; है ४ 
४०१ ) | 

लाला स्त्री [ लाला ] लार, मुँह से गिरता जल-लव; ( भौप 
गा ४५१; कुमा; सपा २२६ )। 

लालिअ देखो ललिआ; “कुसुमिग्रहरिअंदणकणयदंडपरिरंभला 
लिझ्मंगीझो” ( गउड )। 

लालिअ वि [ लालित ] स्नेह-पूवंक पालित; ( भवि ) । 

लालिय ( अप ) पुं [ नालिय ] इत्त-विशेष; ( पिंग )। 

लालिहल वि [ लालावत ] लार वाला; ( बुपा ६३१ )। 

लाबव सक [ लापय ] बुलवाना, कहलाना। लावएज्जा 
( घूम १, », २४ ) | 

लाव देखो लावग; ( उप ४०४ )। 

लाबंज न [ दे ] सुगनन्‍्धी तृण-विशेष, उशीर, खश; ( दे ७ 
२१ )। 


लाधक--लिय ] वाइअसइमहण्णषो ! ह७ 
लायक | १ [ लायक ] १ पत्ति-विशेष; ( विषा १, ७-- | लिंकिअ वि [ दे ] १ आत्तिप्त; २ लीन; ( दे ०, २८ )॥ 


छाथंग / पत्र ०६; परह १, १--पत्र८)। २वि लिंखय देखो लंख; ( छुपा २५६ )। 
बाला; ( वित्ते ३९०६ )। लिंग सक [ लिडश ] $ जानना। २ गति करना । ३ 
लावणिआ वि [ लावणिक ] लवण से संल्कृत; (विपा १, | भाद्धिंगन करना | कर्म-लिंगिजइ; ( संबोध ६१ )। - 
२-+पत २७०) लिंग न [ लिड्लू ] १ चिह्न, निशानी; ( प्रास् १४; गउड )। 
लावण्ण गे देखो छायए्ण; ( ओऔप; रंभा; काल; अभि ६२; | २ दार्शनिकों का वेष-धारण, साधु का भपने भर्म के भजुतार 
भवि )। वेष; ( कुमा; विसे २४८४ टि; ठा ४, १--पत्ष ३०३ ) | 
लाधय देखो छावग; ( उत्रा )। ३ भजुमान प्रमाण का साधक हैतु; ( बिसे १४६६० )। ४ 
लाखिय ( भ्रप ) वि [ छात ] लाया हुआ; ( भवि )। .., _पुंचिह, पुरुष का असाधारण चिह़; ( गउड )। ४ शब्द का 
लाखिया मरी [ दे ] उपलोभन; ( सूम १, २, १, १८०)। | धर्म-विशेष, पुंलिंग भादि; ( कुमा; राज )। 'डय पुं [ घ्यज्ञ ] 
लाबिर वि [ लघित ] काटने वाला; (गा ३४६ )। वेष-घारी साधु; ( उप ४५६ )। जीव पुं [ जीव ] 


लास न [ लास्य ] १ भरतशाख्र-प्रसिद्ध गेयपद भादि; (कु- | वही भ्रथ; (ठा ४, १ )। 
मा )। २ जृत्य, नाच; (पाक्न )। ३ख््रीका नाच; ४ | लिंगि ति [ लिड्रिन ] १ साध्य, हेत से जानो जातो क्सतु; 


वाद्य, वृद्य और गीत का समुदाय; ( है ३, ६२ ) । | (विसे १४५४० )। २ किसी धम के वेष को धारण करने 
ढासक | पुं[ लासक ]१ रास गाने वाला; २ जय- | वाला, साधु, संन्‍्यासी; ( पठम १२३१, ३; छुर ३, १३० ); 
लासग ! शब्द बोलने वाला, भाग; ( णाया १, १ टो-- | ख्री--णी; ( पुपष्फ ४४४ ) | 

पल २; झऔप;, परह २, ४--पल १३२; कप्प ) । लिंगिय वि [ लैड्रिक ] १ झतुमान प्रमाण; ( बिसे ६४ )। 


लाखय पुं [ लासक, हासक ] १ झनायय देश-विशेष. २ | २ किसी धर्म के वेष को धारण करने वाज्ञा साधु, संन्यहछ 
पुंद्दी, झरना देश-विशेष का रहने वाला; रा (मोह १०१ ) | - न 
( भौप; णाया १, १--पत्र ३७; इक; अंत )। सो | लिंछ न [ दे ] १ जुल्ली-स्थान, जुल्दा का झ्राश्य; २ भमि- 
ध्दाखिय | विशेष; ( ठा ८ दी--पतलर ४१६ )। देखो लिच्छ | 
लासयविहय पुं [ दे, लासकविहग ] मयूर, मोर; ( दे ७, | लिंड न [ दे ] १ हाथी झादि की विष्ठा, गुजराती में 'लीद 
२१ )। | ( णाया १, १-पत्र ६३; उप २६४ टी; ती ३२३)। १६ 
लाह सक [ ग्डाघ ] प्रशंसा करना | लाहइ; (हे १, १८७)। शैवल-रदहित पुराना पानी; ( पराह २, £--पत्त १४१ ) 4 
छाह देखो लाभ; ( उब; हे ४, ३६०; थ्रा १३; णाया १, | लिंडिया सत्री [ दे ] भज भ्रादि की विष्ठा; गुजराती में 'लिंडी' 


8) । ( उप ह २३७ )। 

लाहण न [ दे ] भोज्य-मेद, खाद्य बत्तु की मेंट; (वे ७, २१; | लिंत देखो लेननला । 

६, ०३३ संद्रि ७८ टी; रंभा १३ ) | लिंप सक [ लिप ] लीपना, लेप करना। लिंपइ; (है ४, 
- लछाहल देखो णाहल; (है १, २६६; कुमा ) | १४६; प्राकु ०५१ )। कर्म-लिप्पइ; ( झाचा )। बक़-- 

लाहब देखो लाघव: ( किरात १० )। लिंपेमाण; ( णाया १, ६ )। कवक --लिप्पंत, लिप्प- 

लाहबि देखो लाघचि: ( भवि )। माण; ( ञ्ोघभा १६४; रयण २६ ) | 

लाहबिय देखो छाघविअ; ( राज )। लिंपण न [ लेपन ] लेप, लीपना; (पिंड २४६; सुपा ६१६)। 

लिआ सक [ लिप ] लेपन करना, लीपना । लिझइ; ( प्राक लिंपाविय वि [ छेपित ] लेप कराया हुमा; ( कुप्र १४० ) | 

७१ )। लिंपिय वि [ लिप्त ] लीपा हुमा; ( कुमा )। ह 

लिअ वि [ लिप्त ] १ लीपा हुआ; (गा (१८)। रन | लिंब पूं [ निम्ब ] इक्ष-विशेष, नीम का पेढ़, मराठी में 'लिंब' 

लेप; ( प्राक््‌ ७७ )। (है १, २२०; कुमा; स ३४ )। 

लिआर पुं [ लक्कार ] र' वर्ण; ( प्राक्र £ ) | लिंब पुं [ दे, लिम्ब ] भास्तरण-विशेष; ( णाया १, १--पत 


लिंक पुं [ दे ] बाल, लड़का; ( दे ०, २२ )। १३ )। 
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पाइमसइमहंण्णबो । 


लिंबड ( भ्रप ) देखो लिंब-निम्ब; गुजराती में 'किंबढों; (है | लियि । स्री [ लिपि, 'पी ] भत्तर-लेखन-प्रकेण; ( सम 


४, शे८०; पि ३४७ )। 

लिंयोहली स्रो [ दे ] निम्ब-फल; ( सूक्त ५६ )। 

लिकार देखो लिआर; ( पि४६ )॥ 

लिक् भ्रक [नि+ली ] छिपना। लिकइ; (है ४, ४४६ 
पढ्‌ )। वकृू--लिकंत; (कुमा )। 


लिघी / ३४; भग )। 

लिस हक [ स्वप्‌ ] सोना, शयन करना । लिसइ; (हे ४, 
१४६ ) । | 

लिल सक [ श्छिष्र ] भालिगन करना । भवि--लिसिस्सामो; 
( सूप २, ७, १० )। . 


लिक्ख न [ लेखूप ] लेला, द्विसाब; “लिक्खें गणिऊण चिंतर | लिखय वि [ दे ] तनकत, क्षीण; ( दे ५, २२ ) 


सिट्ठी” ( सिरि ४१८; सपा ४३४ ) | देखो लेक्ख । 

लिक्ख ख्लीन [ दे ] छोटा ल्लोत; ( दे ५, २१ ); ख्रो-- 
'क्शख्ा; ( हे ७, २१ )। 

लिक्खा स्री [लिक्षा] १ लघु युका; (दे ८, ६६; सं 
8४७ )। ३ परिमाण-विशेष; ( इक )। 

लिखाप ( भ्शो ) सक [ लेखय ] लिखताना। भवि-- 
लिखापणिस्सं; ( पि७ ) | 

लिखावित (प्रशो) वि [लिखित] लिखवाया हुम्ना; (पि ७)। 


| लिस्स देखो लिस-श्लिप्‌ । लिस्संति; (सुम्त १, ४, १; २)। 
लिह सक [ लिस्म ] १ लिखना । २ रेखा करना | लिहइ; 
(है १, १८०; प्राकृ्‌ ७० )| कर्म--लिक्खइ; ( उब )। 
प्रयो --लिहाबेइ, लिहावंति; ( कुप्र ३४८; सिरि १३०८ ) | 
लिह सक [ लिहू ] चाटना | लिहइ; ( कुमा; प्राकृ ७० )। 
कर्म --लिद्िजइ, लिब्मइ; ( है ४, २४४ )। वकृ -लिहंत; 
(भत्त १४२ )। का्रक्ू-लिब्भंत; (से ६, ४१ )। 

क्--लेज्क; ( णाया १, १७--फत २३२ )। 


लिच्छ सक [ लिप्छ्‌ ] प्राप्त करने को चाहना | लिच्छइ; ( है के न [ लेहन ] चाटन; ( उर १, ८; षड; रंभा १६ )। 


३, २१ ) | 
लिख्छ देखो लिंछ; ( ठा ८--पतल ४३० ) । 
लिजछथि देखो लेडछइ-तेच्छकि; ( झंत ) । 


ण न [ लेखन ] १ लिक्षना, लेख; ( कुप्र ३२६८) । ९ 


'रखा-करण; (तंदु ४० )। ३ लिखवाना; “पत्रयणलिद्दणं 


!। सहस्से लक्खे जिशभवणकारवणं” ( संबोध २६ ) । 


लिच्छा त्री | लिप्सा ] लाभ की इच्छा; ( उप ६३०; प्राक् | लिहा स्री [ लेखा ] देखो रेहा-रखा; “इक्क च्िय मह भ- 


१३ )। 

लिच्छु वि [ लिप्छु ] लाभ को चाद वाला; ( सुख ६, १; 
कुमा ) | 

लिड्जिअ ( भ्रप ) त्रि [ लात ] शद्दीत; ( पिंग )। 
लिट्टिम न [ दे ) १ चाठ, खुशामद; ( दे ७, २२ )। २ 4वि, 
लम्पट, लाह्ुप; ( सुपा ४६३ )। 

लिटदु देखो लेटठु; (वध )। 

लिश वि [लिप्त ] १ लेप-युक्त, लिपा हुमा; (है १, ६; 
कुमा; भवि )। २ संवेध्ित; ( सूम्त १, ३ ३, १३ ) | 
लिशि पुंस्री [ दै ] खड़ग आदि का दोष, ( दे ७, २२ )। 
लिप्प देखो लित्त; ( गा ४१६; गउड )। 

लिप्प देखो लेप्प; ( कप्र ३८४ )। 

लिप्पंत ) देखो लिंप। 

लिप्पमाण 

लिव्मंत देखो लिह-लिह | 


लिब्लिर वि ( दे ! १ दर, भ्राद; २ हरा रँग वाला; “अहई- 


लिल्लिरपट्वंधणमितेश चोरसू पह्बंघ॑ व्‌ जे फुड तुत्थ्‌ उब्ण्रइा 
( चम्ोब ७३)१) 


इणी मयणा धन्नाण घू( ?घु )रि लदद३ लिहं”? (सिरि ६७७)। 
लिदावण न [ लेखन ] लिखवाना; ( उप ७२४ ) | 
लिहाबिय वि [ लेखित ] लिखवाया हुमा; ( स ६० )। 
लिहिअ वि [ लिखित ] १ लिखा हुआ्रा; ( प्राध ४८) | २ 

उल्लिखित; ( उ्रा )। ३ रेखा किया हुआ, चिलित; (कुमा)। 
लिझ्आ ( झप ) वि [ छात ] लिया हुमा, गह्दीत; ( पिंग )। 
लीढ वि [ लीढ़ ] १ चाटा हुमा; ( छुपा ६६१ )। १ स्थू- 

2; “नरिंद्सिरि(१ सिर)कुसुमलीडपायबीरं” ( कुप्र ४ )। ३ 

युक्त; ( पत्र १२४ ) | 
लीण वि [ लीन ] लय-युक्त; ( कमा )॥ 
लील पुं [ दे ] यह ( दे ५, २३ )। 
लीला स्री [ लीला ] १ विलास, मोज; २ क्रीडा; ( कुक 

पाप्म; प्रादू ६१ )। ३ छन्द-विशेष; (पिंग )। वई 

स्त्री [ 'बती ]१ क्लास-वती ख्री; ( प्राय ६१ )। ३ 

उन्द-विशेष; ( पिंग )। "चह वि[ वह ] लोला-बाहक; 

( गउड )। 
जीए्लएइडए « ( लोएकरणित १९ ऋए, कलि, ( एप) २ 


प्रभाव, "घम्मस्स लोलाइये” ( उप १०३१ ट )। 


छीलाय सक [ लीलाय ] लीला करना । वह --लीलायंत 


( खाया १, १--पत्र १३; कप्प )। क-लीलाइयव्व; 


( गठउड )। 

लीव पुं [ दे ] वाल, बालक; ( दे ०, २२; सुर १४, ११८)। 

लीद्वा देखो लिहा; ( णाया १, ८--पत्र १४४६ कुमा; भवि; 
सुपा १०६; १२४ )। 

लुभ सक [ लू ] ढेदना, काटना । लुऐक्जा; (पि ४५३ ) । 

छुआ देखो लुंप। लुभइ; ( प्राक््‌ ७१ ) । 

छुआ वि[ छून ] काटा हुआ, छिन्र; (है ४, २४८; गा ८; 
है ३, ४२; दे ७, २३; सुर १३, १७४; सुपा ४२४ ) | 

लुभ वि [ लुप्त ] १ जिसका लोप किया गया हो वह; २ न. 
लोष; ( प्राह्न ७७ )। 

छुअंत वि [ तूनयत्‌ ] जिसने छेदन किया हो वह; ( धात्वा 
१४१ )। 

लुंक वि [ दे ] उप्त, सोया हुआ; ( वे ७, २३३) । 

टुकणी स्त्री [ दे ] लुकना, छिपना; ( दे », २४ )। 

झुल पं [ दे ] नियम; ( दे ७, २३ )। 

लुंशाय पु [ दे ] निर्णय; ( दें ७, २३ )। 

लुंज्लिअ वि [ दे ] कलुष, मलिन; ( से १४, ४२ ) । 

लुंख तक [ लुझल ] १ बाल उखाढ़ना | २ अपनयन करना, 
वूर करना । लुंचइ; ( भवि )। भूका--लु चिंसु; (भाचा)। 

लुंखिभ वि [ लुखित ] केश-रहित किया हुआ, मुगिडित; 
( कुप्र २६२; सुपा ६४१ ) | 

लुंछ सक [ जू, प्र + उच्छू ] मार्जन करना, पोंछना | लु- 
छह; ( दे ४, १०१; प्राक््‌ ६०, धात्वा १४१ )।  पकू-- 
लंछंत; ( कुमा )। 

लुंद॒ सक [ लुण्ड ] लूदना । लुंटंति; ( सुपा ३४३ )। 
बकू-लंटंस; (घर्मति ११३) । कवझ--लैँटिज्जंत 
( घुर ९, १४ )। 

लुंटण न [ लुण्टन ] लूट; ( घर २, ४६; कुमा ) । 

लोटाक वि [ छुण्टाक ] छूटने वाला, लुटेरा; ( धर्मवि 
११३ )। 

लुंहग वि [ लुण्ठक ] खल, दुर्जन; “चेडवंदवेढिभ्रा उबद्दसि 
जमाया लुंठगलोएण, ग्रगुकंपिजंती धम्मिभजणेण”” ( सुख २, 
६. )॥ 

लुंडिभ वि [ लुण्टित ] बलाद गह्दीत, जबरदस्ती से लिया 

... हुमा; पिंग )। 

लुप्‌ ] १ लोप करना, घिनाश करना। २ उत्पी 

! 44%क 


पाइअसदमदफ्णवो । 
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डन करना । लुपइ, लुफ्हा; ( प्राक्ृ ७१; सूम १, ३, ४, 
७ )। कर्म --लुण्पइ; ( झाचा ), लुप्पए; ( सूझ १, २, 
१, १३ )। कवकझ--लुप्पंत, लुप्प्माण: (पि ४४३; 
उवा )। संइ--लंपिसा; ( पि ४८१ )। 
लुंपइसु वि [ लोपयितू ) लोप करने वाला; ( भाषा; 
२, २, ६ )। 
लुंपणा स्री [ लोपना ] विनाश; ( पाह १, १--पत्र ६ )। 
लंपिस वि [ लोप्त ] लोप करने वाला; ( झाचा )। 
लंयी स्री [ दे लम्बी ] १ स्तबक, फलों का गुच्छा; ( दे ७ 
२८; कुमा; गा ३३२: कुप्र ४६० )। २९ लता, कल्‍ली 
( दे ७, २८ ) । 
लुक भ्रक [ नि+ली ] लुकना, छिपना | लुक्क३; (हे ४, 
४४; षड्‌ )। वकु--लुक्कंत; ( कुमा; वज्जा ४६ )। 
लुक भक [ तुडू ] द्टना | लुकइ; (है ४, ११६ )।. 
लुक्क वि [ दे ] उप्त, सोया हुआ; ( पड़ )। 
लुक वि [ निलीन ] लुका हुआ, छिपा हुआ; (गा ४६ 
४८; पिंग )। 
लुक वि [ रुपण | १ भप्त; ( कमा )। 
(है २, २ ) । 
लुक 5 [ लुख्चित ] मुणिड्ति, केश-रहित; ( कप्प; पिंड 
२१७ ) । 
लुकमाण देखो लोअ-्लोकू। 
लुकिओ वि [ तुडित ] हटा हुमा, खगिडत; ( कुमा )) 
छुक्किआ वि [ निलीन ] लुका हुआ, छिपा हुआ; ( पिंग ) | 
लुक्ख पुं [ रूक्ष ] १ ल्पर्र-विशेष, लुखा स्परशं; ( ठा १; सभ 
४१ )। २ वि. रुत्त स्पर्श वाला, स्मेह-रहित, लूसा; (थाना 
१, १--पत्र ७३; कप्प; भौप ) | देखो लृह-छवा |... 
छुग्ग वि [ दे, रुग्ण ] १ भम्त, भोंगा हुआ; ( दे ७, २३; है 
२३, २; ४, २४८ )। २ रोगी, बिमार; (है २, ३; ४, 
२४८; षड्‌ )। ह 
लुच्छ देखो लुंछड-मुज्‌ | लुन्छ; ( पड )। 
लुट्ट सक [ लुण्ट्‌ ] लूटना। लुछ्; ( षढ )। 
लुट्ट देखो छोइ-स्वप्‌ । लुध्द; ( कुमा ६, १०० )। 
लुट्द वि [ लुण्टित ] लूटा गया; (धर्मवि ७ )। 
लुट्ठ पं [ लोष्ट ] रोड़ा, ईंट भादि का टुकड़ा; (है ७, १६ ) 
छुड्ड देखो छुछ; ( प्राक ११ ) । 
लुड भक [ लुट ] लुढकना, लेटना | वक--लुडमाण; ( स 
श्टड )। 


२ विमार, रोगी; 
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लुढिञ वि [ खुढित ] लेटा हुमा; ( सपा ४०३; स ३६६)। ! त्यूड सक [ लुण्ट्‌ ] लूटना, चोरी करना । लूडइ, लुंढेइ, लू- 
लुण देखो लुअ-लू | लुणइ; (हे ४, २४१ )। कर्म-- । डेह; ( धर्मवि ८०; संवेग २६; कुप्र ४६ )। हेक-लूडेडे; 
लुणिज्जइ, लुब्वइ; ( प्राप्र; है ४, २४२ )। संकृ-छुणि- | (छुपा ३०७; धर्मवि ११४ )। प्रयो--वक् --ल्डूडाथंत; 
ऊण, लुणेऊण; ( प्राह ६६; षड्‌ ), लुणेप्पि (अप); | (छुपा ३४२ )। । 
(पि ४८८ )। ल्टूड वि [ लुण्ट ] लूटने वाला; ख्री-- डी; 
लुणिआ वि [ ल्यून ] काटा हुमा; ( धमंवि १२६; सिरि “सो नत्थि एत्थ गामे जो एयं महमदंतलायस्णं । 
डण्ड )। | ” तरुणाण हिययलूडिं परिसक्कंतिं निवारेश है 
छुत्त वि [ लुप्त ] लोप-प्राप्; “करेइ लुत्तो इकारो त्थ” (चेइय ! | ( हेका २६०; काप्र ४१७ )। 
६०७ )। लुडण न [ लुण्टन ] लूट, चोरी; (स ४४१ )।.. 
सुख न [ लोप्जञ ] चोरी का माल; ( श्रावक 8३ टी )। ल्यूडिज वि [ लुण्टित ) लुृढा हुआ; (स ४३६; पउम ३०, 
लुद्द पूं [ लुब्ध ] १ व्याघ; ( पद १, १३ निचु ४ )। २ | ६७३२; सुपा ३०७ )। 
वि. गा कम हा रा १, ७--पत्र ७७; प्रायू | ल्यूण देखो छुअ-लून; ( दे ७, २३; स॒पा ४३११२; कुमा )। 
>६ )। ३ न. लोभ; ( बुह ३ )। मम 
लुद्ध न [ लोधु ] गन्ध-द्रव्य-विशेष; “सिणाणं भदुवा कक ९2 चेक वर क 26 हक (2 की 
ुदध पउमगाणि अ” ( दस ६, ६४ ) । देखो लोद्ध-्लोप्र । ल्यूर सक [ छितु ] काटना । लूरइ; (हे ४, ११४ ) । 
>> देखो लुंप । त्यूरिअ वि [ छिनन ] काटा हुमा; ( कुमा ६, ८३ )। 
लुग्म ) भक [ छुम्‌ ] १ लोभ करना । ९ झासक्ति करना | पहन तक | दकय ) बप करो; आए अहता॥ ६ तह, 
| कदर्थन करना, देरान करना | ३ दूषित करना । ४ चोरी 
छुम / लुब्मइ, लुब्भसि; (हे ४, १६३; कुमा ), लुभइ; विनाश ते 
( पदू )। क--लुमियव्व; ( पाह २, ६--पल १४६ )। करना। ४ विनाश करना | ६ झनादर करना | ह- 


लुभ देखो लुदद--मज । लुभइ; ( संचि ३४ )। 

छुरणी ज्ली [ दे ] वाय-विशेष; ( दे ०», २४ )। 

लुल देखो लुढ । लुलइ; ( पिंग )। वह--लुलंत, छुछ- 
माण; ( सपा ११५; सुर १०, २३१ )। 

लुलिश बि [ लछुठित ] लेटा हुआ; ( सुर ४, ६८ )। 
छुलिभ वि [ छुलित ] घूर्णित, चलित; ( उवा; कुमा; काप्र 
८६३) । 

लुष देखो लुअ-लू। लुबइ; ( धात्वा १४१ ) | 

लुब्ध देखो लुण । 

लुष्द सक [ सज ] मार्जन करना, पोंछना | लुहइ; (हे ४, 
१०४; षड़; प्राकु ६६; भवि )। ह 

लुद्दण न [ मार्जन ] शुद्धि ( कुमा )। 

लूभ देखो छुअ>लून; ( पद ) । 

लूआ स्त्री [ दे ] मृग-तृष्णा, सूर्य-करण में जल की आ्रान्ति; 
(दें », २४ )) 

लूभा सत्री [ छूता ] १ वातिक रोग-विशेष; ( पंचा १८, २७; 
सुपा १४०; लहुअ १४ ) | 
मकड़ी; ( रोष ३२३; दें ) । 


ना। ८ छोटे को बड़ा झौर बढ़े को छोटा करना। लूसंति, 
लुसयति, लुसएज्जा; ( सूप्त १, ३, १, १४; १, », ३१; १, 
१४, १४; १, १४, २६४ )। भूका- लसिंस; ( झाचा) | 


संक--लूखिउं; ( श्रा १२ ) | 


लूसअ]) वि [ लूषक ] १ हिंसक, हिंसा करने वाला; ३ 
लुखग | विनाशक; ( सूम २, १, ४०; १, २, ३, £ ) | 


३ प्रकृति-क र, निदंय; ४ भत्तक; ( सुर १, ३, १, ८ )। 
४ दूषित करने वाला; ( सूम १, १४, २६ )। ६ विरा- 
धक, झाज्ञा नहीं मानने वाला; (सूझ १, ३, २, ६; भाया)। 
७ हेतु-विशेष; ( ठा 3, ३- पत्र २४४ )। 


लूसण वि [ लूषण ] ऊपर देखो; ( झाचा; झोौप ) | 
लूखिअ वि [ लूषित ] १ लुणिटित, लुटा गया; (श्रा १२) । 


२ उपद त, पीडित; ( सम्मतत १०४ )। ३ विनाशित; (सं- 


बोध १० )। ४ हिंसित; ( भाचा )। 


त्ूृह सक [ सज, राक्षय्‌ ] पोंछना । लहेइ, लेति, ( राजे; 


णाया १, १--पतल ५३ )। संक--ल्यूहिसा; (पि २४०)। 


३२ जाल बनाने वाला कृमि, । लूह वि [ रुक्ष ] १ लूखा, स्नेह-रहित; ( झाचा; पिंड १३६; 


उब )। २ पुं. संयम, विरति, चारित्र; ( घूम १, ३, %- 


लूदिय-लेहल].... - धाइमसइमहण्णवो । ६०५ 


| )। है ३ न, तप-विशेष, निविकृृतिक तप; ( संबोध धर )। लेख पुं [ लेश ] १ झल्प, स्तोक, लव, थोड़ा; ( पाग्म; दे. ७ हु 


देखो छुक्ख | श८ )। २ संक्षेप; (दं १ )। 
त्यृंदिय वि [ रुक्षित ] पोंछा हुआ; ( णाया १,१--पत १६; । झेख वि [ दे ] १ लिखित; २ झाश्वस्त; ३ निःशब्द, शब्द- 
कप्प; औप )। .. रहित; ४ पुं, निद्रा; ( दे ५, २८)। 


ले सक [ छा ] लेना, प्रहण करना | लेइ; (हे ४, २२८; | लेस पुं [ श्छेष ] संश्तेष, संबन्ध, मिलान; ( राय ) | 
कुमा )। वक्ू-लिंत; ( सपा ४३२; पिंग )। संकृू-- | लेसण न [ हे षण ] ऊपर देखो; ( विसे ३२००७ )। 
लेवि ( भ्रप ) ( है ४, ४४० )। हकृू-लेविणु (भप); | लेसणया । स्त्री [ इलेषणा ] ऊपर देखा; ( श्ौप; ठा ४, 


(है ४, ४४१ ) | लेखणा | ४--पत्र ३८०६ राज ) । 
लेक्ख न [ लेख्य ] १ व्यवहार, व्यापार; ( सपा ४२४ )। | लेसणी स्त्री [ हछई षणी ] विद्या-विशेष; ( सुप्त २, २, ३७; 
३ लेखा, हिसाब; ( कुप्र १३८ )। णाया १, १६--पत २१३ )। * 
लेक्खा देंखो लिहा; ( गउड )। लेखा स्री [ लेश्या ] १ तेज, दीति; २ मंडल, मिम्ब; “चं- 
लेक्ष देखो छेह-लेख; ( सम ३४ )। दस्स लेसं आवंरत्ताणं चिद्इ/ (सम २६ )। ३ किरण 
लेखापित देखो लिखापित; (पि ७ )। ( छुज्ज १६ )। ४ देह-सोन्दर्य; (राज )। ४£ झात्मा 


लेच्छट पुं [ लेच्छकि ] १ चालिय-विशेष;। ३ एक प्रसिद्ध | का परिणाम-विशेष, कृष्णादि द्रव्पों के सांनिष्य से उत्पन्न होने 
राज-वंश; ( धूम १, १३, १०; भग; कप्प; झोप; झंत )। वाला प्रात्मा का शुभ या झशुभ परिणाम; ६ झात्मा के शुभ 
लेच्छइ पुं [ लिप्छुक, लेचछकि ] १ वरणिकू, वैश्य; ३ | या भझशुभ परिणाम की उत्पत्ति में निमित-भुत ऋृष्णादि क्रय; 


एक व्िग-जाति; ( सुप्न २, १, १३ ) । ( भग; उबा; भोप; पव १६२; जीवस ७४; संबोध ४८८; पयणा 
लेच्छारिय वि [ दे ] खरग्िटत, लिप्त; ( पिंड २१० )। १७; कम्म ४, १; ६; ३१) । 
लेजक देखो लिह-लिहू । लेखिय वि [ छेषित ] सलेष-युक्त, (स ०६२ ) |: 
लेददु पुंन [ लेष्टु ] रोडा, ईट पत्थर भादि का हकड़ा; (वित्त | छेस्ला देखो लेसा; ( भग )। 

२४६६६ झोप; उब; कप्प; मद्दा ) | : | लेह देखो लिह-लिख । लेहइ; ( प्राक््‌ ७० )। 


लेडु ) पुन, [ दे. लेष्छु ] ऊपर देखो; (पात्र; दे ७, २४) | लेह देखो लिह-लिदू | लेहइ; ( प्राक्‌ ५० )। 

लेडुअ | लें ( भप ) देखो लह-लभू। लेहइ; ( पिंग ) | 

लेडुक्क पुं [ दे ] १ रोडा, लोश; २ वि, लम्पट; ( दे ७, | लेह पुं [ लेह ] भवलेह, चाटन; ( पउम २, २८ )। 

२६ ) | | लेह पुं [ लेख ] १ लिखना, लेखन, भ्र्तर-विन्यास; (गा 

लेढिभ न [ दे ] स्मरण, स्मति; ( दे ५, २४ )। | ३२४४; उबा )। ३ पत, चिट्ठे; ( कप्पू )। ३ देव, देवता; 
| 





लद्दुक्क पुं [ दे ] रोडा, लोष; ( दे ७, २४; पाप्म ) । ४ लिपि; ४ वि, लेख्य, जो लिखा जाय; ( है २, १५६) 
लेण न [ लयन ] १ गिरि-क््ती पाषाण-ग्ह; (णाया १, २- | ६ लेखक, लिखने वाला; “ग्रज्जवि लेइतो तगद्दा” ( बज्जा 
. पत्र ७६ )। २ बिल, जन्‍्तु-ण्ह; (कप्प )। विहि पुंक्षी | १०० )। वाह वि[ वाह ] चिट्ठी ले जाने वाला, पत- 
[ 'थिधि ] कला-विशेष; ( भोप )। देखो छयण-लगन | , वाहक; ( पउम ३१, ); मुपा ४१६ )। “वाह, 'यांहय 
लेप्प न [ लेप्य ] भित्ति, भींत; ( धर्म २६; कुप्र ३०० )। । वि [ वाहक ] वही झथथ; ( सुपा ३३१; ३३२ )। खा- 
लेलु देखो लेडु; ( भाषा; सृप २, २, १८; पिंड ३४६ )। | छा सत्री [_ शाल्ला ] पाठशाला; ( उप ७२८ टी )। भरि- 
लेब पुं [ लेप ] १ लेपन; ( सम ३६; पठम २, २८ )। २ यथुं [ "जाये ] उपाध्याय, शिक्षक; ( महा )। 
नाभि-प्रमाण जल; ( भोषभा ३४ )। ३ पुं, भगवान महा- | लेहड वि [ दे ] लम्पढ, लुब्ध; ( दे ०, २४; उब ) | 
वीर के सम्रय का नालंदा-निवासी एक शदलथ; ( तुच्मा २, ०, | लेहण न [ लेहन | चाटन, भास्वादन; ( पड़म ३, १०७) | 
२)। “कड, "ड़ वि [ 'छत ] लेप-मिश्रित; (ग्रोथ | लेहणी स्री [ ल्टेखनी ] कलम, लेखिनी; ( पउम १६, £; गा 
४६४; पत्र ४ टो--पत्न ४६; पड़ि )। ! श४४ )। 
लेबण न [ लेपन ] लेप-करणा; ( पत्र १३३ )। लेहल देखो (गा ४६१ )। 


६०६ पाश्यसंइमदण्णवों । 


लेद्दा देलो लिहा; (भौप; कप्प; कप्पू; कुप्र ३६६४; स्वप्न ४२)। 

लेहिय वि [ लेखित ] लिखवाया हुमा; ( ती ०» )। 

लेडुड पु [ दे ] लोट, रोड़ा, ढेला; ( दे ७, २४ )। 

लोग देखो रोअ-रोचय्‌ | संकृ--लोएया; ( कस )। 

लोभ सक [ लोक्‌, छोकय _] देखना । वकू--लोअभंत; 
(नाट ) । कवक--लुककम्राण; ( उप १४१टी )। 
संकृ-लोइउं; (कुप्र ३)। 

लोभ पुं [ छोक ] १ धर्माल्तिकाय भादि हब्यों का झआधार- 
भूत भ्राकाश-शेल, जगत, संसार, भुवत्त; २ जीव, पजोब झ्ादि 
ब्रम्य;.. ३ समय, झावलिका झादि काल; ४ गुण, फर्योय, 
पं; ६ जन, मनुष्य भादि प्राणि-वर्ग; ( ठा १--प्त १३; 
डी---फएल १४; भग; दे १, १८०; हुमा; जी १४; प्रात 
११; ०१; उब; छुर १, ६६ )। ६ भालोक, प्रकाश; (वा 
१०६ )। ग्गन[ |ग्न]॥१ ईफत्प्रास्थारा-वामक ँ्थिवी, 

, बुक-स्थान; ( शाया १, £--पल १०४; इक ) | २ मुक्ति, 
भोज, निर्याश, ( पाञ्म )। “ग्गथूसिआ स्त्री [ 'प्रस्तू- 
दिका ] मुक्त-स्थान, ईफ्त्प्राग्मारा प्रथिवी; ( इक )। ग्ग- 
पश़िधुस्कणा स्री [ "प्रप्रतियोधना ] वही भर्थ; (इक) । 
जाति पं [ नमामि ] मेर पर्वत; (सुज्ज ४ )। 'पप- 
चाय पुं [ प्रवाद ] जन-श्रृति, कहावत; ( सुर २, ४० )। 
'प्रकन्‍क पूं [_ मध्य ] मेरु पर्वत; (सुझज ४ )। बाय पूुं 
['चाद्‌ | जन-श्रृति, लोकोक्ति; (स २६०; मां ४८ )। 
गैशास पुं [ ।काश ].लोक-क्षेत, झलोक-मिन्न ल्‍ 
( भग )। ॥ह्वाणय न [ उर्माणक ] कहद्दावत, लोकोक्ति; 
( भवि ) । .देखो लोग । 

लोभ पं [ लोच ] लुन्चन, केशों का उत्पादन; ( सुपा ६४१; 
कृप्र १७३; णाया १, १--पत्र ६०; झोप; उब )। 

छोअ पुं [ छोप. ] भ-दर्शन, विध्वंस; ( चेइय ६६१ )। 

लोअंलियु पु [ छोकान्तिक ] एक देव-जाति; ( कप्प )। 

कोअग न [ दे, लोचक ] गुण-रहित भ्॒न्न, खराब नाज; 
( क् ) | 

छोअड़ी ( भ्रप ) स्री [ लोप्षपटी ] कम्बल; (हे ४, ४२३) 

लोभण पुंन [ लोचन ] भाँख, चक्तु, नेश; ( है १, ३३; २, 
१८४; कुमा; पा) सुर २, २१२ )। वश न [ पत्र ] 
मज्ति-लोम, बरवनो, पद्म; (से ६, ६८ ) | 

लोअणिह्ल, बिः[ लोचनवत ] झोँस बाला; (छुपा २००) । 

छोभाणी ज्री-[ दे] वनल्पति-विशेष; ( पद १--पल ३६)। 


लोइअ वि [ लौकिक ] लोक-संकन्धी, सांसारिक; ( भाजा 





[ लेदा--लोथंसिव 


जि 


विपा १, ३--पत ३०; शाया १, ६£--पले १६६ ) 


लोडउत्तर वि [ लोकोक्तर ] लोक-प्रधान, लोक-जे8, असाधा- 


रण; “लोउत्तरं चरिभ्न” ( श्रा १६; विसे ८७०० )॥ देखो 
लोगुत्तर | 


लोउशरिय बि [ लोकोत्तरिक ] ऊपर देखो; ( श्रा १ ) | 
लॉक वि [ दूँ ] धृप्त, सोया हुआ; ( दे ७, २३ ) । 
लोग देखो लछोअ-लोक; (ठा ३, ९; ३, ३--पल १४२; 


कप्प; कुमा; सुर १, ७६; है १, १७७; प्रासयू २४५; ४५ )। 
७ न्‌ एक देव-विमान; ( सम २६ )। 'कंतं न [ 'कान्स ] 
एक देव-विमान; (सम २६ )। कुंड न [ कट |] एक 
देव-विमान; ( सम २५ )। “ग्गचूलिभा ख्री [ ग्रसू- 
लिका ] मुक्त-स्थान, सिद्धि-शिला; ( सम २२ )। जत्ता 
स्री [ यात्रा ] लोक-ब्यवहार; (णाया १, २--पत ८) 
"हिंद स्री [ स्थिति ] लोक-ज्यवस्था; (ठ ३, ३) | 
“हदृष्च न [ द्रव्य ] जीव, भ्जीव झादि पदार्थ-समूह, (भग)। 
नाभि पु [| मामि ] मेर पर्वत; ( सुख ४ टी--पतह ७७)॥ 
नजाह पु [ नाथ ] जगत का स्वामी, परमेश्वर; ( सम १; 
भग )। '“परिपूरणा स्री [ परिपूरणा ] ईष्त्प्राग्भारा 
पृथिवी, मुक्त-स्थान; ( सम २१ )। पाल पुं [ पाल ] 
इन्द्रों के दिक्पाल, देव-विशेष; ( ठा ३, १; भोप) | 'प्पम 
पुं[ परम ] एक देव-विमान; ( सम २४ )। .. बिंदुसार 
पुन [ बिन्दुसार ] चोदहवों पृ ग्रन्थ; ( सम ४४ ) | 
“मज्यावसिभ पुंन | मध्याधबसित ] भभितय-विशेष; (ठा 
४, ४--पत २८६ )। 'मज्काबलाणिभ पुंन [ मध्या- 
बसानिक ] वही भर्य; ( राय )। 'रूतव न [ रूप ] एक 
देव-विमान; ( सम २४ )। लेख न [ 'लेश्य ] एक देव वि- 
मान; (सम ३२६४ )। 'वण्ण न [ 'थि्णो ] एक देव-विमान; 
(सम २६४ ) चाल देखो 'पाल; ( कुप्र १३५ )। वीर 
पुं [ 'धीर ] भगवान्‌ मद्ावीर; ( उव )। 'खिंग न [ गए 
डुः ] एक वेव-विमान; ( सम २६४ )। 'सि्द न[ 'स्टृष्ट ] 
एक देव-विमान; (सम २६५ )। हिल न [ हित ] एक 
देव-विमान; ( सम २४ )। तयय न [ यते ] नास्तिक 
प्रवीत शास्र, चार्वाक-दर्शन; ( थंदि )। आलोग पुंन [ उलो- 
कर ] परिपूर्ण ग्राकाश-कैल, संपूर्ण जगत; ( उब; पि २०१) । 
भगबस न [ चते ] एक वेव-पिमान; ( सम ९६ )) "हा- 
जन [ ण्यान ] लोकोबित, जन््रृति; ( उप ४३० टी )। 


लोइभ वि [कछोकित] निरीक्षित, वृष (गा २०१; स ०१३) | लोगतिय देखो छोअंतिय; ( पि ४६३ )। 


लोमिम---लीखक्य्कछ ] 
लोकिग देलो छोइअः-लोकिक; ( पर्मत १६४८ ) | 


पाइनसईभदण्णनों । 
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यंतो कि केशावि परि्ठ पारोयइ”.( स ४६६४ )। 


लोशुसर देखो छोडशर। 'चड़िंसय न [ "बतंसक ] | छोम सक [ लोभय्‌ ] लभाना, लालच देना३ फक्‍्ह -- 


एक देव-विमाग; ( सभ २६ )। 
कोग॒ुसरिय देखो लोडशरिय,; ( श्रोधष *६४ )॥ 
लोड अक [ स्वप ] लोटबा, सोमा। लोहइ; ( है ४, १४६)। 
ब-लोहथ; ( पाक )। . ' 
लोड भक [ लुठ ] १ लेटा । ३१ प्रव॒त होना। लोहड, 
लोहती; ( प्राह्र ७२; सूप्त १, १९, १४ )। वहु-लो 
टश; ( पुषा ४६६ )। 

पुं[ दे ] ९ कथा चावल; ( नियु ४ )। ३ पुंखी, 
लोइप जप जे जग बणी। ( णावा १, १--पल ६३), 
क्षी-- टिया; ( खाया १, १)। 
लोट्टिअ वि [ दे ] उपविष्ट; (दे ०, २४ )। 
लोइ वि [ दे ] त्मत; ( बढ )। 
लोट पूं [ लोछ ] रोडा, ढेला; ( दे ५, ६४ ) | 
लोहा विम वि [ लोदित ] घुमाया हुआ; ( गा ७४६ ) । 
लोड सक [ है] कपास निकालना; गुजराती में 'लोटबु” 
बक्ू-- ; ( शाज )॥ 
लोह पुं [ दे] १ लोढ़ा, शिलापुलश्रक, पीसने का पत्थर; (कस £, 
१, ४४; उबा )॥ ६ झोषधि-विशेष, पश्चितीकन्द, (प्र ४; श्रा 
३०; संबोध ४४ )। ३ वि. स्मत; ४ शबित; (दे ०, १६ | 
लोहय पुं [ दे, लीदक ] कपास के बीज निकालने का बनन्‍्ल; 
( गठड )। 
लोढिभ वि [ छोडित ] लेटबाया हुआ, तोलाया हुआ; (पतउम 
६१, ६० )। . 
लोण न [ लवण ] १ लून, नमक; २ लाघगय, शरीर-कान्ति 
(गा ३१६; कुमा )। १ पुं. वक्त-विशेष; ( पठम ४९, ४; 
श्रा २०; पव ४ )। ४--देखे लखण; (हे १, १७०१; 
प्राप्र; गठड )। 
लोणिय वि [ छायणिक ] लब॒ण-युक्त, तवदा-संबन्धी; (भो- 
+ वि ३ 9 || 
लोण्ण न [ छावण्य ] शरीर-कान्ति; ( प्राह & )। 
लोस न [ लोप्ज ] चोरी का माल; (स १७३ )। 
छोद्ध पुं [ लोघु ] उक्त-विशेष; (शाया १, १--पल ६४; पयण 
१; सुध १, ४, २, ७; भौप; कुमा ) | देखो लुख>लोध । 
लोड देखो लुद्ध-लुब्ध; ( पाभ्र; घुर ३, ४७०; १०, २२३; 
प्राप् ) 
लोप्प देखो लुंप । “जो ए० वाय॑ लोष्पइ सो तिभिषि लोप्प 


लोभिज्ञंत; ( सुपा £१ ) । 
ल्लेम पुं[ छोम ] लालच, तृष्या; ( प्राया; कप्प; भोष; उच; 
ख ३, ४ )। ३ वि. लोभ-बुक्त; ( फढ़ि ) | 
लोमि । अखिय । शो पता; कब डक; 
पठम ४, ४६ )।॥ 
लोप् पुंन [ लोन ] रोम, रोशों, €ँगटा; ( उबा ) । "पक्का 
पुं| 'पक्षिन ] रोम के पैंख वाला पक्षी; ( ठा ४, ४--फल 
२३७१ )। सरवि[ श ] लोग-युक्त; ( भव )। दत्थ 
पुं[ हस्स ]. पीछो, रोमों का बना हुआ सलाह; € विपा १,. 
७--पत्र ७८; ओप; णथाया १, १) । 'हरिस पुं[ दर्ज] 
१ नरकादास-क्लिष; ( बेचेल्द २० ).। 2 रोमान्य, रोहों 
का खड़ा होना; (ठत्त ५, ३११ )।  दारबुं [ कार] 
मार कर धन लूटने वाला चोर; ( उत्त ६, ६८ )॥ आहार 
पुं [ "हार ] रूँगर्टा ले लिया आता आहार, त्वचा से सो. 
जाती झुराक; ( भय; सूप्रणि १११ ) | । 
लोमसी स्री ( दे ] १ कफड़ी, खीरा; ( उप ४ ५४१ )।.३ 
बल्‍ली-विशेष, ककड़ी का मा; ( ब१ १ )॥. 
स्मेर पुन [ दे ] १ नेल, आँख; ९ भभु, जोह; ६ पिंग )। 
लोल भक [ लुटू ] १ शेटआ । ९ सक. क्लोडन करता | 
लोखइ; ( पिंड ४३९; पिंग ), “लोशेइ रकखसबर्'” ( पतम 
७९, ४० )। बकु--ल्लेलंस; लोसााज; ( कण्फ पिंग; 
पउम ४३, ७४ )। 
लोल सक [ लोडयू- ] सेठाना । लोलेइ, खोलेमि; ( उकत .)।. 
लोल वि [ छोल ] १ लम्पट, लुण्व, भासक; ( थाया $, * 
टी--पल ४; भोप; कप्प; फञ्म; सुपा ३६४ )। २१५ रत्य 
प्रभा नरक का एक गरकाबासत; (खरे ६--प्ल ३६८; देवेस्द 
३० )। ३ शर्फराप्रभा-तामक ह्वितीय नरक-पृथियो का जंदेीं 
नरकेन्द्रक-- नरक-स्थान; ( देवेन् ७ )। मज्ण पुं [ ज- 
ध्य ] नरकावास-विशेष; ( अ ६ टी--प्शल ३६० )। लि- 
इ पुं। शिष्ट ] नरकावास-विशेष; ( ठा ६ टी )। कस 
पुं[ गत ] नरकाबास-बिशेष; ( ठा ६ टी; देवेलइ ७.) | 
लोलंडिअ न [ दे _] भाड़, जशामद; ( दे ७, २९ ) | 
लोलण नर्[ लोठन | १ शेठना, घोशन; ( सुध १, ४, १, 
१७० )। २ लेटवाना; ( उप ४१० )१ | 
लोलपच्छ पुं [ छोलपाक्ष ] गरक-स्थान-विशेष; ६- देवेन्द्र 
३० )। 


है३८ 
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पाइग्ंसइमहण्णदो । 


[ लोलिफ्क---ह्दिल्क 
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छोलिक्क न [ छोछिक्क न [ लौत्य ] व] शम्पदता, लोहुपता) (पक १, ३-- | (ठा ६, १--पत ३०३; इक )। ३ रत्म को एक जाति; 


फल ४३ ) । 

छोॉलिम पुंश्री [ लोलत्व ] ऊपर देखो; ( कुमा ) | 
लोलुब वि [ लोलुप ] १ लम्पट, लुग्ध; ( पउम १, ३०; 
२६, ४७; पाप्म; सुर १४, ३३ )। २ पुं. रत्लप्रभा नरक 
का एक नरकाबास; (ठा ६-पत ३६१ )। ज्युभ पुं 
[ ख्युत ] रत्नप्रभा-नरक का एक नरक-स्थान; ( उबा ).। 
कोलुंचाबिआ वि [ दे ] रचित-तृष्ण, जिसने तृथ्णा की हो वह; 
(दे ७, ९२४ )। 

लोलुब देखो लोलुभ; ( छूम ३, ६, ४४ ) | 

लोच तक [ लोपयू ] लोप करना, विध्वंस करना । लंबेइ; 
(महा ) । 

लोथ पुंन [ छोषर ] विध्वंस, विनाश, भ-दर्शन; “कम-लोव- 
कारया” ( कुप्र ४ ), “आर दुईं जासु बहिं लोव॑ं व तुम झर्द- 
सणा होसु” ( धमंवि १३३ )। 

रोदद देखो लोम-शोन; ( कुमा; प्रासू १७६ ) | 

' छोह इंन [ लोह ] १ धातु-विशेष, लोद्दा; ( विषा ), ६-- 
पल ६६; पाञ्र; कुमा) | २ धातु, कोई भो धातु; “जह लोहाय 
सुवस्न॑ तथा घन ्याश रयणाईं” ( सुपा ६२६ )। कार 
पं [ 'कार ] लोहार; ( कृप १८८ ) | जंघ पं [ जहु ] 
१ भारत में उत्पन्न द्वितीय प्रतिवासुदेव राजा; ( सम १६४४ )। 
३ राजा चणडप्रधोत का एक दूत; (महा )॥ जंघथषण न 
[ 'जदुबन ] मथुरा के समीप का एक वन; ( ती ७ ) । 
लोह वि [ लौह ] लोहे का, लोह-निर्मित; ( पे १४, २० )। 
लोहँधिणी स्री [ लोहाड़िनी ] छनन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) | 
छोहल पुं [ लोहल ] शब्द-विशेष, भव्यक्त शब्द; ( पड )। 


लोहार पं [ लोहकार ] लोहार, लोहे का काम करने वाला । 


शिल्पी; ( वे ८, ७१; ठा ८--पत्ञ ४१० )। 


लोदि" ) देखो छोही; “कुंभीसु य पयणेसु य लोहियसु य 
लोहिभ" | कंदुलोदिकुंभीसु” ( सुम्ति ८०; ७६ ) । 


लोहिम पु [ लोहित ] १ लाल रंग, रक्त-वर्य; २ वि, रक्त 
बर्दं वाला, लाल; ( से २, ४; उबा )। ३ न, रुणिर, खून; 
( पठम ४, ७६ )। ४ गोल-विशेष, जो कोशिक गोत्र की 
एक शाखा है; (ठा >--फ्त ३२६० )। 

लोहिअंक पुं [ लोहित्यक, लोहिताडु ] भठासी मक्ष्रहों 
में तीखरा महद्दाप्रद (्‌ सुउज ३० ) ॥ 


| 
लोहिअक्ख पुं [ लोहिंताक्ष |] १ एक महाप्रह; (ञ २, 


३०्यत ७७ )। २ चमेरनद्र के मद्दिष-सैल्य का मधिपति; 











( णाया १, १--भत ३१; कप्प; उत्त ३६, ०६ )। ४ एक 
देव-विमान; ( देवेन्द्र १३२; १४४ )। £ रत्नप्रभा एृथिवी 
का एक काएड; ( सम १०४ )। ६ एक पव॑त-कूठ; ( इक )। 

लोहिआ ) प्रक [ छोहितायू ] लाल होना | लोहिभाइ, 

लोदिआअ / लोदिभाझइ; ( है ३, १३८; कुमा )। 

लोहिभामुद पुं [ लोहितामुस्त ] रत्नप्रभा का एक नरका- 
वास; (स ८८ )। 

लोहिच्च ) न [ लौहित्यायन ] गोल-विशेष; ( घुड्ज 

लोहिच्चायण / १०, १६ टी; इक; सुउज्ज १०, १६ )। 

लोहिणी ) ख्री[ दे.] वनए५ति-विशेष, कन्द-विशेष; (फ्क्ण 

लोहिणीहू |! १--पतर ३४ ), “लाहिणीडू ग्र थीह य” (उत्त 
३६, ६६; सुख ३६, ६६ ) | 

लोहिल्ल वि [ दे, लोभिन्‌ ] लम्पट, लुब्ध। ( दे ०, १४; 
पठम ८, १००; गा ४४४ )। 

लोही थी [ लौही ] लोदे का बना हुआ भाजन-विशेष, कराह; 
( उप ८३३; चारु १ ) । 
रूस देखो छूस-्लस्‌। ल्हसइ; ( प्राक्ु ७२ )। 

रदस भ्रक [ स्स्‌ ] खिसकना, सरकना, गिर पड़ना । लहसइ; 
(ह ४, १६०; पड )। वकू--छदसंत; ( वज्जा ६० )। 

ल्ूसण न [ स्लसन ] खिसकना, पतन; ( सुपा ४४ )। 
हसाव सक [ स्लसय्‌ ] खिसकाना ।, संकृ--दसाविभ; 
( सुपा ३०८ ) । 

दहसाजिअ वि [ सत्र सित ] खिसकाया हुआ; ( इुमा ) | 

ह्हसिभ वि [ स्लस्त ] खिप्क कर गिरा हुआ; ( कृप्र १८७ 
वेजा ८४ ) | 

ल्हसिअ बि [ दे ] दृषषिंत; ( चंड )। 

छूसुण देखो लखुण; ( पाण १--पत्र ४०; पि २१० )। 

ल्दादि स्री [ हादि ] भादूलाद, प्रमोद, छुशी; ( राज )। 

रद्ाय पुं [ हद ] ऊपर देखो; ( धमंसं २१६ ) | 

ल्हाखिय पुं [ व्हाखिक ] एक भनाय॑ मनुष्य-जाति; ( पर 
१, १--पत्र १४ )। 


रिक्‍क भक [ मि+ लो ] छिपना। ल्हिक्कइ, (है ४, ४४; 


पड्‌ २०४० )। वह-र्हिक्कंत; ( कु्ता )। 
ौद्िकक वि [ दे ] १ न९; ( है ६, २४८ )। ३ गत; (षढ़)। 


इग्न सिरिपाइअसइमहण्णवम्मि लप्माराइसहुसंकलणो 
जउततीसइमों तरंगं। समता | 


